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भल्य सागतमात्र 


] बीर नि [ 
॥ घबीर नि०स+ २४७६ वन करे 


ग्रंथभाला का परिचय 


इस वर्ष भारतके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरुष श्री १०२ पज्य 
च्ुल्लक गणेराप्रसाद जी वर्णी (न्यायाचाय) के देहली चतुमोस 
के अवसर पर उनके सत्परामश तथा १०५ छुल्लक चिदानंद 
जी महाराजकी प्रेरणासे इस ग्रन्थमात्ाकी स्थापना हुई । 

पूज्य चुल्लक चिदानन्दजीको स्वाध्याय तथा गन्धप्रचार 
का विशेष चाब है तथा आपकी भावना है कि उपयोगी धामिक 
ग्रन्‍्थोंका सैट कमसे कम मूल्यमें प्रत्येक घरमें पहुंच जाय 
जिससे सब लोग स्वाध्याय कर जैेनधम का ज्ञान प्राप्त कर सके | 
बतंमानमे यही ज॑ न संस्कृति रक्षा का एक मात्र सुलम साधन 
ही सकता है इसके लिये आपने पुरुष, स्त्रो ओर बालक सबके 
योग्य पुस्तकोंका चुनाव कर ् अन्धोंका एक सैट निश्चित किया । 
इन ग्रन्थोंकी छपाईका खचे १५) होता है पर पूरा सेट १२) से 
देने का संकल्प किया गया । इसके लिये कुछ धाप्रिक सज्जनों 
ने सहष सहायता देना स्वीकार किया और यह काये प्रारम्भ 
कर दिया गया। आप चाहते थे कि सभी ग्रन्थ जक़दी छुपकर 
आपके देहलीसे जानेसे पहिले तैयार हो जाबें और लोगों तक 
पहुँच जावें | इसलिये कई प्रेसों में १-१ ग्रन्थ देकर ग्न्थोंक्री 
छपाई का कार्य श्रारंभ कराया गया परन्तु काममें समय तो 
लगता ही है। अस्तु । 


अब तक छह॒ढाला, सरल जेनघम, आवकधघमं-संग्रह, जैन 
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महिला शिक्षा संग्रह तथा सुखकी मलक ये पांच प्रन्थ तैयार हो 
चुके हैं। रत्नकरण्डश्रावकाचार आपके द्वा्थोंमें है। मोक्षमागे- 
प्रकाशक छुपकर पूरा होने को द तथा आठवें ग्रन्थ पद्मपुराणका 
कार्य अभी बाकी दे जिसकी छपाई की ज्यवस्था होने वाली है । 


ग्रन्थमाला के संरक्षक ओर सहायक 


संरक्षक-- 
श्री सेठ लालचन्दज़ी जेन दृहली २४००) 
ला० राजरृष्णजी प्रेमचन्द्र देदली १०००) 
मातेश्बरी ला० अरजितप्रसादजी देहली १०००) 
ला० त्रिलोकचंद जी 
मालिक फर्म-कुडियामल बनारसीदासजी देहली १०००) 
ज्ञा० विश्वंभरदास अजितप्रसादजी देहली १०००) 
मात्तेश्वरी ला० शीतलप्रसादजी नजीबाबाद वाले १०००) 
विशेष सहायक--- 
ला० रतनलालजी सादीपुरिया देहली ४००) 
श्रीमती सुशीलादेवीजी 
धर्मपत्नी रा. ब. ला० सुल्तानसिदजी देहली ४००) 
सहायकर-- 
जल्ञा० फिरोजीलालजी देहली ३०१) 


ला० छुट्टनलालजी मेदावाले देदली २४१) 


प्र 


ला० मनोहरलाल जी दरियागज, देहली <०) 
रायसाहव स्वा० उल्फतराय जी २०१) 


इनके अलावा अन्य कई मद्दानुमावोंने इससे कम रकम 
देकर ग्रन्थमालाकों सहायता पहुँचाई है. में सभी दानी सज्जनों- 
को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । वतंमानमें कागज, छपाई आदिमे 
बहुत खच्चे पडता है तथा बिना सद्दायताके अन्थोंकी इतने सस्ते 
मूल्यमे दे सकना कठिन है। अतः धार्मिक सज्जनोंसे प्रार्थना है 
कि अधिकसे अधिक संख्यामे इस ग्न्थमालाके संरक्षक, विशेष 
सहायक, सहायक व आजीवन-सदस्य बनकर या फुटकर सहा- 
यता देकर जिनवाणी ग्चारके इस काये को सुलभ बनावें ) 

नियमानुसार १००) पर अन्थमाला से श्रकाशित एक सेट 
के हिसाव से दानी सज्जनोको ग्रन्थमाला के प्रन्थ भी सेट क्रिये 
जाते है । 

अंतमे समाजसे प्राथना द्वे कि इन अम्थोंका घर २ प्रचार कर 
षुज्य चुल्लकज़ी की भावना को सफल बनाये । 

प्रेमचन्द जन, 
ता० १२ साचे १६४० मंत्री-सस्ती ग्न्थमात्रा, 
दृरयागज, देहक्ती । 





नही 


श्री १०४ पूज्य चुल्लनक चिदानन्द जी महाराज 


सस्थापक--व(र-सेवा-मन्द्र, सस्ती भ्न्थमाला। 


प्रकाशकीय वक़्व्य 


संसार विषम समस्या रूप है । यहां सभी प्राणी दुःखी आर 
संतप्त हैं। सर्वथा सुखो कोड़े भी दृष्टिगोचर नहीं होता और न 
हो ही सकता है । जब तक प्राणी इस बात को नहीं समझता, 
फंसा रहता है तथा विविध-योलियों में भ्रमश कर दुःख भोगता 
रहता है। संसार की इस समस्या को सुल्लकाना ठो दूर पूर्णतया 
सममना भी आसान नहीं है । विविध धर्मॉने इस पर विचार किया 
पर इसको सममने और सुलमाने के स्थान में वे स्वयं हो उलमः 
गये और स्वमनोनुकूल प्रचारकर लोगों को भी अ्रममें ढाल 
ट्या। आत्मा, मोक्ष तथा उसके साधन विषयक विविध मान्य- 
तायें इसके स्पष्ट अमाण हैं । संसार से व्याकुल व्यक्ति इन परस्पर- 
विरोधी विविध मास्यताओं को देखकर विश्रान्त सा हो जाता है 
तथा उसे सत्य मार्ग का दर्शन नहीं हो पाता । 


जैनधम ने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता और वास्तविकता 
पूृथेक सुलकाया है। बह प्रत्येक प्राणी को चरमोन्‍्नतिका मांगे 
बतलाता है और आत्मा को परमात्मा बना देना ही उसका 
अम्तिम लर्य है | उसके लिये दो धर्म वर्णन किये गये हैं । मुनि-* 
धर्म और श्रावकघम । यद्यपि संसार से छूटने के लिये पवित्र 
मुनिदीक्षा ही एकमात्र मांगे है परन्तु यदि उसके धारण की शक्ति 
नहीं हो तो गृहस्थ के ब्रत अंगीकार करना चाहिये | 


गृहस्थ अपने जीवन में सांसारिक आकोकज्षाओं को कम करते 
हुये चारित्र का अभ्यास बढ़ाता हे तथा धीरे धीरे उस्नति करता 
हुआ मुनिधम धारण करने के योग्य वन जाता है । इस प्रकार 
क्रमशः उन्नति करनेबाले आबक के श्रत परिपक्व हो जाते हैं 
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ओर वह सफल गृहर्थ जीवन बिवाता हुआ जब तक घर में 
रहता है अपनी सन्‍्तति, साधर्मी जन और निकटवर्ती व्यक्तियोंके 
चारित्र को भी ऊँचा बनाने में सहायक होता हे। 


विविध-अन्थोंमें पवित्र गृहस्थयम की पयोप्त प्रशंसा की 
गई है | मुनियोंको पवित्र आहारादि श्राव्कों से ही श्राप्त होता 
है । यदि निर्दोष श्रावकधर्म न रहें तो मुनिधम का हास हो 
जाना भी अवश्यम्भावी है। इस दृष्टि से भी गृहस्थथर्म का 
महत्व स्पष्ट है | 


एक समय था जब लोगों में विशेष धार्मिकता थी तथा 
जीवन और खानपान शास्त्रानुकूल सात्विक तथा पत्रित्र था। 
उस समय जैन मुनि अच्छी संख्या में सबंत्र विहार करते रहते 
थे और उनके द्वारा अनेक ग्राणियों का उद्धार होता रहता था। 
अब समय बदल गया है। इस काल में आत्म-कल्याण की 
डच्चभावना उत्पन्न होनी ही कठिन है और यदि किसी को हो 
भी तो समय को देखते हुये वह ऊंचे ब्रत धारण करने में संकोच 
करता है। इस समय हमें बहुत ही थोड़े मुनिराजों व विशिष्ट 
ध्यागियों के दशेन हो पाते है और वह भी बड़े भाग्य से। वर्तमान 
में भारतवर्षमें चारित्रचक्रवती श्री १०८ पृज्य आचाये शांविसागर 
जी महाराज ओर उनसे, उनके शिष्योंसे तथा अन्य संयमियोंसे 
दीक्षित हुए इने-गिने मुनि,आयिकायवें,ऐलक,चछुल्लक ,चुल्लिकायें, 
तथा अक्षचारी और अह्मचारिशियां धर्म प्रचार कर रही हैं | उनको 
भी अपना चारित्न निर्विष्न पालन करनेमें अनेक कठिनाइयां 
उठानी पड़ती है। इसमें वतमान वातावरण के साथ-साथ शावकों 
के आचार व्यव॒द्वार की शिश्विलता भो एक प्रधान कारण है । इस 


प्रकार हमारी शिथिलता हमारे कल्याण के मार्गमें रूकावट बनने 


हि 


के साथ दूसरों के कल्याण में भी बाधक बन जादी है । यदि हम 
मुनिमार्गकों चलता हुआ देखनेकी भावना रखते हैं तथा चाहते हैं 
कि हमारे भुनिराजों व त्यागीमंडल का चारित्र श्राचीनकाल जैसा 
ही हो जोकि होना ही चाहिये तो श्रावकोंको भी वतेमान औरतिक- 
बादके चक्‍करमें विशेष न फंसकर अपने चारित्रको आदर्श बनाने 
की ओर दृष्टि रखनी चाहिये । 


प्स्तुत ग्रन्थ 


रत्नकरण्डआवकाचार सुप्रसिद्ध जैनाचाये श्री समन्तभद्र 
स्वामीरी अनुपम कृति है जिनका समय विक्रमकी दूसरी शता- 
बदी माना जाता है | यह उपलब्ध श्रावकाचा रोंमें सबसे प्राचीन 
व प्रसिद्ध प्रनथ है और अपनी अनेक विशेषताओंके कारण 
समाजमें घर २ इसका प्रचार है। इस पर लिखी हुई *ी 
विद्दद्वर पं० सदासुखदासजीकी यह हिन्दी टीका भी जैन समाज 
में अत्यस्त प्रचलित है । इसमें अत्येक विषयकी भल्ली भांति सम- 
माया गया है तथा सृतिपूजामण्डन, तोर्थंकर प्रकृतिकी कारण 
भूत सोलह कारण भावनायें, दशे घ्म, बारह अनुप्रेश्ा और 
ध्यान आदि अनेक विषयोंका बहुत ही सरल और सुन्दर बिवे- 
चन किया गया है| पवित्र पयुषण पव॑में अनेक स्थानों पर 
दश धर्मोकी बचनिका इसीमें से की जाती हें तथा बसेभी यह 
टीका अत्यन्त प्रिय रही है ओर सव्वेत्र सन्दिरों व घासिक गृहों 
में इसका स्वाध्याय होता रहता है । पिछले सहायुद्धके पश्चात्‌ 
इसका मिलना अत्यन्त कठिन हो रद्दा था। इसलिये यह आब- 
श्यक समममा गया कि यह अन्थ कम से कम मुक्यमें लोगोंको 
प्राप्त हो जिससे लोग आसानीसे लेकर लाभ उठा सके। इसी 


दब 


हृष्टिसे यह प्रन्थ इस प्रन्थमालाके छठे पृष्पके रूपमें प्रकाशित 
होकर आपके सम्मुख है । 
धन्यवाद 

श्री ९०५ क्षुज़्क चिदानन्दजी महाराज की सर्वर रणा और 
छलगनसे ही अन्थमालाफे सथ भ्रन्थ इतने शीघ्र सम्ाजफे सम्छुख 
श्रा सके हैं | इसके लिये इस अवसर पर उनको याद किये बिना 
नहीं रहा जा सकता | 

श्री प॑ं० परमानन्दजी शास्त्रीने्‌ इसकी व्यवस्था, संशोधन 
तथा प्रस्तावना लिखने आदियमें पर्याप्त परिश्रम किया है उन्हें भी 
धन्यवाद है | अकलंक प्रेसके मालिक श्री पं० अजितकुमारजी 
शास्त्रीने इसका प्रफ्‌ स'शोधन करने तथा भ्रन्थकों समय पर इस 
रूपमें प्रकाशित करनेमें जो बहुमूल्य सहायता दी है उस्रके लिये 
प्रन्थमाला की ओरसे में उनका भी आभारी हूं। 

अस्तमें अपने पाठकोंसे यद्द नम्न निवेदन है कि इस प्रन्थमें 
गृहस्थोंके कतव्यको भली मांति अध्ययन कर उनको कार्यरूपमें 
परिणत करनेका यत्न करें तथा अपने मानब-जीवनको सफल 


घनावें | 
बिनीत- 
हीरालाल जेन “कोशल” 


(साहित्यरत्न, शास्त्री न्‍्यायदीर्थे) 


भसतावनाः 


७४०० (७० ६० 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार--- 


भारतीय घर्मोमें जेनधर्मका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, कयों- 
कि उसके अदिसा और अपरिम्रदवाद आदि सिद्धान्त, उनकी 
विचार सरणी और अर्द्सिके व्यावद्वारिक सुस्दर एवं सुगम- 
रूपका दर्ज व दर्ज कथन जभेसा जेनघम्ममें पाया ज्ञावा है वैसा 
अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। जेनघर्ंकी अदिसाके 
उद्गभका इतिवृत्त बहुत ही प्राचीन है उसके प्रवतंक भगवान 
अदिनाथ अथवा ऋषभदेव हैं जिन्हों आदि-अ्ा भी कहा 
जाता है, और जिनके सुपुत्र भरत चक्रवर्सके नामसे इस देशफा 
नाम भारतवर्ष! भूतल़में प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ दे । भारतके सभी 
घर्मोपर ज॑ नी अ्दिसाकी छाप है, इसमें किसीको विवाद नहीं । 
उसनेद्दो लोकमें समता समानता अ्रथवा विश्वभेमकी अमुपम 
घाराको जन्म दिया दे उसका दायरा भी संकुचित नहीं है ओर 
न वह केवज्ञ मानबोंतक हो सीमित है, किम्तु वह संसारक्षे 
परस्येक प्राणीसें विश्व भ्रे सकी भाषनाकों रद्भावित करता है और 
उनमें अभिनवसेत्रीका संच/रभी करता है तथा अनेफास्धके ज्यव- 
हार हारा उनके पारस्परिक विरोधोंका निरसम करता हुआ उनके 


१ 


जीबनमें समश्वय और सहिष्णुताका आदशे पाठ सिखाता है । 

जैनधर्ममें मार्वोकी प्रधानता है, उसमें परिणामोंकी अच्छाई 
बुराईका जो स्वरूप एवं फल बतल्ााया गया है । और जो जीबनकी 
उन्नति अवनतिका स्पष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा नेतिक एवं आध्या 
व्मिक रूपसे मानव अपने जीवन-स्तरको ऊँचा उठा सकता है इतना 
ही महीं ऊिन्तु उसे मंजिलेमकसूद ( पूर्ण घिकास ) तक पहुँचा 
सकता है। जीवनके क्रम वार आध्यात्मिक विकासका नामदी 
गुशस्थान है जिनकी संख्या १४ बतलाई गई है और जिनमें 
आत्माके क्रमक विकाससे लेकर पू्णं बिकासकी माँकोका 
अनुपम जित्रण किया गया है। अर्थात यद्द बतलाया गया है, 
कि जीबात्मा किस तरह सांसारिक विषय वासनाओंके जालसे 
निकलकर आत्मपतनके प्रधान कारण मोहशत्र पर विजय श्राप्त 
कर अपना पूर्ण बिकास करता है और मोहरूपी समुद्र की राग 
हं बसयी साया मिथ्या रूप तरंगोंकी चचंल कल्लॉलॉके कठिन 
थपेड़ोंकी मारकर केसे निश्चेष्ट करता हुआ अपने विवेक 
स्वभावद्वारा अथवा सत्‌चित्‌ आनन्द रूप वस्तुतस्‍त्वके चिन्तन 
अनन एवं आत्मध्यान द्वारा कम शुखलाओंका उन्मूलन कर 
आत्माको स्चतम्त्र स्वतस्त्र परमात्मा बनाता है। 

जैनघमंमें जहाँ भावोंकी अधानता है वहां उसके आचार 
को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। उसके सिद्धान्त चार भागों 


में क्भिक्त हें जिन्दे' चार अनयोग अथवा बेद कद्दते हैं । 
अरणजयोगमें जीबोके आचारमागेका विधिषत्‌ कथन दिया 


ब्‌ 


हुआ है इस विषयके लिए विवेचक अनेक प्रम्थ उपलब्ध हें 
जिनमें मृहस्य और साघुओंके आचार-विचारका विवेचन पपया 
जाता है । प्रस्तुत प्रभ्थभी श्री आचार भागसे सम्बन्ध रखंता है 
जिसको भी चं० जुगलकिशोरजी मुख्तार साहबके शब्दोंमें सभी 
चीनधमंशास्त्र अथवा रत्नकश्यआवकाचार कहते हैं प्रन्थमें जैन 
श्रायकर्के आचार्सेका सांगोपाज़ कथन दिया हुआ है यद अन्य 
उपलब्ध श्रावकाचारोंसें सबसे प्राचीन है, रचना संक्षिप्त सटल 
तथा सूत्रात्मक होते हुश्मी शम्भीर अर्थकी प्रतिपादक है उसका 
एक एक वाक्य जंचा तुला है अ्रंथमें लक्षणोंके अर्थदी अभि- 
व्यंजकता, आप्त-आगम और गरुके लक्तर्णोंको परिभाषाएँ क्या 
रनत्रय द्वादश प्र्तों और प्रतिमाओंके लक्षण और सम्यग्दरशन- 
की मद्दत्ताका स्पष्ट कथन दिया हुआ है साथही जैनतीथंकर 
केबलोकी धनीहित धमदेशनाको सुन्दर उदाहरण द्वारा पुष्ट किया 
गया है और बतलाया दै कि संगीतज्लके हस्त स्पर्शसे बजने 
बाला मृदज्ञ क्‍या शि८पीके कर स्पशेकी अपेक्षा रखता है, 
नहीं रखता, उसी तरद्द वीतराग आप्तकी देशना साव॑जनके द्ित- 
के लिए भव्योंके पुण्योदयसे बिना किसी इच्छा के होती है। 
प्रन्थ्में धाक्य-विन्यास सुन्दर हे और बे अनेक उत्तम 
सक्तियों तथा अनुप्रस धगदिकी दिव्यछटासे ओत-प्रोत हें । 
विवेचन शैंको सरल ओर श्रुति मधुर है। मंथमें दाशेनिकताका 
पद्‌ पद पर अनुभव दवोते हुए भी उसमें दाशेनिक भ्रम्थों जेसी 
जटिलता एवं दुरुहता नहीं है और न विचारोंमें कह्दी संकीर्ण 


रै्‌ 


ताको ही स्थान भ्राप्त है, किन्तु सबेत्र उन्नत एवं उदारबियारों 
का समर्थन पाया जाता है जो कि जैनधमेकी आत्माका प्राण 
है और जो सर्वोदिय विश्वतीथेकी अमुपमधाराफा प्रतीक दे। 
अध्यका प्रतिषाथ विषय चित्ताकषक और आचार शास्त्रके 
दोहनसे निःध्यन्दपीयूषकी बह विमल धारा है जिसका पानकर 
जीव मिध्यात्वका वसन करदेता है और निमेलसम्यक्त्वी बनकर 
अनन्त अधिनाशी सुखका पात्र बनजाता है। यहां पाठकोंकी 
जानकारीके लिये म्रन्थके कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं 
जिनसे पाठक ग्रन्थकी महत्ता और सन्दर्भका अनुमान सहजही 
लगा सकते हे | 
“सर्यरदशनसम्पन्नमपि मारंगदेहजम । 
देवा देव विदु मंस्म-गृढ़ागारान्तरोजसभ्‌ ॥ 
इस पश्ममें सम्यग्दशेनसहित चाण्डाल पृत्रकों देव बतलाबा 
गया है । 
गुद्दस्थोी मादुमार्गस्थों निर्मोद्दो मेष मोहथान्‌ 
अनगारों गद्दी श्रेय|न निर्मोही मोहिनो मुनेः ॥ े 
इस पणमें निर्मोद्दी गृहस्थको मोद्दी मुनिसे श्रेष्ठ बतलाया है । 
नांगद्दीनमलं छेत्त , दर्शन जन्मसंतततिम्‌ । 
नहि मंत्रो5क्रन्यनो निहन्ति विषवेदर्ना ॥ 
जिस तरह अंगहीन सम्यम्दर्शन जन्म सन्ततिका--संतान 
परम्पराका--उच्छेदन करनेमें समर्थ नहीं दे |उसी तरद अक्षर 
स्थून मंत्र बिक बेदनाको दूर नहीं कर खकता। 


ह 


यदि पापनिरोधों उन्‍्यसस्पदा कि प्रयोजनम्‌ 
अथ पापासवोस्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ || 
यदि पापाखव-पापका आना--रुक गया है तो अस्य सम्प- 
दासे क्‍या प्रयोजन है ? और यदि पापास्तव जारी है तब अम्य 
सम्पदासे क्‍या प्रयोजन है । 
अनपेहितायश्षृत्ति:क: पुरुषः सेवते नुपतोब्‌ |” 
अनीदित अर्थजृत्ति-- धनेच्छासे रहित--कौन पुरुष राजा 
की सेवा करता है । 
इन उद्धरणोंका ध्यानसे समीक्षण करने पर पाठक प्रन्थ- 
कारकी सर्वेतो-मुखी प्रतिभाका और बस्तुतर॒व विवेचनकी गंभीर 
एवं सुगम और सुन्दर सरणीका सद्दज दी आभास पा सकंगे । 
इस ग्रंथरत्नके करता प्रतिभा-सम्पस्न विद्वान कबिकुलकफमल- 
दिवाकर, गसक, वाम्सी, वादी, आचाये, तफ-शिरोमणि, 
ओर महान्‌ योगी थे। आपमें वाद करनेकी अद्भु त शक्ति थी। 
आपकी आत्मा भस्माच्छादित अंगार सशश अन्‍्तर्जाज्वल्यमान 
सम्यग्दशनरूप अमुपम ज्योतिसे उद्दीपित थी । आपका 
व्यक्तित्व सदान और भप्रक्मामें असाधारणता थी। आप ज्ञत्रिय 
राजपुत्र थे और क्षात्र तेज आपकी रगररग्में समाया हुआ था 
अपका बाल्यकालीन नाम शान्ति घ्मा था' । उन्होंने सांसारिक 
$ झाचाय समस्तअभव्के जीवम परिचयके लिए श्री पं» ज गल- 


किशोरजी मुख्तार द्वारा किखा हुआ स्थामों समम्तभद्र॒ नामक 
इतिहास प्रन्थ ऐखना चादिये। 


वैभमवकों निःसार सममभकर शोक दिया था ओर गुरुके 
निकट जेन दीक्षा ले की थी और अब वे नग्न दिगम्वर साधु 
बनकर तेजस्वी पिहके समान निर्मय सर्वत्र भूमंडलमें विचरण 
करते थे ओर स्वयं आत्म साधन करते हुए जगतको आत्म- 
कल्याणका मार्ग बतलाते थे आपका मुनिजीवन बढ़ा ही 
शान्‍्त और निःस्पद था और थे उद्यागत क्म-विपाकको-- 
उपसरगं परीषदोंकी महान्‌ एवं असह्य प्रीड़ाको--साम्यभावसे 
स्रहते थे और उनसे कभी भी दिलगीर नहीं होते थे। आपका 
अधिकांश समय आत्म-चिंतन, प्रंथ-प्रणयन और मुनिपदके 
योग्य असावद्य क्रियाओंके अनुष्ठानमें ब्यतोत होता था। 
आप्तपरोज्ञाप्रधानी थे--वस्त॒तत््वको-युक्ति और आगमसे 
अवाधित स्वीकार करते थे। आपका युक्तिबाद अकाट्य और 
गस्भीर रहस्यका उद्धावक है और वह वस्तुर्में निहित अन्‍्त- 
बाह्य स्वरूपका उद्बोधक है। आपमे वस्तुतत््वके परीक्षण 
अथवा समोक्षणकों असाधारण क्षमता थी, यही कारण है कि 
प्रतिबादिजन आपसे पराजित हो जाते थे, और थे प्रायः 
अपने अभिग्रह अथवा हृठको छोड़कर सश्ष्टि 
बल जाते थे। आप केवल दाशनिकही न थे, 
किन्तु आपमें भक्तिका वह अपूर्वे स्रोत विशमान था जिसके 
रा आत्मा अपनेको ऊँचा उठाकर विश्ववंच बन जाता है। 
तीन मंथ तो आपके स्तुति विषयके ही प्रतिपादक हैं जिनमें स्तुति 
करते हुए ऐतिहासिक, दाशनिक और सेैड्धान्तिक विषयोंकी 


द 


सम्मीर पर संक्षिप क्‍्चा की गई दे इसीसे आपको “अध्यस्कुईत- 
कार जैसे शब्दोंके द्वारा उल्लेखित किया गया दै। 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिद्वान्‌ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको जो 
आपका एक परिचयपथ्य मिला था'। और जिसमें अन्यविशेषशयों 
के साथ आपको 'सिद्ध सारस्यतः और “आश्षासिद्ध! तक यत- 
काया गया है अथात्‌ आपको सरस्वतोका अनुपम वरदान मिला 
हुआ था, और उनकी आश्ञा सर्वत्र मानी जाती थी। जिचसे 
स्पष्ट मालतुम होता है कि आप उससमयके महान योगी थे, इसोसे 
एक शिलावाक्यमें तो आपके द्वारा महाबीर शासनकी इज़ारसुणी 
बूद्धि होना तक सूचित किया है । आपकी मद्दत्ता, तपस्‍्वी जीवन 
ऋटूट श्रद्धा ये सब आपके असाधारण व्यक्तित्वके परित्रायकर 
हैं । आपमें आगत आपत्तियों उपसर्गों अथवा परिषद्दोंके सहन 
फरनेकी अपवे सामथ्ये थी। और था हृदयमें बह स्व-परका 
अद्भूत विवेक, जो अभद्रता अथवा मिथ्यात्थका शत्र हे और 
स्वानुभवकी अन्तरज्योतिसे उद्दीपित है । 
आचाय समन्तभद्रने जेनशासनकी जो अपूर्य सेवा की हे और 
आपकी अनेक अनठी ऋतियोंसे उसके साह्वित्यको अल्लकृत किया 
है। यद्यपि खेददे कि हम आपकी सभी कृतियों का संरक्षण नहों कर 
सके, पर जो संरक्षित हैं उतकाभी हम लोकमें प्रचार एवं प्रखार 
करनेमें श्रसमथ रद्दे हैं, वे कृवियां महान्‌ सूत्नात्मक और गम्भीर 
अर्थके रहस्यसे ओत-प्रोत है। और वे दाशनिक जगतसें अपनों 
_.__) देखो, अनेकास्त घर्ष ७ अक, ३-४ ० 


ह 


समता नहीं रखती | इस समय आपकी निम्त कृतियां उपलब्ध 
हं--युक्त्यनुशासन, देवागम (आप्तमीमांसा), बृदत्त्वयंभूस्तोत्र, 
स्तुदिविया (जिनशतक) और रत्नकरण्ड आवकाचार। ये सभी 
प्रथ बीरसेवामन्दिर अन्थमालासे दिम्दी अनुवादादिके साथ 
“समन्तभद्र भारती? के नामसे प्रकाशित हो रहे हैं । 

आचाये समस्तभद्रका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शता- 
ब्दी है, थे बौद्धविद्वान्‌ नागोज नके उत्तरवर्त्ती जान पढ़ते हैं, 
क्योंकि उनके अ्रन्थोंमें नागाजु नके युक्तिवादका निरसनभी 
पाया जाता है। इससे ऐपिहासिक विद्वान समस्तभद्गष्ते विक्रम 
की दूसरी शताब्दीके उत्तराधेका अथवा तीसरी शताब्दीके बार- 
स्मका बिद्वान मानते हैं ज्ञो सुसंगत जान पढ़ता है। 


टीका ओर टीकाकार प॑० सदासुखदासजी 


रत्लकररड श्रावकाचारकी यह टीका पंडितजीके ज्ञीवनकी 
आत्म-साथना अथवा शझ्ञानाभ्यासका अनुपम फल है। इस 
टीकाके अवलोकनसे जहाँ प'डितजी की आन्तरिक भावनाका 
परिज्ञान होता है वहां उनकी लगन कतंव्यनिष्ठा, उत्साह और 
आत्मजागृतिका भाव सहजमें हो जाता है | टीकाकी भाषा सरल 
तथा सुवोध है। यद्यपि उसमें ढुढारी भाषाकी पुट अंकित हूँ 
और ब्रज भाषाके प्रभावसे भी वह अछूतो नहीं है। फिरभी वह 
उस समयके ग्रंथोंकी भाषासे बड्भुत कुछ परिमार्जित है उसमें सर- 
सत्ताऔर मघुरताका अनुभव पढ़तेही होने लगता है। उसका 


छल 


प्रधान कारण टीकाकारकी आस्वरिक विशुद्धताही है। टीका 
विशाल काय और प्रमेयबहुल तो दे ही, पर उसमें चर्चित विविध 
विषयोंकी गम्भीर विवेचनांके साथ कुछ विषयोंकी आलोचना 
भी की गई है। यहां पाठकोंकी जञानकारोके लिये परिग्रह परिमाण- 
ब्रवका विषेचन करने बाली जो पंत्तियां नीचे दी जा रदी हैं। 
इनसे पाठक टीकाकी भाषा और उसकी कथन-शेलीका सदजद्दी 
अनुभव कर सकते हैं। आज विश्वको परिभ्रह-परिमाणप्रवके 
अचथारणकी भारी आवश्यकता है। विश्वके मानव यदि अपनी 
अपनी आवश्यकतानुसार परिप्रहका परिसमाण करलें तो बे न 
केबल चाइ-दाहकी भीषण ज्वालाओंसे व्चेंगे, बल्कि सांसारिक 
सुख-शान्तिका अनुभव भो कर सकेंगे। आज संसार अशान्तिके 
घोर अन्धकारमें से गुजर रहा है| धन लिप्सा, दृवाई प्रतिष्ठा 
ओर ऐहिक सुखद सामग्रीके उपभोगकी अभिलाषाओं ने 
उसे जजेरित कर दिया है--उसकी रीढकी दृड्डियोंमें अन्तर्षाह्य 
म॒छो (समता, का कीड़ा लगा हुआ है जो उसके सारभागको 
खोखला! कर रहा है| परिप्रदकी चाहने जगतको अंघा बना दिया 
है, बह ददेयोपादेयके विवेकसे शून्य हो रहा है और लूट-पाट, 
अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनिष्ट, अनुपसेड्य और लोक 
निश्य अभक्ष्य पदार्थोके भक्षण करनेकी प्रवृत्तिमें बिना किसी 
दिच किचाटके आगे बढ़ रहा दे | वृछ्धफी हरो भरो डाली पर 
धेठकर उसकी जड़को काटवा हुआ अपनेको सुखी और सम्ृद्धि- 
शाल्ली मान रहा है और भौतिक अस्त्र-शस्म्रोंडी चकाचों पमें 


अनुरक्त हो उन्दोंके संभ्रद और अन्येपणमें साम्राज्यवादकी घोर 
लिप्सामें अपना सर्वस्व अपण कर रहा है । इस घोर घिप्लव 
आअशान्ति अथवा चाह-दाहकी भीषण विभीषिकाओंसे बचनेका 
एक मात्र कारण अ्दठिंसा और अपरिम्रद है । ये दोनोंद्दी सिद्धान्त 
जैन धर्मकी अपूब देन हैं। जिनका आचरणादी विश्व अशान्विका 
अमोघ उपाय है। परिप्रह दिसा और ठृष्णाका जनक है, अत» 
एव उसका परिमाण तथा परित्याग अहिंसा और शान्तिका मल 
कारण है। नीचे उसी प्रकरणकी कुछ पंक्तियां यहां दी जा रही हैं 
जिनसे पाठक मानवताके आदर्शके साथ अशान्तिके मूल कारण 
को जानकर उसके परित्याग और परिमाण द्वारा अपनेको और 
जगतको सुखा एवं समृद्धिशाली बनानेका प्रयत्न करेंगे । 

“जो पुरुष लोभको नष्टऊरि संतोषरूप रसायणकरि आन- 
न्दित हुआ समस्त घन सम्पदादिकतिनै विनाशीक मानि दुष्टा 
तृष्णादी अगामी बांछाकू छांडकरि घनधान्य सुवर्शाक्षेत्र स्थानादिकनि- 
को अपना अभिप्राय जानि परिमाण करे हे जो इतना परिय्रद्द सू- 
मेरा निवाह करना अविकमें मेरा प्रवृत्ति ऋरनेका त्याग है ऐसे पापरूप 
जानि वांछा छांड्े ताके परिश्ह परिमाण नामा अगुब्नरत होय है। 
बहुरि परिप्रहका लक्षण मूद्ठो क्या है. जीवके जो पर-पदाथनि- 
में ममता बुद्धि सो ही मूछाो है, जातें पर वस्तुमें ऐसा अपना 
मान करि राग हे जो श्रात्माका मरण जीवन हित अद्दित योग्य 
अयोग्यके तिचारमें अचेत होय रक्ा है मोहकी उदीरणातें म्हारो 
म्द्यारो ऐसो परद्रव्यमें परिणाम सो ही मद्तो दे मद्ठो ही कू' भग- 
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वाम पहि|/्ड क्या है यादी तें वाक्ष परिप्रह अल्प होहु वा सत होड़, 
समस्त परिञ्रह रद्दित है. तो हू मछावान परिम्द्दी हे सो ही 
कही हैं।-- 


बाहिरगंधविहीणा दलिदह मशुभा सहावंदों हूँति। 
अब्यतरगंथ पुण श सफ्कदे को व छंढेदु" ॥।२६७॥ 


थाह्य परिमह रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभावही तें होय है 
सो देखिये ही है हजारां लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्म लिये 
पीछे पीतल तांबा कांसाका पात्र मिल्याही नाहीं, जो जन्मतें घृत 
भक्षण किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंग्रखी 
जामा कदे पहिरयाही नादीं, स्त्री विवाही नाहीं, कदे उदर भर 
भोजन मिलया नांहीं, सब ७दिक देख्या नाहीं, समस्त जन्‍्ममें 
दोय चार दिनके खाबने योग्य अज्नमात्रका हू संग्रह हुआ 
नाहीं, अन्य सुवणंरूपादिकनिका तो दशन द्वी नाहों, पेसा 
रुपया एकभी जिनकू' कदे भ्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीमात्रहू 
अपनी भई नाही । ऐसे अनेक मनुष्य देखिये हैं;परन्तु अभ्यन्तर 
ममता छोड़नेकू' कोऊ समय नाहीं ताते मुछों ही परिग्रह है । 

यहां कोऊ पूछे जो मछादी परिभ्रह हैं. तो बाह्य धनधान्य 
वस्त्रादिक बाक्षवस्तुका संगमके परिग्रहपना नहीं ठद्॒स्पाताकू' 
उत्तर करें हें-- 

ये बाह्य परिप्रह अंतरंग परिग्रहके निमित्त हैँ. इन बाहक्ष परि- 
प्रहदका देखना, श्रवण करना, चिन्तवन करना शीघ्र ही परिष्रहमें 
क्ालसा उपजाये दे, ममता उपजाबे है, अचेत करे दें वाते बहि- 
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शक परिप्रह मुछोका कारण त्यागने योग्य है अर अन्तरक्ष बहि- 
रमन दोऊ प्रकार परिंभ्रहके प्रहराकू' भगवान हिंसा कही है अर 
दोय प्रकारका परिप्रहका त्याग सो अहिसा है ऐसें परमागमके 
जानने वाले कहें हैं। जातें मिथ्वात्व कषायादिक अन्तरंग परि- 
प्रह्न तो हिंसा हो के दूजे पर्याय नाम है अर बाह्य परिग्रहमें मा 
सो ही हिसा है । बहुरि ये ऋष्णादिक लेश्याके अशुभ परिणामहू 
परिप्रहमें रागकरि ही होय हैं; क्योंकि परिणसनिकी शुद्धता मंद- 
कृषाय करि होय है कषायनिकी मंदता होय सो परिग्रहके अभा- 
बतें होय अर मदन आरम्भ भी परिप्रहकी अधिकतातें ही होय 
है। ऐसें ज्ञानि समस्त परिगह छांडनेका राग नाहीं घटा 
तो परिग्रहमें डपयोग माफिक परिसाण कफरिकें तो रहो। 
अर जो परिप्रह तो अल्प है अर अधिककी वांछा बनि रही है 
सो इस बांदा तें प्राप्त नाहीं होयगा, लाभ तौ अंतराय कमंका 
क्ञयोपशमर्तें होयगा, वांछा्ते तो और पाप कमका बंध ही 
होयगा तातें पापका कारण परिप्रहकी ममता छांडि जेता प्राप्त 
भया तितनामें सन्‍्तोष धारण करि ही रहो | यहां ऐसा विशेष 
जानना, यद्यपि समस्त परिग्रह त्यागने योग्य है परन्तु जो 
गृहस्थपनामें रहि धर्मसेवन करथा चाहे सो अपने पुण्यके अनुकूल 
परिभ्रह राख ही, जो परिग्रह गृहस्थके नाहीं होय तो काल दुका- 
लमें, रोगमें, वियोगमें, व्याहमें, मरणमें परिणाम ठिकाने रहें 
नाहीं, परिणाम बिगड़ जाय | ताते गृहस्थ धमंकी रक्षा बास्ते 
परिप्रह संचयको ही करे अर आजीविकाको उपाय न्यायमार्गतें 


श्र 


करे ही; क्‍योंकि साधु तो परिप्रह अल्प हू राखे तो दोऊ लोकमें 
अ्रष्ट होय जाय, अर गृहस्थ परियग्रह नाहीं राखे तो भ्रष्ट होय 
जाय, जातें गृहस्थाचारमें रहे तो ताके अल्प तथा बहुत परिप्रह 
बिना परिणाम समता नादों रहे, अर आजीविका नाहीं होय, 
तो निराधारका परिणाम धंसेवनमें ठहर सके नाहों | परिणा- 
मर्मे तीघ्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने योग्य आज्ञीविका 
बिना स्वाध्यायमें, पूजनमें शुभभावनामें परिणाम ठद्दर सके 
नाहीं, आकुलता करि बधतो जाय सन्‍्तोष रहे नाहीं; जातें रोग 
आधयतें बृद्धपना आवते, वियोग द्वोत अन्नवस्त्रका आधार बिना 
अपना परिणाम कोऊ देशमें कोऊ कालमें थिरता पाबे नाहीं 
देहको रक्षा आजीविका विना नाहीं, देह बिना अगुख़त शील 
संयम काहे तें होय ? यातें अपना पुण्यकी अनुकूलता अर 
उद्यम सामथ्ये, सहाय साधनादिक देशकाक्के योग्य बिचारि 
स्यायमार्गते आजीविका करि धर सेवन करो |”? 

टीकाके इस उद्धरणसे पाठक टोकाकी भाषा विशेषता और 
टीकाकारकी विवेचन शैलीका स्वयंही अनुभव करसकते हैं। इस 
तरह यह दीका गृहस्थॉके लिये बहुत ह्वी उपयोगी द्वे। हां टीका 
में कहीं कह्टीपर चरणानुयोगके तिषयको उसके पात्रकी सीमासे 
कुछ ऊंचा लिखा गया दे। अथोत्‌ आचार सार्गका विधि विधान 
घारण करनेवाले व्यक्तिकी अपेज्ञा न कर उद्चादशंसे प्रेरित 
दोकर निरूपित किया गया ह । परन्तु उससे टीकाकी उपयोगि- 
तामें कोई बाधा नहीं आती । भलत्रे ही उसे कुछ मद्दानु भाव बत॑- 
मान समयके प्रतिकूज्ष बतत्षानेका प्रयत्त करें, पर टीकाकारका 
आशय विशुद्ध और बस्तु स्थितिके दिखलानेकहा रहा हे | 





टीऊाकार पंडित सदासुखदासजी 


इस र-नकरण्ड श्रावकाचारकी भाषा टीकाके कतों प॑० सदा- 
सुखदासजी हैं जो बीसबीं शताब्दीके हिन्दी साहित्यकारोंमें 
खास तौरसे उल्लेखनीय है। आपने अनेक गय्यात्मक 
हिन्दी टीकाश्रोका निर्माण किया है। आप जयपुरफे 
निवासी थे।झआपके पिताका नाम दुल्लीचन्द और गोत्रका नाम 
फाशलीवाल था । मराताका नाम मालूम नहीं हो सका, आपका 
बंश 'डेडराज' के नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त था, इसो कारण 
आपको 'ेडाका? के नामसे भी पुकारते थे। 

डेडराज़ कब हुए और उनकी बंश-परम्परा क्या है ? इधका 
ऋुछ भी पता नहीं चलसका। 

परिडतजीके वंशमें आज भी मृज्ञवन्द्र नामके एक सश्जन 
मौजूद हैं। आपके मझानमें एक चेत्या्य है,जो जयपुरमें 
कचौड़ी मोदीखाना मरि हारोंके रास्तेमें स्थित है | पं० सदासुख- 
दासजीने अपना कोई जीवन परिचय नहीं दिया; डिन्तु अर्य॑- 
प्रकाशिका टीकाकी प्शस्तिमें निम्न पंक्तियों द्वारा अपना और 
अपने पिताजीका नाम तथा गोत्र आादिका उल्लेखमातन्र किया 


रे 


है। साथ ही आत्मसुखकी प्राप्तिकी इच्छा भी व्यक्त की है, 
जैसा कि निम्न पंत्तियोसे स्पष्ट हैः-- 


डेडराजके वंशमाहि इक चित ज्ञावा, 

दुलीचन्द्का पुत्र काशलीवाल विख्याता। 

नाम सदापुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक, 

सो जिनवाणी प्रसाद विषयतें भए निरिच्छुक ॥ 

आपका जन्म जयपुरमें संबंतू १८५२ के लगभग हुआ था; 
क्योंकि परणि्डतजीने स्वयं र॒त्तकरण्डश्रावकाचारकी टीकामें अपनी 
आयुके ६८ बे व्यतीत होनेकी सूचना की है" और उस टी हूको 
स॑० १६२० में बनाकर समाप्त किया है। 

पण्डितजीकी जीवन-घटनाओंका और उनके कौटुम्बिक- 
जीवनका यद्यपि कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है वो भी 
जो कुछ टीका अन्थोंसे दी गई संज्ञिप्त प्रशस्तियों आदि परसे 
जाना जाता दे उसमें पण्डितजीको चित्त-बृत्ति, सदाचारता 
आत्मनिरभेयता, अध्यात्मरसिक्ता, बिद्त्ता और सच्ची धार्मि- 
कता पद पद्पर प्रकट द्वोती दै । आपमें संतोष और सेबाभावकी 
पूरी रपट थी और आपका जिनवाणीक़रे श्रति बढ़ा भारी स्नेह 
था, देश देशान्तरोमें उसके प्रचार करनेकी आवश्यकताको आप 
षहुत दी ज्यादा अनुभव किया करते थे। इसीसे आपका अधि- 
कांश समय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तक्वचिन्तन, पठन- 

$ झढसठ बरस जु झायुके, थोते तुर आधार । 

शेष भायु तथशरणतें, जाडु यही मम खार ॥१०॥ 
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पाठन और अन्थोंकी टीका अथवा अनुवादादि प्रशस्त कार्यामें 
ही व्यतीत होता था। आप राजकीय प्राइवेट संस्था (कापडद्वारे) 
में कार्य करते हुए भी सांसारिक देह-भोगोंसे बराबर विरक्तिका 
अलुर्भवकिया करते थे । भोगोंमे आसक्ति अ्रथवा अनुराक्ति जेसी 
5 कोई बात आपसें नहों थी; प्रत्युत इसके उदासीनता संबेद 
ओर :निर्वेदकी अनुपम भावना आपके चित्तमें घर किये हुए थी 
ओर स्वपरके भेद्‌-विज्ञानरूप आत्म-रसके आस्वादनकी सदा 
ह्वगन लगी रहती थी; फिर भी शास्त्रोंके प्रचारकी मसता आपके 
हृदयमें अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। 
यहां यह बात खास तौरसे नोट करने लायक है कि परिडत- 
जीके कुटुम्बीजन यद्यपि बीसपंथके अनुयारी थे; फिर भी परिह- 
तजी स्वयं तेरा पंथके पूर्ण अनुयाथी थे। जिसका कारण उनके 
शुरु पं० मन्नालालजी और प्रगुरु पं० जयचन्दजी छावढ़ा आदिके 
विचारोंका उनपर प्रभाव बालशिक्षा समयसे ही पड़ना शुरू हो 
गया था, युवा »ड्ावस्थामें उत्तरोत्तर बृद्धिको प्राप्त होता चला 
गया | तथा जिनवाणीके सतत अभ+यासकी साधनाने उसे और 
भी सुदृद बना दिया था। तेरापन्‍्थ और बीसपंथके विकल्पों 
और उनसे होनेबाली कटुताका रौद्ररूप भो यद्यपि कभी कभी 
सामने आजाता था फिर भी आप अपनी चित्तबृत्तिको अस्थिर 
नहीं होने देते थे, यों. द्वी सहजभावसे वीसपंथके रीति-रिवार्जो 
तथा भट्टारकोय प्रवृत्तियोंके प्रतिकूल अपने मन्तव्योंका प्रचार 
करते थे और श॒द्ध तेरापंथ अ।म्नायकों शक्तिभर पुष्ट भी करते 
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थे। र्नकरण्डआवकाचाकी टीकामें भी बीस पंथका निरसन 
पाया जाता है फिर भी बह उभय पंथके अनुयायियों द्वारा लपा- 
देय बनी हुई है। इसका कारण परिडितजीकी आन्तरिक विशद्धि 
ही है। वे कलह और विसंबाद आदि अग्रशस्त करंयोंमे अपना 
योग देना उचित नहीं सममते थे। शास्त्र श्रवचनमे भी अस्तु 
तक्त्यका विवेचन इस रूपसे करते थे कि श्रोता जन कभी भी 
डनसे असन्तुष्टिका अनुभव नहीं करते थे। पडितजी अपने समय 
ओर पर्यायके मूल्यको सममते थे इसीकारण वे अकछने समयको 
व्यथ नहों जाने देते थे, किन्तु घमसाधनादि प्रशस्त कार्योंमें उसे 
उयतीत करना अपना कतेव्य समझते थे । आपके अनेक शिष्य 
थे, ज्ञो आपकी श्र रणा और पठन-पाठनकी सझुविघासे सुयोग्य 
बिंद्ान्‌ बने थे। उनमे पं, पन्नालालजो सघी, नाथूलालजी दोशी 
ओर प. पारसदासजी निगोत्याके नाम खास तौरसे उल्लेख- 
नीय है। 

आपमें सहन-शीलता कूट-कूटकर भरी हुई थी और चित्तवृत्ति 
में अपार सन्‍्तोष था | आजीपिकाके निमित्त जो कुछ भी मित्र 
जाता था आप डसीसे अपना निर्वाह कर लेते थे, पर उससे 
अधिक की चह-दाहमें जलना पाप सममते थे। कहा जाता है 
कि आपको राज्यकोय संस्थासे जिसका नामोल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है, सिफे आठ या दस रुपया महीना बेतन मिलता 
था और वह बराबर चालीस वर्ष तक उस्री श्रमाणमे मिलता 
रहा--उसमे आपने कभी कोई वृद्धि नहीं चाही जब कि ख्ख 
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विभागमें कार्य करनेवाले अन्य व्यक्तियोंके वेतनमें तिगुनी 
चौगुनी तक वृद्धि दो चुकी थी। आपकी इस सन्तोषबृत्तिके 
कुडुम्बी ज़नभी कायल थे, उसके कारण उनका बढ़ा आदर 
करते थे । 
आपके एक शिष्य प॑० पारसदासजी निगोत्याने अपनी 

आनसूर्योद्यनाटक'की टीकामें पंडितजीका परिचय देते हुए उनके 
विषयमें जो विचार न्यक्त किये है उनसे पंडितजीडी आत्मपरि- 
णुति, चित्तबृत्ति और देनिक कर्तव्यक्रीो फकांकोका अच्छा पता 
चल जाता दै। वे पद्य इस प्रकार हैं-- 

“ज्ौकिक प्रबीना तेरापंथ सांहि लीना, 

भिथ्या बुद्धि करिछ्छीना जिन आतम गुण चीना है ॥ 

पढ़ें औ पढ़ावें मिथ्या अलटकू' कदवैं, 

ज्ञान दान देय जिन मारग बढ़ावें हैं | 

दीसें घर वासी रहें घरहतें उदासी, 

जिन मारणग प्रकाशी जग कीरत जग-भासी हैं। 

कहां लौ कहीजे गुणसागर सुखदासजूके, 

ज्ञानाम्ृत पीय बहु मिथ्या-तिस-नासी है ॥१॥ 

जिनवर प्रणीत जिन आममें सृक्ममर्रृष्टि, 

जाको ज़स गावत अधावत नहिं सृष्टि है । 

संशय-तम-भान संताप-सरमान रहै, 

सांचौ निज-पर-स्वरूप भाषत अभीष्ठ है । 

शान दान बटत श्रमोध छे पहर जाके, 


श्प् 


आशाफी वासना पिटाई रण इृष्ट है। 

सुखिया सदीष रहें ऐसे गण दुल्ेभ, 

पारस, आजमाई सदासुखजू पर दृष्टि है ॥२॥ 

इन पद्मोंमें इल्लिखित दिन चर्यासे स्पष्ट मालुम होता है कि 
पंडितजीको ज्ञान गोष्ठी अथवा तत्वचर्चासे कितना अनुराग 
था ओर वे अपने समयको ब्यथ नहों जाने देते थे किन्तु से 
स्व-परके हित-साधनमें व्यतीत करते थे | उनका घरभी विद्याका 
केन्द्र बना हुआ था और ज्ञानःपिपासुजन बहाँ ज्ञानासतका 
पान कर अपनी अज्ञानतृषाके सन्‍्ताप को मिटाया करते थे। 
इस तरह पंडितजीका छह पहरका समय तो बहुत ही आनग्द 
और श्ञानाराघना के साथ व्यतीत दह्वो रहा था । 

सेवा-कार्य 

यों तो पं० सदासुखदासजीका सारा हो समय जैनधम्म 
और समाजकी सेवा करते हुए व्यतीत हुआ है | पर उनका 
विशेष-सेवा काय महान भ्न्‍्थों की टीका काय है जिसे उन्होंने 
निःस्वार्थ भावसे सम्पन्न किया है। उतका यह टीकाकाय संवत्‌ 
१६०६ से संवत्‌ १६२९ तक हुआ है इस १५ वर्षके अर्सेमें उन्होंने 
७ प्रन्थोंकी टीकाएं बनाई हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 

भगवती-आराधना, तस्‍्त्वाथेसत्र, नाटक समयसार, अकलंक 
स्तोत्र, सत्युमहोत्सव, रत्नकरण्डआवकाचार और नित्यनियम- 
पूजा संस्कृत । 
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इन सब कार्येस्ि पंडितजीकी विद्वत्ता और सेवा-कार्यकी 
अशंसा केवल्ल जयपुर तक ही सीमित नहीं रही; किन्तु वह 
जयपुरसे बाहर आरा आदि प्रसिद्ध नगरों तक पहुँच चुकी थी। 
चुनांचे आरा-निवासी पंडित परमेष्टीसहायजी अग्रवालने अपने 
पिता कीरतचन्द्रजी के सहयोगसे जैन सिद्धान्वका अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया था और बड़े धर्मात्मा सज्बन थे, और उस समय 
आरामें अच्छे विद्वान समझे जाते थे । उन्होंने साधर्मी श्री जग- 
मोहनदासकी तरवा्थ विषयक जानने की विशेष अभिरुचि 
देखकर स्व-परहितके लिये “अथ-प्रकाशिकाः नामकी एक टीका 
पांच हजार श्लोक श्रमाण लिखी थी और फिर उसे संशोधनादिके 
लिये जयपुरके श्रसिद्ध विद्वान प॑० सदासुखदासजीके पास भेजा 
था। पंडित सदासुखदासजीने संशोधन लम्पादनादिके साथ उस 
टीकाको पल्चवित करते हुये ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण बनाकर 
वापिस आरा भेज दिया था। इस टीकाके सम्पादनकारयमें उनका 
पूरे दो वर्षका समय लगा था। और उसे उन्होंने सं० १६१४ में 
वेशाख शुक्ला ररिवारके दिन पूर्ण किया था। यह टीका भी 
बहुतही प्रमेय-बहुल, सरल तथा रोचक है। जैसा कि उक्त 
भ्रन्थकी प्रशस्तिके निम्न पद्योंसे प्रकट है-- 

“पूरबमें गंगातट धाम,अ्रति सुन्दर आरा तिस नाम । 

वामें जिन चेत्याल कस, अभवाले जैनी बहु बसें १३ 

बहु ल्लाता तिनमें जु रहाय, नाम तासु परमेष्ठिसद्याय । 

जैन प्न्थमें रुचि बहुकरै, मिथ्या धरम न चितमें घरे १४' 


हो 
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सो वस्त्वारथ सूत्रकी, रची वचनिका सार। 

नास जु अथे+कारिका, गिणती पांच हजार ॥ १४ 

सो भेजी जयपुर बिषें, नाम सदासुख जास | 

स्रो पूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिन पास ॥ १६ 

अग्रवाल कुलआवक कीरतचन्द्र ज आरे मांहि सुवास | 

परमेष्ठीसद्दाय तिनके सुत, पिता निकटकरि शास्त्राभ्यास ११७ 
कियो अंथ निज परहित कारण, लखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तत््वारथ अधिगमस सदासुख, रास चहुँ दिशअ्रथप्रकाश ॥१८॥ 


इन सब उल्लेखोंसे पंडितजीके सेवा भावी जीवनकी कॉकीका 
बहुत कुछ चित्र सामने आ जाती है। 


अन्तिम जीवन ओर समाधिमरण 


पंडितजीका यह सुखद जीवन दुर्देचसे सहन नहीं हुआ । 
आऔर उनके अन्तिम जीवनमें एक ऐसी दुखद घटना घटी, 
जिसकी स्वप्नमें भी किसीको कोई कल्पना ही नहीं हो सकती 
थी। पर उन्हें अपतो वृद्धाबस्थामें इष्ट वियोग-जन्य असहाय 
दुःखकी वेदनाको सहसा उठाना पड़ा। अर्थात्‌ उनके एक मात्र 
इकलोते सुपुत्र गणेशीलालजोका बोस वर्षकों अल्पायुमें द्वी 
अचानक स्वगेबास हो गया। गणेशीलालजीका पंडितजीने केबल 
पालनपोषण ही नहीं: किया था किन्तु पढ़ा लिखाकर सुयोग्य 
विद्वान भी बना दिया था।ओऔर समाजको उनकी सेचाका 


र१ 


सुयोग्य श्रवसर गब्राप्त होने ही वाला था कि कालने उसे बीचमें 
ही कवजित कर लिया। जो पंडितजी की आशालताओंका केन्द्र 
बना हुआ था और पंडितजी उसे अपना उच्तराधिकार स्रोंपकर 
सव्वे भ्रकाश्से निश्चिन्त होकर अपना शेष जीवन शांतिसे 
व्यतीत करना चाहते थे | पर विधिने बीचम्ें ही रंगसें संग कर 
दिया। फलत: परिणाम वही हुआ जो होना था। इस असझाय 
दुखद घटनाका आपके जीवनपर बहुत प्रभाव पढ़ा। 
डससे पंडितजीका उपयोग अब किसीभी कायेमें नहीं लगता 
था और न चिक्तमें पूष जेसी स्थिरताहो थी। यद्यपि अन्तस्तलमें 
आत्म-विवेककी किरणों अपना प्रकाश कर रहीं थीं और वे 
कभी कभी उद्ति होकर सान्त्वनाकी अपूवे रेखा सामने ला 
देती थीं, परन्तु चित्तर्में वास्तविक शान्ति नहीं थी। यद्यपि पंडित- 
जी अपनी दैनिक क्रियाश्रोका अनुष्ठान भो करते थे फिरभी 
उनमें पहले जैसी सरसता और उल्लासकी आभा दिखाई 
नहीं देती थी। पंडितजी संसारकी परिवतंन-शीलतासे, और 
कमंबन्ध तथा उससे होनेवाले कट्ुक परिणामसे तो परिचित 
ही थे । अतः जब कभी वे वस्तु-स्थितिका विचार करते थे तब 
कुछ समयके लिए उनकी बह चिन्ता दूर हो जाती थी; परन्तु 
मोहोदयसे पुत्रके गुणोंका स्मरण भआतेहो बह पुनः व्यम्न हो उठते 
थे। यद्यपि उनके इस दुःखममें उनके शिष्य और मित्र तरह 
तरहसे सान्‍्त्वना देनेका उपक्रम करते थे, और पंडितजी भी 
जब ज्ञान ओर वेराग्यकी विवेचना करते थे तब बे इतने आनन्द- 


श्र 


बिभोर होजाते थे कि मानो उन्हे” अपनी इृष्ट वियोगावस्थाका 
भान ही नहीं है। इसी बीच उनके एक शिष्य स्व० सेठ 
मूलचन्दजी सोनी पंडितजीको जयपुरसे अजमेर लेगये-वहां 
उन्हें कुछ अधिक शान्तिका अनुभव हुआ और कुछ समयके बाद 
उनकी चित्त परिणति पूबे जैसी होगई इससे उनके शिष््यों वथा 
मित्रों आदिको भी संतोष हुआ। 

अजमेरमें कुछ समय ठहरनेके बाद पंडितजी की अपनो इस 
पर्यायके अन्त होनेका भान होने लगा अतः सेठजीने जयपुरसे 
उनके प्रधान शिष्य पं० पन्नालालजी संघीको अपने पास बुला 
लिया । उस समय पंडित सदासुख दासजीने पंडित पन्नालालजी 
से अपनी द्वार्दिक अभलिएा व्यक्त की और कहा कि “अब में 
इस अस्थायी पर्यायसे विदा द्वोता हूँ। मेंने और मुमसे पुजवर्ती 
पंडित टोडरमल्लजी जयचन्द्रजी और पन्‍नालालजी आदिविद्वा- 
नोने असीम परिश्रम करके अनेक उत्तमात्तम प्रंथोंको सुलभ 
भाषावचनिकाए' बनाई हे और अनेक नवीन अ्न्थमी बनाए है, 
परन्तु अभी तक देश-देशान्तरोंमें उनका जैसा श्रचार होना चाहिये 
था बैसा नहीं हुआ है. और तुम इस कायेके सवेथा योग्य हो, 
तथा जैनधर्मके ममंको भी अच्छी वरहू ससममक गए हो, अतण्व 
गुरु दक्षिणामें तुमसे केषल यही चाहता हूँ कि जेसे बने तेसे इन 
प्रन्थोंके प्रचारका प्रयत्न करो वर्तमान समयमें इसके समान 
पुण्यका और धर्म की प्रभावनाका और कोई दूसरा कार्य नहीं 
हैं।” यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पंडिवजीके सुयोग्य 


र३ 


शिष्य संघीजीने गुरुदक्षिणा देनेमें जराभी आना कानी नहीं 
की । और आपने अपने जीवनमें राजबातिंक, उत्तर-पुराण आदि 
आठ अन्थों पर भाषा वचनिकाए' लिखी हें और सफ्ताईस 
हजार श्लोक श्रमाण 'विह्वन्जनबोधक? नामके प्रंथकाभी निर्माण 
किया है इसके सिवाय “सरस्वतीपूजा? आदि कुछ पुस्तर्फक भी 
लिखी हैं तथा अन्यसाधर्मी भाइयों की सद्दायतासे एक “सरस्व- 
तीमभवन? की स्थापना की थी, जिससे मांग आने पर भ्रन्थ बाहर 
भेजे जाते थे इस कार्यंको आप अपने गुरुकी अमानत सममते 
थ्रे और उसका जीवनपयेन्‍्त तक निवाह करते रहे! । 
आपका पं० सदासुखदासजीसे वि.सं. १६० १से १६०७ के मध्य 
किसी समय साक्षात्कार हुआ था। पन्नालालजी रतनचन्द्रजी 
वैद्य दूनीवालोंके सुपुत्र थे और वे पन्नाल्लालजीको पढ़ा लिखा 
कंर सुयोग्य विद्वान बनाना चाहते थे, अस्तु पंडितजीके सदुपदेश 
से ही संघीजीकी चित्तत्ृत्ति पल्लट गई और धमग्न्थोंके अम्यासको 
ओर उनका चित्त विशेषतया उत्कंठित हो उठा, और उन्होंने 
प्रतिक्षा की कि में आजसे रात्रिको १० बजे प्रतिदिन आपके 
मकानपर आकर जेन धम्मके प्रन्थोंका अभ्यास एवं परिशीज्षन 
किया करू गा । जब संघीजी अपनी अ्रविज्ञानुसार पंडित सदा- 
सुखदासजीके सकानपर रात्रिके १० बजे पहुँचे तब पंडितजोने 
कंहा कि आप बड़े घरके हैं--सुखिया हैं--अत: आपसे ऐसे 
कठिन प्रशका निवांह कैसे हो सकेगा उत्तरमें संघीजीने उस समय 
_वो कुछ नह नहीं कहा पर वे नियम-पू्वेंक उनके पास पहुँचते 
१ विद्ृज्यनबो घर प्रथम भाग धम भाग प्रस्तावना पू० ६-७। 





बडे 


रहे और धार्मिक प्रन्थोंका अभ्यास कर जेनधमेके तत्त्वोंका परि- 
ज्ञान प्राप्त किया | 

पंडितजीको जब अपनी इस अस्थायी पर्यायके छूटनेका 
आभास होने छ्गा, तब उसी समय सब संकल्प विकल्पोंका 
परित्याग कर समाधिमरण करानेकी भावना शिष्योंसे व्यक्त 
की। यद्यपि समाधिमरण करनेको उनकी यह भाषना संवबत्‌ 
१६०८ में समाप्त होने वाली भगवती आराधनाकी ठीका ग्रशस्तिके 
निम्न दोहोंमें पाई जाती है जिससे यह सहजही जाना जाता है 
कि वे अपनो इस अस्थायी परयायक्रा परित्याग कषाय और 
शरीरकी कृशता-पूर्वक शांतिके साथ करना चाहते थे। और संयम 
सहित परलोक पानेकी उनको अपनी कामना थी । 

“मेरा हित होने को और, दीखै नाहिं जगतमें ठौर । 

यातें भगवति शरण जु गही, मरणआराघन पाऊं सही ॥ 

है भगवति तेरे परसाद, मरणसमे मति होहु विषाद;। 

पंच परमगुरु पद करि ढोक, संयम सहित लहूँ परलोक ॥”? 

इस तरह पंडित सदासुखदासजीका समय दि० सम्बतकी 
१६ वीं शताब्दी उत्तराधे और २० वीं शताब्दी पू्वाधेदे। 
क्योंकि पंडितजीने अपनी पहली टीकाका निमोण सं० १६०६ में 
४४ ब्षेकी अवस्थाके लगभग शुरू किया था और उसे दो बषमें 
बनाकर समाप्त किया था । आपकी यह टीका श्रौढ़।वस्थामें लिखी 
गई है। ओर सब टोकाएं इसके बादकी ही रचनाए' हैं। 

चुनांचे पंडितजीने अपने शिष्योंके सहयोगसे अपने शरीरका 
परित्याय समाधिमरण-पुबंक अजप्रेरमें संबत्‌ १६२३ में या 
१६२४ के प्रारंभमें किया था। पर उसकी निश्चित तिथि भी 
प्रामाणिक उल्लेख न मिलनेसे उसे यहां नोट भहीं किया गया। 
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यहाँ इस प्रन्थकी आदिमें स्याद्वादविद्याके परमेश्वर परम- 
निर्रथ बीतरागी श्रीसमन्तभद्रस्थामी जगतके भव्यनिके परमोप- 
कारके अर्थि रत्तत्रयका रक्षणकों उपायरूप श्रीरत्नकरंड नाम 
श्रावकाचा रकू' प्रगटकरनेके इच्छुक विध्नरहित शास्त्रकी समाप्ति- 
रूप फलकू इच्छाकरता इष्ट विशिष्ट देवताकू' नमस्कार करता 
सूत्र कहें हं-- 
नमः श्रीवद्धंमानाय निद्ध तकलिलात्मने । 
सालोकानां तज्िलोकानां यद्धिया द्पंशायते ॥ १ ॥ 
अथै--श्रीवद्धमभान तीर्थकरके अर्थि हमारा नमस्कार होहु। 
श्री कहिये अंतरंगस्वाधीन जो अनंतज्ञान अन॑तद्शेन अन॑तबीर्य 
अनेतसुखरूप अविनाशीक लक्ष्मी अर बहिरंग इन्द्रादिक देवनि- 
करि बंदनीक जो समवसरणादिक लक्ष्मी तिसकरि वृद्धिकू' प्राप्त 
होय सो श्रीबद्धेमान कहिये है। अथवा अव-पतमंतात्‌ कहिये समस्त 


(४२) 


प्रकारकरि ऋद्ध कहिये परमअतिशयकू प्राप्त भया है केवलब्ला- 
नादिक मान कहिये अ्माण जाका सो वद्धंमान कहिये। इहां 
“अवाप्योरज्लोप:” इस व्याकरणशास्त्रके सूत्करि अकारका लोप 
भया हे । कैसाक है श्रीवद्धेमान निद्धत्कलिल है आत्मा जाका, 
निद्धत कहिये नष्ट किया है आत्मातें कलिल कहिये ज्ञानावर- 
णादि पापमल जाने ऐसा है। बहुरि जाकी केवलज्नानविद्या 
अलोकसहित समस्त तीनलोककू' दर्पणवत्‌ आचरण करे है। 

भावा्थें--जाके केबलकिद्याज्ञानरूप दर्पणविषें अलोकाकाश- 
सहित पट्द्रृव्यनिका समुदायरूप समस्त लोक अपनी भूत 
भविष्यतू वर्तमानक्की समस्त अनंतानंत पर्यायनिकरि सहित ग्रति- 
बिम्बित होय रहे हैं ऐसा अर जाका आत्मा समम्त कर्ममलरहित 
भय ऐसा श्रीवद्धामान देवाधिदेव अन्तिम तीर्थंकर ताकू' अपने 
आवरणकषायादिमलरहित सम्यमज्ञानप्रकाशके अथि नमस्कार 
४४ । अब आग धर्मके स्वरूपकू' कहनेकी प्रतिज्ञारूप सूत्र 
कक व 
मे देशयामि समीचीनं धर्म कर्मनिवहंशं । 

संसार दुःखतः सच्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २ ॥ 

अथे--मैं जो प्रन्थकर्ता हूं सो इस ग्रन्थविष तिस धर्मकू' 
उपदेश करू' हूँ जो प्राणीनिने पहचपरिवततनरूप संसारके दुःख्र्तें 
निकाल स्व्र्गमुक्तिके बाधारहित उत्तमसुखनिमें धारण करे । बहुरि 
कैसेक धमकू' कहूं हूँ जो समीचीन कहिये जामें बादीप्रतिवादी- 
करि तथा प्रत्यक्ष अनुमानादिकर्कार बाधा नाहीं आवे, अर जो 
कर्मबंधनकू' नष्ट करनेवाला है तिस घमंकू' कहूं हूं । 


(३) 


भावाथै--संसारमें धर्म ऐसा नाम तो सम॑स्त लोक कहें हैं 
परन्तु शब्दका अथ तो ऐसा जो नरकतियचादिक गतिसें परि- 
भ्रमणरूप दुःखततें आत्माकू' छुड़ाय उत्तम आत्मीक अविनाशी 
अतीन्द्रिय मोक्षसुखमें धारण करे सो घमे है । सो ऐसा धर्म मोल 
नाहीं आवे जो धन खराचि दानसन्मानादिकर्ते प्रहदण करिये तथा 
किसीका दिया नाहीं आवक, जो सेवा उपासनातें राजी कर लिया 
जाय | तथा मन्दिर, पवत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थादिकनमें 
नाहीं धरा है जो वहां जाय ल्याइये। तथा उपवासब्रत, काय- 
क्लेशादि तपमें हू शरीरादि कृश करनेते हू नाहों मिलै। तथा देवा- 
धिदेवके मन्दिरनिर्मे उपकरणदान सण्डलपूजनादिकरि तथा ग्रह 
छोड़ बन स्मशानमें बसनेकरि तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि 
नाहीं पाइये हे। धम्र तो आत्माका स्वभाव है जो परमें आत्म- 
बुद्धि छोड़ अपना ज्ञाता दृशष्टारूप स्वभावका श्रद्धान अनुभव तथा 
ज्ञायरस्व भावमें ही प्रवतेनरूप जो आचरण सो धरम है। वथा 
उत्तमक्षमादि दशलतन्नणरूप अपना आंत्माका परिणमन तथा 
रत्नत्रयरूप तथा जीवनकी दयारूप आत्माकी परखति होय तदि 
आत्मा आप ही धर्मेरूप होयगा। परद्रव्यक्षेत्रकालादिक तो निमि- 
त्तमात्र हैं । जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परखति छोड़ 
बीतरामहूप हुवा देखे हे तदि मन्दिर, प्रतिमा, तीथे, दान, तप, 
जप समस्त ही धमेरूप हैं। अर अपना आत्मा उत्तर क्षमादि 
घीतर!गरूप सम्यस्कानरूप नाहों होय तो वहां कहीं हू धर्म नाहीं 
होय | शुभराग होय जदि पुण्यबन्ध होय है अर अशुभ राग 
हैप मोह होय तह पापबन्व होय है । जहां शुभश्रद्धानक्ञानस्वरूप- 


(४) 
चरण धर्म है तहां बन्धका अभाव है | बन्धका अभाव भये ही 
उत्तम सुख होय है।अब ऐसा सुखका कारण जो आत्माका 
स्वरूप धर्म ताकू' प्रगट करनेकू सूत्र कहें हैं,-- 
सद्दृश्ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा बिदु। । 
यदीयग्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धातिः ॥ ३ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दशेन, सम्यस्ज्ञान सम्यकचारिन्न इन तीनोंकों 
धर्मेके ईश्वर भगवान तीथंकर परमदेव धर्म कहैँ हैं अर इनतें 
अतिकूल जे मिथ्यादशैन, मिथ्याक्षान, मिथ्याचारित्र हैं ते संसार- 
परिभ्रमणकी परिपाटी होय हैं । 
भावार्थ--जो आपका अर अन्य द्रव्यनिका सत्याथ श्रद्धान, 
ज्ञान, आचरण सो तो संसारपरिश्रमणतें छुड़ाय उत्तम सुखमें 
घारण करनेवाला धर्म है। अर आपका अर अन्य द्रव्यनिका 
असत्याथे श्रद्धान, ज्ञान, आचरण संसारके घोर अनंतदुःखनिमें 
डबोबनेवाले हैं ऐसें भगंवान वीतराग कहें हैं | हम हमारी रूचि- 
विरचित नाहीं कहें हैं। अब प्रथम ही सम्यग्दशेनका क्त्तर्ण 
कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमपतोभृताम्‌ । 
त्रिमृढापोठमष्टाज्न' सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--सत्यार्थ जे आप्त आगम तपोशभ्वत तिनका श्रद्धान सो 
सम्यग्दशेन होय है। आप्त तो समस्त पदाथनिकू” ज्ञान तिनका 
स्वरूपकू' सत्याथे प्रगट करनेहारा है अर आगम आप्तका कहश्मा 
पदार्थनिकी शब्दद्वारकारे रचनारूप शास्त्र है अर आ्ाप्तका प्ररूप्या 


(५) 

शास्त्रके अनुसार आचरणक' आचरनेबाला तपोभ्रत कहिये गुरु 
है | इहां जो सांचा आप्त, सांचा शास्त्र, सांचा गुरुका श्रद्धास 
सो सम्यग्दशन है। अर असत्य आंप्र, आगम, गुरुका श्रद्धान सो 
सम्यग्द्शेन नाहीं है। सो सम्यग्दशन तीन मूढताकरि रहित है. 
अर अपने अष्टअंगनिकरि सहित है अर अष्ट मद जामें नाहों हैं । 

भावाथ--सत्याथे आप्त, आगम, गुरुका तीन मूढतारहित 
निःशंकितादि अष्ट्अंगसहित अपष्टमदरहित श्रद्धान होय सो 
सम्यग्द्शन है। ह 

इहां कोझ कहे जो सप्रतत््व नवपदार्थेनिका श्रद्धानक' 
आगममसें सम्यग्दर्शन क्या है सो इहां केसे नाहीं कह्या ? ताका 
समाधान-जातें निर्दोष बाघारहित आगमका उपदेश बिना सप्तत- 
त्वनिका श्रद्धान कैसे होय। अर निर्दोष आप विना सत्याथे आगम 
केसे श्रगट होय है तातें तत्वनिका श्रद्धानकाहू मूल कारण सत्याथे 
आप्त ही है। अब सत्याथे आप्तहीका लक्षणक्‌' अगट करें हैं,--- 


आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्याप्तता भवेत्‌ ॥५॥ 

अथे--धमंका मूल भगवान आप्त है ताके तीन गुण हैं 
निर्दोषपणा, सर्वेक्षपणा, परमहितोपदेशकपरा । तिनमें जाके 
ज्षुधा, ठृषादिक दोष नष्ट हो गये, तातें निर्दोष, अर त्रिकालबर्ती 
समस्त गुण पयोयनिकरि सहित समस्त जीव पुदूगल धम्मे अघमे 
काल आकाशनिकी अनन्त परणति तिनक्‌' युगपत् प्रत्यक्ष 
जाणे तातें स्वक्च, अर परमद्दितोपदेशकपणाकरि आगम जो 
द्वादशांग वाका मूल कर्ता तातें आगमका स्वामी ऐसें यद्द कह्दे जे 


(६ ६ ) 


तोन गुण तिनकरि संयुक्त होय सो निश्चयकरि आप्त होय है 
याहीकू देव कहिये है। अन्य श्रकार इन तीन गुणनि बिना 
आप्तपणा नाहीं होय है जातें जो आप ही दोषनिकरि सहित'है 
सो अन्य जीवनक्‌' निराकुल सुखित निर्दोष कैसे करेगा। जो 
छुधाकी बाधा, तृषाकी बाघा, कामक्रोधादिक दोषसहित होय सा 
तो महादु:खित है, ताके इंश्वरपणा कैसे होय । अर जो निरन्तर 
भयवान भया शस्त्र आदिक प्रहण करता रहे ताके बरी विद्यमान 
है सो निराकुल कैसे होय । अर जाके द्वेष, चिन्ता, खेदादिक 
निरन्तर बतें सो सुखित नहीं होय। अर जो कामी रागी होय सो 
तो निरन्तर परके वश है वाके स्वाधीनता नाहीं, पराधीनतातें 
सत्याथवक्तापणा वबणे नाहों। अर मदके वशीभूत निद्राके वशी- 
भूत होय ताके सत्यार्थवक्तापणा नाहीं होय सकें है। अर जो 
जन्म-मरण सहित है ताके संसारपरिश्रमणका अभाव नाहीं 
संसारी ही है ताके आप्रपणा नाहीं बशे। जाते निर्दोष होय ताही 
के सत्यार्थपणाकरि आप्त नाम बणें है। रागी-देषी तो आपका 
अर परका रागढवंष पुष्ट करनेरूप ही कहे यथार्थेबक्तपणा तो 
बीतरागके ही सम्भव है । बहुरि सर्वज्न नाहीं होय तो इंद्रियनिके 
अधीन ज्ञानवाला पूर्वे भये जे राम रावबणादिक तिनक' केसे 
जाने अर दूरवर्ती जे मेरु कुलाचल स्वग नरक परलोकादिनक 
केस जाने ? अर सूच्रमपरमाण[' इत्यादिनकू' कौसें जानें ? 
इंद्रियजनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुखहीकू' स्पष्ट 
नाहीं जाने है । इस संसारमें पदार्थ तो जीवपुद्गल कालादिक 
अनन्त हैं अर एक कालमें अपनी भिन्न-भिन्न परणलिरूप परिणमें 


( ७ ) 

हैं यातें एकसमयवर्ती अनन्त पद़ार्थोंकी भिन्न-भिन्न अनन्त हो 
परिणति हैं । अर इन्द्रियजनितज्ञान क्रमवर्ती स्थूल पुदूगलकी 
अनेक समयमें भई जे एक स्थूल पर्याय ताकू' जाननेवाला है। 
अनक पदाथनिकी अनेकपयाय हैं । जो एक समयवर्ती ही जानने- 
कूृ' समर्थ नाहीं तो अनन्तकाल गया अर अनन्तकाल आबैगा 
तिनकी अनन्तानन्त परणतिक्‌' इन्द्रियजनित ज्ञान कैसें जाने । 
तातें सबे त्रिकालबर्ती समस्तद्ृव्यनिकी परिणतिक' युगपत्‌ 
जाननेक' समर्थ ऐसा सवज्ञहीके आप्तपणा संभवे है । अर जो 
परम हितोपदेशक है सोई आप्त है ए तीन गुण जामें होंय सो ही 
देव है | यद्यपि अरहन्तदेव मनुष्यपर्यायक्‌' धारण करता मनुष्य 
हे ता हू ज्ञानाव(णादि चारिघातिया कमनिके नाशते प्रगट भया 
जो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीय, अनन्तसुखरूप निज- 
स्वभाव तिसमें रूमनेतें तथा कमंनिके विजयतें श्रप्रमाण शरीरकी 
कान्ति प्रगट होनेतें अनन्त आनन्दसुखमें मग्न होनेतें तथा इन्द्रा- 
दिक समस्त देवनिकरि स्तुतियोग्य होनेतें तथा अनन्तज्ञानदशन- 
स्वभावकरि समस्त लोकालोकमें व्याप्त होनेतें अनन्त-शक्ति 
प्रगट होनेतें अन्यदेव मनुष्यनिर्ते असाधारण आत्मरूपकरि 
दिपै है। ताते मनुष्य पर्यायहीमें अपने अनन्त ज्ञानवीय सुखादि 
गणनितें याक' देवाधिदेव कहिये है । 

इहां कोऊ प्रश्न करे ओ आप्तका लक्षण तीन काहेतें कह्या ? 
एक निर्दोष कहनेतें ही समस्त गुण लक्षण आवबता ? ताक 
फहिये है,--निर्दोषपणा तो आफाश घमेमं अधर्म पुदुगल काला- 
दिकके हू है इनके हु अचेतनपणातें छुघा ट्पा रागद्वेषादिक नाहों 


(८) 
हैं याहें निर्देषपणात आप्तपणाका प्रसज्ञ आवता तातें निरदोष 
होय अर सर्वक्ष होय सोई आप्त है। अर निर्दोष सर्वेक्ष दोय ही 
गुण कहें तो भगवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसन्न आवता तब 
सत्याथ उपदेशका अभाव आवता तातें निदोष सर्वेज्ञ परम हितो- 
पदेशकता इन तीन गुशनिकरि सहित देवाधिदेव परम आओद्ारिक 
शरीरमें तिष्ठता भगवान सर्वेज्ञ वीवराग अरहंतहीके आप्तपणा 
है ऐसें निश्चय करना योग्य है । अब अरहन्तदेव जिन दोषनिक' 
नष्ट करि आप्त भये तिन दोषनिके नाम कहनेक्‌ सूत्र कहै हैं:-- 
ज्ुत्पिपासाजरातह्वु जन्मान्तकभयस्मया: | 


न रागठ्ेपमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्यते ॥६॥ 


अथे:--छुत_ कहिये क्षुधा १, पिपासा कहिये ठृषा २, जरा 
कहिये बृद्धपणा ३, आतकु कहिये शरीर-सम्बन्धी ब्याधि ४, जन्म 
कहिये कर्मके बशर्तें चतुर्गतिमें उत्पत्ति ५, अन्तक कहिये मृत्यु 
६, भय कहिये इस लोककाभय, परलोककाभय, मरणभय, बेद ना- 
भय, अनरक्षाभय, अगुप्तिभय अकस्मातभय ऐसें सप्त प्रकारका 
भय ७, समय कहिये गव मद 5, राग ६, देष ९०, मोह १९, च 
शब्दतें प्रहण किये चिन्ता १२, रति १३, निद्रा १४, बिस्मय कहिये 
आश्चर्य १५, विषाद १६, स्वेद कहिये पसेव १७, खेद व्याकुलता 
१८, ए अष्टादशदोष जाके नाहों सो आप्त कहिये। 

अब यहाँ कोऊ श्वेताम्बरमतका धारक प्रश्न करे है,--भो 
दिगम्बरधर्मधारक-हो ! जो केवली भगवानके छुपा ठुषाका 
अभाव है तो आहारादिकनिमें प्रवृत्तिका अभाव होतें केवलीके 


( ६ ) 
देहकी स्थिति नाहों रही चाहिये अर देहकी स्थिति तुम्हारे मान्य ही 
है तातें केवलीकें आहार करनेकी सिद्धि भई | जैसें आहार किये 
बिना अपने देहकी स्थिति नाहों रहै तेसें केवलीक भी आहार 
बिना देह नाहीं रहै अर देहकी स्थिति है तो अवश्य आहार करे 
ही है। तिसक' उत्तर कहीं हैं,---केवलीकें आहारमात्र साधिये है 
कि कवलाहार साधिये है ? जो आद्यास्मात्र हीकी सिद्धि चाहो 
तदि तो सयोगकेबलीपयेन्त समस्त जीव आहारक ही हैं. ऐसा 
परमागमसका वाक्य है क्योंकि समस्त ही एकेंद्रियक' आदि लेय 
सयोगीपयन्त जीव समय समयमें सिद्ध राशिके अनंतर्वें भाग अर 
अभव्यराशितें अनंतगुणा कर्ंपरमारुु अर नोकमेपरमाणनिक' 
निरन्तर प्रहण करे हैं। अर जो तुम या कहो हम तो केवलीके 
कवलाहार कहिये श्रास ग्रास मुखमें ले अन्नजलादिक अपना भक्षण 
करनेकी ज्यों आहार करना कहें हें? कबलाहार जो ग्रासरूप 
आहार तिस बिना केवलीके देहकी स्थिति नाहीं रहे । जेसें अपना 
देह कवलाहार बिना नाहीं रहे । ताक्‌ कहे हें--देवनिका देह 
कवलाहार बिना सागरांपयेन्त कैसे तिष्ठे है ? समस्त देवनिके 
कबलाहार कदाचित नाहों है अर देहकी स्थिति है ही, तातें तुम्हारा 
हेतु ब्यभिचारी भया। अर जो या कहो देवनिके देहकी स्थिति तो 
मानसिक आहारतें है जो मनमें आहारकी इच्छा उपजते ही कण्ठ 
में अस्त भरे है तातें तृप्ति होय है सो मानसिक आहार है सो 
भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायके देवनिके 
कवलाहार बिना मानसिक आहारतें ही देहकी स्थिति है तो तेसें 
ही केवली भगवानके कम नोकमेवगेणाके आहारतें देहकी स्थिति है। 
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अर जो या कहो केवलीकी तो मनुष्य देहमें स्थिति है यातें अ्रपने 
देहकी तुल्य कवलाहारतें ही देहकी स्थिति मानिये है तो अपना 
देहज्यों पसेव, खेद, उपसगे, परीषहादिक भी मानना चाहिये । 
अर जो था कहोगे केवलीके अतिशय प्रभावतें नाहीं होय है तो 
भोजनका अभावरूप भी अतिशय कैसे नाहीं मानो हो । बहुरि 
अपने देहमें देखिये तेसें केवलीके हूँ मानो हो तौ जेसें अपने 
इन्द्रियजनित ज्ञान है तेसें केवलीक हू ज्ञान इन्द्रियजनित मानो । 
देखना, श्रवण करना, आस्वादना, चिन्तबना इन्द्रियनिते भया 
तदि केवलज्ञानरूप अतीन्द्रियज्ञानको जलांजलि दीनी, सवज्ञपणा 
का अभाव आया। अर जो या कहोगे ज्ञानकरि समान होते हू 
केवलीक अतीन्द्रियज्ञान ही है तो देहमे स्थिति समान होते हू 
कबलाहार अभाव केसे नाहीं मानो हो ? अर जो या कहोगे केव- 
लीके वेदनीयकमका सद्भाव है याते भोजनकी इच्छा उपजे है 
यातें कवलाहारमें प्रवृत्ति होय है । सो ऐसें कहना हू उचित नाहीं 
जातें मोहनीयकमंके सहायसहित ही बेदनीयकर्मके भोजनकी 
इच्छा उपजावनेमें समर्थथणा है क्योंकि भोजनकी इच्छा सो 
ब॒भुक्ता है। इच्छा है सो मोहनीयकर्मका काये है यातें नष्ट हुवा 
मोहनीयकर्म जाके ऐसे भगवान केबलीके भोजन करनेकी इच्छा 
काहदेतें उपजै ? अर मोहनीय बिना हू इच्छा उपजै है तो मनोहर 
स्त्रीक' भोगनेकी इच्छा हू उपजनेका असंग आया तथा सुन्दर 
शय्यामें शयन, आभरण, वस्त्रादि भोगोपभोगकी इच्छाका प्रसंग 


आया तदि वीतरागका अभाव भया जहां इच्छा तहां बीत- 
रागता नाहीं। 
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बहुरि तुम्हारे केवली आहार करें हैं सो एक दिनमें एक बार 
करें हैं कि अनेकबार करें हैं कि एक दिनके अन्तर कि दोय दिन, 
पांच दिन, पक्त मासादि केता अन्तर करि भोजन करे हैं ? जेता 
अन्तर कहोगे तितना प्रमाण ही शक्ति रही, शक्ति घटे भोजन करें 
हैं भोजनके आश्रय बल भया तदि अनन्तवीये भगवान्‌ केवलीके 
कहना असत्य भया | केवलीके आहारके अधीन ही बल रह्ा। 
बहुरि केवली बुभुक्षाका उपशम करनेकेअर्थि भोजनका आस्वादन 
करे हैं सो केवलज्ञानत भोजनका स्वाद ले हैं कि रसना इन्द्रियतें 
आस्थादे हैं ? जो केवलज्ञानतें आस्वादे है तो दूर क्षेत्रमें तिछना 
हू भोजनका आस्वादन कर लें तदि कवलाहारकरि कहा प्रयोजन 
रहा ? अर जो रसनाइन्द्रियतें स्वाद ले है तो मसिज्ञानका प्रसद्भ 
आया क्योंकि इंद्रियनिकरि देखना, स्वादना, श्रवण करना, स्पशे ना 
चिंतबन करना शो तो मतिज्ञान है । बहुरि जो तुम यह कहो कि 
सर्वेज्षपणाके अर कबलाहारके विरोध नाहीं। जेसें इहां आहार 
करि मनुष्यनिके ज्ञानकी हीनता नाहीं देखिये है तेसें भोजन करते 
हू केवलज्नानकी हीनता नाहीं होय है। ताकू' कहिये है-जो हम 
पूछें हैं द्रव्य, आभरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय भोगनेमें 
हूँ सबक्षपणाका विरोध नाहीं | अर जो तुम या कहो सबश्ञके 
सोहके उदयका अभाव है यातें द्बब्य, आभरण कास, विषयभो- 
गादिकग्रहण करनेकी इच्छा नाहीं है अर असातावेदनीयका उदय 
विद्यमान है तातें आहार ग्रहण करें हैं क्‍योंकि कर्मेनिकी शक्ति 
भिन्न-भिन्न है । कर्मनिकी शक्ति एकसी होय तो कर्म॑नि्में जुदा- 
जुदा भेद नाहों होय | मोहके उदयका अभाव भया तातें द्रव्यादिक 
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नाहीं प्रहण करे हैं। ताकू' कहे हैं-ओ सोहका अभाव भया तदि ग्रास 
डढठाय मुखसें देना, चाबना, निगलना, यह इच्छा काहेतें भई ? जो 
या कहौ कि-अन्तरायकर्मका अभाव भया तातें इच्छा बिना ही 
मुखमें मास क्षेपे हैं तो अन्तरायकर्मका अभाव भोगोपभोग काम- 
सेवनादिकका हू ग्रहण क्यों नाहीं कराबवे ? जो यह कहोगे कि-- 
द्रब्य आभरण काम विषयादिक ग्रहण करनेतें ब्रत भंग हो जाय, 
दीक्षाका भंग हो जाय, साधूपणा नष्ट हो जाय है. अर आहार 
करनेतें ब्रतका तथा दीक्षाका भंग नाहीं होय है कवलाहार करनेतें 
तो साधूके धरंका कारण देहकी स्थिति रहै । ताका उत्तर करें है, 
तुम्हारे श्वेताम्बरमतमें श्रतधारणतें अर दीक्षाग्रहण करनेते ही 
केबलज्ञान उपजनेका नियम नाहीं है । मल्जीकुमारीक गृहस्थ अब- 
स्थाहीमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति कहो हो तथा भरतचक्रवर्तीके समस्त 
छह खण्डका राज भोगते संतेह आरसीका महलमें केवलज्ञान 
उपज्या कहो तथा मरुदेवी हाथीचढ़ी पुत्रके अथि रूदन करतीके 
केवलज्ञान कहो हो । बांस चढ्या नटके केवलज्लान कहो हो । उपा- 
सरामें बुहारी देती दासीके केवलज्ञान कहो हो तथा ग्रहस्थीके वा 
स्त्रीके तथा अन्यधर्मी कोऊ भेशधारी होहु दंडो, त्रिदंडी, सन्‍्यासी 
कपाली, फकीर, जटाधारी, भुण्डनकरनेवाला, मृगछाला बाधम्बर 
ओदुनेवाला समस्त कुलिगीनके मोक्ष कहो हो | समस्त नाई घोबी 
खटीक चांडालादि समस्तके मोक्ष कहो हो | ऋषिकेश चांडालके 
केबलझ्ञान अर मोक्ष कहो हो। तुम्दारे अततते, दीक्षा्ते ही प्रयोजन 
नाहदीं तुम्हारे केवलश्ञान तो पहले गृहस्थके उपजि आवे अर दीक्षा 
पाछें होय यतीपणा पाछें होय ऐसे कहो हो । सर्वश्षपश्ा पहले हो 
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आय अर दीक्षा पाछें होय तदि दीक्षार्ते कौन प्रयोजन सध्या ९ 
अर गृहस्थके मोक्ष होय अर अन्य कुलिंगीनके हू मोक्ष हो 
जाय तदि तुम्हारा दीक्षागहण, मु हपट्रीबन्धन, दंण्डग्रहण, 
बोधा पात्राका प्रहण निरथंक रह्या । इत्यादि तुम्हारे 
हजारां दोष आबें हैं | अर जो तुम कहो असातावेदनीय 
डदयतें केवलीके छुधा, ठुषा, रोग, मल मृत्रादिक होय सो 
नाहीं है इसका उत्तर सुनहु-ज्षधा तो श्रसातावेदनीयकर्मकी उदीर- 
णातें होय है सो असाताकी उदीरणाकी छट्टे गुरस्थानमें व्यु- 
च्छित्ति है तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमें कुधादि वेदनाका 
अभाव है। बहुरि और सुनहु,--जिसकाल मुनि श्रेणी चढें तदि 
सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानमें अध:करणके प्रारंभमें चार आव- 
श्यक होय है एक तो प्रतिसमय अनंतगुणी विशुद्धि १, अर दूजा 
म्थितिबन्धका अपसरण कहिये घटना २, अर सातावेदनीयादिक 
पुण्यप्रकृतिनिमें अनन्तगुणकाररूप रसका वर्द्धित होना ३, अर 
असातादिक अशुभ प्रकृतनिका रस अनन्तगुणा घट निबकांजीर- 
रूप दोय स्थानरूप रहे है विष हलाहलरूप शक्ति घट जाय हे ४। 
पाछें अपूवकरणमें गुणश्रेणी निजरा १, गुणसंक्रमण २, स्थितिख- 
ण्डन ३, अनुभागखण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं । तातें तिन 
करणपरिणामनिके प्रभावतें असातादिक अप्रशस्त प्रकृतिके रस 
के असंख्यात बार अनन्तका भाग लगि घटनेतें ऐसी मन्द शक्ति 
रही सो सर्वेश्षके असातावेदनीयपरीषह डपजायवेक' समर्थ नाहीं। 
अर घातिया कमेंका सहाय रह्या नाहीं तातें परीषह देनेमें समभ्थे 
नाहीं है । बहुरि उक्त च गोमदूसारे,-- 
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“समयहिदिगो बन्धों सादस्सुदयप्पगो जदों तस्‍्स । 
तेणासादस्सुदओ सादसरूवेणश  परिणमदि ॥ १ ॥ 
एदेश कारणेश हु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओो । 
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तेणासादशिमित्ता परीसहा जिशवरे शत्थि ॥ २ ॥ 


ण॒द्वा य रायदोसा इन्दियणाणं च केवलम्हि जदो । 
तेण दु सादासादज सुहदुक्खं ण॒त्थि इन्दियजं ॥ ३ ॥” 
अथे--पूर्वली बांधी जो असातावेद नीय ताका असंख्यातबार 
छननन्‍तका भाग लागि रस घटि अति मन्द रह गया। अर नवीन 
असाताका बन्ध होय नाहीं । जाते सप्तम गणस्थानतें एक साता- 
बेदनीयका ही बन्ध नवीन होय है अर असाताका बन्ध होय 
नाहीं । अर केबली्क साताकस बन्धे सो भी एक समयकी रिथंति- 
रूप बन्धे सो उदय होता हुवा ही होय है तातें असाताका उदय 
भी सातारूप ही परिणमे है। 
भावार्थ--साताका उदय तो नवीन निरन्तर अनंतगुणा रस- 
रूप सवझ्के उदयमें आवे अर असातावेदनीयका रस अनंत्े 
भाग, सो जैसे अम्ृतके समुद्रकू' एके विषकी करिका विपषरूप 
करनेकू' समर नाहीं होय तैर्स सर्वज्षके अतितीत्र अनंतगुणा 
साताकमके रसका उदयमें अनंतभागरूप अतिमंद्‌ असावाका 
डदय केसे क्ुधाकी वेदन। उपजाबै ? या कारणतें भगवानसबेशके 
निरंतर साताकमका ही उदय है, यामें किंचित_ असाताका उदय 
हू सातारूप ही परिणमें है त। कारण असाताका उदयजनित परी- 
हू जिनेंद्रके नाहीं हैं । जातें भगवान केबलीके राग ढ्वेप नष्ट भया 
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तथा इंद्रियजनित ज्ञानका अभाव भया तातें साता असातातें 
उपज्या इन्द्रियजनित सुख दुःख हू केवलीके नाहीं है। अर और 
हू कहें हैं,---अतिमंद उदयरूप असाता अपना काये करनेमें समर्थ 
नाहीं है । जेसें मंदडदयरूप संज्वलनकषाय अग्रमत्तादि गुणस्था- 
ननिमें प्रमाद नाहीं उपजाय सके तथा जेसें अतितीत्र बेदके उदयतें 
उपजी मेथुनसंज्ञा सो मंदवेदका उदयरूप नवमे गुणस्थानमें नाहीं 
है तथा निद्रा प्रचलाका उदय तो बारवें गुण॒स्थानमें द्विचरम समय 
पयत है परन्तु उदीरणा बिना निद्राकू' नाहीं कर सके है तातें 
जागृत अवस्था बिना आत्मानुभवनरूप ध्यान नाहीं बन सके, 
तेसें असाताकी उदीरणा बिना असाता कम क्षुधा तृषादिक नाहीं 
उपजाय सके है। अर और भी सम्रको कि--अप्रमत्त हू साधू 
आहारकी इच्छामात्रतैं प्रमत्तपणानें प्राप्त होय है तो भोजन करता 
हू केवली प्रमत्त नाहीं होय सो बड़ा आश्चय है। बहुरि केवली 
भगवान त्रैलो क्यके मध्य मारण ताड़न छेदन ज्वालन मद्य मांसादि 
अशुचि द्रव्यनिकू प्रत्यक्ष देखता कैसे भोजन करे है ? अल्प 
शक्तिका धारक ग्रहस्थ हू अयोग्य वस्तु, निग्व कम देख अन्तराय 
करे है अर केवली अन्तराय नाहीं करे तो केवलीक गृहस्थनिते हू 
अधिक भोजनम लम्पटता रही । अर शक्तिकी हीनता रही तदि 
अनंतशक्ति कहां रही ? अर जाके क्षुधा बेदना होयु ताके अन॑त- 
सुख कहां रद्मा ? क्षुपा समान वेदना जगतमें अन्य नाहीं है| 
यातें ज्ञधा वेदना सवक्ञक होतें अनंतवीय अनंतसुख नाहीं ठहरें । 
तथा ऋद्धिजनित अतिशयवान मुनिविषे अन्य मनुष्यनिमें नाहीं 
पाइये ऐसा काय करनेका सामथ्य पाइये हे तो अनंतवी्यका 
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धारक केवली भगवान्‌ के आहार विना देहकी स्थिति रहना कहा 
नाहीं संभवे हे। अर जो सवश्षक हू अस्य मनुष्यनिकी ज्यों आहार, 
निहार, निद्रा, रोग, स्वेद, खेद, मल, मृत्र विद्यमान होय तो सा- 
सान्‍्य आत्मासें अर परमात्मामें कहा भेद रह ९ बहुरि जीवना 
कवलाह रतें ही नाहीं है आयुककम के उदयतें है। उक्त च गाथा- 
“शोकम्मकम्महारों कबलाहारो य लेपमाहारों । 
उज्जमणों वि य कमसो आहारो छब्विहों भणिओ ॥४॥ 
णोकम्मं तित्थयरे कम्म॑ णिरये माणसों अमरे । 
कवलाहारों णरपसु उज्जों पक्खी य इगि लेपो/” ॥५॥ 

अर्थ--आहार छह प्रकार है-- कर्म आहार १, नोकर्म आहार २, 
कवलाहार ३, लेपआहार ४, ओजअआहार ५, मानसीकआहार ६, 
ऐसें छह प्रकार है। भगवान अरहंतर्क तो अन्य जीवनके' अस- 
भव ऐसे शुभ सूक्ष्म नोकमंबर्गणाका ग्रहण सो ही आहार है । 
अर नारकीनके कमका भोगना सोही आहार है, अर चारप्रकार 
के देवनिके मानसीक आहार है, मनमें वांछा होतें ही कण्ठमेंतें 
अमृत भरे है ताकरि ठप्तता होय है । मनुष्य अर पशुअनिर्के कव- 
लाहार है। अर पक्षीनर्क अंडेमें तिष्ठतेनिके माताकी उदरकी 
ऊष्सा रूप ओजाहार है। अर एकेन्द्रिय पृथिव्यादिकनक लेप- 
आहार है अर्थात्‌ प्रथिव्यादिकनका स्पशे ही आहार है। बहुरि 
भोगभूमिके ओदारिक देहके धारक मनुष्यनिका शरीर तीनकोस 
प्रमाण अर भोजन आंवला प्रमाण तीन दिनके अन्तर गये ले हैं 
यातें कबलाहार ही देहकी स्थितिका कारण नाहीं है। अर जो 
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अहारकपनातें कबलाहारकी ही कल्पना करो हो तो सयोंगीपनादं 
मनके माननेंका अर प्राण माननेंतें पंच इन्द्रियनिका अर शुक्ल- 
लेश्यातें कषायका हू प्रसंग आबेगा। अर एकादश परीषह जिनके 
हैं ऐसे कहना तो उपचारमात्र है। वेदनीयकम विद्यमान है यातें 
कह्या है। परन्तु जेसें मन्त्र औषधि आदिकके प्रभावकरि ज्ञाकी 
विष शक्ति नष्ट भई ऐसा विष मारनेंकू' समथ नाहीं, तैसे शक्ति 
रहित असातावेदनीय क्ुधा उपजावनेकू' समथ नाहीं है । मणि- 
मन्त्र औषधि विद्या ऋद्धधादिकनिका अचित्य प्रभाव है । 

श्वेताम्बरनिके कल्पित सूत्र हैं तिनमें अनेक, कल्पित असंभव 
रचना रची है। को ऊ एक गोशाला नाम गारोडया महावीरस्वामी 
के निकट दीक्षित होय विद्याका मदकरि महावीर स्वामीसू' विवाद 
करनेकू' समोसरणमें जाय विवाद किया तो विवादमें हार गये । 
तढ़ि क्रोधकरि भगवान ऊपरि तेजोलेश्या कोऊ ऋद्धि अग्निमय 
प्रज्बलित चलाई | तिखकरि समोसरखमें दोय मुनि सिंहासन नीचें 
दग्ध भए | अर उस तेजस ऋद्धितें उपजी अग्निमयज्वाला भग- 
वानके ऊपर भी जाय पहुँची, भगवानकू' उपसर्ग भारी भया। 
तिसख अग्निकी गरम बाधातें भ्रगवानके आंवरूधिरका पेचस 
( अतीसार ) भया | सो छह महीना रघ्मा । पाछे केवलजब्नानतें 
जानकरि शिष्यकू' कहि सेठका घरतें सुपत्षी जीवका पका मांसकू 
मंगाय भक्षण करि व्याधि मेटी। अर कहीं मैं ऐसे कुपात्रकू 
बिना-समम्यां द्वीज्षा दीनी ऐसा अव्णवाद लिखें हैं । तथा तीन 
ज्ञान लियें उपजे बीर जिनेन्द्रका चटशालामें पढ़ना कहें हैं। 
तथा तीर्थंकर तो पहिले दीक्षित नग्न होय हैं। पीछे इन्द्र स्कन्‍्ध 
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ऊपरि बस्त्र धरि देवे तब बस्त्रकू' ( अ्रहण कर ) लेहेँ | तथा बीर- 
जिनकी वाणी गणधघर बिना निष्फल खिरी, कोऊ भी मानी नाहीं 
तथा आदिनाथकू' जुगलिया कहें हैं। अर कोऊ एक अन्य जुग- 
लियो मर गयौ ताकी म्त्री विधवा भई । तिस विधवा स्त्रीकों 
ऋषभदेव अद्भीकार करी तदि दूजी सुनन्दा रानी नाताकी भई । 
इन ढुण्ड्यादिक श्वेताम्बरिनिकें ऐसे अनथरूप बचन कहनेंका भय 
नाहीं है । तथा ऐसा विरुद्ध कहैँ हैं कि--त्रीर जिन पहिली देव- 
नन्दा नाम ब्राह्मणीके गर्भमें अवतारलेय अस्सी दिन पय्यत रहा 
ता पीछे इन्द्रने विचारी कि ऐसे नीच घरमें इनका जन्म योग्य नाहीं 
ठाते इरिश्यगवेषी देवने आशा करी, तदि देव जाय देवनन्दा 
नाम ज्राह्मणीके गर्भमेंते निकालि राजा सिद्धार्थंकी रानी त्रिसला 
ताके गर्भमें धरथा | विचारो कि जीव अपने बांधे कसनिकरि 
कुलादिमें उपजें हे देवनिकरि जन्म कीसे फिरे ? परन्तु मिच्या- 
दर्शनके प्रभावकरि कहनेंका ठिकाना नाहीं। तथा तीर्थंकर केवलीकू' 
सामान्य केतली नमस्कार करे हे। बाहुबलीने ऋषभदेवकू' 
नमस्कार किया कहें हैं , सप्तम गुणस्थानत ही वंचद्यवन्दक-भाव 
नाहीं । जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव तहां विभाव कैसे कहे | 
क्तकृत्य भगवान्‌ स्वेज्षदेव तिनके नमस्कार करि कहा साध्य है ? 
बंदने योग्य परमेष्ठी अर में बंदना करनवाला ऐसा भाव तो प्रमत्त 
नाम छट्टा गुणस्थानपयत ही है | तथा ऐसें कहें हैं एक स्कत्थक 
नाम त्रिदंडी कुलिंगी भेषीकू' अपने निकट आवता जान वीरजिन 
गौतमगणधरकू' कही कि-यह्‌ स्कंथधक संन्‍्यासी आने है यह 
जबर है थारे इनके मेल है सामे जाय याकू' ल्यावो । तदि गौतम 
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गणधर बड़ी भक्तिसू' सन्मुख जाय ब्यायो। बड़ा अनर्थ है 
अश्रतसम्यग्दष्टी भी कुलिंगी का सम्मान नाहीं करे ? तो महात्रती 
गणधर कैसें भक्तिपूबक सन्‍्मान करे ? स्त्रीके पंचमगुणस्थान 
सिवाय गुणस्थान ही नाहीं, आदिके तीन संहनन नाहीं, अद्दमिद्र- 
लोक नाहीं, अर सप्तम नरकमें गमन क्लाहीं, ता स्त्रीके मुक्ति कैसें 
कहें हैं ? तथा मल्लिजिनकू' नारी कहैं हैं ताकी प्रतिमा पुरुषरूप 
बनाय पूजें हैं. ऐसे महा असत्यबादी हैं । तथा को ऊ एक हरिक्षेत्र- 
का निवासी मनुष्य जाका दोयकोस ऊँचा काय तिसकू' कोऊ पूर्व 
जन्मका बेरी देव हर ल्याया, अर दोय कोसके देहको छोटा करिके 
भरततक्षेत्रमें ल्थाय मथुरा नगरका राज देय, अर मांस भक्तण 
कराय पापी करि नरक पहुँचाया । तासू” हरिवंश की उत्पत्ति कहें 
हैं। तिन मूखंनिकी मिथ्या कल्पनाका कुछ ठिकाना नाहीं | दोय 
कोसकी-काय ताकू' कैसें छोटी बनाई ? ऊपरसे छेद्या कि नीचैंसे 
कि बीचमेंसें छेय्या, ताका कछु उत्तर नाहीं । अर भोगभूमिके तो 
समस्त मनुष्य तियंच देवगतिगामी है तथा भोगशभ्रूमिमें तो स्त्री- 
पुरुष प्रमाणित हैं। माता पिता मरे तिनकी एबज पहिलें उपजें 
है । जो अनन्त काल गये भी एक-एक घटे तो समस्त भोगभूमि 
रीती हो जाय। परन्तु मिथ्यारृष्टीनिके कुछ कुबुद्धाका ओर 
( अन्त) नाहीं है । तथा छह द्रव्य कहना अर मुख्य कालद्रव्यका 
अभाव कहना समयादिक विनाशीकक्‌' ही काल जानना । 

तथा ओर कहें हैं कि--साधुके निदकके मारनेंका पाप नाहीं | 
जो देव गुरू धममका द्रोही चक्री हू होय तो चक्रवर्तीका कटकृकू' 
हूँ विध्यंस करता साधु के पाप नाहीं । जो आपके ऋद्धथ्रादिक 
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करि उपजी शक्ति होते हू नाहीं मारे तो बह साधु अनंतसंसारी है' 
ऐसे पापी साधुके कहां साम्यभाव ? कहां बीतरागता रही ? तथा 
पार्पिष्ठ महान शीलर्व॑तीनक हू दोष लगाय निर्दोष कहे हैं। भरत 
नासा चक्रवर्ती तो ब्राह्यी नामा बहनकू' पररिए लीनी कहें हैं । 
श्र द्रोपदीकू' पंचभतारी कहै हैं अर पंचभतारीहीकू' सती कहें 
हैं। अर कोऊ पहे तुम सती कहो हो तो पंचभरतारी मति कहों 
अर पंचभतारी कहो हो तो सती मत कहो । ताकू' ये कहें हैं 
कोऊ राजादिक सौ स्त्रीका नियम राखे ताके शीलबानपणा ही है, 
तैसें सत्रीह्‌ कितनेक पुरूषनिका प्रमाण करे तातें सिवाय अ्रहरत 
नाहीं ताके शीलवतीपणा ही है | तथ! देवनिके अर मनुष्यनिके 
कामभोग सेवन कहें हैं सो वेक्रियिकदेहधारीके अर सप्तथातुमय 
मलीन देहके संगम कदाचित नाहीं होय है| बहुरि कोऊ साधुके 
उपवास होय अर अन्य साधुके आहार उबरिजाय तो उपवासीक 
साधु भक्षण करले है गुरुकी आज्ञातें ब्रत भंग नाहीं है । तथा 
उपवासमें औषधि भक्षण करे तो दोष नाहीं लागे। तथा समो- 
सरणमें भगवान नग्न बैठे है अर वस्त्रसहित दीखता कहै हैं। 
तथा साधु यतिक लाठी पात्र कतत्रादिक चौदह उपकरण रखना 
ही धम है । तथा चांडालादिकनिके मुक्ति कहै है तथा वीरजिनका 
समोसरख्में चन्द्रमा सूर्य बिमानसहित आये कहैं हैं । सरस्वती 
गतिकी मर्यादाका भंग कहै हैं। तथा साधुका मन चल जाय तो 
श्रावक अपनी स्त्रीकू' देय कामवेदना मिटाय मन थिर करे | 
तथा गंधादेवीसे पचपन हजार वर्ष पर्यन्त भरतचक्रीने कामभोग 
किया कहें हैं तथा भोगभूमिके युगल मलम॒त्र धारण करें हैं, अर 
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मर जाय तदि तीनकोसके मुरदेके शरीरकू' देवता उठाय भैरू डा- 
दिक पक्तीनको खुबाय देय हैं। जादब आदिक समस्त क्षत्रियनकू' 
मांसभक्षी कहें हैं । गौतम नाम गणधर आनन्द नाम श्रावक 
के घर शरीरकी कुशल पूछने गया तदि #रू'ठ बोल्या, गणधर भी 
चुककर भू'ठ बौलें हैं।तथा जन्मके समयमें वीरजिन मेरुकू 
कम्पायमान किया कहें हैं । चर्मका नीर घृतादिक निर्दोष कहें हैं । 
इत्यादि हजारां अनथ रूप कथन करि कल्पितसूत्र बनाये हैं विन- 
की बिशेष कथा कहां तक कहिये ९ 

इनही श्बेताम्बरीनमे महाअ्रष्ट ढू डिया भण हैं ते प्रतिमाके 
वंदनका अभाव कहें है। अर भोले लोगनिकू' कहें हैं. ए प्रतिमा 
एकन्द्रिय पषाण तिनके आगें प॑चेन्द्रिय होय कैसे नाचो हो, कैसे 
बंदन करो हो ? तुमकू”' क्‍्योंकर शुभगति देयगी तातें साधु 
ढू'डियानिकी बंदना दशन करो तिनकू' कहिये है कि--तुम्हारा 
चममय मलीन चामकर ढक्या मलम॒त्रादि करि भरवा कफ लार 
करि लिप्त देह ताका दशन करनेतें कहा साध्य ? तुम आत्म- 
झ्ञानकरि रहित सम॑स्त जगतके अभक्ष वस्तुनिकू' भक्षणकरनेहारे 
तुम्हारा दशन तो बंधद्दीका कारण है। अर तुम्हारा कल्पितसूत्र 
का श्रवण सम्यक्त्वका विध्वस करनेहारा बंधका कारण है । अर 
जिनेन्द्रका धातु पाषाणका प्रतिबिंब, तिनका दशोनमात्रते परम 
बीतराग सर्वक्षका ध्यान प्रकट होय जाय, परमशांतता शुभोषयोग 
प्राप्त होय जाय अर तुम्हारे पापमय देहके दशनतें पापका बन्ध 
होय जाय । कैसे दो तुम मद्ाबिट्रूप विकारी रागद्ेष कषायादि 
पापमलसदित अयोग्य अभक्ष आद्वारके लम्पटी हिंसादिक पापनि- 


( २२ ) 
में प्रवृत्ति करनेंबारे अन्य जीवनकू' मिथ्यामागमें प्रवर्तावनेंहारे 
तुम्हारे देखनेंकरि घोर पापबंध होय । सराहनेंवालेके सत्तर कोडा- 
कोडी सागरकी स्थिति लियें मोहनीय कमेका बन्ध होय है | इस 
कलिकालमें जैनधर्मका सत्यार्थ मार्गकू' श्वेताम्बरोंने बिगाड्या है । 
यातें इनका स्वरूप जाननेंके अर्थि ऐसे प्रकरण पाय श्वेताम्बरनि 
के मतका स्वरूप दिखाया । इनके सत्याथे आप्रता कैसें होय ९ 
आर हू मतवाले जे देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमर्थ होय चक्र 
त्रिशूल खड़ग ग्रहण करि राखे हैं और कामी होय स्त्रीनिके 
अधीन होय रहे हैं अरु छुधा, तृषा, काम, राग, द्वेष, निद्रा, नीहार, 
बैर, विरोध प्रकट जाके प्रसिद्ध हैं तिनके निर्दोषपना कैसे हो य | अरू 
जे इन्द्रियक्ञानसहित ज्ञानी तिनके सर्वेज्ञषना आप्तपना कहांसें 
होय ? तातें सबेक्ष बीतराग परमहितोपदेशकहीके आप्रपना वने 
है। अब पू्वापरविरोधादि दोषनिकरि रहित सत्याथे पदार्थेनिका 
उपदेश देनेवाला जो शास्ता ताका नाम प्रकट करता सूत्र कहे हैं,-- 


परमेष्ठी पर॑ज्योतिविंरागों विमलः कृती | 
सर्वज्ञोबनादिमध्यान्तः सावेः शास्तोपलाल्यते ।।७॥ 
अ्थ--जो अथसहित अष्ट नामनिकू' धारण करे है सो 
शास्ता कहिये है। परमेष्ठी, परज्योतिः, विराग:, बिमलः, करती, 
संबक्ष), अनादिमध्यान्तः, साबे:, एते साथेक नाम जाके हैं सो 
शास्ता है याही कू आप्त कहिये है ॥ ७॥ परमेष्ठी कहिये परम 
इष्ट जो इन्द्रादिकनिकरि वंद्य जो परमात्मा स्थरूपमें तिष्ठे सो पर- 
मेष्ठी है। कैसा है परमेष्ठी अंतरंग तो घातियाकर्म निके नाशहतैं प्रगट 


( २३ ) 
भया अनंतज्ञानदरश नसुखवीय स्वरूप अपना निविकार अविनाशी 
परमात्मरबरूप तिसमें तिष्ठे हे । अर बाह्यमें इंद्रादिक असंख्यात- 
देवनिकरि वंद्यमान समबसरण नाम सभाके मध्य तीन पीठके 
ऊपरि दिव्यसिंहासनमें चार अडख्गुल अंतरीक्ष ( अधर ) चौसठ 
चमरनिकरि युक्त विराजमान छत्रत्रयादिक दिविय संपदाकरि विभू- 
प्रित, इंद्रादिक देव तथा मनुष्यादिक निकट भव्यनिकों धर्मोपदेश- 
रूप अमृतपान कराय जन्मजरामरणका संतापकू”' निराकरण 
करता तिष्ठे है यातें भगवान्‌ आप्तकू' परमेष्ठी कहिये है । अर जो 
कर्मनीकी आधीनतातें ईंद्रियनिके काम भोगादिविषयनिमें तथा 
विनाशीक सम्पदारूप राज्यसंपदामें लीन भये स्त्रीनिके अधीन 
भये विषयांकी आतापसहित तिष्ठे तिनके परमेष्ठीपणा नाहीं संभव 
है । बहुरि जो परंज्योति है जाका परं कहिये आवरणरहित ज्योति: 
कहिये अतीन्द्रिय अनंज्ञानमें लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ 
अपने त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपर्यायनिकरि सहित युगपत प्रति- 
विंबित होय रहे हैं, सो भगवान परंज्योतिस्वरूप आप्त है । अन्य 
जे इन्द्रियजनित ज्ञानकरि सहित अल्पक्षेत्रवर्ता बतमान स्थूल 
पदार्थनिकू' अनुकमकरि जानें ताकू' परंज्योति कैसे कह्या जाय ? 
बहुरि जाके मोहनीयकमके नाशते समस्त पर वस्तुमें रागद्वेषका 
अभावते वांछारहित परमवीतरागता प्रगट भई वस्तुका सत्यार्थ- 
स्वरूप जानें तदि कौनमें राग करे ? कौनमें देष करे ? जैसा 
बस्तुका स्वभाव है तैसा रागद्व घरद्वित जानें ऐसा बिराग नामसहित 
अहत दी आप्र है।जो कामी विषयनिर्में आसक्त, गीत जृत्य 
वादितवनिमें आसक्त, जगतकी स्त्रीनिकू' राजी करनेंमें, बेरीनकू' 


( २४ ) 
मार लोकनिमें अपणा शूरपणा प्रकट करनेमें बांछयोसहित होंगे 
तिसके विरागपणा नाहीं संभव है | बहुरि जाके काम, क्रोध, मान, 
साया लोभादिक भावमल नष्ट भया अर ज्ञानावरणादिक कम मल 
नह भया अर मत्र, पुरीष, पसेव, वात, पित्तादिक शरीरमल नष्ट 
होय निोदरहित परम ओऔंदारिक छायारहित कांतियुक्त छुधा, 
ठ॒षा, रोग, निद्रा, भय, विस्मयादिक रहित 'शरीरमें तिष्ठै सो अरंप्त 
अगवान अरहंत ही विमल हैं | अन्य जे काम क्रोधादि मलसहित 
ते बिमल नाहीं हैं । बहुरि जिनके कछु करना नाहों रहा जो शुद्ध 
श्रनन्त ज्ञानादिसय अपना स्वरूपकू' प्राप्त होय कृतकृत्य ब्याधिड- 
पाधिरहित भया सो भगवान शअभ्राप्त ही कृती है | अन्य जे जन्म- 
मरणादिसहित चक्र त्रिशूल् गदादिक आयुध अर कनककामिनीमें 
: आसक्त ओोजनपान कामभोगादिककी लालसासहित शत्रुनिके मार- 
नेक़ी आकुलता सहित हैं ते कृती नाहों हैं । बहुरि जो इन्द्रियादिक 
परकी सहायरहित युगपत्‌ समस्त द्रव्यगुणपर्यायनिकू' क्रमरहित 
प्रत्यक्ष जानें सो भगवान आप्त ही स्वेज्ञ हैं। अन्य इन्द्रियाधीन 
ज्ञानकरि सहित सो सव्ष नाहीं हैं। बहुरि जाका जीव द्रब्यकी 
अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख बीयंकी अपेक्षा आदि मध्य अन्त 
नाहीं तातें अनादिमध्यान्त है अथवा भगवान आप्त अनादि कालतें 
हे अर अन्तको प्राप्त नाहीं होयगा तातें अनादिमध्यान्त है अर 
जिनके भतमें श्राप्तके जन्म मरण तथा जीवका नवीन प्रगट होना 
तथा जीवके ज्ञानादि गुण नवीन . प्रगट होना मानें हैं तिनके 
अनादिमध्यान्तपणा नाहीं बने है । बहुरि जिनके वचनकी और 
कायकी प्रवृत्ति समस्त जीवनके हितके अर्थि ही है सो भगवान: ' 


( २५ ) 
आप साबे कहिये है । अन्य जे काम क्रोध संग्रामादिक, हिसा- 
प्रधोन समस्त पापनिकरि अपना परका अहितमें प्रवंतन करे हे 
करांबे हैं तिनके साबे ऐसा नाम हू नाहीं है। ऐसे अष्ट विशेषण- 
सहित सार्थक नामनिकरि शास्ता जो आप्त, ताका असाधारण, 
स्वरूप कद्या । 'शास्तीति शांस्ता? इस निरुक्तिका ऐसा अर्थ है जो 
शिष्य जे निकट भव्य तिनक्‌' हितरूप शास्ति कहिये शिक्षा करे 
सो शास्ता कहिये। अब कहें हैं जो शास्ता कहिये आप्त है सो 
संत्पुरुषनिक' स्वर्गमुक्तिके प्राप्ोकरनेवाली शिक्षा करता आपके 
कुंछ विख्यातता तथा लाभ पूजादिक फलक' बांछा नाहीं करे है, 
ऐसा दिखाब हैं,--- 
अनात्मार्थ विना रागें: शास्ता शास्ति सतो हित ।.. 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते || ८॥ 

अथे--शास्ता जो धर्मोपदेशरूप करनेवाला अरहँत आप्त सो 
अनात्मार्थ कहिये अपना रूियाति लाभ पूजादिक प्रयोजन बिना 
तथा शिष्यनिमें रागभाव बिना सत्पुरुष जो निकट भव्य तिनने 
हितरूप शिक्षा करे है जैसें शिल्पी जो वादित्र बजानेबाला ताका 
हस्तका*स्पशेमात्रतें नाना शब्द करता जो सृदंग, सो किचित्‌ 
अपेक्षा नाहों करे है ॥| ८॥ 

भावार्थ--संसारी जन लोकमें जितना काये करे हैं तितना 
अपना अभिमान लोभ जस प्रशंसादिकके अर्थि करे हैं अर 
भगवान अरिहंत आप्त अपना प्रयोजन-विना इच्छा-बिना 
ही जगतके जीवनिक' हितरूप शिक्षा करें हैं जेसे मेघ 
प्रयोजन विना दही सोकनिका पुश्यंउदयका निमित्ततें पुण्यदे- 


( २९२६ ) 

शनि में गमन करे अर गजेना करे अर प्रचुर जलकी वरघा करे 
है। तैसें भगवान आप्र हू लोकनिकेपुण्यके निर्मित्ततैँ पुण्यदेश- 
निर्में बिहार करे अर धमंरूप अम्ृतकी वरषा करता उपदेश करे है 
जातें सत्पुरुषनिकी चेष्टा जो आचरण सो परका उपकारके अथि 
है । तथा जैसें कल्पवृक्तादिक बृज्ञ तथा धान्‍्यादिक तथा आम्रा दक 
इच्त परजीवनिका उपकारके अर्थ ही फलें हैं । पवेतादिक सुबर्े 
रत्नादिकनिने तथा प्रचुर जलने अनेक वृत्षादिकनिने इच्छाविना 
ही जगतका उपकारके अथ धारण करे हैं तथा समुद्रह रत्नादिक- 
निने तथा गौ दुग्धने परके अर्थि ही धारश करे है त्तथा दातार 
परके उपकार निमित्त घनक्‌' धारण करे है तेसैंही सत्पुरुष बच- 
ननिकू' परोपकारके श्रथि ही इच्छा बिना धारण करेहें । बहुत क- 
रि कहा ? जेते उपकारक पदार्थ हैं तितने इच्छा बिना ही लोकनि के 
पुण्यके प्रभावते अगटे हैं तैसें ही भगवान आप्र' इच्छा बिना ही 
लोकनिका परमोपकारके निमित्त धमरूय हितोपदेश करेहें। ऐसे 
आप्तका स्वरूप तो च्यार श्लोकनिमें कह्या। 

अब एक श्लोकमें सत्याथथ आगमका लक्तण कहे हैं,--- 

आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदष्टेशविरोधक॑ । 

तत्वापदेशकृत्‌ साथ शास्त्र कापथघइनं॥६॥ 

अथ--शास्त्र ताकू' कहिये हें जो स्वज्ञ बीतराग का कह्या 

होय अर किसी वादीग्रतिवादी करि उल्लंघन नाहीं किया जाय अर 


इृष्ट जो अत्यक्ष अर इष्ट जो अनुमान तिनकरि जामें विरोध नाहीं 
आधे अर तत्त्व कहिये जैसा वस्तुका स्वरूप होय तैसा उपदेश 


( २७ ) 


करनेबाला होय अर सर्ये जीवनिका हितरूप होय अर कुमाग जो 
मिथ्यामार्ग ताक निराकरण करे ऐसें छह विशेषण सहित 
शास्त्रका स्वरूप वशन किया ।। ६॥। 


इहा ऐसा भाव जानना--जो कालके निर्मित्तकरि मिश्यामार्गी 
बहुत पेदा भये हैं तिननें अपना अभिमान विषय-कषायपुष्ट करने 
कू' अनेक खोटे शास्त्र रच जगतक्‌' सत्यार्थ धर्मतें अ्रष्ट किया है । 
जेते मत संसार में प्रवर्व हैं । तितनें समस्त शास्त्रनितंदी अ्रवर्तें हैं 
शास्त्र बिना कोऊ मत है ही नाहीं। ज्ाह्मणादिक तो बेद स्मृति 
पुराण हिंसाकी प्रधानताकरि अश्वमेध नरमेधादिक यक्ष अर 
जीवनिका शिकार समस्त जलचारी, थलचारीनिकी हिंसा करनेंमें 
धर्म कहें हैं । तथा देवतानिके अर पित्रय व्यंतरादिकनिकू' तृप्तताके 
अथ्थ मांसपिंडका देना हू धर्म बतावें है। अर भवानी भैरवादिक 
देव भैसा-बकरा इत्यादिकनिकू' मार चढाबें, अर भक्षण किये ही 
प्रसन्न होय है। तथा देवता मांसाहारी ही हैं। राजनिका धर्म 
शिकार ही है इत्यादिक शास्त्रनिके वचनतें ही प्रवर्तेंहें तथा हरिहर 
ब्रह्मादिक भगवान हैं परमेश्वर हैं ऐसे कह करिके हरीकु' तो 
निरन्तर ग्वाज़्निकी स्त्रीनिमें आसक्त होय बांसुरी बजावना, 
नाचना तथा गोवद्धन अहीरकू' मार स्त्री का हरना, अनेक न्याय- 
अन्याय लीला करना सो सब शास्त्रनिमें लिखी ही जगत माने 
है । तथा हर जो शिव ताके अद्धअंगमें नारीका धसना, अर भरम 
लगाबना, अनेक हत्या तथा सरापनें प्राप्त होना, त्रिशुलादिक आ- 
युध रखना, फिर लोकका संहार करना ए७ सम्रस्त शास्त्रनिमें 


( श्८ ) 

लिखनेतें ही जगतके लोग निश्चय करे हैं | तथा शिवका लिंग 
पार्यतीकी योनिमे तिष्ठतेकू' निरन्तर जल सींचना आक-घतूरा 
चढावना इत्यादि समस्त शास्त्रनिमे लिखनेते ही ज़गतमे अनेक 
मनुष्य ऐसी प्रवृत्तिकू' ही धर्म जानि सेवन करे है । तथा तह्याकू' 
समस्त सृष्टिका कर्ता अर पितामह कहै हैं तिस ब्रह्माकू' अति 
कामी होय अपनी पुत्रीस' विषय करि अनरष्ट हुवा कहे है। उर्बंसी 
नाम अप्सरामे मोहित होय अपने चार हजार वर्षकें तपके फलत 
चार मुख धारण कर उर्वेसीकू' अवलोकन करि तपते भ्रष्ट भया 
अर उर्बंसीका सरापकू' प्राप्त मया सो समस्त उनके शास्त्रनिमे ही 
लिखा है | तथा जगतकी रचना करनेवाला अर पालन करंनेवां 
ला भगवान नारायण कच्छ, मच्छ, सूर, सिहादिक अनेक अब- 
तार घारण करि दानवा का सहार करना तथा हनूमानकू' 
बादरा, गणेशकू हस्तीरूप अर मूसापरि चढ्या अर मोदक 
(लाडू) के भक्षणमे अतिरागी सो समस्त शास्त्र हीमे लिखे हैं। 
तथा जीव मारि देवतानिकू' तृप्ति करनेमे तलाब, कूप वा 
याबड़ी खुदावनेमे बड़ा धर्म होना शास्त्रहीमें लिखा है। तथा 
श्वेताम्बर अनेक कल्पित सत्र रचे हैं तिनका अष्टाचार समस्त 
शास्त्रनित ही प्रवर्तेि है। तथा कलिकालके भेषधारी कुलदेब्याकी 
पूजा ज्षेत्रपालदि ब्यंतरांकी आराधना तथा पद्मावती चक्रेश्वरी ' 
इत्यादिक देवीनिकी पूजा तथा अनेक सिश्या प्ररूपशातप- 
णादि लिखदिये हैं। तथा अन्य भील, स्लेच्छ, मुसलमाना- 
दिक्र समसस्‍्तके शास्त्र हैं । शास्त्रां विभा सिथ्या कल्पना 
केसे श्रव्तें ? तातें जगत मे शास्त्र बंहुत हैं | 


ह ( २६ ) 


शास्त्रनिके बलते दी अनेक पाखण्ड, भेष, मिथ्या धर्म प्रब॑र्त हैं 
तातें परीक्षा-पधानी ' होब परीक्षा करि शास्त्रकू' अहण ' करमा। 
पूर्वोक्त छह विशेषणकरि सहित्त ही आगम है। प्रथम तो सर्वश्ष 
वीतरागका कह्मा होय जो सर्वेन्न विना इन्द्रियजनित ज्ञानकरि 
जीव अजीब अतींद्रिय अमूर्तिक पदार्थनिकू' नाहीं प्रगट कर 
सकेगा तथा पाप पुणयादिक अरृष्ट पदाथनिकू' तथा परमाणु 
इत्यादिक सूक्ष्म पदाथनिकू' कैसें प्ररूपण करेया। वथा स्वगे 
नरककी पर्यायनिकू' अर स्वगे-नरकर्में उपजें सुख-दुःखके कारण 
अनेक सम्बन्धनिकू' केसें जानेगा | तथा मेरु कुलाचलादिकनिका 
प्ररूपण कैसे करैगा | तथा जीबादिक द्रव्यनिके अनम्त पयाय 
होय- गया अर अनन्त होयगा अर अनन्त वस्तुके अनन्त गुण 
अर अनस्तपर्यायनिका एक समयमें युगपत्‌ परिणमन तिनको : 
क्रमजर्ती इन्द्रियजनित ज्ञानका धारी कैसें प्ररूपण करेगा। तातें 
सर्वज्ञ बिना इन्द्रियजनितज्ञानिके आगमका कहना यथाथ नाहीं 
बने है। सत्याथे आगमका कहना स्वज्ञषके ही बनें है अर 
गागढ घषका धारक अपना अभिमान पुष्ट करनेका इच्छुक, अपनी 
विख्यातता करनेका इच्छुक, तथा विषयाँक्रा लोभी होयगा सो 
सत्यार्थ नहीं कहेगा। तातें सवज्ञ बीतरागका कह्या इुआ ही 
आगमके प्रमाणता है। बहुरि जिस आगममें वादी प्रतिवादी 
करि दिखाया अनेक दोष आजाय सो आगम प्रमाण नाहों जातें 
बादी प्रतिबादी जाकू' उल्लंघन नाहीं कर सके बाधा नाहीं दे सके 
ऐसा अनुल्लंध्य ही आगम है। बहुरि जिस आगममें श्रत्यक्ष 
अनुमानकरि बाधा नाहीं आबे सो आगम है। जिसमें प्रत्यक्ष 


( ३० ) हु 
प्रभाणतें तथा अनुमान प्रमाणतें बाधा आय जाय सो आगम 
प्रमाण नाहीं है । बहुरि जिस आगममें आपका अर परका निर्णय 
नाहीं तथा हेय उपादेय, कृत्य अकृत्य, देव कुदेव, धमे-अधमे, हित 
अहित,प्राह्म अम्राह्म,भक्त अभक्षका निणय करि सत्याथ बस्तुका स्व- 
रूप नाहीं वृथा शब्दोंका आडम्बररूप लोकर॑ंजन असत्य कथा,देश- 
कथा, राजकथा, स्त्रीकथा, कामकथा इत्यादिकरि अनेक बिकथा 
संसारमें उरमानेवाला है, अर आत्माका संसारतें उद्धार करनेका 
उपायरूप-कथन नाहीं कद्दे सो मिथ्या आगम है। यातें तत्त्वभूत जीव 
के हितका उपदेशरूप जामें कथन होय सो तस्त्योपदेशकऋत्‌ ही आगम 
है | बहुरि जो सब प्राणीनिका हितरूप उपदेश करनेबाला होय 
सो ही साबविशेषण सहित आगम है। जामें प्राणीनिकी हिंसा- 
प्ररपएण करी तथा मांसभक्तण तथा जलथलआकाशगामी जीवनि- 
के सारनेके उपाय तथा महाआरम्भके तथा मारण उद्चाटन करने 
का, परधन हरनेका, संग्राम करनेका, सेन्‍्यके विध्वंस करनेका, न- 
गर प्राप्त विध्व॑ंस करनेका, परिप्रह परस्त्रीमें रूचनेका, उपाय वर्णन 
किया, सो आगम साब कहिये समस्त प्राणीनिका हितरूप नाहीं । 
बहुरि जो कुमागंका निराकरण करि स्वर्ग मोक्षके मार्गका उपदेश 
करनेवाला होय सो कापथघट्टन विशेषण सहित आगम है अर जो 
»'गार वीर रसादिकका वर नकरि कुमार में प्रबतावनेवाला तथा 
जुआ मांसभज्षणादिक खोटे विसनिरूप सागेमें तथा संसारमें ड- 
बोबनेके कारण जो रागी, ६ थी, विषयी, कपायी देव तिनकी सेवा 
तथा पाषंडी भेषीनिकी उपासना, मिथ्या धमरूप कुमार्ग तिनमें 
प्रबर्तिरूप कथनी जासें होय सो ख्वोटा आगम है । जो विशेष नाहीं 


( ३१ ) 

समभे तिनकू' भी इतना समझना चाहिये जो वीतरागका आगम 
होयगा तामें रागादिक विषय कषायका अभाव अर समस्त जीवनि 
की दया ये दोय तो प्रधान होंय ही। ऐसे एक श्लोकमें आगमका 
लक्षण कह्या । 

अब तपस्वी जो सत्याथेगुरू ताका स्वरूप कहें हैं,-- 

विषयाशावशातीतो निरारम्मो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्त्री स प्रशस्थते ॥॥१०॥ 

अथ--जो पांच इन्द्रियनिकी विषयानिकी जो आशा कहिये 
बांछा ताकरि रहित होय, छह कांयके जीवनिका घात करनेबाला 
आरम्भ करि रहित होय अर अन्तरंग बहिर॑ंग समस्त परिप्रहकरि 
रहित होय अर ज्ञान ध्यान तपमें आसक्त होय ऐसें चारि बिशे- 
षण सहित जो तपस्वी कहिये गुरू सो प्रशंसा करिये है ॥ १०॥ 

जो रसना इन्द्रियका लम्पटी होय, नाना रसनिके स्वादकी 
आशाके बशीभत होय रह्या होय तथा कर्ण इन्द्रियका बशीभूत 
होय, अपना यश प्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिमानी होय 
तथा नेत्रादिककरि रूप महल मन्दिर वन बाग ग्राम आभरण 
बस्त्रादिक देखनेका इच्छुक तथा को मल शय्या कोमल ऊँचा आसन 
ऊदपरि सोवने बेठनेका इल्‍5छुक, सुगन्धादिक ग्रहण करनेका इच्छुक 
विषयोंका लम्पटी होय सो औरनिकू' विषयनितें छुडाय बीतराग 
मार्गमें नाहीं प्रवताबे, सराग मार्गमे लगाय संसार समुद्रमें डबोय 
देय है। तातें विषयनिकी आशाके वश नाहीं होय सो ही गुरू 
आराधना-करने वन्दने योग्य है | जाते विषयनिमें जाके अनुराग 
होय सो तो आत्मजञानरहित बद्वियत्मा है गुरु केसे होय बहुरि 


( शैर ) 
जाके प्रसस्थावर जीवनिका घातका आरम्भ होय, ताके पापका भाय 
नाह्दी, पापिष्ठकें गुरुपना कैसे संभव । घहुरि जो चौद्हप्रकार अन्त- 
रंगपरिग्रह अर दसप्रकार बहिरंगपरिग्रहसहित होय सो गुरु 
केसे होय 0 परिप्रही तो आप ही संसारमें फंसरह्या है सो अन्यका 
उद्धारक गुरु केसे होय । इहां मिथ्यात्व १, वेद जो स्त्री-पुरुष नपु- 
सक २, राग ३, हेष ४, हास्य ४, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ६ 
जुग॒प्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया १३, लोभ १४, ऐसे चौदह 
प्रकार अन्तरज्ञ परिप्रह हैं। इनका स्वरूप कहिये है,--यद्यपि 
मनुष्यादि पर्याय अर शरीर अर शरीरका नाम शरीरका रूप तथा 
शरीरके आधार जाति, कुल, पदस्थ, राज्य, धन, कुटुम्ब, जस- 
अपजस, ऊंच नीचपना, निर्धनपना, मान्यता अमान्यता, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य, शुद्रादिक बे, स्वामी सेवक, जती, यग्रहस्थपना 
इत्यादिक बहुत प्रकार है ते पुद्गलनिकी रचनामय कर्मनिके किये 
हुए प्रत्यक्ष देखे हैं, सुनें हैं, अनुभवें हैं जो ये विनाशीक हैं पुद्‌गल 
मय हैं मरा स्वरूप नाहीं है ऐसें श्राद्वतरह बारम्बार निरेय करि 
राख्या है तो हू अनादिकालते मिथ्यात्वकर्मका उदयकरि ऐसा 
संस्कार दृढ होथ रह्या है जो इनिका नाशते आपका नाश माने हैं। 
इतके घटनेते अपना घटना, बढ़नेतें अपना बढजाना, ऊँचापना 
नीचापना भानि समस्त देहादिकसबर होय रहें हैं। यद्यपि अपने 
बचलकरि इन समस्तकू' पररूप कहें हैं हमारा नाहीं, पराधीन बिना- 
शीक है तथापि अभ्यन्तर इनका संयोग वियोगमें राग-द्वेष-सुख-दु:- 
स्वरूप अपने आत्माका होना सो मिथ्यात्व नाम परिम्रड़ है ॥१॥ 
बहुरि स्त्री पुरुष नपु सकादिकमें कामसेवनेंरूप राग अन्तरक्ञ में 


( ३३ ) 
होना सो वेद नामका परिप्रह है. ॥| २॥ परद्रव्य जो देह धन स्त्री 
पुन्नादिकनिर्मे रजायमान होना सो रागपरिग्रह है।। ३ ।॥ परका 
ऐश्वय, यौवन, धन, सम्पदा, यश, राज्य विभबादिकतें बैर रखना 
सो द्वेषपरिप्रह है ।।४।| हास्थके परिणाम सो हास्यपरिप्रह है ॥५॥ 
अपना मरण होनेंतें वियोग, बेदनादि होनेंतें डरपना सो भयपरि- 
प्रह है। ६॥| आपके रागकरनेबाला पदार्थमें श्रासक्ततातें लीन 
होना सो रतिपरिम्रह है।। ७॥ आपकू' अनिष्ट लागे तिसमें परि- 
शाम नहीं लगना सो अरतिपरिग्रह है ॥८॥ इष्टका वियोग होते 
क्लेशरूप परिणाम होना सो शोकपरिग्रह है ॥| ६ ।| घृणावान 
बस्तुको देख श्रवण स्प्शन चितवन्यदिक करि परिणाममें ग्लानि 
उपजना सो जुगुप्सापरिप्रह है अथवा परका उदय देख मुहाने 
नहीं सो जुगुप्सापरिप्रह है ॥१०॥ रोषके परिणाम सो क्रोधपरि- 
अ्रह है ॥।११॥ ऊंच जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, 
बल इत्यादिका मद करनेकरि आपकू' ऊंचा और परकू' नीचा 
समभि कठोर परिणाम होना सो मानपरिग्रह है।। १२॥ कपट- 
लिये वकपरिणाम सो मायापरिपरह है ।। १३ | परद्रव्यनिमें चाह- 
रूप प्ररिणाम सो लोभपरिग्रह है॥ १४॥ ऐसें संसारका मूल 
आत्माका घातक तीब्रबन्धके कारण चतुदंशप्रकार अभ्यंतरपरि- 
ग्रह हैं। अर ज्षेत्र ९, वास्तुर, हिरण्य ३, सुबर्ण ४, धन ५,घान्य ६ 
दासी ७, दास ८, कुप्य ६, भांड १० ऐसें दशभेदरूप वाह्मपरिप्रह 
है। ऐसें अन्तरज्ज बहिरंग चौवीसप्रकारके परिग्रहरहित निम्नेन्थ 
मुनिके ही गूरुपना निश्चय करना । संयमधारण करके भी अन्त- 
रह बहिरज्ञ परिप्रदकरि जिनका सन मलीन है तिनके गृरुपना 


( शे४्ट ) 

नाहीं बनें है। बहुरि जे निरन्तर दिवस रात्रिवियं चालते हालते, 
बैठते; भोजन करतेहू ज्ञामाम्यासमें धर्मध्यानमें इच्छानिरोध नाम 
तपमें आसक्त है ते गुरु प्रशंसायोग्य मान्य हैं, पूज्य हैं, बंच्य हैं इन 
गुणनि बिना अन्यकू' सम्यस्दष्टि वन्‍्दनादिक नाहीं करे है । 
अथवा “ज्ञानध्यानतपोरत्न:” ऐसा हू पाठ है याका अथ ऐसा है 
ज्ञान ध्यान तप ही हैं र॒तन जाके ऐसा गुरु होय है। ऐसा गुरुका 
स्वरूप क्या । 

ऐसे देव गुरु आगमका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा 
सस्यग्द्शन ताका निःशंकित नाम गुण कहनेकू' सूत्र कहें हैं,- 


इदमेवेटश चेव तत्त्व॑ नान्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसाम्भावत्सन्मागेंडसंशया रुचि; ॥ ११॥ 


अथ--इदं कहिये यह आप्त आगम ग्रुरुका लक्षण कह्या सो 
ही तत्वभूत सत्याथ स्वरूप हैं । इंहशं चेब कहिये और इस 
प्रकार ही है, अन्यग्रकार नाहीं | ऐसें अकम्प जो खड़गको जल्न 
तिसकी ज्यों सनन्‍्मागेमें संशयरहित जो रुचि कहिये श्रद्धान सो 
निःशंकित गुण है।॥ ११॥ 

भावाथ--संसारमें जब अनेक प्रकारके गदा चक्र त्रिशूला- 
दिक आयुध अर स्त्रीनि्में अति आसक्त क्रोधी, मानी, माया- 
चारी, लोभी अपना कतेव्य दिखावनेंके इच्छुकनिकू' देव कहें हैं 
अर हिंसा तथा काम कोधादिकनिमें धर्मका प्ररूपक आगमकू' 
आगम कहें हैं, आने पाखण्डी लोभी कामी अभिमानीनिकू” गुरु 
कहे हैं सो कदाचित नाहीं है । ऐसा जाके दृढ़ श्रद्धान है सढ्व निकी 


६ दर ) 

खोटी युक्तिकरि जाका चित्त बलायमान नाहों होय तथा ख़ोटे 
देवतानिके विकार करनेकरि मन्त्र तन्त्रादिकरि परिणाम विकारी 
नाहीं होंय हैं । जैसे खड़्गका जल पवनकरि चलक्कायमान नाहों होय 
तैसें परिणाम सत्यार्थ देव गुरु धर्मके स्वरूपतें मिथ्यादष्टीनिके 
वचनरूप पवनकरि संशयकू' नाहीं प्राप्त होंय, तिसके निःशंकितल 
गुण होय है । इहां और हू विशेष कहिये हैं,-.- 

जो आत्मतक्त्वका स्वरूप निर्दोष आगममें कहा ताकू' स्वानु- 
भवकरि आपकू' आप जाण्या अर पर-पुद्गलनिके सम्बन्धकू 
पररूप जाण्या सो सम्यग्टष्टि सप्तमयकरिरहित होय, निःशंकित- 
गुणकू' प्राप्त होय है। सो सप्तमयके नाम #हैं हैं--इसलोकका 
भय १, परलोकका भय २, मरणका भय ३, वेदनाभय ४, अनरक्षक 
भय ४, अगुप्ति भय ६, अकस्मात्‌ मय ७, । तिनमें अपना परि- 
ग्रह कुटम्बादिक तथा आजीविकादिक बिगढ़ि जानेंका भय सो इस- 
लोकका भय है सो समस्त संसारी जीवनिके है। बहुरि जा 
परलोकमें कौन गति क्षेत्रकू' प्राप्त हूगा ऐसा परलोकका भय है। 
बहुरि मरण होनेंका बड़ा भय जो मेरा नाश होयगा, नाहीं जानिये 
कैसा दुःख होयगा, मेरा अमाब होयगा, ऐसा मरणभय है। 
बहुरि रोगादिक कष्ट आयबेका भय सो वेदनारूय हे। बहुरि 
अपना कोऊ रक्षक नाहीं ऐसा जानि भय करना सो अनरक्षकभय 
ज्ञानना । बहुरि अपनी वस्तुका चोरनेका भ्रय सो अगुप्ति भय 
है । बहुरि अकस्सात्‌ अचानक दुःख उपजनेंका भ्रय सो अक- 
स्मात्‌ भय है। अपना अर परका स्वरूपकू' सम्यक्‌ जाननेवाला 
सम्यस्टष्टके ये सप्तसय नाहीं होंय हैं । इस देहमें 
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पगके नखतें लगाये मस्तक पर्यत जो ज्ञान है चैतन्य है सो दसारा 
धन है इस झानभावतें अन्य एक परमारा' मात्र हू हमारा नाहीं 
है। देह अर देहके सम्बन्धी जे स्त्री पुत्र धन घान्य राज्य बिभवा- 
दिक हैं ते मोतें भिन्न परद्रल्य हैं, संयोगत उपजें हैं हमारा इनका 
कहा! संबंध ? संसारमें ऐसे सम्बन्ध अनन्तानन्त होंथ वियोग 
भये हैं | ज्ञिनका संयोग भया है तिनका वियोग निश्चयतैं होय- 
हीगा । जो उपजा है सो बिनसेगा । में ज्ञानस्वरूप आत्मा उपज्या 
नाहों, विनस्‌ गा नाहीं, ऐसा जाके दृढ निश्चय है तिसके देह छूटनें 
का अर दस प्रकार परिभ्रहका बियोग होनेका भय नाहीं तदि इस 
लोकके भयरहित सम्यस्ट्ष्टि निःशंक हैं । बहुरि सम्यग्द्रष्टिको 
परत्लोकका भय हू नाहीं है। जिसमें खमस्त बस्तु अवलोकन 
करिये सो लोक है। जाते हमारा लोक तो हमारा ज्ञानदर्शन है 
जिसमें समस्त प्रतिबिंबित होय रहे है । 

भावा्थ--जो समस्त वस्तु कलके है सो हमारा ज्ञानस्व॒भाव में 
अबलोकन करू' हू, हमारे ज्ञानके बाह्य किसी वस्तुकू मैं नाहीं देखू' 
हूँ, नादीं जाण हूं, जो कदाचित्‌ हमारा ज्ञान है सो निद्राकरि 
मुद्रित होय जाय तथा रोगादिककरि मूछाकरि मुद्रित होय जाय 
तो समस्त लोक विद्यमान है तो हू अभावरूपसा ही भया यातें 
हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। हमारा ज्ञान बाह्य किसी 
बस्तुकू' देखने जाननेमें आवे नाहीं है अर हमारे ज्ञानतें बाह्य जो 
लोक है जिससें नानाप्रकार नरकस्वर्ग सबंझके प्रत्यक्ष है सो सब 
मेरा स्वभावत्तं शअन्य है। पुण्यका उदय है सो देवादि शुभगति 
का देनेबाला है । अर पापका उदय है सो नरकादिक अशुभगति 


( ३७ ) 
का देनेबाला है यातें पाप चुश्य दोऊ ही, विनाशीक हैं अर 
स्वगे नरकादिक पुण्य पापका फल हू विनाशीक है। अर में 
आत्मा ज्ञान-दर्शन-सुख-बीयंका अविनाशपणानें धारण करता 
अखण्ड हूँ, अविनाशी हूं, मोक्षका नायक हूँ, मेरा द्बोक मेरे मांहों 
ही है। तिसहीमें समस्त वस्तुकू' अवलोकन करता बसू' हूं। 
ऐसें परलोकका भयकू' नाहीं ग्राप्त होता सम्यग्दृष्टि निःशंक है । 
बहुरि स्पशेन रसना घाण नेत्र करे ये पंच इंट्रिय अर मन वचन 
कायका बल अर आयु अर श्वासोच्छवास ये कर्मनिकरि रचे बाहय- 
प्राण हैं पुद्गलमय हैं इन प्राणनिका नाशकू" जगतमें मरण कहें 
है अर आत्माका ज्ञान दर्शन सुख सत्तारूप भावश्ाण हैं तिनका 
नाश कोऊ कालमें हू नाहीं है। यातें जो उपजैगा सो मरैगा सो 
पुदूगल परमाणु संचयक्ू प्राप्त होय इंद्रियादिक प्राशस्वरूपकरि 
उपजें हैं ये ही बिनशें हैं ये मेरा स्वभावरूप ज्ञान-दशेन 
सुख सत्ता कदाचित्‌ तीनकालमें हू विनाशीक नाहीं है। 
इन्द्रियादिक प्राण पर्यायकी लार उपज हैं बिनरें हैं, में तो चैतन्य 
अविनाशी हूँ, ऐसा निश्चयका धारक सम्यग्टष्टिके मरणके भयकी 
शंका नाहीं है । बहुरि बेदुना भयकू' जीत निःशंक है। वेदना 
नाम जाननेंका है सो जाननेवाला में जीव हूँ सो अपना एक अच- 
लक्षानका ही अनुभव करू' हूँ सो तो वेदना अविनाशीक है । सो 
ज्ञानका अनुभव वेदना तो शरीरबिपें नाहीं है अर वेदनीयकम्म- 
जनित सुखदुःखरूप बेदना है सो मोहकी महिमातें आपमें ही 
दीखै है परन्तु मेरा रूप नाहीं है शरीरमें हैं। में इसतें भिन्न 
ज्ञाता हूँ, ऐसे ज्ञानवेदनातें देहकी बेदनाकू' भिन्न जानता सम्यम्टष्टि 


( हेप ) 
लनिःशंक है । बहुरि अनरच्तकभय हू सम्यन्दृष्टिके नाहीं होय हे 
जाबें ज़गतविषे जो सत्तारूप बस्तु है ताका त्रिकालहूमें नाश नाहीं 
है ऐसा हमारे हृढ निश्चय है वाते मेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा हू स्वय॑ 
किसीकी सहाय बिना ही सत्‌ है । यातें याका कोऊ रक्षा करने- 
बाला हू नाहीं, अर कोऊ याका विनाश करनेबाला भी नाहीं है। 
जाका कोऊ विनाश करनेयाला होय ताका रक्षक हू कहूँ देख्या 
चाहिये, तातें सम्यग्दाष्ट अविनाशी स्वरूपकू' अनुभव करता 
अनरक्षाभयरहित निःशंक है । बहुरि अगुप्तिभय जो कपाटादिककी 
रक्षा विना हमारा धन नष्ट होय जासी, ऐसा चोरको भय सो हू 
नाहीं है जो बस्तुका स्वरूप निजरूप अपने स्वरूपक मांहीं ही है 
अपना रूप आपने बाहर नाहीं है यातें चैतन्यस्वरूप जो में 
. आत्मा ताका चैतन्यरूप.हमारे मांही ही है यामें परका प्रबेश नांही 
यो अनन्तज्ञानद्शन हमारा रूप सो ही हमारा अग्रमाण 
अविनाशी धन है यामें चोरका प्रवेश नांही, चोर हर सके नांही 
वातें सम्यग्दष्टि अगुप्तिभय रहित नि:शह्ढ है । बहुरि सम्यग्दष्टि 
के अकस्मातभय हू नाहीं है जातों मेरा आत्मा तो सदा काल 
शुद्ध है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनन्त है, स्वभावर्त सिद्ध 
है, अलक्ष है, चेतन्‍्य प्रकाशरूप सुखका स्थानक है इसमें अचा- 
नक कछु हू होना नाहीं है ऐसे दृढभावयुक्त सम्यन्टृष्टि निःशक्क 
है। जाके सम्यर्दर्शन है ताके परिणाममें सप्त भय नांही हैं 
सत्यार्थ अपना स्वरूप जानें विना सप्तमयरहित अपना आत्मा 
नांही होय है । बहुरि सम्यग्दष्टि अहिसाकू' ही घर निश्वयरूप 
जानें है,जाक ऐसी शह्ढ्ा नाहीं उपज है,जो यज्ञ होमाबिक जीवधघातके 
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आरम्भ इनमें हू धर्म कछु तो होयगा ऐसी शकूलका अभाव सो 

निःशक्धित अक्ज है । 

अब एक श्लोक करि दूजे निःकांक्षितगुखकू' कहें हैं:-- 
करमपरवशे सांते दुःखेरन्तरितोदये । 

पापबीजे सुखे5नास्था श्रद्धानाकड्शाक्षणा समता ॥१२॥ 
अथ--जो इन्द्रियजनित सुखमें सुखपनाका आश्यारहित 
श्रद्धानभाव सो अनाकांक्षणा नामा सम्यकत्वका गुण भगवान 
क्या है। केसाक है इन्द्रियजनित्र सुख, कर्मनिके परवश है स्वा- 
धीन नाहीं है पुण्यकमंके उदयके अधीन है । पुण्यकर्मका उद्यके 
सहाय विना कोट्यां उपाय महान पुरुषाथे करते हू सुखकी प्राप्ति 
नाही होय है इष्टका लाभ नाहीं होय है बहुत अनिश्टको प्राप्त होय 
है। अर कदाचित्‌ पुण्यके उदय करि सुखकू' प्राप्त मी होय तो 
सो सुख अन्तकरि सहित है पराधीन कितने काल भोगेगा १ 
जातें इन्द्रियजनित सख है सो अपने इृष्ट विषयके अधीन है 
अर इश्टको समागस है सो विनाशीक है। इन्द्रधनुषवत्‌ चिजुरीका 
चमत्कारवत्‌ क्षणभंगरि है तथा पराधीन है, शरीरकी नीरोगिताके 
अधीन तथा धनके अधीन, स्त्रीके अधीन, पुत्रके अधीन, 
आयुके अधीन, जीविकाके अधीन तथा क्षेत्रके अधीन, कालके 
अधीन इन्द्रियनिके अधीन, इन्द्रियनिके विषयके अधीन इत्या- 
दिक हजारां पराधीनताकरि सहित अर पतनके सम्मुख केतेक 
काल भोगनेंमें आबे है तातें इन्द्रियजनित सुख है सो अवश्य 
इन्तकरि सद्दित ही है। अर अन्तकरि सहित है तो हू अखण्ड 
घारा प्रवाहरूप नाहीं है बीचि-जीचिसें अनेक दुःखनिके उदय 


( ४० ) 
सहिस है। कदे तो रोग आय जाय है, कदे स्त्री-पुत्र-मिशत्रको वियोग 
होना, कदे अपमानको होना, कदे धनकी हानि होना, कदे अनिष्ट 
को संयोग होना, ऐसें अन्तरित अनेक दुःखनिसहित है। बहुरि 
पापका बीज है इन्द्रियजनित सुखनिमें लीन होते अपना स्वरूप 
भूले दी, अर महाघोर आरम्भमें तो प्रवर्तें ही, अन्यायके विषय- 
सेवन करे ही, याते पापबन्ध होय ही है,तातें इन्द्रयजनितसुख्र॒ नरक 
तियेचादिक गतिमें परिभ्रमण करावनेवाला पापबन्धका बीज है। 
ऐसा पराधीन अन्तसहित दुःखनिकरि व्याप्त जे इन्द्रियजनित 
सुख हें ते सम्यग्दष्टिकू' सुख नाहीं दीखें हैं तदि सुखमें आस्थारूप 
भ्रद्धान कैसें होय ? जब श्रद्धान ही नाहीं तदि वांछा कैसे करे ? 
भाव ऐसा जानना जो सम्यम्टृष्टि है ताके आत्माका अनुभव होय 
ही अर अत्मािका अनुभव भया तब आत्मा स्वभाव जो अतींद्रिय 
अनन्तज्ञान अर निराकुलतालक्षण अविनाशीक सुख तिसका 
अनुभव होय है । जातें संसारीनिक जो इन्द्रियनिके अधीन सुख 
है सो तो सुखाभास है, सुख नाहीं है, वेदनाका इलाज है जाके 
छुघाकी तीत्र बेदना उपजैगी सो भोजन करि सुख मानैगा । दृषा 
उपजेगी सो शीतल जल्न पीया चाहैगा। शीतकी बेदना व्यापैगी 
सो रुईका बस्त्र तथा रोमादिक वस्त्र ओढ्या चाहैगा। गरमीकी 
बेदना उपऊँगी सो शीतल पवन चाहैगा, जातें बेदना विना इलाज 
कौन धाहै ? नेत्ररोग बिना खपरथों नेत्रनिमें कौन क्षेपै ? कर्ण- 
रोग विना बब राका मूत्र तथा तैलादिक करोमें कौन क्षेपे ? तथा 
शीतज्वरकी वेद ना बिना अग्निका ताप तथा सूर्यका आताप आदरतें 
कौन सेवन करे ? तथा बातरोग विना दुर्गध वैलादिकका मर्देनादिक 


( ४१ ) 

कौन आदरे ? तातें इन संसारीक पाचों इन्द्रियनिके तीत्र चाह- 
रूप आताप उपजै है तदि विषयनिके भोगनेकी इच्छा उपजे है। 
तातैं विषय भोगना तो उपज्जी हुई वेदनाकू थोरे काल शान्ति 
करे है फिर अधिक अधिक वेदना उपजावै है यातें इंद्रियनिके 
विषयरनिके भोगनेतें उपज्या सुख है सो तो दु खही है। बाह्य- 
शरीर इन्द्रियादिककू ही आत्मा जाननेंवाला बहिरात्मा है सो 
विषयनिकी वेदनापू्वक इलाजकू सुख मानें है। सो मानना मोह- 
कर्म जनित भ्रम है । सुख तो बेदना ही नाहीं उपजे ऐसा निरा- 
कुलता लक्षणरूप है | विषयनिके अधीन सुख मानना मिथ्या 
श्रद्धान है, याते सम्यग्टश्िकू अहर्सिद्रलोकका हू सुख पराधीन 
आकुलतारूप विनाशीक केवल दु खरूप ही दीखे है । तातें 
सम्यग्टष्टिके इद्रियजनित सुखमें वाछ्ा कंदाचित्‌ नाहीं होय है। 
इस जन्ममे तो धन सम्पदा विभवादिक नाहीं चाहे है अर पर- 
लोकमें इद्रपना, चक्रीपना इत्यादिक कदाचित हू नाहीं चाहे है 
ए इन्द्रियनिके विध्य तो अल्पकाल हैं अर आगे इनका फल 
असख्यातकाल नरकका दु ख तथा अनन्तकाल, असंख्यातकाल 
तियेचादिक गतिनिमें तथा महादरिद्री, महारोगी नीच कुलके 
धारक कुमानुषनिसे अनेक जन्म धारणकरि दु ख भोगवे है। इस 
जगतमें आशा अर शक दोऊ मोहके उदयकरि जीवके निरतर 
बरतें है । सो आशा किये कुछ प्राप्ति होय नाहीं है। समस्त जीव 
अपने नित्य ही धनकी प्राप्ति, नीरोगता, कुटुम्बकी वृद्धि, इद्विय- 
निका बल अपनी उश्वता चाहें हैं परन्तु चाह किये कुछ दोय 

नहीं दे समस्त जीव चाहकरि निरन्तर पापका बन्ध अर अन्त- 
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रायका तीज्न बन्ध करें हैं । अर केतेक भोगामिलाषी होय दान, 
तप, ब्रत, शील, संयम घारण करें हैं परन्तु बांछा करि पुण्यका 
घात होय है । पुए्यवन्ध त्तो निवाब्छककी होय है। तथा शुभ- 
अशुभ कमके दिये विषयनिमें सन्‍्तोषी होय, निराकुल होय विष- 
यनिमें बांछा नाहीं करे तिसके पुण्यका बन्ध होय है। बहुरि 
समस्त जीव नित उठ यह चाहें हैं मेरे वियोग, मरण, हानि, अप- 
मान, धनका नाश, रोग वेदना, मत होहु । निरन्तर इनकी शह्ढा 
करें हैं, बहुत भय करे हैं तो ह्‌ वियोग होय ही, मरण होय ही 
तथा धनहानि, बलहानि, अपमान, रोग वेदना पूर्वकर्मबन्ध किये 
तिनके अनुकूल होय ही । तिनकू' टालनेकू' इन्द्र, जिनेन्द्र, मन्त्र 
तन्त्रादिक कोऊ समथ नाहीं; क्‍योंकि मरण होय है सो आयुकर्मका 
नाशतें होय है। अलाभादिक अन्तरायकर्मके उद्यतैं होय है, रोग 
वेदनादिक असाता कर्मके उदयते होय है। अर कमंकू' हरनमें 
अर देनेमें अर पलटनेमें कोऊ देव दानब इंद्र जिनेन्द्रादिक 
समर्थ है नाहीं, अपने भांवनिकरि बन्ध किये क्मनि्तें अपने 
किये सन्तोष क्षमा तपश्चरणादिक भावनिकरि छुड़ावनेंकू' आप 
ही समर्थ है अन्य नाहीं। ऐसे दृदनिश्चयका घारक निःशह्क 
निरबाब्छुक सम्यग्टष्ट्टि ही होय है । 

इहां कोऊ प्रश्न करे हे,--जो सकल परिअहके त्यागी जे मुनी- 
श्वर साधु तिनके तथा त्यागी ग्रहस्थनिके तो शंकारहितपना तथा 
वांछा का अभावपना होय सके है परन्तु श्रतरहित गृहस्थीनिके 
निःशंकित निःकांज्षित केसें सम्भवे । अगश्नतसस्यस्दृष्टि गृहस्थीके 
भोगनिकी इच्छा देखिये है । बशिजञ ब्यवह्दारमें, सेवा करनेमें, लाभ 


( भर ) 

चाहे ही है अपने कुटुम्बकी वृद्धि, धनको वांछे ही है तथा रोगकी 
शंका कुदुम्बके बियोगकी शंका, जीविकाके विगड़ि जानेकी, धनके 
नाश होने की शंका निरन्तर बर्त है। तदि निःशंकपना निवाख््छुक- 
पना केसे होय ? अर निःकांतक्षितभाव विना सम्यक्त्व कैसे होय, 
तातें अब्रती ग्ृहस्थीके सम्यक्त्व होना केसे संभवे ? तिसका 
उत्तर ऐसा ज्ञानना-- 

जो सम्यक्त्व होय है सो सिथ्यात्व अर अनंतानवन्धी कषायके 
अभाषतें होय है यातें अन्नत्तसम्यस्दष्टि गृहस्थके सिथ्यात्वका 
अभाव भया अर अनन्तानबन्धी कषायका हू अभाव भया तातें 
मिथ्यात्वके अभावतें तो सत्याथ आत्मतत्वका अर परतत्वका 
श्रद्धान प्रगट होय है। अर अनन्तानबन्धी कषपायके अभावतें 
विपरीत रागभावका अभाव भया तदि ज्ञान श्रद्धानकी विपरीताका 


का अभावत्तें इसलोक परलोक मरणभय आदिक सप्त भय अन्नत- 
सम्यमस्दष्टिक नाहीं हैं याहीतें अपने आत्माकू' अविनाशी टंकोत्कीणे 
ज्ञान दर्शन स्वभाव श्रद्धान करे है। अर विपरीत जो पर बसतुमें 
बांछा ताका अभावतें समस्त इन्द्रियनिके विषयनिसें बाँदारहित 
है। स्वर्गलोकमें उपजे इंद्र अह्मिद्रनिके हू विषयभोगनिकरू' बिष 
समान दाह-दु:खके उपजावनेबाले जानि कदाचित्‌ स्वप्नमें हू वांछा 
नाहीं करे हे | अपना आत्माधीन निराकुलतालक्षणरूप अविनाशी 
शञानानन्दहीकू सुख मानें है अर अपने देहकू' घन सम्पदादिकनिकू' 
कर्जनित पराधीन विनाशीक दु:खरूप जानि ये हमारा है ऐसा 
विपरीत भ्कूठा संकल्प हू नांहीं करे | यातें अनंतानुबंधी कपायके 
उदयजनित विपरीत मूठा भय शंका परवस्तुमें वांछा अश्नवसम्यग्टृष्टि 


( ४४ ) 
के कदाचित्‌ नाहीं है | परन्तु अप्रत्याख्यानावरण कषाय, श्रत्या- 
स्यानावरण कषाय, संज्वलनकषाय तथा हास्य रति अरति शोक 
भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषत्रेद नपु'सकवेद इन इकवीस कषायके 
तीत्र उदयतें डपज्या रागभावका प्रभावकरि इन्द्रियनिका आताप- 
का मारथा त्यागतें परिणाम कांप है। यद्यपि विषयनिकू' दुःखरूप 
जानें है तथापि वतमानकालकी बेदना सहनेकू' समथ नाहों। 
जैसे रोगी कड़वी औषधिकू' कदाचित्‌ पीवना भला नाहीं जानें है 
तथापि बेदनाका मारया कडवी औषधिकू' बड़ाआदरते पीबे है परन्तु 
अन्तरंगमें औषाध पीवना महा बुरा जाने जो ऐसा दिन कब 
अआवबैगा जिस दिन औषधिका नाम भी प्रहण नाहीं करू गा, ते से 
अब्नतसम्यग्टष्टि हू भोगनिकू” भला कदाचित्‌ नाँही जानें है परन्तु 
तिन बिना निर्वाह होता दीखें नाहीं, परिशामनिकी हृढ़ता दीस्व 
नाहीं। कपायनिका प्रबल धका लगि रहा है इन्द्रियनिका 
अताप सहा जाय नाहीं, यातें बेदनाका मारधथा बांछे है। 
संहनन कच्चा, कोई सहाई दीखे नाहीं, कपायनिका उदय 
करि शक्ति नष्ट हो रही है, परवश पडघ्चा है तथा जैसे बन्दीगृहमें 
पड्या पुरुष वन्दीगृहतें अति विरक्त है तथापि पराधीन पड्या 
महादु:खका देनेवाला वन्दीगृहक' ही लीपे है, धोवे, भूवारे है। 
तेसें सम्यग्टृष्टि हू बन्दीगृह समान देहक' जानता कुधा ठृषादिक 
वेदना सहनेक्‌' असमर्थ हुआ देहक्‌ अपना नांही जानें है । बते- 
मानकालकी वेदनाका ही याके भय है । अर वेदना मेटनें मात्रही 
अग्तसम्यग्दड्िक बांछा है। कर्मके उदयके जालमें फंसा है। 
निकल्या चाहे है| तथापि राग द्रष अभिमान अप्रत्याख्यानका 


( एश५ ) 

सम्बन्धही ऐसा है जो त्याग ब्रवादिक चादे है तो ह, नाहीं दोनें 
देहे | उदयकी दशा बड़ी बलवान है संसारी जीव अनादितें कर्मके 
डद्यके जालमेंतें निकल नाहीं सके हैं | देहका संयोग बनि रख्या 
तितने देहका निवोहकेअर्थि जीविका भोजन बस्त्रक' वांछोही है । 
तथा अप्रत्याख्यान कषायका उदयकरि लोकमें अपनी नीची 
प्रवृत्तिका अभावरूप उच्चश्रवृत्ति चाहे है। धन सम्पदा जीविका 
बिगड़ जानेंका भय करे ही है, तिरस्कार होनेंका भय करे ही है। 
इन्द्रियनिका संताप सहनेंकी असमर्थपन।तें विषयनिक वांछे दे 
जातें कषाय घटी नाहीं, राग घश्या नाहीं तातें आगाने बहुत दुःख 
डपजतो दीखे,ताक टाल्या चाहे ही है, तथापि राज्यभोगसंपदानिक 
सुखकारी जानि वांछा नाहीं करे है। ऐसें निःकांज्ित अंगका 

लक्षण कह्मया । 
अब निर्विचिकित्सा नामा तीसरा अंगका लक्षण कद्दनेक्‌ 

सूत्र कह हैं,-- 

स्वभावतो5शुचो काये रत्नत्रयपवित्रिते । 
निज गुप्सागुणप्रीतिमंता निविचिकित्सिता ॥ १३॥ 
अ्थ--जो मनुष्यपयोयका काथ है सो स्वभावहीत अशुचि 
है यामें कोऊ उत्तम मनुष्यके रत्नत्रय प्रकट होजाय तो अशुचि भी 
काय पवित्र है । यातेँ ब्रतीनिका देह रोगादिकतें मलिन हू देख 
इसमें जुगुप्सा जो ग्लानि वाका अभाव अर रत्नत्रयमें श्रीति सो 
निर्विचिकित्सित नामा अंग है ॥ १३ ॥ 

भावाथे--यो देह तो सप्तथातुमय तथा मलमूत्रादिकमय है। 
स्वभावहीतें अशुचि है। यो देह तो रत्नन्रयस्वरूप अकट होनेते 
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पतित्र है यातें रोगसहित तथा बृद्धता तथा तपश्चरणकरि क्षीश॒ता 
मलीनता देख ग्लानि जाफे नाहीं होय, अर ग़ुणनिमें प्रीति होय 
ताकें निर्विचिकित्सा नाम अंग है| यहां ऐसा विशेष जानना । जो 
सम्यग्दृष्टि है. सो बस्तुका सत्यार्थ स्वरूप जानें हैं । यार्तें पुद्‌गलके 
नानास्वभाव जानि मलमूत्र,रुधिर, मांस, राध सहित तथा दरिद्र 
रोगादिक सहित मनुष्य तियेचनिका शरीरादिकी मलीनता 
दुर्गन्धतादिक देखि करि तथा श्रवण करि ग्लानि नाहीं करे है। 
ज्ञो कर्मनिके उदय करि अनेक जछ्ुधा ठृषा रोग दारिद्रादिकर्कारे 
दुःखित होना तथा पराधीन वन्दीगृहादिकमें पढ़ना, नीच कुलादिकमें 
उत्पन्न होना तथा नीचकर्मंकरि सलीन भोजन करना, महामलीन 
बस्त धारना, खोटारूप अंग उपांगादिकनिका पावना होय है। 
सम्यम्ट्ष्टि यामें ग्लानि करि अपने मनक्‌' नाहीं बिगाड़े है। तथा 
कपषायांके अधीन होय निद्य आचरण करते देख अपने परिणाम 
नाहीं बिगाड़े है ताके निर्विचिकित्सा अंग होय है। तथा मलीन 
क्षेत्र, मलीन ग्राम तथा गृहादिकनिमें मलीनता,द रिद्रता देख ग्लानि 
नाहीं करे तथा अंधकार वषा प्रीष्म शीत बेदना ताकरि सहित 
कालक्‌' देख ग्लानि नाहीं करे बहुरि आपके दरिद्रता तथा रोग 
आवता तथा बियोग होता तथा अशुभकर्मके उदयक' आवबता 
परिणामक' मलीन नाहीं करे । जो में कम बन्ध किया ताके फलक 
में ही भोग'गा, अशुभकर्मका फल तो ऐसा ही होय है ऐसें जानि 
अपना परिणामक्‌ मलीन नाहीं करे। विस पुरुषके निर्विचिकित्सा 
अंग होय हे। जिसके निर्विचिकित्सा अंग है तिसद्दीके दया है, 
तिसहीके वेयाबुत्य होय, तिसहीके वात्सल्य स्थितिकरणादिक गुण 


( ४७५ ) 
प्रकट द्वोय हैं| ऐसें सम्यक्त्वका निर्विचिकित्सा नामा अंग कह्मा। 


अब अमूढटदशष्टिनामा सम्यक्त्वका चौथा अंग कहनेकू' सूत्र 


कहें हैं,-- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसंमतिः । 
असं प्रत्तिरनुत्कीतिरमूटा दृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥ 


अरथ-- नरक तियच कुमानुषादि गतिनिका घोर दुःखनिका 
मार्ग ऐसा जो मिथ्यामार्ग तिसविर्षें अर कमार्गी जो मिथ्यामा्ेमें 
तिष्ठनेवाले पुरुषनिधिें जाके मनकरि प्रशंसा नाहीं, वचनिकरि 
स्तवन नाहीं तथा कायकरि प्रशंसा जो अंगुलिनिके नखादिकनिका 
मिलाप नाहीं, सराहनां नाहीं सो अमूढ्दृष्टि है।। १४ ॥ 

इहां संसारी जीव भिथ्यात्वके प्रभावतें रागी ठेषी देव निका 
पूजन प्रभावना देखि प्रशंसा करें हैं, देवीनिके जीवनिकी बिराधना 
की प्रशंसा करें हैं तथा दशप्रकारके कुदानकू' भला जानें हैं. तथा 
यज्ञ होमादिककू तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटनादिक कमे- 
निकी प्रशंसा करें हैं तथा कुश्रा बाबड़ी तालाब खुदावनेकी प्रशंसा 
करें हैं तथा कंदमूल शाक पत्रादिक भक्षण करनेवालेनिकू' उच्च 
जानि प्रशसा करे हैं तथा पचाग्निकरि तपनेवाले, बाघंबर ओढ़ने- 
वाले, भस्म लगानेवाले, ऊध्वबाहु रहनेवालेनिकू' महान उच्च जानें 
हैं तथा गेरुकरि रंगे वस्त्र तथा रक्त वस्त्र तथा श्वेतबस्त्रादिकनिक' 
धारण करते कुलिंगीनके मार्मनिकी प्रशंसा करें हैं तथा खोटे तीथे- 
निकी अर खोटे रागी देषी मोही बक्रपरिणामी शस्त्रधारी देवनिक्‌ 
पुज्थ जानें हैं तथा जोगिनी, यक्षिणी, क्षेत्रपालादिनक'धनके दातार 
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भा हैं तथा रोगादिक मेटनेवाले मानें हैं, यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती 
बक्रे श्वरी इत्यादिकनिक' जिनशासनके रक्षक मानि पूर्जे हैं तथा 
देवतानिके कवलाहार मानि तेल, लापसी, पवा, बड़ा, अतर पुष्प- 
माला इस्यादिककरि देवतानिक' राजी करना मानें हैं तथा 
देवतानिक्‌' रिसवत देनाकरि विचारें हैं जो मेरा अमुक कार्य सिद्ध 
होजाय तो तेरे छत्न चढ़ाऊं, तेरे मन्दिर बनवाऊं, तेरे रुपया 
चढ़ाऊं, तथा जीव मारि चढ़ाऊं, सवामणका चूरमा करि चढ़ाऊं 
तथा बालकनिके जीवनेके अर्थि चोटी जड्ूला उतराऊं इत्या- 
दिक अनेक बोजी बोलना सो समस्त तीजत्रमिथ्यात्वका डदयका 
प्रभाव है । जहां जीवनिकी हिंसा तहां महा घोर पाप है जातें 
देवताके निमित्त, गुरुनिके निमित्त हिसा संसार--समुद्रमें 
डबोबनेवाली है । कोऊ देवादिकनिके भयतें तथा लोभतें तथा 

लज्जातें हिंसाके आरंभमें कदाचित्‌ मत प्रवर्तो । दयावानकी तो 
देव रक्षा ही करे है जो किसीका अपराध नाहीं करे ताकी 
विराधना देव हू नाहीं कर सके है । रागी हेषी शस्त्रधारी देब हैं 
ते तो आप ही दुःखी हैं, भयभीत हैं,'असमथ हैं। समर्थ होय अर 
भयरहित होंय सो शस्त्र कंसे धारण करें । अर ज्षुधावान होय सो 
ही भोजनादिक करि पूजा चाहे, तातें खोटे मार्ग जो संसारमें 
पतनके कारण ऐसे मिथ्यारष्टीनिके त्याग त्रव तप उपवास भक्ति 
दानादिक अर इनके धारण करनेवालेनिकी मन-वचन-कायकरि 
प्रशंसा नाहीं करे सो अमूदृदृष्टिनामा सम्यक्त्वका अन्ज है । जातें 
जाके देव कुदेवका तथा घर्म कघमेका तथा गुरु कुगुरुका तथा 
पाप पुण्यका तथा भक्ष्य अभक्षयका तथा त्याज्य अत्यथाज्यका 
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अआराध्य अनाराष्यका तथा कार्य भ्रकाय का तथा शास्त्र कुशास्त्रका, 
दान कुदानका, पात्र अपात्रका तथा देनेयोग्य नाहींदेनेयोग्यका तथा 
युक्ति कुयुक्तिका तथा कहने-योग्य नाहों-कहनेयोग्यका, प्रहण 
करने-योग्य नाहीं-प्रहएण-करनेयोग्यका अनेकान्त रूप सखवेश्ल 
बीतरागका परमागमर्तें आकछ्रीतरह जानि निर्णय करि मूढ़ता 
रहित होय पक्षपात छोड़ करकें व्यवहार परमार्थमें विरोधर- 
द्विव होय तैसें श्रद्धान करना सो अमृद्रृष्टिनामा चौथा अज्ज दहै। 

अब उपगृहननामा सम्यक्त्वका पांचमा अज्ञ प्रूपण करने 
कक सूत्र कहें हैं,-- 

स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां | 


वाच्यतां यत्प्रमाजन्ति तद्दन्त्युपगृहनं॥ १५॥ 

अ्र्थ--यो जिनेन्द्रभगवानको डपदेश्यो हुवो रत्नत्रयरूप मार्ग 
है सो स्वयमेव शुद्ध है निर्दोष है, इस रस्नन्नयमागके को ऊ अज्भञा- 
नीजनका आश्रय तथा कोऊ अशक्तजनकरि निंथता प्रगयर भई 
होय ताहि जो दूर करे, शुद्ध निर्दोष करें ताने उपगृहन कहिये 
हैं ॥ १५ ॥ 

इह्ां ऐसा जानना जो यो जिनेन्द्र भगवानका उपदेश्या इुंषा 
दशलक्षणरूपधर्म तथा रत्नत्रयधर्म दे सो अनादिनिधन है जगतके 
जीवनिका उपकार करने वाला है | समस्तश्रकार निर्दोष है कोऊ 
का हू यातें अकल्याण नाहीं होय है अर को ककरि बाधा नाहीं 
दी जाय है ऐसा धम्ंविदें को ऊ अज्ञानीके चुकनिके निमित्तर्ते तथा 
कोऊ शक्तिहीनके निमित्ततैं जो धमें की निन्‍दा होती होय ताक' 


( ४० ) कु 
दूर करे आच्छादन करे सो उपगृहननामा अड्ज है । 
भावा्थ--अन्य मिथ्यादृष्टि लोक सुनेंगे तो घमेकी निन्‍दा करेंगे 
तथा एक अक्लानीकी चूक सुनि समस्त धर्माट्मानिकू' दूषण लगावैंगे 
कहैंगे->इस जिनधममें तो जेते ये ज्ञानी तपस्वी त्यागी ब्रती हैं ते 
पाखणडी हैं, गैरमार्गी हैं । एकका दोष देखि समस्त घम अर समस्त 
धममात्मा दूषित होय जाय॑गे तातें धर्मात्मापुरुष होय सो धर्मात्मा 
में कोऊ दोष हू लगि जाय तो धर्मेसू' प्रीति करि धर्मेमें परके निमि- 
शर्तें आगया दोषकू' ढांके हैं । जैसे माताकी पुत्रमें ऐसी प्रीति है 
जो पुत्र कदाचित्‌ अन्याय खोट हू करे तो ताके खोटकू' आच्छा- 
दन करे ही तैसें धर्मात्मापुरूषकी साधर्मतें तथा धमतें ऐसी 
श्रीति है जो कमंके प्रबलउद॒यकरि कोऊ साधर्मीके अज्ञानताते तथा 
अ्रशक्ततातों ब्रतमें, संयममें, शीलमें दोष आजाय, बिगड़ि जाय 
तो आपका सामथ्यप्रमाण तो आच्छादन दी करे। इहा विशेष 
ऐसा और हू ज्ञानना जो सम्यग्हष्टिका स्वभाव ही ऐसा है जो कोऊ 
ही जीवका दोष प्रगट नाहीं करे अर अपना उच्चकतंब्य प्रकाश 
नाहीं करे, अपनी प्रशंसा परकी निन्‍्दा नाहीं करे है। सम्यग्ह- 
शिके परजीवनके दोष हूं देखि ऐसा विचार उपजे हे जो इस 
संसारमें जीबनिके अनादि कालका कर्मनिके वशीभूतपना है. 
यातें जहां मोहनीयका उदय तथा ज्ञानावरण दर्शनावरणका 
उदय प्रवर्तें है तहां दोषसें प्रवतनेका अर चुकनेका कहा आश्च- 
ये है। जीवनिकू' काम क्रोध लोभादिक निरन्तर मारें हैं, मलानैं 
हैं, अ्रष्ट करें हैं। हमहू संसारमें रागद्वेष मोहके वभूशीत होय कौन 


( ४५१ ) 
२ अनर्थ नाहीं किये हैं अब कोऊ जिलेन्द्रका परमागमका शरण 
का प्रसादर्तें किंचित्‌ दोषकी अर गुणकी पद्चिचाय भई है तो हू 
अनादिकालका कषायनिका संस्कारकरि अनेक दोषनिमें प्राप्त दोय 
रहा हूँ तातें अ्न्यजीवनिके कमेंके उदयकी पराधीनतातें भये 
दोषनिक देखि करुणा ही करना | संसारी जीव विषयनिके अर 
कषायनिके वशीभूत होय पराधीन हैं ।ए कषाय अर विषय 
शानकू' विगाड़ि नाना प्रकार नाच नचावैं हैं अर आपा भुलावें 
हैं। तातें अज्ञानी जनकत दोषकू' देखि आप संक्लेश नाहीं करे 
है । ज्षेत्रपालादिकके निमित्ततें, जो भावी है, ताहि टालनेकू' 
कोऊ समर्थ नाहीं है । ऐसे उपयूहून नामा सम्यक्त्वका पंचम 
अज्ञ क्या | 
अब स्थितिकरणनामा सम्यक्त्वका छठा अन्न कहनेकू' 
सूत्र कहेँ हैं,-- 
दर्शनाथरणाद्वापि चलतां धर्मबत्सलें 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञें: स्थितीकरणम॒ुच्यते ॥ १६ ॥ 
अथ--कोऊ पुरुष सम्यग्दशनकरि सहित श्रद्धानी था तथा 
घारिन्रधारक ब्रत संयमसहित था फिर कोऊ प्रबल्ल कपायके डद्‌- 
यकरि तथा खोटी संगतिकरि वथा रोगकी तीघ़ बवेदना करि ठथा 
दरिद्रताकरि तथा मिथ्याडपदेशकरि तथा मिथ्याहष्टीनिके मन्त्र 
तन्त्रादिक चमत्कार देखि सत्याथे भ्रद्धान, आचरणुतें चलायमान 
होता होय तिनकू' चलते जानि जिनकी धर्मेमें बात्सल्यवा दे 
ऐसे धमास्मा प्रवीण पुरुष ताकू' डपदेशादिकरि फिर सत्यार्थ 


( श्र ) 

भ्रद्धानमें चारित्रमें स्थापन करें सो स्थितिकरण कहिये ॥ १६॥ 
इहां ऐसा जानना कोझ धमौत्मा अश्नतसस्यम्टष्टि तथा ब्रती 
पुरुषका परिणाम रोगकी वेदनाकरि तथा दरिद्रताकरि वियोगकरि 
धर्मतें चिग जाय तो धर्ममें प्रीतिके धारक प्रवीण पुरूष ताकू' 
धमतें छूटता जानि ताकू' उपदेशकरि धर्ममे स्थिर करे ताक स्थि- 
तिकरण अक्ञ है। भो ध्मके इच्छुक | धर्मानुरागी होय मनुष्य- 
भव अर यासे उत्तम कुल, इन्द्रियनिकी शक्ति, धर्मका लाभ ये 
बहुत दुलेभ मिल्या है अर छूटे पाछेँ इनका पावना अनन्तकालमें 
हूं कठिन है तातें कर्मका उद्यकरि प्राप्त भया रोग वियोग दारि- 
द्रादिक दु:ख तिनकरि कायर होय आक्तेपरिणामी होना योग्य 
नाहीं । दू:खित भये कमंका अधिक बन्ध होयगा, कायर होय 
भी गोगे तो कम नाहों छाडैगा । अर घीरबीरपनाकरि भोगोगे तो 
हू नाहीं छाडेंगा। ताते दगेतिका कारण जो कायरता ताकू 
धिक्‍्कार होऊ। अब साहस धारण करो | मनुष्य जन्मका फल 
तो धीरता तथा संतोषब्रतसहित धमंका सेवन करि आत्माका 
उद्धार करना है। अर जो मनुष्यका देह है सो रोगनिका घर 
इससे रोग उपजनेका कहा आश्चर्य है यामे तो धर्म ही शरण 
है। अर रोग तो उपजेहीगा अर संयोग है सो बियोमकरि सद्दित 
दी है। कौन-कौम पुरुषनिषै दुःख नाहीं आये ? तातें अपना 
साहस धारण करि एक घमका ही अवलम्बन करो ; बहुरि जे-जे 
वस्तु उपजै हैं ते-ते समस्त विनाशसहित हैं जो देह हीका वियोग 
होयगा तो अन्य अपने कर्मके आधीन उपजें मई तिनिका हर्ष 


( ४३ ) 

विधाद करंना अुशा बन्धका कारण है | 

बहुरि इसदुःबमकालके मनुष्य हैं ते अल्पआयु-अल्पबुद्धि 
लिये दही उपजे हैं इस कालमें कषायकी आपाधीनता अर विषयनिकी 
गूृद्धिता, बुद्धीकी मन्‍्दता, रोगकी अधिकता, ईषो्की बहुलता 
दरिद्रता लिये ही बहुधा उपजेहे ताते सम्यग्लानकः आप्त दोय 
कमके जीतनेक' उद्यम करना योग्य है, कायर मति होहू। ऐसे 
उपदेश देय परिणामक्‌' स्थिर करे। रोगी होय तो औषधि 
भोजन, पथ्यादिक कर उपचार करे | द्वादश भाबनाका स्मरण 
कराबे शरीरकी टहल मलमत्रादिक बिक्ृतिको दूर करनेकरि जेसें 
तेसे परिणामनिक्‌ धमंत्रिषे ढ़ करना सो स्थितिकरण है। 
तथा कोऊके रोगकी अधिकताकरि ज्ञान चलायमान हो जाय, 
पघ्रत भड् करने लगि जाय, अकाज्षमे भोजन पानांदिक जाचवा 
लाग जाय, त्याग करी वस्तुक' चाहिबा लगि जाय, ताक द्यालु 
होय ऐसा मधुर डपदेशादिक करे जाकरि फिर सचेत हो जाय 
बाकी अबश्ञा नाहीं करे । कमे ब्रलवान है बातपित्तादिक करि 
झ्ञान बिगड़नेका कहा प्रमाण है, सो यहां बहुत उपदेश लिखने 
करि ग्र'थ बढ़ि जाय तातें थोरा ही करि बहुत सममना। तथा 
दारिद्रादिकरि पीड़ित ताक अपनी शक्तिप्रमाण उपदेश तथा 
आहार, पान, वस्त्र, जीविका, रहनेका मकान तथा पात्र तथा 
जैसे स्थंभघन होय जाय तैसे दान, सम्मान उपाय करि स्थिर 
करना सो स्थितिकरण नामा सम्यक्त्वका छठा अक्लन है। जो 


अपना आत्मा हू लीधिमाग छोड़ता होय तथा कास मद लोभके 


( श४ ) 
बश होय अन्यायका विषय अन्याय धनकी चाहरूप हो जाय 
तथा अयोग्य वचनमें प्रश्कत्ति करने लगक़ाय, तथा अभक्ष्य 
अजक्षसमें प्रवृत्ति होथ जाय, अभिमानके वशी होय जाय, 
संतोषतें चिगि जाय, अनेकपरिप्रहोंमें लालसा बधि जाय, 
कुटुम्बमें अतिराग बधि जाय, तथा रोगमें कायर होय जाय, 
आंर्तध्यानी होय जाय वियोगमें शोकसह्ित होय जाय, तथा 
द्रिद्रतातें दीन होय जाय, उत्साहरहित अआकुलतारूप होय जाय, 
ताक हू अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय कराय भावनाकोी शरण 
प्रहण कराय अपना आत्माका स्वभाव अजर-अमर अविनाशी, 
एकाकी, अन्य परद्रब्यका स्वभावरहित चिंतवन कराय धर्मतें 
नाहीं छूटने देना | तथा असाताबिक कर्म अन्तरायकर्म तथा 
अन्य हू कमंका उदयकू' आपते भिन्न मानि कमका उदयतें 
अपना स्वभावकू' नाहीं चलने देना सो स्थितिकरण नामा छठा 


अज्ज है | 
अब वात्सल्यनामा सम्यक्‍्त्वका सप्तम अज्ञके कहनेकू' सूत्र 


स्वयुध्यान्‌ प्रति सद्भावसनाथापेतकेतवा । 
प्रतिषत्तियंथायोग्य॑ वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 
अथे- सम्यग्दशनशानचारित्ररूप धर्मके धारकनिका जो यूथ 
(समूह) सो धमात्मा के अपना यूथ है। रत्नत्रयके घारकनिका 
यूथमें भये ऐसे मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अम्ल 
सम्यग्टृष्टि तिनतें सत्याथभावसद्दित अर कपटरद्वित यथायोग्य 


( ४५ ) 

प्रतिपत्ति कहिये उठि खड़ा होना, सन्मुख जाना, बन्दना करना, 
गुशनिका स्तवन करना, अच्ज्जुलि करना, आज्ञा धारण करना, 
पूजा-प्रशंसा करना, उच्चस्थान बैठाय आप नीचे बैठना तथा जैसें 
कोऊ दरिद्रीके महा निधानका लाभतें हर्ष होय लैसें घारना 
महान प्रीतिका उपजाना अर यथाअवसरसें आहार पान, वस्ति- 
का, उपकरणादिक करि वेयावृत्य करि आनन्द मानना सो 
वात्सल्यनामा अक्भ कहिये है ॥।१७॥ 

बहुरि यहाँ और विशेष जानना--जाके अहिंसा धर्ममें प्रीति 
होय जे हिंसारहित कार्य होंय तिनक' प्रीतिसहित करे अरहिसाके 
कारणनिक दुरहीतें टाल्या चाहे तथा सत्यवचनमें, सत्यवचनके 
धारकनिमें अर सत्यार्थधमकी प्ररूपणामें प्रीति होय तथा परका 
धन परकी स्त्रीनिके त्यागमें राग होय परधन परस्त्रीका त्यागिनिमें 
जाके प्रीति होय, तिसहीके वास्सल्य अंग होय है | तथा दशलक्ष- 
णघमेसें अर धर्मके धारक साधर्मीनिसें जाके अनुराग होय ताके 
वात्सल्यअंग होय है | बहुरि जाके धमेमें अनुरागकरि त्यागी 
संजमीनिमें महान्‌ आदरपूर्वक प्रिय बचनकरि प्रव्तन होय ताके 
यात्सल्य अंग होय है | यद्यपि सम्यग्दृष्टिके अन्तरंगमें तो अपना 
शुद्ध श्ञानदशेनमें अनुराग है अर वाह्ममें उत्तम ज्षमादिधमके 
घारकनिमें तथा धर्मके आयतनसें अनुराग है तथापि अन्य मि- 
ध्याधर्मीनितें द्वेष नाहों करे है। जाते -प्रवबचनसार सिद्धान्तमें 
ऐसे कट्मा है जो राग देष मोह ये बन्धके कारण हैं तिनमें मोह 
जो मिथ्यात्व अर द्रेष ये दोऊ तो अशुभभाव ही हैं एकान्तकरके 


( ४६ ) 
संसारपरिश्रमणका कारश पापकर्मका ही बन्ध करे । अर राग 
भाव है सो शुभ अर अशुभ दोय भ्रकार है तिनिमें अरहंतादिक 
पंचपरमेपष्ठटिनमें तथा दशलक्षणधममें तथा स्याद्वादरूप जिनेन्द्रका 
अआगममें तथा वीतरागका प्रतिबिब, बीतरागग्तिबिबके आयत- 
नमें अनुरागरूप शुभ राग है सो स्वर्गादिक साधक पुण्यबन्धका 
करनेबाला तथा परःपरायकरि मोक्षका कारण है | अर विषर्यानमें 
अनुराग तथा कषायनिमे अनुराग तथा मिथ्याधममें, मिथ्याह- 
शिनिमें, परिप्रहादि पंच पापनिमें अन॒राग है सो अर मोहभाव 
अर द्वेषभाव है ते नरकनिगोदादिकनिमें अनन्तकाल परिश्रमणके 
कारण है। यातें सम्यग्टृष्टि है सो अन्य अज्ञानी मिश्यार्ृष्टि 
पातकीनिसें हू हू षभाव नाहीं करे है | जातें समस्त जीव मिथ्या 
त्वकमके तथा ज्ञानावरणादिकर्मके वशीभूत होय आपा भूल रहे 
हैं---अज्ञानी है इनमे बेर करि कहा साध्य है ? इनकू' तो इनकी 
विपरीतबुद्धि ही सारि राखे हे यात सम्यग्दृष्टि दूयाभाव ही करे 
है रागद्व परहित मध्यस्थ रहे है। जातें सम्यग्टष्टि है सो तो ब- 
स्तुका स्वभावने सत्याथ जानि एक-इन्द्रियादिक जीवनिमें करुणा- 
भाव रूप प्रीति ही करे है तथा समस्त मनुष्यनिमें बैररहित होय 
किसी जीबकी विराधन[, अपमान, द्वानि नाहीं वांछे है तथा सि- 
थ्याइृष्टिनिकरि किये जे देवनिके मन्दिर, स्थान, मठ तिनतें बैर 
करि बिगाडना नाहीं चाहे हे तथा सरागदेवनिकी मूर्ति तथा देव- 
निकी ऋरमूर्ति तथा योगिनी, यक्ष, भैरवादिक व्यन्तरनिकी स्थाप- 
नास्थान इनसू' कदाचित्‌ बैर नाहीं करैजातें ये देवनिकी मूर्ति अर 
इनके स्थान तो अनेक जीवनिके अभिप्रायके आधीन पूजनेकूँ 


( ४५७ ) 

आराधनेऊकूँ बनाये हैं। अन्यका अभिश्रायकूँ अन्यप्रकार करने 
कूँ कौन समथे है ? समस्त ही मनुष्य अपना अपना धर्म सानि 
देवतानिका स्थापन करें हैं। जाकूँ जैसा सम्यक्‌ तथा मिथ्या 
उपदेश मिल्या तैसें प्रवत्तेन करें हैं। तातें वस्तुका यथावत्‌ 
स्वरूपकू जानता समस्तमें साम्यभाव करता सम्यब्दृष्टि 
किसी मनुष्य हीकूँ रेकारो तुकारो नाहीं दे है तो अन्यके घधम, 
अन्यके देवनिकूँ, अन्यके मन्दिरनिकूँ गाली अवज्ञाके बचन 
कैसे कहे, नाहीं कहे | समस्त जीवनिमें मैत्रीभाव घारता सम्य- 
र॒टृष्टि है सो अचेतन जे स्थान, पाषाण, गृहादिक,अन्यके विश्राम- 
स्थानतैं स्वप्नमें हू बैर नाहीं करे है। अर अन्य जे दुष्ट बलवान 
होयकरि अपना धन धरती आजीविका तथा कुटुम्बका घात 
अर आपका मरण करे तिसमें हूं बैर नाह्टीं करे । ऐसा 
विचार करे जो हमरा पूर्वोपार्जित कमंके उदय करि भोतें बेर 
बिचारि बलवान शत्रु उपज्या है। सो अब मैं जेता सामथ्य है 
तिस प्रमाण साम जो प्रियवचन, दाम जो धन देना तथा अपना 
बल प्रमाण दण्ड देना इनमें परस्पर भेद करना इत्यादिक उपा- 
यनितें रोकि अपनी रक्षा करू' अर जो नाहीं रुके तो आप विचार 
जो मेरे पूर्व उपजाये कमनिका उदय आया सो याकू' बलवान 
डपजाया है ! मोकू' निबेल उपजाय मौकू' दण्ड दिया है सो में 
कौनस्‌' बेर करू' ? मेरा बरी कम निजजेर जाय तेसें साम्यभाव 
धारणकरि कमका विजय करू । अन्यसू बेर करि वृथा कस बन्ध 
नाहीं करू । सम्यग्डष्टिके वात्सल्य समस्तमें है को ऊसे बेर नाहीं 
करे है। बहुरि कोऊ दुष्ट जीब घर्मंसू' बेर करि मन्दिर प्रतिमाका 
बिध्न करथा चाहे तो ताकू' आपका सामथ्यरू' रोक्‍्या जाय तो 


( श्८ ) 

रोके अर प्रबल होय तो विचार करे जो कालनिमित्तस्‌' धर्मका 
घातक प्रकट होय अपना बैर साधे है सो प्रवल कैसे रुके ? हमारे 
उत्तम क्षमादिक तथा सम्यस््ान श्रद्धानादिक कोऊू घातनेकू 
समर्थ नाहीं है अर मन्दिरादिक दुष्ट बिगाडे ही हैं अर धर्मात्मा 
फिर करावें ही हैं। कालके निमित्तसू' अनेक दुष्ट उपजैं हैं उनके 
रोकनेकों कौन समर्थ है। भावी बलवान है। आछी होनी होय 
तो दुष्ट मिथ्यादृष्टि प्रबल बलके धारक नाहीं उपजते तातें बीत- 
रागता ही हमारे परम शरण होहु। ऐसे वात्सल्यनामा सम्यक्व- 
का सप्तम अंग व्शन किया। 

अब प्रभावना नामा सम्यक्व॒का अष्टम अज्भज कहनेकू सूत्र 
कहें हैं-- 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथं । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः त्यात्प्रभावना ॥१७॥ 

अथ--संसारी जीवनिके हृदयविषे अज्ञानरूप अन्धकारकी 
व्याप्ति होय रही है। ताहि सत्यार्थ स्वरूपके प्रकाशतें दूरिकरिके 
जिनेन्द्रके शासनका माहात्म्यका प्रकाश करना सो प्रभावनानामा 
सम्यकत्वका आठवां अक्ञ है।॥। १८॥ 

इहा ऐसा विशेष है अनादिकालका संसारी जीव सबश बीत- 
रागका प्रकाश्या धर्मकू' नाहीं जाने है याहीतें ऐसा हू ज्ञान नाहीं है 
जो में कौन हूँ, मेरा स्वरूप केसा है, मैं यहां जन्म नाहीं लिया 
तदि केसा था, कौन था इष्यां मोकू' कौन उपजाया, अब रात्रि 
दिन व्यतीत होय आयु विनसे हे मेरे कहा करनेयोग्य है, मेरा 
हित कहा है, आराधने योग्य कौन है, जीवनिके नानाप्रकार,न्ाना 


( ४६ ) 
जीवनिके सुख दुःख केसे है: तथा देवका, गुरुका, धर्मकी स्वरूप 
कैसा है तथा मरणका, जीवनका कहा स्वरूप है तथा अक्षय 
अभक्ष्यका स्वरूप कहा है, इस पर्यायमें मेरे कोन कार्य करनेयोग्य 
है, मेरा कौन है, में कौन हूं इत्यादि विचाररहित मोहकम ऋत 
अन्धकारकरि आच्छादित होय रहे हैं । तिनिका अज्ञानरूप अंध- 
कारकू' स्याद्वादरूप परमागमका प्रकाशतें दूरकरि स्व॒रूप पररूपका 
प्रकाश करना सो प्रभावना नामा अजक्ल है। बहरि सम्यग्दशन 
सम्यरक्षान, सम्यकचारित्र करि आत्माका प्रभाव प्रकट करना सो 
प्रभावना है तथा दानकरि, तपकरि, शील संयम, निर्लोभता विनय 
प्रियवचन जिनेन्द्रपुजन गुणप्रकाशनकरि जिनधमेका प्रभाव प्रकट 
करना सो प्रभावना है | जिनका उत्तम परिणामकरि उत्तमंदानऊकु' 
तथा घोर तप निर्वाछकताकू' देखिकरि मिथ्यादष्टि हू प्रशंसा करे । 
अहो जैनीनके वात्सल्यतासहित बड़ा दान है यह निवं।छुक ऐसातप 
जेनीनतें ही बने, अहो जैनीनका बड़ा ब्रत है जो प्राण जाते हू ब्त्त- 
भंग जिनके नाहीं। अहो जैनोनके बड़ा अहिसात्रत जो प्राख 
जाते हू अपने संकल्पतं जीवहिंसा नाहों करें हैं तथ। जिनके 
असत्यका त्याग तथा चोरीका त्याग, परस्त्रीका त्याग, परिग्रहका 
परिमाण करि समस्त अनीतितें पराम्मुख हैं अर अभन्नय नाहों 
खावना, प्रभाणसद्दित दिवसमें देखि सोधि भोजन करना इन 
जिनधर्मीनिका बड़ा धर्म है । जिनके महा विनयवन्तपना है अर 
प्रियहित मधुरवचन ही करि स्लमस्तके आनन्द उपजावे हैं। तथा 
अतिशयकारी जिनके बढ़ी क्षमा है।अपना इृष्ट देवमें अति- 
शयकारी भक्ति है । आगमकी आज्ञाका बढ़ा हद भ्रद्धानी जिनके 


( ६० ) 

बढ़ी प्रबल विद्या, जिनके महान्‌ उज्वले आचरण है। वैरभाव- 
रहित हुआ समस्त जीवनिमें जिनके मैत्रीमभाव है। ऐसा आरश्च- 
यरूप धर्म इनलें ही बने ऐसी प्रशंसा जिनधरमंकी जिनके निर्मि- 
त्ततैं मिथ्याधर्मीनिमें हू प्रकट होय तिनकरि प्रभावना होथ है। 
जो अनीतिका धन कदाचित्‌ नांहीं बांछें हैं अर अन्याय विषय 
भोग स्वप्लमें हू अंगीकार नाहीं करे हैं जो हमारा निमित्तसू' जिन- 
धर्म को निन्‍दा होय जाय तो हमारा जन्म दोऊ लोकका नष्ट करने- 
बाला भया ताते सम्यग्टष्टि अपना तथा कुलका तथा धमका 
तथा साधर्मीनिका तथा दानशीलतपत्रतका अपवाद नाहीं होय 
तेसें प्रवतन करे है। धर्मके दूषण लगवा बड़ा भय करे है। 
धमकी प्रशंसा उच्चता उज्वलता ही प्रगट होय तसे प्रवतन करे, 
तिसके प्रभावना नामा अष्टम अंग होय है। ऐसे मम्यक्तवके 
अष्टअंगनिका संक्षेपतें बन किया। इन अ्रष्टअंगनिका समुदाय 
सो ही सम्यग्दर्शन है। अंगनितें अंगी भिन्न नाहीं अंगनिका 
समूहकी एकता सो ही अंगी है। तैसें ही नि:शक्कितादिक गुण- 
निका समुदाय सो ही सम्यदशन होय है। अर इन अंगनिका 
प्रतिपक्षी जे शंका कांक्षा ग्लानि मूढुता अनुपगृहन श्रस्थितिकरण 
अबवात्सल्य अग्रभावना इत्यादिककरि धम्मकू' दृषित नाहीं करे है। 

अब निःशंकितादिक अंगनिका पालनमें जे आगममें प्रसिद्ध 
भये तिनका नाम दोय श्लोकनिमें कहें हैं, 


ताबदअ्ञनचोरो$ज्जे ततोषनंतमतिः स्मृता। 
उद्दायनस्व॒ृतीयेडपि तुरीये रेववी मता ॥ १६ ॥ 


( ६१ ) 
ततो जिनेंद्रभक्तोन्यो वारिषेणस्ततः पर) | 


विष्णुश्च बज़नामा च शेषयोलचतां मतों ॥ २० ॥ 
अथ,--तावत्‌ अँगे कहिये प्रथम अंग जो निःशंकित अंग 
तिसविषे अंजनचोर आगम विषै कद्या है | द्वितीय अंगविषे अनं- 
तमतीनामा सेठक्ी पुत्री कही। ठृतोय अंगवियै उद्दयननामा 
राज़ा अर चतुथअंगविये रेबती नामा राखी कही। पंच्रम अंग- 
बिपे जिनेंद्रभक्त नामा श्रेष्ठी हुआ। छुठा अंगविषे वारिषेण 
नामा राजपुत्र भया । बहुरि शेष जे सप्तम अर अष्टम अंग- 
विषे विष्णुकुमार मुनि अर बजकुमार मुनि दृष्टान्तपनानें प्राप्त 
होते भये । ऐसे सम्यक्त्वके अ्रष्टअज्ञनिमें प्रसिद्ध भये तिनकी 
कथा प्रथमानुयोगके आगममें प्रसिद्ध है, तहांतें जाननी । 
अब अंगहीन सम्यक्टवके संसारपरिपाटीके छेदनेमें अस- 
मर्थता दिखावनेकू' सूत्र कहें हैं,-- 
नाज्हीनमल छेत्त' दशेनं जन्मसन्त्ति । 
न हि मन्त्रोउक्तरन्यूना निहन्ति विषवेदनां ॥२१॥ 


अथे- अंगकरिहीन जो सम्यग्दर्शन सो संसारकी परिपाटी 
के छेदनेकू' समर्थ नाहीं होय है। जैसे अक्षर करि हीन जो 
मन्त्र सो विषकी वेदनाकू' नाहीं हने है ॥२१॥ जाते जाके परि- 
णाममें निःशंकितादिक अँग प्रकट होय हैं सो ही सम्यग्टृष्टि 
संसारपरिश्रमणकू' हने है अर जाके एक भी अंग नाहीं भया 
होय ताके संसारका अभाव नाहीं होय है । अक्ष रकरि हीन मस्न्र 
जैमें सर्पादिकनिका विष दूर नाहीं करे। 


( ९8२ ) 
अब तीनप्रकार मूढता हैं ते सम्यक्त्वके घातक हैं यातें 
तीनप्रकार मुढताका श्वरूप जानि सम्यग्दशेनकों शुद्ध करना 
योग्य है सो तिनमेंतं लोकमूढताके स्वरूप कहनेकू” सूत्र 
कहें हैं,-- 
आापगासागरस्नानपुच्चयः सिकतारमुनां | 
गिरिपातो5ग्निपातश्च लोकसूर्ट निगद्यते ॥२३॥ 


अथे--जो लौकिक जे मिथ्याधर्मी जन तिनकी रीति देख 
जे नदीस्नानमें धर्म मानें हैं, समुद्रके स्नानमें धर्म मारने हैं, बाल, 
रेतका पुत्ञ करे हैं तथा पाषाणका ढेर करनेमें घर मानें हैं, धर्म 
मानि पर्वत्तों पड़ना अग्निविषे पड़ना, ताहि लोकमूढता कहिये 
है. सो लोकसुढताकरिरहित सम्यग्दर्शन होय है ॥२२॥ 


इहां मिथ्यात्वके उदयते देशकालके भेदरतों लौकिक श्रज्ञानी 
परमार्थरहित मैन अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिकरि अपने धम होना, 
पवित्रता होना,लाभ होना, वियोग नादीं होना,दीघे जीवना माने 
हैं सो लोकमूढताकू' प्रकट अश्लानता जानि याका त्यागकरि सम्य- 
क्त्वभावकी विशुद्धिता करो । इहां केते णकांती जन हैं ते स्नान 
करि आपकू' पश्रिन्न भाने हैं सों ज्ञानीनिकू' आगमश्लानपूर्व 
बिचार करना जो आत्मा है सो तो अमूर्तीक है तिसपग्रेत तो 
स्नान पहुंचे नाहीं अर काय है सो मद्दाअपवित्र है जाका संगमत्ते 
पवित्र हू चन्दन गंगाजल पुष्पादिक स्पर्शने योग्य नाहीं रहे अर 
ज्ञों दांड मांस रुधिर चाम इत्यादिक अशुचि सामग्रीकरि रच्या 
अर जो दुर्ग विष्ठा मृत्रादिक अशुवि द्वव्यनिकरि भरवा अर 


( ६३ ) 

ज्ञेके मुखके द्वार होय तो महा अशुचि कफ अर लार दंत- 
मल जिह्ामल निरन्तर बंहे है अर नेन्ननिर्में सचिक्कश दुर्गंध 
गीड खबे है अर कर्णनिते कर्शमल खबे है अर नासिकारते 
निरन्तर दुगंध छुंणां योग्य सिणक बहे है, अश्वोद्दार मल मूत्र 
दुर्गंध आंव कृमिनिकू' निरन्तर बहे है अर समस्त शरीरके रोमरतें 
महा दुर्गंध मलीन पसेव खबे है ऐसें जाके नवद्धार निरन्तर मल 
ख्रवे हे ऐसा शरीर जलका स्नानतें कैसे शुद्ध मामिये ? जेसें मल 
करि बनाया घड़ा अर ग्रलकरि भरथा अर समस्त तरफ मलहदीकू' 
बहे सो जल करिके धोवनेत कैसे शुद्ध होय ? इस लोकमें जो 
वस्तु तथा भूम्यादिक क्षेत्र अशुचि अपवित्र कहिये हैं ते समस्त 

इस शरीरके संगमततें ही अपविश्र होय हैं | कोई चाम पड़नेतं 
कोऊ केश पडनेतें कोऊ उच्छिष्ट (ऑंडि) पड़नेतें तथा रुधिर 
मांस हाड बसा (चरबी) राध मल मुन्र थूक ल्ार कफ नासि- 
कामल इनका स्पशें होनेते ही तथा स्नानके जलके छींटेनिके, 
कुरलेनिके स्पशंतों ही अपवित्र ( अशुचि ) देखिये हैं सुनिये हैं 
यातें अच्छीतरह विचारों जो देहका संग बिना कोऊ अशुचि है 
ही नाहीं। ऐस। देह जलके स्नानतें केसें शुद्ध होय अर जो जलके 
स्‍्नानादिकरतें शुद्ध होय गया तो फिर कोऊके स्नानका छांटा 
लगि जायगा तो अपविन्र हुआ ही मानेगा । तथा गंगा 
पुष्करादिकमें हजारबार स्नान कुरला करि फिर को ऊ वस्तु ऊपर 
क्रला करेगा तो मद्दा अपवित्रता मानेगा । जल करि तो देहके 
ऊपरि मैल लाग्या होय तथा बस्त्रादिक मलिन होय तो धोचनेतें 
उज्बल होय है अर देहकू' उज्जल पवित्र नाहों करे हैं। जैसें-- 


६४ 
कोयलाकू' ज्यों घोबो ध्यों कमा ह निकले है। जैसे ज्यों ज्यों 
देहकू' धोइये त्यों त्यों महा मलिनता प्रगट होय है। स्नानतें 
पवित्र होना मानना सो तीत्रमिथ्यात्व है। अर और हू विचारों 
जगतमें जल बद्ाधर कोऊ अपबितन्र ही नाहीं है जामें निरन्तर 
मींडका, काछवा, सप, ऊंदरा, विसमरा, मांखी मांछरादि अनेक 
ओऔव नित्य मरे हैं अर जामें चर्म हाड़ समस्त गलि जाय हैं अर 
अनेक त्रसनिका घात जामें होय है ऐसा महानि्य अपवित्र 
जल तिसके स्पर्श होनेते केसे पविन्न होय ? अर गंगादिक नदी- 
नमें कोटयां मनुष्यनिके मैल मूत्र रुधिर' सांस कह सम तथा मनु- 
ध्यनिके तिथ चनिके सतक कलेवर घुल रहे तिस गंगाका जल कैसे 
पवित्र करे ? जलका सूतक कहें ही मिटे नाहीं यातें बाहिर 
लाग्या मैल दूर हो जाय यातें मनकी ग्लानि मिट जाय अर यातें 
पवित्र होना तथा स्नानमें धर्म मानना सो तो मिथ्यादर्श न है 
जो गंगाका जलतें ही पत्रित्र हो जाय वा स्नानकरि धर्म होजाय 
वा स्नानकरि मुक्ति होय जाय तो कीर धीवरनिके पविन्नता ठहरे 
वा भुक्ति होय। अन्य दान पूजादिक समस्त निष्फल हुआ | मिथ्या 
त्वका प्रभावतें सब विषरीत श्रद्धानी होय रहे हैं। जे अष्ट प्रकार 
लौकिक शुचि कही हैं ते न्‍्यवहार आचार कुलाचारके उज्वल करने 
कू' तो समथ हैं. परन्तु देहकू' पवित्र नाहीं करें हैं | ए तो मनमें 
सलानि आप सानि राखी है सो संकल्पतें दूरि करले है जो में 
स्नान कर लिया है। सो ही श्रीराजवार्तिकजीमें श्रशुविभावनामें 


कह्मा हे। 
शुचिपना है सो दोय प्रकार है--एक लौकिक, एक लोकोत्तर 


( ६५ ) 
ताहि अलौकिक हू कहिये है।तहां जिसके कर्मेमल-कलंक दूर 
भया ऐसा आत्माका अपने स्वभावविषें स्थित रहना सो लोकोत्तर 
शुचिपना है अर तिसका साधन सम्यर्दर्शनादिक हैं, अर 
सम्यरदश नादिकका धारक साधु है अर तिनका आधार निवाण- 
भूस्यादिक हू सम्यग्द शंनादिकका उपाय है तातें शुचिनामके योग्य 
है। अर लौकिक शौचपना है सो अष्टप्रकार है--कालशौच १, 
अग्निशौच २, भस्मशौ व ३,सत्तिकाशौच ४,गोमयशौच ४५,जलशौच 
&६, परनशौच ७, ज्ञानशौच ८ ए आठ शौच शरीरके पवित्र 
करनेकू' समथे नाहीं है लौकिकजनोंके व्यवहार छोड़ें बड़ा अनर्थे 
होय जाय, हीन आचारकी ग्लानि जातो रहे, तो समस्त एक होय 
जांय, तदि परमार्थ हू नष्ट होय जाय, यातें अनादिकालतें बाह्य- 
शुचिताकी मानता देखि मनकी ग्ल्ानि मेट लेहें । जातें केती वस्तु 
तो जगतसें कालव्यतीत भये शुद्ध मानिये हें जेसें रजस्बला स्त्री 
तीन रात्रि गये शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो कोझ काल हू 
शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि केतेक उच्छिष्ट घातुके पात्र भस्मकरि 
मॉजनेतें शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो भस्मकरि शुद्ध नाहीं 
होय है । बहरि केतेक शूद्रादिक स्पश किये हुए घातुमय पात्र 
अग्निके संस्क्रारकरि शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो अग्निका 
संसगे करेहू शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि मलमृत्रादिकका स्पर्श 
मृत्तिकातें धोय शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो मृत्तिकातें शुद्ध 
नाहीं होय है | बहुरि गोमयकरि भुम्यादिककू' लीप शुद्ध मानें 
हैं परन्तु गोमयतें शरीर तो शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि कर्देमा- 
दिक लगनेते तथा अस्पृश्यका स्पर्श होनेतें जलकरि धोवनेतें तथा 


( ६६ ) 
अलकरि स्नान करनेतें शौच मानिये है परन्तु शरीर तो स्मानतें 
शुद्ध नाहीं होय है स्नान किए पीछे हू चन्दन पुष्पादिक पवित्र 
वस्तु हू शरीरके स्पशमात्रतें मलीन होय जाय है । बहुरि केतेक 
भूमि पाषाण कपाट काष्ठादिक पवनफरिही शुद्ध सानिये है परस्तु 
शरीर तो पवनकरि शुचि नाहीं होय है । बहुरि केतेक बस्तु अपने 
झानमें जाका अशुद्धताका संकल्प नाहीं होनेतें शुद्ध मानिये है 
परन्तु शरीरमें तो शुद्धघपनाका संकल्प हू नाहीं उपजे है तातें 
शरीर तो अष्ट प्रकारका लौकिक शौचकरि शुद्ध नाहीं होय है 
लौकिकशौच परिणामनिकी ग्लानि मेटै है । न्यवहारमें उज्बलता 
जानि कुलकी उश्वता जनावे है परन्तु शरीरकू' तो शुतरि नाहीं 
करे है । देह तो सर्वप्रकार अशुचि ही है। यामें जो आत्मा 
परका धन अर परकी स्त्रीमें अभिलाषरहित होव अर ज्ीबमा- 
श्र॒ुका विराधनारहित होजाय तो हाड़मांसका मकीन देह हू. देव- 
नकरि षुज्य महापवित्र होय जाय | इस देहकू' पवित्र करनेका 
ओर कारण ही नाहीं है सो ही श्रीपद्मनन्दी नाम दिगम्बर 
बीतराग मुनि क्या है सो जानहु। जिमकी निकटतातें सुगन्ध 
पुष्पमाला चन्दनादि पवित्र द्रव्य हू अस्पश्यताकू' प्राप्त होय हैं 
अर विष्टा मृत्रादिककरि भरधथा रुघिर रस हाड चामादिककरि 
रच्या अर महासूगला अर महादुगंध, महामज्ञीन समस्त अश्‌ - 
चिका रहनेंका एक संकेतगृह ऐसा मनुष्यका शरीर जलकरि 
स्नान करनेंतें कैसें शूद्ध होय। आत्मा तो अपने स्वभावतें ही 
अत्यन्त पवित्र हे अर अमूर्तिक है ताकू' जल पहुँचे ही नाहीं 
पेसे पवित्र्में स्तान वृथा है अर यो काय है सो अशुचि ही है 


( ६७ ) 

सो श्नातकरि कदाचित्‌ शुचिताकू प्राप्त नाहीं होय यातें स्ना- 
नके दोऊ अ्रकारकरि विफलता भई | अर जे फिर हू स्नान करे 
हैं तिनके प्रृध्वीकाय जलकायादिक अर. अनेक तश्रसनिका घात 
दोनेतें पापबन्धके अर्थि अर रागभावके अर्थ ही है। 

भावाथे-यूहस्थके स्नान बिना सरे नाहीं परन्तु अज्ञानी 
गृहरथ रनानमें धर्म माने है अर स्नानतें पविन्नता माने है ऐसी 
मिथ्याबुद्धि लग रही है सो याका स्वरूपकू' सममे ते याकू' 
घमं तो नाहीं मानें अर यात्ों पवित्रपना नाहीं मानें। यद्यपि 
ग्रूहस्थके स्नान विना व्यवहार समस्त दुषित होय जाय अर व्य- 
वहार दूषित होय जाय तदि परमार्थकी शुद्धता नाहीं कर सके 
परन्तु याकू' राग वधावनेंतें अर हिंसा होनेते पापरूप तो श्रद्धान 
करे | बहुरि और हू शिक्षा जाननी,--चित्तकेविषे पूकालका 
कोटिनभवकरि संचय किया कमरूप रज ताका सम्बन्ध करि 
डउपज्या जो मिथ्यात्वादिक मल ताका नाश करनेवाला जो आपा- 
परका भेद जाननेंरूप विवेक सो ही सत्पुरुषनिके मुख्य स्नान है। 
सत्पुरुषनिर्के तो सिश्यात्वमलका नाश करनेवाला एक विवेक 
ही स्नान है अर अन्य जो जलकरि स्नान है सो तो जीवनिका 
समूहका घात करनेंतें पापका करनेवाला है यातें धम नाहीं होब 
है । ताहीकारणतें स्वभावहीतें अशुचि जो काय तिसविये पवि- 
श्रता नाहीं है। बहुरि कहें हैं भो ज्ञानीजन हो ! आपकी शुद्ध- 
ताके अर्थि परमात्मा नामा तीथेमें सदा काल स्नान करो। वृथा 
खेदका व्याकुल भये गंगादिक तीर्थनप्रति क्‍यों दौड़े हो ? कैसा- 
क है परमात्मानामा तीथे ? सम्यग्ल्ानरूप ही जामें निर्मेल जल 


( एक्ष्ण ) 

है अर देदीप्यमान सम्यग्दर्शनरूप जामें लहरि है अर अबि*“ 
नाशी अनन्तसुख करि शीतल है अर समस्त पापनिके नाश 
करनेवाला है ऐसा परमात्मस्वरूप तीथमें लीन होहू। बहुरि 
जगतके पापिष्ठ मिथ्यादश्टिजननिनै निमल तक्त्वनिका निश्च- 
यरूप द्रह नाहीं देख्या है अर कटे हू ज्ञानरूप रत्नाकर समुद्र हू 
नाहीं देख्या । अर समता नामा अतिशुद्ध नदी हू नाहीं देखी, 
तिसकारखण करि पापके हरनेवाले सत्य तीर्थनिकू' छांडि करि 
मूखलोक हैं ते तीर्थ जिनकू' कहे हैं ते संसारके तारनेथाले नाहीं 
ऐसे गंगादिक नदीनिमें डूबकरि हर्षित होय हैं । 

भावार्थ--जिनमूख निने तत्वनिका निश्चयरूप द्रहकू' नाहीं 
देल्या अर ख्लानरूप समुद्र नाहीं देख्या अर समता नाम नदी 
नाहीं देखी ते गंगादिक तीथाभासनिमें दौड़ता फिरे हैं जो तत्त्व- 
निका निश्क्यरूप द्रहकू' देखता अर ज्ञानरूप समुद्रकू” देखता 
अर समतानामा नदीकू' देखता तो इनमें गरक होय मिश्यात्तर- 
कषायरूप मलकरि रहित होय आपक्‌' उज्वल करलेता । बहुरि 
इस भुबनमें ऐसा कोऊ तीथ नाहीं है तथा ऐसा जल हू नाहों 
तथा और हू को ऊ द्रव्य नाहीं है जिसकरि यो समस्त अशुक्ि 
मनुष्यका शरीर साक्षात्‌ शुद्ध होजाय अर यह शरीर केसाक 
है - आधि व्याधि जरा मरशादिक कर्मर निरन्तर ज्याप्त अर 
निरन्तर कपकरनेवाला ऐसा है जाते सत्पुरुषनिके याका नाम 
हू सहने योग्य नाहीं है। बहुरि समस्त तीर्थनिके जलते नित्य 
स्नान करिये अर चन्दनकपूरादिकका बिलेपन करिये तो हू यह 
शुद्ध नाहों होय, सुगन्ध नाहीं होय, रक्षा करते हू विनाश के 


( ६६ ) 

मार्गमें ही तिष्ठी है।जो नदीमें स्नानतें ही शुद्ध होजाय तो 
कोट्यां मच्छी मच्छ काछिवा कीर धीवरादिक शुद्ध होजांय 
तातें यह लोकमढ़ता त्यागनें योग्य है । 

अब इहाँ इतना विशेष और जानना जो स्नान करनेते पवित्र 
नाहीं होय अर धर्म हू नाहों होय परन्तु ग्रहस्थाचारमें मुनीश्व- 
रनिकी ज्यों स्नानका त्याग योग्य नाहीं। क्‍योंकि जो पापिष्ठ 
जीवनिसू र॒पर्श होजाय अर स्नान नाहीं करे तो अपना मनमें 
पापकी ग्लानि जाती रहे | तदि तिनकी संगति स्पर्श खान, पान, 
यथेच्छु करनें लगि जाय तब ठयवहारधमंका लोप होजाय यातें 
जिन धर्मीनिका आचार हैं ते व्यवहारके विरोधी नाहीं।जो 
अतिपापतें आजीविकाके करनेवाला चांडाल कसाई चमार 
शिकारी भील घीवरादिक अत्तिपापिष्ठ तथा मुसलमान स्लेस्छ- 
निकी शरीर ऊपर छाया पड़ते हू महामलीनता मानिये है तो 
इनका स्पश होनेंतें स्नान कैसें नाहीं करे? स्नान हू करे 
अर परमात्माका स्मरण हू करे ९ अर याके नजीक बेठनेतें 
बुद्धि मलीन होय है अर जो मुसलमान वेश्यादिकनिसू 
कान लगाय मुखके सन्मुख अपना मुख करि वचना- 
लाप करे हैं तिनकी बुद्धि उत्तम धर्मादिक कायतें बिमुख होय 
विपरीत भ्रवत्तेन करे है तथा जीवनिके घातक कूकरा मार्जारादिक 
पशु अर पत्षी इत्यादिक दुष्ट तिय चनिका भोजनके स्थाननिमें 
आगमन होजाय तथा भोजनका स्पर्शन होजाय तो त्याग करना 
उचित है तो इनका स्पश न होतें स्नान बिना भोजन स्वाध्यायादिक 
करनेमें हीनावारपना होय है, पापतें ग्लानि जाती रहे, कलका भेद 
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नाहीं ठहर । अर स्त्रीकरि सहित संगम करे तहां अमेक जीवनिकी 
दिसा अर महा अशुचि अद्भनिका संघट्टन अर रुधिर बीयोदिक- 
निका बाह्य स्पर्शनादिक अर महारनिद्य रागका उपजना है याका 
स्थाग नाहीं बन सके तो इस पापकी ग्लानि करि आपको अशुद्धि 
मानि स्नान तो करे जो में निग्वकरम किया है ताते बाह्यशुद्धिता 
बास्ले स्नान किये बिना पुस्तकनिका तथा जिनमन्दिरके उपकरण - 
निका उत्तम वस्तुका कैसे स्पशेन करू । यद्यपि देहमें रुधिर मांस 
हाड चास केश मल मूत्र भरे हैं परन्तु रुधिर राध चाम हाड मांस 
मल भन्नादिकनिका बाहास्पर्श होजाय तो अवश्य धोषबना उचित 
हैं जातें केश चामादिक शरीरतें दूर हुआ पाछे स्पशनेंग्रोग्य नाहीं 
है । अर इनका हस्तादिककरि स्पर्श होजाय तो शीघ्र ही हस्त 
धोवना उच्चित है । इनकी ग्लानि नाहीं करे, तो नीच चमार चारडाल 
कसायीनितें एकता होनेते आचरश भेद नाहीं रहे तदि समस्त जाति 
वब्यवहारके लोप होनेंतें उतम कुलका अर नीच कुलका आचार 
समान होज्ञाय तदि व्यवहार आरचारके विगड़नेंते धमका मारे 
अष्ट दोजाय । निद्यकर्म करनेंकी लज्जा छूटि जाय तदि कुलके मार्ग 
क्माड़नेंतें महापापका बन्ध होय है । परमार्थेशौच तो रूव वहारक्ी 
शौचता करि ही शुद्धि होय दे | ख्ाका मोजनमें, पानमें, सपशनमें, 
लंगतिमें,श्रधृत्ति में मलीनता होजाय तदि परमाथ घम्मे मलीन हो ही 
जाव लिनधर्मी हैं सो चांडाल भील म्लेच्छ मुसलमानादिककी श- 
सीसकी छायाहीतें मलीनता मानें दें अर शोवी कल्लाल झुद्दार समासी 
सुनार भड़भूना इत्यादिकनिका स्पर्शनकू' हिसाकर्म करनेंतें दूर ही 
छाड़िये हें । मुनीश्यर तो नीच जातिके भनुष्चफा रपश दोतें दृश्ड 
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स्नान करें अर तिस दिन उपवास करें | अर नाहों जाननेंतें नीच 
कुलके गृहनिमें श्रवेश दोजाय तो भोजनका अन्तराय करेहें ।आर 
मदिरा मांस अर शरीरतें चार अंगुल वहता रुधिर राधि अर 
पंचेन्द्रिय जीब मृतकका कलेवर भोजन करते देखें तो भओोजलका 
अन्तराय करें हैं। लो जिनधर्मी गृहस्थ हाड कौड़ी चास केश ऊन 
इनके स्पर्शनतें भोजन केसे नाहीं छाँडें याहीतें गृहल्थ हैं सो हस्त- 
पाद प्रज्ञालनकरि शुद्धभूमिमें शुद्ध भोजन करें हैं । अघम जातिका 
स्पश्या भोजन नाहीं करें । बहुरि जिनेन्द्रका पूजन वास्तें स्‍्कान 
करना योग्य ही है, क्‍योंकि स्नानकरि देवका स्पशेल पूजन करना 
यह बड़ा विनय है ।-यद्यपि स्नानलें शुद्धता नाहीं, वो हू, देवके 
उपकर खनिकू' स्नानकरि स्पशोना, घोया हुआ द्ृज्य चढ़ाबमा सो 
देवविनय ही है । विनय है सो ही आराधना है । जातें जिनम॑ द्रिके 
डउपकरणका हू विनय करिये है तो जिनेंद्रके आगमकी वाशीछा, 
पूजनके द्रव्यका हू स्नानकरि स्पशेना, हस्त धोय लगाबमा, मन्दि- 
रमें हस्त पाद प्रद्चाललकरि अधेश करना सो हू बिनय ही है| 
यद्यपि पापसलकी शुद्धता करना प्रधान है तो हू भगवान जिनें- 
दरका आगममें अष्टप्रकार ल्ोकिकशुद्धि कही हे लौकिकशौचके 
बिना परमार्थधर्मतें भ्रष्ट होजाय है । मुनीश्वरका देह रत्नयत्रका 
प्रभावतें महापब्रित्र है तो हू बाहछ्श्रौचके निमित्त कमरुकल 
राखें हें, हस्तपाद भोय स्वाध्याय करें हैं, अत्यन्त मन्द जलतें 
पादत्र क्नाल्लन कराय भोजन करे हैं ढातें व्यवहार आचारकू' 
नाहीं छांडें हैं । यो भगवान जिनेन्द्रका धर्म अनेकान्तरूप है अर 

निशरचयब्यवद्धारका विरोधरद्वित ही धर्म हे। सर्वथा एकांतरूप 
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जिनेंद्रधम नाहीं हे । लौकिकशुचितारहित होय सो धमर्मकी 
निन्‍्दा कराबे, कुलकी निन्‍्दा कराबे तदि अपना आत्मा मलीन 
होय ही है। बहुरि मैधुनसेवन किया होय अर म्ृतककू' दग्ध 
करि आया होय अर केश क्षौर कराया होय अर चांडाल 
म्लेच्छादिकनिका स्पश भया होय, मृतक पंचेन्द्रीका स्पर्श भया 
होय, रजस्वलादि अशुचिका सर्पश भया होय इत्यादि और कारण 
होय, तहां अवश्य स्नान करना अर अन्य कारणनिमें जहां मल 
मृत्र हाड चामादिकका जिस अंगर्सों स्पश भया होय तिसकू' 
धोवना शीघ्र ही उचित है । अष्टप्रकार शौच लौकिकमें अनादिका 
प्रवतें है । यातें आगमकी आज्ञा मानना अपना हित है । बहुरि 
जगसमें प्रगट देखिये है कर्णंके मलतें नेत्र मलकू', अर यातें 
नासिका मलकू', यातें कफ लालादिक मुखके मलकू', यातें 
मत्रकू', यातें विष्टाकू, अधिक २ अशुचि मानिये है अर जो 
समस्त मलकू' समानही मानिये तो समस्त आचार उपद्रित होय 
विपरीत होय जाय । यद्यपि द्रव्या्थिकनयतें समस्त एक पुदूगल 
जाति हैं तथापि बहुत भेद हैं। यद्यपि हाड, मांस, रुधिर, मल, 
मृत्रादिक समस्त प्रथ्वीरूप जलादिरूप होजाय है अर प्रृथ्वी 
जलादिकनिका मांस रुधिर मलादिकरूप होजाय है तथापि पया- 
यनिमें बड़ा भेद है। द्रव्यके अर पयौयके सबेथा एकता मान- 
नेंतें समस्त व्यवहार परमार्थका लोप होय तातें द्वव्यके पर्या- 
यके कर्थंचत्‌ एकपना कथंचित्‌ अनेकपना मानना ही श्रेष्ठ है। 

बहुरि बालूके पिंड करनेंमें तथा पवेततें पडनेंमें, अग्निमें 
दुग्ध होनेंमें, हिमालय गलनेमें, पंचाग्नि तपनेमें धर्म माने हैं सो 
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लोकमूढता है । तथा प्रहणमें सृतक मानना, स्नान करना चांडा- 
लादिककू' दान देना, संक्रांति मानि दान देना, कुबा पूजना, 
पीपल पूजना, गायकू' पूजना, रुपया मोहरकू' पूजना, लक्ष्मीकू' 
पूजना, मृतक पितरकू' पूजना, छींक पूजना, म्तकनिके तृप्ति 
करनेकू' तपंण करना, श्राद्ध करना, देवतानिका रतजगा करना, 
गड्जाजलकू' शुद्ध मानना, तियचनिके रूपकू' देव मानना, कुबा 
बावड़ीं वापिका तलाव खुदावनेसें धरम मानना, बाग लगावनेमें 
धर्म मानना, सृत्युज्ञय आदिके जप कराबनेते अपनी झृत्युका 
टलजाना मानना, अहांका दान देनेतें अपने दुःख दूर होना 
मानना, सो समस्त लोकमूढता है। बहुत कहनेंकरि कहा जो 
योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, हित अहितका, आराध्य अनारा- 
ध्यका विचाररहिंत लौकिक जनकी प्रधृत्ति देख जैसे अज्ञानी 
अनादिके मिश्यादृष्टि प्रवर्तें तसी अवृत्तिक' सत्य मानना, 
विचाररहित लौकिकजननिकी प्रवृत्ति देख प्रवतेन करना सो 
लोकमूढता है । अर केतेक जिनधर्मी कहाय करके हू आत्मज्ञान- 
कररहित परमागमकी आशक्ञाकू' नाहीं जानते भेषधारीनिके 
कल्पे हुए अनेक क्रियाकांड तथा तीर्थकरादिकनिका तपेण 
कराना, अपना पिता, पितामहका तपेण कराना तथा यज्ञादि- 
कनिके अर्थि होम यज्ञादिकनिमें अपना कल्याण होना मानें 
हैं। शकलीकरणादिक विधान कराना सो लोकमूढ़ता है। तथा 
केतेक स्नान करि रसोई करनेमें तथा स्नानकरि जीमनेमें तथा 
आला वस्त्र पहरि जीमनेमें अपनी पवित्रता शुद्धता माने हैं 
परम धमम माने हैं अर अभक्ष्यभक्षण अर हिंसादिकका विचार 
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नाहीं करे हैं सो समस्त मिथ्यात्वके उदयतें लोकम्ढता है । 

अजब देवमढता कहनेकू: सूत्र कहें हें,-- 

बरोपलिप्सयाशावान्‌._ रागड्रपमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ 

अथ--अपने वांछित होय ताकू' वर कहिये वरकी वांछा 
करके आशावान हुवा संता जो रागढ्ंष करि मलीन देवताकू 
सेवन करे सो देवताम॒ढ कहिये है ॥ २३॥ 

संसारी जीब हैं ते इस लोकमें राज्यसंपदा स्त्री पुत्र आभ- 
रण बस्त्र बादन धन ऐश्वर्येनिकी वांछा सहित निरन्तर वो 
हैं । इनकी प्राप्तिके अर्थि रागी, द्ेषी, मोही देवनिका सेवन करें 
सो देवमूढता है । जातें राज्यसुखसंपदादिक तो सातावेदनीयका 
उदयतें होय है सो सातावेदनीयकमकू' कोऊ देनेकू' समर्थ है 
नाहीं तथा लाभ है सो लाभांतरायका क्षयोपशमतें होय है अर 
भोग सामओ उपभोग सामप्रीका प्राप्त होना सो भोगोपभोग 
नाम अन्तरायकमंका क्षयोपशमर्तें होय है अर अपने भावनि- 
करि बांधे कर्मनिकू' कोऊ देव देवता देनेकू' तथा हरनेकू' समर्थ 
है नाहीं । बहुरि कुल्षकी वृद्धिके अर्थि कुलदेबीकू' पूजिये है अर 
पूजते पजते हू कुलका विध्वंस देखिये हैं अर लद्॒भीके अर्थी 
ल्क्ष्मीदेवीकू' तथा रुपया मोहरनिकृ' पूजते हू द्रिद्र होते देखिये 
हैं । तथा शीतलाका स्तवन पूजन करतें हू सन्‍्तानका भअरण 
होते देखिये हें । पितरनिकू' मानते हू रोगादिक बचे है तथा 
ब्यन्यर ज्षेत्रपालादिकनिकू' अपना सहायी माने है सो मिश्या- 
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त्वका उदयका प्रभाज है । बहुरि केतेक कहें हैं जो बक्रेश्वरी 
पद्मावती देवी ये शस्त्रधारण किये जिनशासनकी रक्षक हैं तथा 
संबकनिकी रक्षा करनेबाली एक एक तीर्थंकरनिकी एक एक देनी 
है । एक एक यक्ष है इनका आराधन करने, पूजनेततें धमकी रक्षा 
होय है ये धर्मात्माकी रक्षा करें हैं तातें इन देवीनिका और यक्ष- 
निका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है । देवी समस्त कायके 
साधनेवाली तीथंकरनिकी भक्त हैं। इसबिना धर्मकी रक्षा कौन 
करे, याही तें मन्दिरनिके मध्य पद्मावतीका रूप जाके चार भुजा 
तथा बत्तीस भुजा अर नाना आयुधनकरि युक्त अर तिनके 
मस्तक ऊपर पाश्वेनाथस्वामीका प्रतिबिंब अर ऊपर अनेक फशण- 
निका धारक सपका रूपकरि बहुत अनुरागकरि पूजें हैं सो सब 
परमागमर्तें जानि निशेय करो। मूढहलोकनिका कहिवो योग्य 
नाहीं । प्रथम तो भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीनग्रकारके 
देवनिमें सिथ्यादृष्टि ही उपजे है । सम्यग्टष्टिका भवनत्रिकदेवनि 
में उत्पाद ही नाहीं अर स्त्रीपना पाबे ही नाहीं सो पद्चावती 
चक्र श्वरी तो भवनवासिनी अर स्त्रीपर्यायमें अर क्षेत्रपालादिक 
यज्ञ ये ब्यन्तर इनमें सम्यग्टृष्टिका उत्पाद कैसें होय ? इनमें तो 
नियमतें मिथ्यादृष्टि ही उपजे हैं ऐसा हजारांबार परमागम कहे 
हैं। बहुरि जो इनके जिनधमस्‌' प्रीति है तो जिनधर्मके धारीनतें 
अपनी पूजा बन्दना नाहीं चाहें जेनी होय सो आपकू' अव्ती 
जानता सम्यस्टष्टिसे वन्दना पूजा केस कराये ९ साधर्भीनिका 


उपकार विना कहे ही करे। बहुरि भगवानका पश्रतिबिम्ब 
लो अपने मस्तक ऊपरि है ऋर भ्रगवानके भक्तलिते अपनी 
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पूजा कराबे ऐसा अविनय धमोत्मा होय केसें करे ? बहुरि 
अनेक आयुध धारण करि अपनी बीतराग धर्ममें प्रवृत्तिकू 
बिगाड़े हैं। अर अपना असमर्थपना प्रगट दिखाने हैं तथा 
जिन शासनके रक्षक एक एक यक्ष यक्षणी ही कैसें कहो हो ? 
भगवानके शासनके तौ सौंधर्म इन्द्रकू' आदि लेय असंख्यात 
देव देवी समस्त सेवक हैं अर जिनका हृदयमें सत्याथ घम्मतें 
पू्वकृत अशुभकर्म निजर गया होय ताके समस्त पुदूगलराशि 
अचेतन है सो हू देवतारूप होय उपकार करें हैं देव मनुष्य 
उपकार करें सो कहा अश्चये है। अर जैन शासनमें हू ऐसी 
केई कथा हैं जो शीलबान तथा ध्यानी तपस्वीनिके धर्मके प्रसा- 
दतें देबनिके आसन कम्पायमान भये, अर देव जाय डपसगे 
टाले अर नाना रतननि करि पूजा करी, ऐसी कथा तो शासनमें 
बहुत हैं अर ऐसी तो कहूँ कथा भी नाहीं जो धमात्मा पुरुष देव- 
निकू' पूजे अर पद्मावती अक्रेश्वरी को भी केई कथा हैं जो 
शीलवन्ती ब्रतवंतिनीकी देध-देवियोंने पूजा करी अर शीलवन्ती, 
ब्रतवन्‍्ती तो जाय कोऊ देव-देवीकी पूजा करी नाहीं लिखी है । 

तथा कार्तिकेय स्वामी कहें है :-- 
ण यको वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणइ उवयार । 
उवयार॑ अबयारं कम्म॑ पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१६ ॥ 
भत्तीए पृज्जमाणो विंतरदेवों वि देदि जदि लच्छी । 
तो कि धम्म॑ कीरदि एवं चिंतेहि सहिद्ठी ॥ ३२० ॥ 
अरथें--इस जीवकू' कोऊ लक्ष्मी नाहीं देवे है अर जीवका 
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फोीऊ उपकार अपकार हू नाहीं करे है जो जगतमें उपकार अप- 
कार करता देखिये है सो अपना किया शुभ-अशुभकर्म करि 
करे है बहुरि जो भक्तिकरि पूजे ब्यंवरदेव ही लक्ष्मी देवें, तो 
दान पूजा, शील, संयम, ध्यान, अध्ययन, तप रूप समस्त धमें 
काहेकू' करिये ? बहुरि जो भक्ति करि पूजे बन्दे कुंदेव ही संसा- 
रके कार्येसिद्ध करेंगे तो कर्म कछु बात ही नाहीं ठहरें ९ ब्यंत्र 
ही समस्त सुखका दायक रहे धर्मका आचरण निष्फल रहा । 


भावार्थ--जगतविर्ष इस जीवका जो देव, दानव, देवी, 
मनुष्य, स्वामी, माता, पिता, बांधवमित्र, स्त्री, पुत्र तथा तियच 
तथा औषधादिक जो उपकार तथा अपकार करे हैं सो समस्त अपने 
किये पुएयकर्म पापकर्म तिनके उदयके आधीन करें हैं । ये तो समस्त 
बाह्मनिमित्ति मात्र हैं। देखिये हैं-भला करथा चाहे, उपकार किया 
चाहे है अर अपकार होय जाय है अर अपकार किया चाहे है 
अर उपकार होजाय है। यातें प्रधान कारण पुण्यपापरूप कम है 
बहुरि शास्त्रनिमें कह्या है चांडालके अहिंसाब्रतका प्रभावतें देवता 
सिंहासनादि रचे अर नीलीका शीलके प्रभावतें देवता सहायी भये 
अर सीताके शीलका अभावतें अग्लिकुएड जलरूप होय गया अर 
सेठ सुद्शनका देव आय उपसगे टाल्या अर और हू केतेकनिके 
सह्दायी देवता भये, उपसगे टाले अर देवांका आसन कम्पायमान 
भये अर देव आय सहायी भये ऐसा हजारां कथा प्रसिद्ध हैं। 
अर भगवान आदीश्वरके छह सदहीना अंतराय भोजनका भया 
तदि कोऊ देव आय काहूकू' आहार देनेंकी विधि नाहीं जनाई 


( »८ ) 
पहली तो गर्भमें आनेके छुदमास पहली इन्द्रादिक समस्त देव 
भगवानकी सेवामें तथा स्वर्गलोकर्तें आहार, वस्त्र, वाहुनादिक 
ल्ञावनेमें सावधान भयग्रे हाजिर रहते थे | ते सब देव केसे 
भूल गये । तथा भरतादिंक सौ पुत्रनिकू' अर ब्राह्मी सु 
न्द्री पुत्रीनिकृ' मुनि आावफेका समस्त धर्म पढ़ाया ते हू 
विचार नाहीं किया जो भगवान्‌ हू मुनि द्वोय आहार के अर्थि 
लर्या करें हैं सो अन्तराय कमेका मन्द्‌ हुआ विना कौन 
सहायी होय ? तथा युधिष्ठिर, भीम, अजु न, नफुल, सहदेव 
थे महा वीतरागी होय वनमें ध्यान करते थे तिनकू' दुष्ट बरी 
आय आभरण अग्निमें लाल करि पहंराय दीये अर जिनका 
धाम मांसादिक भस्म होते हू कोऊ भी देव सहायी नाहीं भया 
तथा सुकुम/ल महामुनि तिनकू' तीन दिन पयत श्यालिनी अपने 
वश्चानिसहित भक्षण करवो फिया तहां कोऊ देव सहायी नाहीं 
भये। अर जाकी माताका इतना ममत्व था जो शोक रुदनादिक 
सन्तापहीमें लगी रही अर पुत्र कहां गया ऐसी खबर भी नाहीं 
मंगाई। तथा पांचसे मुनिनिकू' घानीमें पेल दिया, तहाँ कोऊ 
देव सहायी नाहीं भया। तथा पद्म नाम बलभद्र अर कृष्ण नाम 
नारायण जिनकी पूर्व हजारां देव सेवा करें थे जब हीन कर्म 
डदय आया अर पुण्य क्षीण भया तदि कोऊ देव पानी प्यायवे 
बाला एक मनुष्य हू नाहों रक्षा तथा जो सुदशेनचक्रसू' नाहीं 
मरथा अर भीलका एक वाणतें प्राणरद्दित होय गया ऐसे 
अनेक ध्यानी, तपस्वी, ब्रती, संयमी घोर उपसगे भोगे तिनका 
तो देव सहायी कोऊ नाहीं भय्रे अर हरेकनिके सहायी भये तार्तें 
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शैसा निश्चय है जो अशुभकर्मका उपशम हुआ बिना अर शुभ 
कमंका उदय बिना कोऊ देवादिक सहायी नाहीं दहोय है। 
अपना देह ही वैरी हो जाय है तथा खरदूषण का पुत्र शैचुकुमार 
महापुरुषाथकरि द्वादशव्षपर्यत बाँसका बीडामें सूर्यहास खज्न- 
सिद्ध किया अर लक्षमण सहज्ञ ही लिया अर उसही खड्डसू" 
खरदूषणका पुत्र शंबूकृमारफा मस्तक छेद्या गया। अपना हितके 
अर्थि साधन करी विद्या आपहीका घात किया ताते पूर्बकर्मका 
उदयकरि अनेक उपकार, अपकार भ्रवर्तें हैं। कोऊ देवादिक 
आराधन किये हुए धन आजीविका, स्त्रीपुत्रादिक देनेमें समर्थ 
नाहीं हैं। बहुरि यहां प्रत्यक्ष ही देखो नगरका राजा समस्त देव 
देवी,पीर, पेगम्बर,स्वामी, फकीर समस्त सतका भेपी श्र समस्त 
देव पुराणके पाठी नित्य यज्ञ, होम, पाठ करनेवाले जाह्मणनिकों 
बहुत आजीविका देवे हैं अर बड़ा सत्कार अर लक्षां रुपयाक्ा 
दान देह । अर बड़ा पूजा बलिदान सबफे पहुँचे है तो हू संयोग 
वियोग, हानि, श्वद्धि, जीत-हारके टालनेकू' कोड समय नाईी है। 
तातें ऐसा निश्चय जानहु जो श्रद्धान नाहीं करकें भी अनेक देव 
देवीनिकू आराखें हैं, पूर्जे हैं सो सब देवमूढता है। बहुरि जो 
मन्त्रसाधन, विद्याराधन, देव आराधन समस्त पाप-पुण्यके अनु- 
फूल फ्ें हैं तातें जो सुखका श्र्थी हैं. ते दया, क्षमा, सन्तोष, 
निवोहुकता, मन्दकषायता बीतरागताकरि एक घर्महीका आराधन 
करो अन्य प्रकार बांदा करि पापबन्ध मत करो | 

अर जो देवनिका समागममें ही श्रीति करो हो तो उत्तम 
सभ्यग्टेष्टि सौधम इन्द्र तथा शी इन्द्राणी तथा लौकांतिकदेब- 
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निका संगममें बुद्धि करो। अन्य अधम देवनिका सेवन करि 
कहा साध्य है ? बहुरि मिथ्याबुद्धिकरि स्थापन करे हैं और 
नित्य पूजन करे हैं. तदि प्रथम तो क्षेत्रपालका पूजन करें हैं. अर 
ज्षेत्रपालका पूजन किया पाछें जिनेन्द्रका पूजन करे हैं अर ऐसी 
कहें हैं जैसें पहली द्वारपालका सनन्‍्मान करके पीछें राजाका 
सन्‍्मान करना द्वारपाल बिना राजासों कौंन मिलाबे तैसे क्षेत्र- 
पाल बिना अगवानऊझा मिलाप कौन कराबै ? जिन मूढनिके 
ऐसा विचार नाहीं जो भगवान्‌ तो मोक्षमें हैं भगवान्‌ परमात्मा 
का स्वरूपकू' यो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कैसे जानेगा अर कैसे 
मिलावैगा ? अ( विप्नकू कैसें विनाशैगा ? आपका विध्न ही 
नाश करनेकू' समर्थ नाहीं सो विचाररहित मिथ्यादृष्टि लोक 
क्षेत्रपालका महाजिपरीत रूप बनाय वीतरागंके मन्दिरमें प्रथम 
स्थापन करे हैं जाका हस्तमें मनष्यका कटा मूड अर गदा खज्ज 
अर कूकरा वाहनकरि सहद्दित स्थापन करि तैल गुड़का भक्षणत 
क्षेत्रपाल प्रसन्न होय है ऐसें लोकनिकू' बहकाय तूजे हैं आर इनका 
पहिली दर्शन पूजन स्तवन करे हैं सो मिध्याद्शन अर कुल्लान 
का प्रभाव जानहु। बहुरि पाश्वजिनेन्द्रकी प्रतिमाके मस्तक 
ऊपरि कश बिना बनानें ही नाहीं अर भगवान पाश्व अरिहन्त 
के समवसरणमें धरणेन्द्रका फथ मस्तक ऊपर कैसे संभवे है 
धरणोन्द्र तो भगवान के तप के अवसरमें फणामण्डप किया था 
सो फेर फशणामण्डप का प्रयोजन नाहों अर पाश्व॑जिनेन्द्र अहदंन्त 
भये अर इन्द्रकी आज्ञातें कुबेर समोसरण रच्चो तहां 
भगव्रान्‌ फशसहित नाहीं विराजे हुते चारनिकायक देव मनुष्य 


( 5१ ) 

तिरय॑च धर्मश्रव॒ण॒ स्तवन बन्दना करते ही तिष्ठे यातें स्थापनाविपें 
अइहंतकी प्रतिबिबनिके फख केसे संभव ९ बीतरागसुद्रा तो ऐसे 
सम्भवे नाहीं; परन्तु काक्षके प्रभावतें धरणेन्द्रकी प्रभावना प्रगट 
करनेकू' लोक विपरीत कल्पना करनें लगि गय्ने सो कौन दूर करि 
सके | जेसें पाषाणमय भगवानका श्रतिबिंब महा अज्ञोपांग 
सुन्दर वाके करणेनिकू' मस्तककी रज्षाके अर्थि लम्बा करि स्कन्धसों 
जोड़ देहें तिनकों देखि समस्त धातुके प्रतिविबनके भी कर्ण 
जोड़ देहेँ सो देखादेखी चल गई । तैसे ही अहन्त प्रतिबिंबनके 
ऊपरि फणका आकार करते लोकनिकू' देखि तत्त्वकू' समझे बिना 
फण करनेंकी प्रवृत्ति चल गई सो फणके कर देनेंतें प्रतिमा तो 
अपृज्य होय नादीं, क्योंकि चार प्रकारके समस्त ही देव सर्वे 
तरफतें सदैव द्वी भगवानका सेवन करे हैं। अर जो फणामण्डप 
करनेंते ही धरणेन्द्रकू' पूज्य मानें सो देवमूढ़ता है। ऐसे अनेक 
प्रकारकरि देवमढ़ता हैः तथा गणेश हनुमान योनि लिंग चतुम ख 
घटमुखका रुप देवत्वरहित प्रगट असम्भव तियचरूपक्‌' देव 
मानना, बड़ पीपलादि कृच्चनिकू , नदीकू ,जलकू , पवनकू ,अन्नकू 
देव मानना सो समस्त देवमदता है बहुत कहा लिखिये। 

अब आगे गुरुमदता का वर्णन करनेकू' सूत्र कहे हैं,--- 

सग्रन्थारम्महिंसानां संसारावतंवर्तिनां । 
पाखडिण्नां पुरस्कारों शेयं पाखणिडमोहनम्‌ ॥२४॥ 

अथे--परिप्रह आरम्भ अर दिसाकरे जे सहित संसाररूप 
भँवर्सनिमें प्रवतवेन करते ऐसे पाखण्डीनिकी जो प्रधानता उनके 
वचन में आदर करि भ्रवतेन करना सो पाखण्डमृढ़ता दे ॥२४॥ 


( 5३ ) 

भावाथे--जिनेन्द्रधमंका श्रद्धान शानकरि रहित होय जो नाना 
प्रकार सेष घारण करिके आपकू ऊ'चा मानि जगतके जीवनितं 
पूजा वन्दना सत्कार चाहता जो परिप्रद राखें हैं अर अनेक 
आरम्भ करें हैं दिसाके काय निमें भ्रव्तन करें है इन्द्रथनिके विष- 
यनिका रागी संसारी असंयमी अज्ञानीनितें गोष्ठी करता अभि- 
सानी होय आपकू' आचार्य पूज्य धर्मात्मा कहाबता रागी द्वेषी 
हुआ प्रव्तें है अर युद्धशास्त्र ऋगारके शास्त्र हिंसाके कारण 
आरम्भके शास्त्र रागके बधावनेवाले शास्त्रनिकू' आप महन्त भये 
उपदेश करे हैं ते पाखण्डी हैं जिनके नाना प्रकारके रसनि करि 
सहित भोजन में तत्परता याहोतें कामादिककी कथा में लीन 
होय रहे अर परिप्रहके बंधावनें के अर्थ दुर्ध्यानी हो रहे हैं बहुरि 
जे मुनि साधु आचाय मह्तपूज्यनाम कहावें अर लोकनिर्ते नस- 
स्कार कराया चाहें अर विकथा करनेंमें, विषयतनिमें, मन्त्र, यन्त्र, 
तन्त्र जप होम, मारण, उच्चाटन, वशोकरणादिक निद्य आचरण 
करे हैं ते पाखण्डी है। तिन पाखण्डोनिका वचनकू' प्रमाण करना 
अर सत्कार करना ध्मकायेमें भ्रधान माननासो पाखण्डमढ़ता है। 

अब सम्यक्त्वकू नष्ट करने वाले अष्ट मद हैं तिनके नाम कह- 
नेक्‌ सूत्र कहें हैं,-- 

ज्ञान पूजां कुल जाति बलसृद्धि तपो वषुः। 
अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगतस्मया: ॥२४॥ 


अर्थ--नष्ट भये हैं सद जिनके ऐसे गणधर देब हैं ते ऐसे 
स्म्य कहिये मद ताहि कही हैं जो ज्ञानने पूजानें कुलने जातिने 
बलने ऋड्धिनें तपने शरीरके रूपादिक इन अष्टकू' आश्रयकरि जो 
मानीपना सो समय कहिये हैं ॥२४॥ 


( पर ) 

भावाथ--ज्ञानका मद १, पूजाका मद २, छुलका मद ३, 
जातिका मद ४, बलका मंद ५, ऋद्धिका मद ६, तपका शरद ७, 
शरीरका मद ८, सम्यग्यदृष्टिके नाहीं दोय है। जिनके एक 
है मद होय सो सम्यक्त्बी केसें होंय ? सम्यग्दष्टिके सत्याथथे 
चिंतवन है सो विचारे है--हे आत्मन्‌ ! ज्ञो तू इन्द्रियनि 
करि उपज्या ल्लान पाया है सो याका गये केसे करे है ? यह 
ज्ञान तो ज्ञानावरणकमेके क्षयोपशमके आधीन है विनाशीक है 
इन्द्रियनिके आधीन है, वात्तपित्तकफादिकके आधीन है याके बित- 
शने का प्रमाण मत जानो । याका गबे कहा करो हो इन्द्रयांकू' नष्ट 


होते ही ज्ञान हू नष्ट हो जाय है तथा वातपित्तादिक की घटव 
जधत होते जणमात्रमें ज्ञान दिपरीद हो जाय बावला हो जाय ॥ 


अर इन्द्रियजनित ज्ञान पर्यायका लार ही विनसेगा अर कई बार 
एकेंद्रिय भया तहां चार इन्द्रिय ही नहीं पाई एकेंद्रियनिसें जडरूप 
पाषाण धूल पृथ्वीरूप होय असंख्याव काल अज्ञानी भया अर केई 
बार विकलत्रय में हित्र अद्वित की शिक्षारहित भया। वथा केई 
चार कूकर शुकर व्याप्त सपादिकविषै विपरीत झ्ानो होय भ्रम्या 4 
अर निगोद में अच्लरके अनन्तवें भाग ज्ञान रहित भया | अर व्यंत- 
रादिक अधम देवनिमें हू मिथ्यात्वके प्रभावतें आपापरकू' नाहीं 
जानता नष्ट होय छकरेन्द्रियमें उपजि अनन्तकाल परिभ्रमण कियः 
अर मनुप्वनिसे हू कोझ विरले मनुष्यनिके ज्ञानावरणके क्षयो- 
पशमकी अधिकतांत तीरुण ज्ञान होय जाय तो कोई मनुष्य तो 
नीच कमेनि में प्रवीण होय अनेक जलके जीव तथा थलके जीव 
तथा आकाशचारी जीवन्विक्रे प्रररनेमें पकड़नेसें बांघनेमें आनेक 


( ८४ ) 
यन्त्र पींजरा जाल फांसी बनवाने में प्रवीण दहोय हैं केई नाना 
प्रकारके खड़क बन्दूक तोप चाण जदर बिष आवदिक बिद्यार्मे 
प्रबीशता पाय अपना चातुर्यका मद करि उन्मत्त भये भामके 
देशके विध्ब॑स करनेमें प्रवीण होय हैं । केई सिंह व्याप्न बराहा- 
बिक जीवनकी शिकारमें प्रवीण होय हैं | केई ज्ञान पाय अनेक 
जीवनिके धन हरनेमें लूटनेमें मार्गमें गमन करतेनिका धन हरनेमें 
प्राण हरनेमें प्रवीण होय हैं। केई ज्ञानकी तीएणता पाय भोले 
प्राणिनका तिरस्कार करनेमें तथा भूठेनिकू' सांचे कर देनेमें अर 
सांचेनिकू' भूठे कर देनेमें धन अर प्राण्य दो ऊनिके हरने में प्रवीण 
होय हैं । केतेक अपने ज्ञानकी तीदशता करिके अन्य मनुष्यनिकी 
चुगली करनेमें लुटाय देनेमें घन घरती आजीविकार्दिक विनष्ट करा 
देनेमें राजदिकनिकरि द्रुड करा देनेमें मरण कराय देनेमें प्रवीण 
होय है । केतेक मनुष्यनिके काष्ठ पाषाण धातु रत्ननि के अनेक 
वस्तु ब॑नवानेमें केंतेकनिके चित्र कर्मादिक अनेक आभरण बस्त्र 
महलादिक अनेक रचना बनाय देनेमें प्रबवीणता पाय गवंके वश 
भये नष्ट होय हैं। अर केतेक मनुष्य ज्ञानकी प्रबलता पाय अनेक 
#गारशास्त्र युद्धशास्त्र वैथक शास्त्रादिक बनाय राजानिकू' रिकावै 
है । अनेक छन्‍्द अलंकार विद्या एकान्तरूप न्यायविदया बेदपुराण 
क्रियाकाश्डादिककी प्ररूपणा करि गर्विष्ट भये आत्मज्ञानरद्दित 
होय संसार परिभ्रमण करे हैं। अर केई बीतराग धमकू' पाय 
करके हू मिथ्यात्व का तीत्र उदयतें सत्याथेश्ञानश्रद्धान कू' नाहीं 
प्राप्त होय अपना अभिमान वचन पक्ष पुष्ट करनेकू' सूत्रविरुद् 
मार्गकू प्रवतेन कराय आपकू' कृताथ माने हैं। ऐसें ज्ञानकी 
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रा क। 
अधिकता पाय करके हू मिथ्यात्वके प्रभावतें अ्धिक-अधिक बन्ध 
करि नष्ट ही भया। अर तातें अब बीतरागो सम्यग्ल्लानी गुरुनिका 
जपदेश पाय ज्ञानका गये मत करो । भो आत्मम्‌ | तेरा स्वभाव 
तो सकल लोकालोकका जाननेबाला केवलक्कानरूप है। अब कर्स 
के क्षयोपशमते उपज्या इन्द्रियांके आधीन शास्त्रनिका किचितज्ञान 
ताका कहा गये करो हो ? जैसें कोऊ प्रबल अपना बैरी मंडलेश्वर 
राजाकू बांध बन्दीखाने मेलि किंचित्‌ कुत्सित भोजन देय नाना 
त्रास देता राखें अर किसी कालमें फोऊ किंचित्‌ मिष्ट भोजन हू 
देवे ठो तिस भोजनकू' पाय मंडलेश्बर राजा कैसें गब करे ? तेसें 
तुम्हारा अनन्तज्ञान स्वरूप केवलक्ञानकू' इन कम निने लूट देहरूप 
बन्दीगृहसें पराधीन करि इन्द्रियद्वारे किचित्‌ ज्ञान दिया ताकू' पाय 
कहा गये करो हो, यो ज्ञान विनाशीक पराधीन है पर्यायकी लार 
तो अवश्य नष्ट होयहीगा । अर इस पर्यायमें हू रोगतें बृद्धपनारों 
इन्द्रियनिकी विकलतातें दुष्टनिकी संगतितें कषाय विषयनिकी अधि- 
कताते क्षणमात्रमें विनाश होनेका भरोसा नाहीं तातें चिनाशीक 
ज्ञान पाय मद करोगे तो समस्त गुण नष्ट होय ज्लानरहित एके- 
निद्रियादिकनिमें जाय उपजोगे । अर इस कालमें तुम कोऊ कविता 
छन्‍्द चरचा समभिके तथा नवीन काव्य श्लोक शास्त्र छन्द युक्ति 
बनाया करिके तथा जिनमतके सिद्धाम्तनिका किचित्‌ ज्ञान पाय 
मदकू' श्राप्त होय रहे हो सो मदकू' प्राप्त होना योग्य नाहीं पूर्व- 
कालमें भये ज्ञानी वीतरागीनिके रचे ग्रन्थनिके वाक्यानिकू देखहु, 
जो अकल॑कदेवकरि रची लघुत्रयी इृहत्वययी चूलिका ये साठ प्रथ 
तिनिमें प्रवेशके अर्थि माशिक्यनन्दी नामा मुनीश्वरां परीक्षामुख 
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रच्या तिसकी बड़ी टीका प्रमेयकमलसातंड बारह हजार प्रभा- 
चंद्रज्ी रची, अर लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुदचंद्रोदय सोलह हजार 
श्लोकनिममें प्रभाचन्द्रजी रच्या तथा त्त्वाथेसूत्रनिकी भाष्य तो 
चौरासी दजार श्लोकनिमें रची सो इस अबसरमें प्रसिद्ध नाहीं है 
तो हू तिसका मंगलाचरण जो देवागमनामा स्वोन्रके ऊपरि विद्या- 
ननन्‍्दीस्वामी आप्तमीमांसानामा अष्ट्सहस्त्री रची तथा अकलंक- 
डेवजी राजवार्तिक रच्या तथा-विद्यानन्दस्वामी अठारह हजार 
श्लोकनिमें श्लोकवार्तिकजी रच्या तथा आप्तपरीकज्षा रची तिनिका 
निर्वाध वचनके प्रभावकू' देखते बड़े बड़े वादिनिके गर्व गल जांय 
तथा नाटकनत्नय सारत्रय इत्यादिक अनेकांतरूप निबांधयुक्ति बचन 
क्‌' जानि कर कैसे ज्ञानका मद करो हो । कदाचित्‌ श्रुतज्ञानावरण 
का क्षयोपशमते किंचित्‌ ज्ञान पाया है तो बड़ा दुर्लभ लाभ 
याका जानि आत्माक्‌ विषयनिते तथा अभिमानादिक कषायनितं 
छुड़ाय परम समता घारण करि संसारपरिश्रमणका अभावमें 
यत्न करो। ज्ञानका मदकरि आत्माकू_ अनन्तसंसारी मत करहु। 
ऐसें ज्ञानके मदका अभावका उपदेश किया ॥ १॥ 

अब दूजा पूज्यपनाका मद ऐश्वर्यका मद सम्यग्दृष्टि नाहीं 
करे है जातें यो राज्य ऐश्वयें आत्माका स्वभाव नाहीं, कर्मका 
किया है विनाशीक है पराधीन है दु्गेतिका कारण है मेरा ऐश्वर्य 
तो अनन्त चतुष्टयमय अक्षय श्रविनाशी अखण्ड सुखमय है तथा 
अनन्तज्ञानद्शनमय है, अनन्त शक्तिरूप है। तातें ये कर्मकृत 
महाउपाधिरूप आत्माकृू' क्लेशितकरि दुर्गति पहुँ बानेवाले स्वरूप- 
को भुलाबनेवाले ऐश्वय आत्माका स्वरूप नाहीं | कलहका मूल्य 
बेरका कारण क्षणभंगुर परमात्मस्वरूपकू' भुलावनेवाले महादाह- 
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के उपजानेवाले दुःखस्वरूप हैं अनेक जीवनिके घातक हैं । महा- 
आरम्भ महापरिग्रहसें अ घकारि नरक पहुँचाने वाले हैं । इस ऐश्वर्य 
करि में केते दिन पूज्य रहूँगा । क्षणमें विध्ब॑स होय र॑क होजा- 
ऊगा । जगतमें धनके लोभी तथा अज्ञानी लोक मोकू' ऊ'चा माने 
हैं सत्कार करें हैं सो राज्यसंपदादिकनिका भेरे कै द्निका स्वामी 
पना है ? मृत्यका दिन नलीक आबवे है मुक सारिखे अनन्तानन्त 
जीव संपदाकू' अपनी मानते नष्ट हो गये परमारुणुमात्र हू परद्रव्य 
मेरा नाहीं है अन्य द्रव्य अन्यका कैसे होय ? इस पयौयमें कर्म 
कऊत परका संयोग रूप ऐश्वय है सो दान सन्‍्मान शील संयम 
परजीवनिका उपकारकरि प्रशंसा योग्य है । ऐश्वय पाय गर्णेरहित 
वबांछारहित समतासहित विनयव॑तपना ही शुभगतिका कारण है। 
अन्यप्रकार मिथ्यादशनजनित मिथ्याभावजीवकू' आपा मुलाय 
ऐश्बर्यमें उलफाय नरक पहुँचावे है ऐसें दृढ़ श्रद्धान करता सम्य- 
ग्टृष्टि पूज्यपनका सद ऐश्वय का सद नाहीं करे । अर अन्य जीव- 
निकू' अशुभके उदयवशतें दारिद्रकरि पीड़ित अशुभ सामग्री 
सहित देखि अवज्ञा तिरस्कार नाहीं करे है करुणा ही करे है ॥२॥। 

अगर सम्यजक्दृष्टिके कुलका मद नाहीं होय ऐसा दिखावे हैं, जगत 


में पिताके बंशकू' कुल कहे हें | सम्यग्दृष्टि विचारे है मेरा आत्मा 
को ऊ करि उपजाया नाहीं हैं तातें ज्ञानस्वरूप जो में; ताके कुल ही 
नाहीं है ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है अर जो अनादि 
कालका कमंकरि पदाधीन मैं इस पयायमें जो उत्तम कुल पाया तो 
इसका गये करना महा अनअथ है | पूर्व भवनिसें में अन॑तवार नार 
की भया अनन्तवार सिंह व्याप्न सर्पनिके उपज्या अनन्तवार सूकर 


लक 
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गीदड़,गधा,ऊंट, मीढा, में सा इत्यादिकनिके कुलमें उपज्या। अनेक 
धार स्लेच्छुनिके मीलनिके चांडाल चमारनिके धीवरनिके कसायी- 
निके कुलमें उपज्या । अर अनेकवार नाई, धोबी, तेली, खाती, 
लुद्दार, भडभूजा, चारन, भाट, डूम, भांडनिके कुलमें उपज्या 
हूँ अर अनेक बार दरिद्वीनिके कुलमें उपज्या हूँ। कदाचित्‌ कोऊ 
शुभ कमका उदयतें ब्राह्मण क्षत्री वेश्यनिके कुलमें आय उपज्यों 
तो अब कर्मका किया कुलमें आय गये करना सो बड़ा श्रश्लान 
है। इस कुलमें मेरा केता दिन बास ९ अर अनादिसू' इस कुल 
जातिमें मेरा बास था नाहीं, नवीन उपज्याहूं अर विनशिकरि 
अन्यकुलमें पुण्यपापके आधीन उपजना होयगा । तातें उत्तम 
कुल पावनेका फल तो ये है जो मोक्षमार्गका साधक रत्नत्रयमें 
प्रवर्तन करना तथा अधम आचरणका त्याग करना। बहुरि 
ऐसा विचार करो जो मैं पुण्यका प्रभावकरि उत्तम कुल पाया है 
सो भोकू' नीच कुलके मनुष्य ज्यों अभक्ष्य भक्षण करना योग्य 
नाहीं । तथा कलह विसंवाद मारण ताडन गाली भण्डबचन 
बोलना योग्य नाहीं तथा जुवाकी क्रीडा वेश्यासेवन परधनहर- 
णादिक करना योग्य नाहीं, तथा निद्यकर्मकरि आजीविका करना 
अयोग्य है। तथा हास्यवचन असत्यवचन छुलकपटकरना योग्य 
नाहीं । अर उत्तम कुलकू' पायकरिके हू जो निद्यकर्म करू'गा तो 
इस लोकमें भिक्कार योग्य होय दुर्गतिका पात्र होऊँगा। ऐसे 
कुलका मद सम्यस्दृष्टि नाहीं करे हैं ॥३॥ 


४ बहुरि माताकी पक्ष जाति है सो सम्यग्ट्ृष्टि जीव जातिका 
गये नाहीं करे हे। जातें अनेकबार नीच जातिमें उपच्या बहुरि 
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एकबार उच्च जातिमें उपज्या | अनन्तवार नीच जातिसें अर एक 
बार उच्च जातिमें उपज्या ऐसें नीच जाति अनंतवार पाई अर 
उश्च जाति अनन्त बार पाई है । अब उच्च जातिके पायेका कहा- 
गये करो हो । अनेकबार निगोदमें उपज्या तथा कूकरी सूकरी 
चांडाली भीलनी चमारी दासी वेश्यानिके गवमें अनेकबार जन्स- 
धारण किया। अब नीच जातिमें उपज्या परुषका तिरस्कार तो 
कैसें करो हो, अर उश्चजातिकी माताके जन्म लेय मदोन्मत्त कैसे 
भये हो ? या जाति तो पुण्यपापकर्मका फल है। सो रस देय 
निजेरैगा, जाति कुलमें ठहरना के दिनका है । तातें जातिकुलको 
बिनाशीक अर कर्मके आधीन जानि उत्तम शील पालनेमें क्षमा 
धारणमें स्वाध्यायमें परोपकारमें दानमें विन्यमें प्रवतेनकरि जालि- 
का उश्चपणा सफल करो । जातिका मद्करि संसारमें नष्ट मत होहु। 


अब बलका मद हू सम्यग्दृष्टिक नाहीं होय दै--सम्यग्टर्ट 
विचारे हे--में आत्मा अनन्त बलका धारक हूं सो कर्मेरूप मेरा 
प्रबल बेरी मेरा बलकू' नष्टकरि बलरहित एकेन्द्रिय विकलत्रयादिक- 
में समस्त बल आच्छादनकरि सेरी बलरहित ऐसी दशा करी जो 
जगतकी ठोकरांत कुचल्या गया चींथ्या गया। अब कोऊ बीयो- 
न्तरायनामक मसका किचित्‌ क्षयोपशमतें मनुष्य शरीरमें आहारके 
आश्रयतें किचित्‌ बलका उघाड़ हुआ है अब जो इस देहके आधार 
पराधीन बलते जो मैं तपश्चरणकरि कर्मनिका नाश करू'सो बल 
पावना सफल है । तथा इस बलके लाभतें में त्रत उपवास शील 
संयम स्वाष्याय कायोत्सग करू तथा कमके प्रबल उद्य होतें आये 
हुए झपसग परीसहनित चलायमान नादीं होऊं। रोगदारिद्रादिक 
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कमनिके प्रहारतें कायर नाहीं होऊं, दीनताकू ग्राप्त नाहीं होऊं तो 
मेरा बल पावना सफल है । तथा दीन द्रिद्री असमर्थनिके दुवेचन 
श्रवण करके हू क्षमा ग्रहण करू' तो मेरी आत्माकी विशुद्धताका 
प्रभावतें दुजय कर्मेनिकू' मारि क्रम कम करि अनन्तवीयेकू' प्राप्त 
होय अ्रविनाशी पद पाऊं। अर जो बलवान होय निर्बेलनिका 
घात करू' अर असमथेनिकी धन धरती स्त्रीनिकू' हरण करू' 
तथा अपमान तिरस्फार करू तो सिंह व्याप्र सपांदिक दुष्ट तिर्य॑- 
धनिकी ज्यों परजीवनिके घातके अथ ही मेरे बल पावना रहा, 
ताका फल दीघेकाल नरकनिके दुःख तियचनिके दुःख भोग 
निगोदमें अनंतानन्त काल परिभ्रमण करू'गा । तातें बलका मद 
समान मेरी आत्माका घातक अन्य नाहीं है ॥५॥ 


बहुरि ऋद्धि जो धन सम्पदा पावनेका ज्ञानीके गये नाहीं 
होय है सम्यग्टष्टि तो धनादिकके परिम्रहको महाभार माने है। 
ऐसा दिन कदि आवेगा जो समस्त परिग्रहका भारकू' छांडिकरि 
में आत्मीक धनकी संभाल करू' | यो धन परिप्रहको भार महा 
बन्धन है अर राग द्वेष भय संताप शोक क्लेश बेर हानिका कारण 
है, मद उपजावनेवाला है, महा आरम्भादिका कारण है, दुःख 
रूप दुर्गेतिका बीज है। परन्तु करिये कहा ? जैसें कफमें पड़ी 
मक्षिका आपकू' छुड़ावनेकू' समथ नाहीं अर कर्देमके समूहमें 
फंस्या वृद्ध अशक्त बलद निकलनेकू' समर्थ नाहीं अर कर्दमके 
द्रहमें पढ्या हस्ती आपकू' निकासनेकू' समर्थ नाहीं होय है देसें 
मैं हू इस घन कुट्म्बादिकके फन्‍्द्मेंसु" निकस्या चाहूं हूं तो हू 
आसक्तपनातैं तथा रागादिकका प्रबल उद्यतैं तथा निर्वाह होनेकी 


६१ 
कठिनताके देखनेतें किन हे ऐसें अपमान भयादिकका 
करनेबाला परिग्रह्ते निकसनेका इच्छुक सम्यग्टष्टि पराधीन 
विनाशीक दुःखरूप सम्पदाका गर्व नाहीं करें। याका संगमकी 
बड़ी लज्जा है जो में मेरी स्वाधीन अविनाशी आत्मीक लक्ष्मीकू 
छांडि ज्ञानी होय करके भी इस खाक समान लक्षमीकू नाहीं 
छांडू हूँ इस समान मेरी निलेज्जता और कहा होयगी और 
हीनता कहा होयगी ॥।६॥ 
अब सम्यग्दृष्टिके तपका मद नाहीं होय है मद तो तपका नाश 
करनेवाला है अर जे तपके प्रभावकरि अपष्टकमेरूप वैरीनिकू' नष्ट 
करि परमात्मापनाकू प्राप्त भये ते धन्य हैं। में संसारी आसक्त 
हुआ इन्द्रियनिकू' भी विषयनितं रोकनेकू' समथ नाहीं, कामका 
विजय किया नाहों, निद्रा, आलस्य, प्रमादकू' हू जीता नाहीं | इच्छा 
रोकनेमें समर्थ नाहीं | पर्यायमें लालसा घटी नाहीं। जीवनकी 
बांछा मिटी नाहीं । मरनेका भय दूर हुआ नाहीं, स्तवनमें, निन्‍दा 
में, लाभमें, अल।भमें, समभाव हुआ नाहीं, तितने हमारे काहेका 
तप ? तप तो वह हैजातें कम बेरीनिके उदयकू' जीत शुद्धात्मद्शा 
में लीन होय जाय धन्य हैं जिनके बीतरागता प्रगट हुई है। ऐसा 
विचार करि संयुक्त सम्यम्दृष्टिके तपका मद केसें होय ? ॥७॥ 
बहुरि सम्यग्दष्टिके शरीरके रूपका गये नाहीं है । 
जातें सम्यग्टष्टि तो अपना रूपकू' ज्ञानमय देखे है । जिसमें 
समस्त बस्तुकू' यथावत्‌ अवलोकन करिये और यो चाम- 
डासय शरीरको रूप हमारो रूप नाहीं है । यो देहका 
रूप क्षण क्षणमें विनाशीक है। एक दिन आहद्यार पान नाहीं 
फरे तो महाविरूप दीखे है। इस देहका रूप समय समय 
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बिनाशीक है अर जरा आजाय तदि महा सूगला भयक्भर दीखने 
लगि ज्ञाय है अर रोग तथा दरिद्रता आजाय तदि को उके देखने 
योग्य स्पर्शन योग्य नाहीं रहै । इस रूपका गव॑ कौन ज्ञानी करे ९ 
एक क्षुणमें अंध हो जाय एक क्षणमें काणा, कूबंडा, लूला, टूटा, 
बक्रमुख, वक्रश्ीब, लम्ब--उदरादिक विड्रूप होजाय। इहां 
रूपका गये करना बड़ा अनर्थ है! सुन्दर रूप पाय शीलकू' 
सलीन मत करो । दरिद्री दुःखी रोगी अंगहीन कुरूप मलीन देखि 
तिनका तिरस्कार मत करो, ग्लानि मत करो, संसारमें मदह्दा कुरूप 
मनुष्य तिय चनिमें महासूगला भयद्भुररूप अनेकवार पाया है 
तातें रूप का गबे मत करो ॥5८॥ ऐसे सम्यग्द्शनका नाश करने 
वाला अष्टमदनिका स्वप्नमें भी जैसें संसगे नाहीं होय तैसें 
निरन्तर करना योग्य है | 

ध्ब जो पुरुष मदोन्मत्त होय अन्य धर्मात्माजनका तिरस्कार 
करे है तिसके दोषका उपजना दिखाबता सनन्‍्ता सूत्र कहे हैं-- 

स्मयेन योडन्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः । 
सोडत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेविना ॥२६॥ 

अथे--गवेरूप है अभिप्राय जाका ऐसा जो कोऊ पुरुष गबे- 
करि धसंके धारक अन्य धमात्मा पुरुषनिने तिरस्कार करे है सो 
आपका धर्मका तिरस्कार करे है जातें धर्मात्मा पुरुष बिना धर्म 
नाहीं पाइये है। ठातें जो घन ऐश्वर्य रूपादिकका सद करिके 
धर्मात्माकू' तिर॒(कार-करे सो आपका धर्महीका तिरस्कार किया। 
क्योंकि धर्म तो कोऊ पुरुषके आधार है पुरुष बिना है नाहीं ॥२६॥ 

भावाथे--संसारमें धन ऐश्वय आश्ञाका बढ़ा मद है मदकरि 
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गर्विष्ट होय॒ जाय तदि देवगुरुघमेंका हू बिनय भूले है। ऐसा 
विचार करे है जो मन्दिर कहा वस्तु है, में अन्य नवीन बनाय 
लुगा, वा हमारा ही बनाया है अर जो ये तपसथवी त्यागी हैं सो 
हू हमारे ही आधीन भोजन वस्त्रकरि जीये हैं अर यो धर्म हू 
धन खरचनेंतें ही होय है घन खरच्यांसू' ही ठाकुरजीकी पूजा 
प्रभावना होय है ऐसे अवज्ञा करे है ।तथा अनेक पापांचरण 
करतो हू कोझ अभिमानके वश होय दान पूजा ग्रभावनामें पांच 
रुपया लगाय आपकू' धन्य माने है तथा धन आश्चा ऐश्वयका 
मदकरि श्रन्ध होय ऐसा माने है जो जगतमें घन ही बड़ा है जो 
धनवानके घर बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके पारगामी काव्य श्लोकनि 
के बनावनेवाले नित्य आवे हें बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके अर्थि 
घनवाननिकू' धरमें आप श्रवण कराता फिरे है। तथा अनेक 
कला चतुराईवाला धनवानके घर नित्य आबे है। तथा पूजन 
फरनेधाला प्रभावना तथा भजन करनेवाला अनेक धनवानका 
आश्रय लेय घनवानकू' श्रवण करावता फिरे है तथा उपबास ज़त 
बेला तेला फरनेब।ला त्यागी तपस्वी धनवाननिके ही घर भोजन 
कू' आबेै हैं तथा मन्त्र जापादिक हू घनवन्त पुरुषनिके भले होने 
कू' करे हैं। तातें समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धनके 
आधीन है ऐसे घन ऐस्वयेकरि अपना आत्माकू' ऊँचा मानता 
कृतकृत्य भये धर्मात्मानिकी अवश्चा करे हैं जातें आत्मज्नानी पर- 
मार्थी परम संतोषीनिकू' तो देखे नाहीं, जिनको चक्रीकी सम्पवा 
अर इन्द्रलोककी सम्पदा हू दुःखरूप दीखे है वे पुरुष धनबन्त 
निका समागम स्वप्नहूमें नाहीं चाहे हैं । अर जगतके अल्पपुण्य- 


( ६४ ) 
बाले निर्धन लोक यृहफ्टुम्बके पालनेकी आशा करि संतप्त भये 
अपना अभिमान छांड धनवानके घर आये दयावानके घर आये 
दयावान उपकारी जानिकरिके तथा धर्मस' प्रीति अर पावनेका 
फल लेनेवाला जानि धनवानके द्वारे आवे हैं परन्तु धनका मद 
करि अन्ध होय ताके तो दान नाहीं होय है उपकार नाहीं करें है 
दयारहित निदेयी होय है । केवल हमारा मान मत छीजो, मत 
बिगाड़ो ऐसें मानता मरण करि बहुत ममता कृपणताका प्रभाव- 
करि नरक तिर्यचगतिमें बहुतकाल परिभ्रमण करे हैं। बहुरि जे 
धन सम्पदा पाय करिके मदरहित हैं तिनके ऐसा बिचार है जो 
या धनसम्पदा हमारा रूप नाहीं हमारी नाहों, कोऊ पुर्वेक्तत पुण्य 
फला है सो विनाशीक हे अब इस सम्पदाकरि किसीका उपकार 
करू', दरिद्री लोगनिका संताप दूर करू', करुणाकरि दुःखित 
जीवनिका उपकार करू', तथा जिनघमेके श्रद्धानी ज्ञानी तिनका 
दारिद्रादिक संताप मेटि निराकुल करू' । समस्त जन घनवानकी 
आशा करे हैं में दरिद्री होता तो मौतें कौन उपकार चाहता, तार्ते 
मेरे शभकर्म फल्या है तो आश्रितनिका भरण पोषण करू बालक 
बुद्ध रोगी अनाथ विधवा अशक्तनिका उपकार करिही मेरा धन 
पावना सफल है तथा ऐसा कार्यमें लगाऊं जाते जिनधमेकी परि- 
पाटी बहुतकाल श्रवर्त, ज्ञानाभ्यास की परम्परा चली जाय, नित्य- 
पूजन ध्यान अध्ययन तप शील करि संसारके उद्धार करनेवाला 
फार्यका प्रवत न करे, ये धन पाणका फल है लाभ है जो पर उप- 
कारमें धन नाहीं लागेगा तो अवश्य बिनाश होसी ही । फकिसीकी 
ल्ार सम्पदा परलोक गई नाहीं । दान बिना केवल पाप दुर्ष्यान 


( ६४ ) 
कराय यह सम्पदा संसारम डबोय देगी। इस सम्पदा पाइवेका 
तो दान करना ही फल है। कोटच्ां मनुष्य पूर्व दान नाहीं दिया 
ते घर घर द्वारे अन्न मांगता फिरे है उदर भर भोजन नाहीं मिले 
है। शरीर ऊपरी कपड़ा नाहीं मिले है। दरिद्री दीन हुआ परकी 
उच्छिष्टादिकनिमें आशा करता फिरे है सो दानरहितताका तथा 
कृपणताका फल है। सनुष्यनिका पशुवनिका दासपना करता हू 
उदर नाहीं भर सफे है दान विना मोकू आगामी कालमें सम्पदा 
नाहीं प्राप्त होयगी, दानमें धर्मके स्थाननिर्में जो लगाऊँगा तो 
पावना सफल है मरण हुआ परलोक साथि जायगी नाहीं जहां 
घरी है तहां ही धरी रहेगी तातें कोड जीवनिके उपकार में खरच 
होय तो सुफल है. वाही सम्पदा हमारी है ऐसा विचार सहित 
सम्यग्टृष्टि है सो परोपकारके काय में लगावनेमें उद्यमी रहे है । 
यद्यपि ध्रर्मात्मा पुरुषनिके तो या संपदा अहण करने योग्य ही 
नाहीं मोहकरि अंध करनेवाली है, आत्माकू' भुलावने वाली है 
यामें सम्यग्टष्टि अपनापन ही नाहीं करे तथापि चारित्र मोहके 
उदयत्ते राग नाहीं घटे तो परजीवनिके उपकारमें तो अवश्य 
लगावना बहुत कटष्टतें उपजाई ताकू' उत्तम कार्य में लगावना छांडि 
करि मरजानेमें अपना कहा भला होयगा ? या बिचारि जे पाप- 
रहित जन है ते निधन रोगी दु:खत जननिकू' देखि अवज्ञा नाहीं 
करे हैं घन देय दु:ख मेटे हैं। धममेमें अ्वत्तावनेवाले शुभ कार्यमें 
खरचि करावनेवालेनिकू' देखि बड़ा आनन्द मानें हैं धर्म साधन 
करनेवालेनिके शामिल होय धनके भोगनेमें आनंद माने हैं ते संपदा 
पावनेका फल लिया है अर आगे परलोकमें देवनिकी सम्पदा 


( ध्६ ) 
चक्रीनिकी सम्पदाकू' दानी ही भ्राप्त होय हैं। 
अर आरे जे संपदामें रागी हैं तिनकू, संपदाका स्वरूप दिखा” 
बनेकू' सूत्र कहें दैं-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापाखवोः5स्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
अथ--सम्यग्दृष्टि विचारे है जो ज्ञानावरणादि, अशुभ पाप- 
प्रकृतिनिका आख्रव हो ना मेरे रुक गया तो इसतें अन्य संपद्ाकरि 
मेरे कहा प्रयोजन है ? अर जो हमारे पापका आखत्रव होय है अर 
संपदा आवे है तो इस संपदाकरि कहा प्रयोजन है ।। २७ ॥ 
भावाथ-इस जीवके जो त्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पाप 
का आखव होना रुक गया तो अन्य जो इन्द्रियनिके घिषयनिकी 
संपदा राज्य ऐश्वर्ये संयदा नाहीं भई तो इस संबदातें कहा प्रयों 
जन है। आखत्रव रुकनेतें तो निवाणसंपदा अहमिद्वलोककी स्वरों- 
लोककी संपदा भ्राप्त होय है । या खाक धलिसमान क्लेशकी भरी 
शणभंगुर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवके त्याग- 
रूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापका आखस्रव नाहीं है सो निबंध नाम 
संपदा बड़ी विभूति महालक्ष्मी है अर जो अन्याय अनीति कपट 
छल चोरी इत्यादिककरि मेरे पापका आख्रव निरन्तर होय है अर 
धन सम्पदा प्राप्त हीगई तो इस करि कहा श्रयोजन है। शीघ्र ही 
मरणकरि अन्‍्तमु हृतमें नरकका नारकी जाय उपजैगा। तातें 
सम्यग्टृष्टिके तो पाप कमेंके आस्त्रवका आवनेका बड़ा भय है अर 
पापका आज्रव रुक जानेकू ही मददासम्पदाका लाभ माने है । आर 
इस संसारकी सम्पदाकू' तो पराधीन दुःखकी देनेवाली जानि 
यामें लालसा नाहीं करे है अर कदाचित्‌ लाभांतराय भोगांतराय 


( ६७ ) 


कर्मेका क्योपशमर्त प्राप्त होय ताकू' पराधीन विनाशीक बन्ध 
करनेवाली जानि इस सम्पदामें लिप्त नाहीं दोय है। बर्तमानकी 
किचित बेदनाकू' मेटनेंबाली सानि उदासीन भया कड़वी औषधि 
ज्यों प्रहण करे है सम्पदाकू' अपना हित जानि बांदा नाहीं करे है। 


अब छह अनायतनका ऐसा स्वरूप जानना--कुदेव कुगुरु 
कुशास्त्र अर कुदेवका श्रद्धान घा सेषन करनेवाला अर कगुरुकी 
सेवा करनेवाला अर कुशास्त्रका पढ़नेवाला ऐसें छद्प्रकार ये घ्म 
के आयत्तन कहिये स्थान नाहों । इनतें कदाचित अपना भला 
होना नाहीं यातें छहूँ अ्रनायतन हैं । इनका संक्तेप स्वरूप ऐसा 
ज्ञानना--जामें सर्वेक्षपना नाहीं वीवरागपना नाहीं जाकू" कामी 
क्रोधी तथा चोरनिका अर जारनिका शिरोमणि कहिये तथा जाकू' 
भोजनका इच्छुक मांसका भक्षक क्रोधी लोभी अपनी पूजा करा- 
बनेका इच्छुक जीवनिका संहारकरनेवाला अपने अक्तनिका उप- 
कारक अभक्तनिका विनाशक कहे जिनको बहुत बढ़लोग देवबुद्धि 
करि पूजे हैं अर देवपनाका आयतन नाहीं उसमें देबबुद्धि करना 
मिथ्या है। वे देवपनाका आयतन नाहीं हैं | बहुरि जो ब्तसंयम- 
रहित अनेक पाखण्ड भेषका घारक तिनिमें त्रत त्याग विद्याध्यय- 
नादिक परिप्रहत्यास देखि करके तथा मन्‍्त्रजन्त्रतन्त्रविया ज्योतिष 
बैश्वक तथा शकुनविद्या तथा इन्द्रजालादिक विद्यानिकरे अनेक 
सूढ़ लं.गनिके मान्य पूज्य देख करि पाखण्डी जिन आज्ञाबराह्म 
भेषीनिमें पूज्य गुरुपना नाहीं जानना । बहुरि खोटे मिथ्याशास्त्र 
हिसाके पोषक तलिनिम्मे आत्मद्ित नाहीं सो शास्त्र सम्यग्ल्लानका 
आयतन नाहों है । अर कुदेव कुगुरु कुशास्त्रनिके सेबन करनेवाले 


हे (ध्८ ) 
इनकी उपासनाते अपना कल्याण माननेवालेनिकू' सम्यग्टड्ट 
प्रशंसा नाहीं करे है। ऐसे सम्यग्दर्शनके घात करनेवाले तोन 
मृद॒ता, अष्ठ मद, अष्ट शकह्लादिक दोष, छह अनाथतन इन पश्चोस 
दोषनिका परिहार करि व्यवहार सम्यर्द्शनके घारणतों निश्चय 
सम्यग्द्श नकू प्राप्त होहू । अर जाके पश्चीस दोषरहित आत्माका 
श्रद्धानभाव है वाहीके निश्चय सम्यग्द्शन होनेका नियम है। 
जाके बाह्मदोष ही दूर नाहीं होय ताके अन्तरद्ष हू सम्यग्दशन 
शुद्ध नाहीं होय है । 
अब सम्यक्त्वके भेद अर उत्पत्ति कैसें होय है सो कहै हैं:-- 


सम्यक्त्व तीन प्रकार है-उ पशमसम्यक्त्व १, क्षयो पशम- 
सम्पक्त्व २, ज्ञायिकसम्यक्त्व ३ । संसारी जीवके अनादिकालतें 
अष्टकर्म निका बन्धन है तिलमें माहनीयकमका भेद जो दशनमोहनी 
ताका तीन भेद है। मिथ्यात्व१ सम्यडमिथ्यात्व२ सभ्यकत्वप्रकृति- 
मिथ्यात्व ३ अर चारित्रमोहनीका भेद जो अनन्तानुबन्धी कोघ 
मान माया लोभ ऐसे सात प्रकृति सम्यकत्वका धात करनेवाली हें । 
इन सप्त प्रकतिनिका उपशमर्तें उपशमसम्यक्त्व होय है। अर इन 
सप्त प्रकृतिनिका क्षयत क्ञायिकसम्यक्त्व होय है। इन ही सप्त 
अकृतिनिका ज्षयोपशमते ज्ञायोपशमिक सम्यक्स्व होय है याहीकू' 
वेद कसम्यक्त्व हू कहिये है । तहां अनादिमिश्याहृष्ट जीवकें 
पहला उपशमसम्यक्त्व ही होय है अर मिथ्याह्रष्टिके मिथ्यात्व 
छूटि सम्यक्त्व होय ताकू' प्रथमोपशमसम्यकक्‍्त्व कहिये है। अर 
जो उपशम श्रेणीकी आदिसें क्षयोपशमसम्यक्त्वतों उपशम सम्य- 
कत्व होय सो द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। अब सिथ्यारष्टिके 
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मिथ्यात्व गुणस्थानतें उपशमसम्यक्त्व केसे होय ताकू' श्रीलब्धि- 
सारजीके अनुसार किंजित लिखिये है, ः 

सम्यग्दशंन उपजे है सो चारों गतिहीमें अनादिमिथ्यारष्टि 
घा सादिमिथ्यारष्टिके उपजे है परन्तु संज्ञीके द्वी उपजै है असंज्ञीकी 
नाहीं उपजे | पर्याप्तके ही उपजै अपर्याप्तके नाहीं उपजे। मन्द 
फषायीदहीके उपजै तीवकषायीके नाहीं उपजे मध्यद्दीके उपजे अम- ३ 
ध्यके नाहीं उपजे, गुण दोषनका विचार सहित साकारोपयोग 
ज्ञानोपयोगयुक्तहीक उपजै दर्शनोपयोगीके नाहीं उपजे, जागृत श्र- 
चस्थाहीमें उपजै निद्राकरि अचेतके नाहीं उपजै, सम्मूछ नके नाहीं 
उपजे अर पांचमी करणलब्धिमें उत्कृष्ट जो अनिष्ृत्तिकरण तिसका 
अन्त समयमें प्रथमो पशमसम्यक्त्व प्रगट होय है । अब पंचलब्धि 
के नाम ऐसे हैं-क्षयोपशमलब्धि १ विशुद्धिलव्धि २ देशनालब्धि 
६ प्रायोग्यलज्धि ४७ करणलब्धि ५ इन पांच लब्धि बिना सम्यक्त्व 
नाहीं उपज । तिनमें चार लब्धि तो कदाचित्‌ संसारी भव्य तथा 
अभव्यके भो होय जाय हैं परन्तु करणलब्धि तो जाके सम्यक्टव 
तथा चारित्रकू' अवश्य प्राप्त होना होय तिसहीकी होय है | अब 
कुयोपशलब्धिकू आगममें ऐसें कहें हें---जिस कालमें ऐसा योग 
आ मिले जो अष्ट कर्मनिर्में ज्ञानावरणादिक समस्त अप्रशस्त 
प्रकतीनकी शक्ति जो अनुभाग सो समय प्रत्ति अनन्तगुणा घटता 
अनुक्रमकरि उदय आवे तिसकालमें क्षयोपशमलब्धि होय है। 
जाते उत्कृष्ट अनभागका अनन्तवां भाग परिणाम जे देशधातिस्प- 
छेक तिनका उदय होते हू उत्कृष्ट अनुभागका अनन्त बहुभाग 


मात्र जे सर्वघातिस्पद्धंक तिनकी सत्तामें अवस्थिति सो उपशम 
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ऐसा संयोगकी प्राप्ति जिस कालमें होय सो ज्षयोपशमलब्धि 
जाननी | प्रथम भई जो क्षयोपशमलब्धि तिसके प्रभात्रतें उपज्या 
जो जीवके सातावेदनीय आदि शुभ भ्रकृतिके बन्धकू' कारण 
धर्मामुरागरूप शुभ परिणामनिकी प्राप्ति होय सो विशुद्धिलब्धि 
है। सो ठीक ही है जातें अशुभकरमनिका रस देय घटि जाय तदि 
जीवकीे संक्लेशपरिणामकी हानि होजाय तदि विशुद्धपरिणामनि 
की पृद्धि होनी युक्त ही है। ऐसे दूजी विशुद्धिलव्घि कही | अब 
देशनालब्धिका ऐसा स्वरूष जानना,-छहद्॒ल्य नवपदाथेनिके 
उपदेश करनेवाला आचायादिकनिका लाभ अर सिनिका उपदेश 
की प्राप्ति अर तिनकरि उपदेश्या पदार्थनिका धारण करनेकी 
आप्ति सो देशनालब्धि है | नरकादिकनिमें उपदेशदाता जहां नाहीं 
है तहां पूब जन्मसें घारवा जो तस्त्वार्थ तिसके संस्कारका बलतें 
सम्यग्दश न होय है । 

अब चौथी प्रायोग्यलब्धिका स्वरूप आगममें जैसा है सो 
कहे है,--ए कही जे तीन लब्धिकरि संयुक्त जे जीव समय 
समय विशुद्धताकी वृद्धिकरि आयुकर्म बिना सात कर्मनिकी 
घध्रन्तःकोटाकोटिसागरमात्र स्थिति अवशेष राखे तिसकालविषे 
जो पूर्व स्थिति थी ताको एक कांडक घात करि छेदि, तिस कांड- 
कके द्रव्यको अवशेष रही स्थिति विषे निक्षेपण करे है अर 
घातिकमंनिका जो अनुभाग कहिये रस सो तो दारू अर लता- 
रूप अवशेष रहे हे । अर शेलास्थिरूप नाहीं रहे है अरु अघा- 
तियानिका अनुभाग निंब कांजीर रूप रहे | विष अर दलाहलरूप 
नाहीं रहे है। पूर्व जो श्रनुभाग था ताके अनन्तका भाग दींए बहु- 
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भाग मात्र अनुभागक्‌ू' छेदि अवशेष रहा अनुभागविषे प्राप्ति करे 
है । तिस कार्य करनेकी योग्यताको श्राप्ति सो प्रायोग्यलब्धि है सो 
भव्यके वा अभज्यके भी समान होय है। वहुरि संक्लेश- 
परिणामी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तके जो संभव ऐसा उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध अर उत्कृष्टस्थति अनुभाग प्रदेशका सत्व होतें जीवके 
प्रथभोपशमसम्यक्त्व नाहीं ग्रहण होथ है अर विशुद्ध क्षपकश्रेणी 
विषे संभवता ऐसा जघन्यस्थिति बन्ध अर जघन्यस्थितिअनुभाग- 
प्रदेशका सत्त्व होते हू प्रथभोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति नाहीं होय 
है। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके सम्मुख भया जो मिथ्यादृष्टि जीव 
सो विशुद्धताकी वृद्धिकरि वधता संता प्रायोग्यलब्धिका प्रथम 
समयतें लगाय पूबेस्थितिके संख्यातवें मागमात्र अंतःकोटाकोटि- 
सागरप्रमाण आयु बिना सातकम निका स्थितिबन्ध करे है | तिस 
अतःकोटाकोटिसागरास्थितिबन्धतें पल्यक्रा संख्यातवां भागमात्र 
घटता स्थितिबंधः अंतर्मूहूत पयेत समानतालिये करे है । 
बहुरि वात पल्यका संख्यातवाँ भागमात्र घटता स्थितिबन्ध 
अन्‍्तमु हूत पयन्त समानतालिये करे । ऐसें कऋरमसें संख्यात 
स्थितिबंधापसरणानि करि प्रथक्त्व सौ सागर घटे पहला प्रकृति 
बंधापसरशस्थान होय । बहुरि इसही क्रमतें तिसते हू प्रथक्त्व सौ 
सागर घटै दूज़ा प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय । ऐसे ही क्रमतें 
इतना स्थितिबंध घटे एक एक स्थान द्वोय ऐसें प्रकृति बंधापसरणके 
चौंतीस स्थान होय हैं | यहाँ प्थक्त्व नाम सात-आठ का है तातें 
यहां प्रथक्त्वसौसागर कहनेतें सातते वा आठसे सागर जानना। 
अब यहां कैसी कौसी प्रकृतीनिका बन्धमेंत व्यच्छेद होय है 
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थहांतें लगाय प्रथमोपशमसम्यक्त्वपर्यत बंध नाहीं होय ऐसे 
बंधापसरण हैं (९) तिन चौंतीस बन्धापसरणका वर्णन किए 
कथनी बहुत होजाय जो विशेष जान्या चाहे सो श्रीलब्धिसार- 

प्रन्थतें जञानहु । अर और हू विशेष प्रायोग्यलब्धिमें जानना । 
अब पंचमी करणलब्धि सो भव्यहीके होय अभव्यके नाहीं 
होय है। अधःकरण १, अपूर्वकरण २, अनिवृत्तिकरण ३, ऐसे 
तीन करण हैं | इहां करण नाम कषायनिकी मंदताते विशुद्धरूप 
आत्मपरिणामनिका है। तिनमें अल्प अंतमु हृत्रमाण काल तो 
अनिवृत्तिकरणुका है याद संस्यातगुएणा अपूवकरणका काल है। 
यातें संख्यातगुणा अघ:अवृत्तिकरणका काल है। सो हू अंत- 
मुंहूतेप्रमाण ही है.। जातें इस अंतर्मुहूतके असंख्यात भेद हैं। 
इस अध:भ्रतृत्तिकरणकालके विषें अतीत अनागत वततेमान त्रिका- 
लबर्ती नानाजीवरसंबधी इस करणके विशुद्धतारूप परिणाम असं- 
ख्यातलोकश्रमाण हैं, ते परिणाम अथ:प्रवृत्तिकरणके जेते समय 
हैं तितनेमें समान वृद्धि लियें समय समय वृद्धि लिए हैं। जाते 
इस करणके नीचले समयके परिणा[मनिकी संख्या अर विशुद्धता 
ऊपरले समयवर्ती किसी जीवके परिणामनितें मिले है। तातें 
याका नाम अध:प्रवृत्तिकरण नाम हे। याके परिणासनिकी 
संख्या विशुद्धताके लौकिक दृष्टांत अलौकिक सं॑रृष्टि गोमट्टसारमें 
तथा लब्धिसारमें हें तहांतें विशेष जानना। इहां एता बड़ा बिस्तार 
केस लिखा जाय अन्थ बहुत बड़ा होजाय ॥ बहुरि अध:अवृत्ति- 
करणके परिणामनिका प्रभावतैं चार आवश्यक होय हैं एक तो 
समय समय प्रति अनन्तगुणी विशुद्धताकी वृद्धि होय है। दुजा 
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स्थितिबन्धापसरण होय है पूर्वे जेता प्रमाण लिये कम निका स्थिति- 
बन्ध होता था तिसतें घटाय घटाय स्थितिबन्ध करे है। बहुरि 
साताबवेदनीयकू' आदि देकर प्रशस्तकमंश्रक्रतनिका समय समय 
अनन्तगुणा बंधता गुड खांड सकरा अम्रत समान चतुःस्थानलियें 
अनुभागबन्ध होय है। बहुरि असातावेदनीयादि अग्रशस्तकमम- 
प्रकृतिनिका अनन्तगुणा घटता निब कांजीर समान द्विस्थानलियं 
अमनुभागबन्ध होय है। तरिष हलाहलरूप नाहीं होय है। ऐसें अ्रध: 

प्रवृत्तिकरणके परिणामते चार आवश्यक होय हैं। अधघ:प्रवृत्ति- 
करणका अन्तमु ह॒तकाल व्यतीत भये दूजा अपू्वकरण होय है। 
अधः:करणके परिणामतों अपूर्वकरणके परिणाम असंख्यात लोक- 
गुणें हैं सो नानाजीवनिकी अपेक्षा हैं । एक जीवकी अपेक्षा एक 
समयमें एकही परिणाम होय है । एक जीवकी अपेक्षा तो जेते 
अपूर्वकरणके अन्तमु हृतेकालके समय हैं तेते परिणाम हैं ऐसे ही 
अधःकरणके भी एक जीवके एक समयमें एक परिणाम ही होय 
है । नाना जीवनिकी अपेक्षा एक समयके योग्य असंख्यात परि- 
णाम हैं ते अपूर्वकरणके परिणामभी समय समय सहश चय करि 
बद्धेमान हैं । इस अपू्व करणके परिणाम हैं ते नीचले समय संबंधी 
परिणामनिर्ते समान नाहीं हे । प्रथम समयऊी उत्कृष्ट विशुद्धतातें 
द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धता हू अनन्तगुणी हे ऐसें परि- 
णाममिका अपूबपणा है ताते दूसरा करणकू' अपूर्बकरण कह्या 
है। अपूर्वंकरणका प्रथम समयतें लगाय अनन्तसमयपयनन्‍्त अपने 
जघन्यतें अपना उत्कृष्ट अर पूर्वेसमयका उत्क्ष्टतें उत्तर समयका 
जघन्य क्रमतें परिणाम अनंतगुणी विशुद्धतालिये सरपंकी चालवत्‌ 
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ज्ञानने । इहां अनुकृष्टि नाहीं है। अपूवकरणके पहले समयते 
लगाय यावत्‌ सम्यक्त्वमोहनी मिश्रमोहनीका पूर्ण काल जो जिस- 
कालमें गुण संक्रमण करि मिश्यात्वको सम्यक्त्वमोहनी मिश्र- 
मोहनीरूप परिणमावे है तिसकालका अ्रन्तसमयपय न्‍त गुखश्रेणी 
१, गृणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभागखण्डन ४, ये चार 
आवश्यक होय हैं। बहुरि स्थितिबन्धापसरण है सो अध:करणका 
प्रथम समयतं लगाय तिस गुणसंक्रमण पूर्ण होनेका कालपयेन्त 
होय है । यद्यपि प्रयोग्यलब्धितें ही स्थितिबन्धापसरण होय है 
सथापि प्रायोग्यलब्धिके सम्यक्त्ब होनेका अनवस्थितिपना है. 
नियम नाहीं तातें प्रहण नाहीं किया । बहुरि स्थितिबन्धापसररणका 
काल अर स्थितिकाण्डकाण्डोत्करणका काल ए दोऊ समान अंत- 
मु हतमात्र हैं। तहां पूर्व बांध्या था ऐसा सत्तामें कम परमार॒ुरूप 
द्रब्य तामेंसू' काढ़ि जो द्रव्य गुणश्रेणीमें दिया ताका गुणश्रेणीका 
कालमें समय समय प्रति असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्तिबंध 
जो निजेराका होना सो गृणश्रेणीनिजेरा है| १ ॥ बहुरि समय 
समय अति गरुणकारका अनुक्रमतें विवक्षित प्रकृतिके परमार! 
पलट करि अन्यप्रकृतिरूप दोय परिणमें सो गुणसंक्रमण है।। २॥ 
थहुरि पूर्वे बांधी थी ते सत्तामें तिष्ठदी कर्मग्रकृतीनिकी स्थितिका 
घटावना सो स्थितिखण्डन है ॥ ३ | बहुरि पर्व बांधा था ऐसा 
सत्तामें तिष्ठता अशुभ प्रकतीनिका अनुभागका घटावना सो अन- 
भागखरडन कहिये | ४॥ ऐसें चार काय अपवेकरण विषै अवश्य 
होय हैं । अपबंकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी ग्रशस्त अग्रशस्त 
प्रकतीनिका जो अनुभागसत्व है तातें ताके अन्यसमयविषै प्ररास्त- 


( १०४ ) 

प्रकृतीनिका अनन्तगुणा वधता अर अप्रशस्तप्रकतीनिका अनन्त- 
गुणा घटता अनुभागसत्व होय है! इहां समय समय प्रति अनंत- 
गुणी बिशुद्धता होनेतें प्रशस्तप्रक्तीनिका अनन्तगुणा अर 
अनुभागकांडककास हातमकरि अप्रशस्तप्रकृतीनिका अनन्त्वे भाग 
अनुभाग अन्तसमयवियें सम्भवे है । इन स्थितिखणडादि होनेंके 
विधानका कथन बहुत विस्ताररूप लब्धिसा रतें जानना इहां संक्षेप- 
मात्र प्रकरणके बशर्तें जनाया है। ऐसे अप्वेकरणविये कहे जे 
स्थितिखण्डादि कार्य विशेषतों तीसरा अनिबृत्तिकरण बिफें भी 
जानना। विशेष इतना इहाँ समान-समयवर्ती नाना जीवनिके 
सहशपरियाम ही हैं । जातें जितने अनिवृत्तिकरणके अन्तमुहत के 
समय हैं तितने ही अनिश्वत्तिकरणके परिणाम हैं ताते समय २ 
प्रति एक २ ही परिणाम है अर इहां जो स्थितिखण्ड, अनुभाग- 
खण्डादिकका प्रारम्भ और ही प्रमाणलियें होय है । जातें अपबे- 
करण संबन्धी है स्थितिखण्डादिक जिनका ताके अन्तसमयविषैही 
समाप्तपना भया। इहां अन्तरकरणादिविधि है सो लब्धिसार- 
जीते जाननी। 

इहां प्रयोजन ऐसा है जो अनिवृकत्तिकरणका अन्तसमयविषे 
दर्शनमोहनीय अर अनन्तानुबन्धीचतुष्क इनके प्रकृतिस्थिति प्रदेश 
अनुभागनिका समस्तपनें उदय होनेकी अयोग्यतारूप उपशम 
होनेतें तत्त्वाथेनिका श्रद्धानकहूप सम्यग्दशेनकू' पाय औपशमिक- 
सम्यन्दृष्टि होय है। तहां ग्रथम समयबियें द्वितीय स्थितिबिफें तिप्ठ- 
ता मिथ्यात्वके द्रव्यको स्थितिकांडक अनुभागकांडक घात बिना 
गुणसंक्रमणका भाग देय मिथ्यात्व सम्यझुमिथ्यात्व सम्यक्त्व 
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सोहनीरूपकरि सिथ्यात्वके द्र्यकू' तीन भ्रकार करे है। भावाथे- 
अनादिकालका दुर्शनमोहनी एकरूप था तिसका द्रव्य करणनिके 
प्रभावतें तीनप्रकार शक्तिरूप न्यारेर होय तिष्ठे है। ऐसें मिथ्या- 
दृष्टिके सम्यक्त्व होनेंका कारण पंचलब्धिनिका संक्षेपतें स्वरूप 
जनाया, इस उपशमसम्यक्त्वका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तम्‌ हूत 
ही काल है । अन्तमंहूत पूर्ण भये पाछें नियमतें तीन दशेनमोहनी 
प्रकृतीनिमें एकका उदय होय है। तहां जो सगरयक्त्वमोहनीका 
उदय होय तो उपशमसम्यक्त्व छूटि जीवके वेदकसम्यक्त्व होय है 
सो सम्यक्त्वमोहनीका डउदयतें वेदकसम्यस्दृष्टि चल मल अगाढरूप 
तत्त्वकू' श्रद्धान करे है सम्यक्त्वमोहनीका उदयतें श्रद्धानविषे 
चलपना होय है तथा मल जो अतिचारसहित होय है वा शिथिल 
श्रद्दान रहै। इस वेदक सम्यक्त्वकू' ही क्षयोपशमसम्यक्त्व कहिये 
है जातें दशमोहनीके स्ंधातिस्परंकनिका उदयका अभाव 
सो ही यहां ज्ञय है। अर देशघातिस्पद्धेंकरूप सम्यक्‍्त्वश्रक्ृतिके 
उदय होतें बहुरि तिस सम्यक्त्वमोहनीहीके बतंमानसमय सबंधी 
ते ऊपरिके निषेक उदयकू' नाहीं प्राप्त भये, तिनसम्बन्धी 
स्पद्ध कनिका सत्तामें अवस्थितिरूप है लक्षण जाका ऐसा 
डपशम होतें ज्षयोपशमसम्यक्त्व होय है इसहीकू' समयकत्व- 
प्रकृति के उदयका बेदन जो अनुभवन तातें बेदक सम्यक्त्व 
कहियेहै। बहरि जो इस उपशमसम्बक्त्वका अन्तमुंहूर्तकालबीते 
पीछें जो सम्यकमिथ्यात्वका उदय होय तो मिश्रगुणस्थानी हो 
जाय, ताके तत्व अतत्व दोऊनका मिल्या हुआ श्रद्धान होय है । 
क्र जो मिथ्यात्वका उदय हो जाय तो मिथ्यादृष्टि विपरीत 
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श्रद्धानी होथ | जेंसें ज्वरकरि पीडित पुरुषकू' मिष्टभोजन नाहीं 
रुचे, तसें ताकू' अनेकान्तरूप बस्तुका सत्याथेस्वरूपतत्व नाहीं 
रुचे । तथा रत्नश्नयरूप मोक्षका मार्ग नाहीं रुचें। तथा दशलक्ष- 
णरूप स्वपरकी दयारूप धर्म नाहीं रुचे, अर जो उपशमसम्यक्त्व- 
का अतर्मुहृतंकालमें ते जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली अवब- 
शेष रहै, जो अन॑तानुबन्धी क्रोधमानमायालोभमेंतों कोड उदय 
होय जाय तो सम्यक्‍्त्वतों छूटि सासादननाम गुणस्थान पाय 
जघन्य एक समय उत्कृष्ट छुह आवली सासादन नाम पाय नियम- 
ते भिथ्यादृष्टि होय है । ऐसें उपशमसम्ग्रक्स्वका अंत हूतकाल 
पूर्ण भये पाछे चार मार्ग हैं । जो सम्यक्त्वमोहनीका उदय होय 
जाय तो क्षयोपशम सम्यक्त्वी होय | अर भिश्रप्रकृतिका उदय 
होय तो मिश्रगुणस्थानी होय' अर मिथ्यात्वका उदय होय तो 
नियमतें मिथ्यात्वी होय, अनंन्तानुबन्धी चारकषायमेंतों 
कोंऊ एक का उदय होय तो सासादनगुणस्थानो नाम पाय पाछ्ें 
मिथ्यादृष्टि होय है। अब ज्ञायिकसम्यक्त्व होनेका संक्तेप कहे 
है-दश नमोहके क्षयत क्ञायिक सम्यक्त्व होय है, अर दर्शेनमोह- 
का क्षपावनेका आरम्भ करे सो कमभूमिका मनुष्य ही करे भोग- 
भूमिका मनुष्य नाहीं करे, समस्त देव नारकी अर तियचनिके 
क्ञायिकसम्यक्त्व आरंभ नाहीं होय है अर कर्मभूमिका मनुष्य 
आरम्भ करे सोहू तीथकर वा अन्यकेवली श्रुतकेवलीके पादमूल- 
के नजीक तिध्ता होय सोही दशेनमोदकी क्षपणाका आरम्भ करे 
है। जातें केबली श्रुतकेवबलीकी निकटता बिना ऐसी विशुद्धता 
नाहदों होय है। यहां अधःकरणका प्रथमसमयसौ' लगाय जेते 
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सिध्यास्थका अर सिश्रमोहलीका द्रव्यकू' सम्यक्त्वप्रकृतिरूप 
होय संक्रमण करे तावत्‌ अन्तमुहृतेकालपयंत दशेनमोहनीकी 
क्षपणाका आरंभ कहिये है तिस आरंभकालके अन॑तरवर्ती समय- 
है लगाय ज्ञायिकसम्यक्त्वके ग्रहणके प्रथम समयमें पहिले निष्ठा- 
पक होय है । सो जहां प्रारम्भ किया था कम भूमिका मनुष्य वेही 
निष्ठापक होय तथा सौधर्मादिक कल्प वा कल्पातीत अहर्मिद्रनि- 
बिच वा भोगभूमिके मनुष्यतिय चनिवियें वा घम्मानाम नरकप्र्थ्वी 
बिषै भो निष्ठापक होय हैं। जातें पर्व बांधी है शआ्रायु जानें ऐसा 
कृतकृत्य वेदकसम्यग्टष्टि मरकरि च्यारों गतिनिवियें उपजै है । 
तहां क्षपणाकू' पर्ण करे है। अब अन॑तालुबन्धी क्रोधमानमाया- 
लोभ अर मिथ्यात्व सम्यध्मिथ्यात्व सम्यक्त्व इन तीनकी केस 
क्षपणा करे है सो कहै हैं । कोऊ मनुष्य वेदक सम्यम्दृष्टि असं- 
यत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा अप्रमत्त इस चार गुणस्थाननिमेंते 
कोऊ एक गुणस्थानमें तिष्ठता पूर्वें तीनकरणकी विधि करकें 
अनंतानुबन्धी क्रोधमानमायालोभके उदयावलीमे तिष्ठते निषेकनि 
कू' छांडि अर उद्यावल्ी बाह्य तिष्ठते समस्त निषेकनिकू' विसं- 
योजन करता अनिवृत्तिकरणके अन्तके समयविषे समस्त अर्न- 
तानुबन्धीके द्रव्यकू' द्वादश कषाय अर नव नोकषायरूप परिण- 
मन करावे है सो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन है। यहां हू 
विसंयोजनमें गुशश्रेणी अर स्थितिकांडघातादिक बहुत विधि हैं। 
अन॑तानुबन्धीका विसंय्रोजन किये पीछे अन्तमु हृतेकाल विश्राम- 
करि अन्य क्रिया नाहीं करि ता पाछे बहुरि तीन करणकरि अन- 
बृत्तिकरणका कालवियें मिथ्यात्वमिश्रसम्यस््वमोहनीको क्रमतें 
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नष्ट करे है। सो इन करणनिके सामथ्यतें जो जो कमनिकी 
स्थिति अनुभागनिका धात होनेका विधान है सो लब्धिसारतें 
जानहु । ऐसे सप्रप्रकृतिनका नाशकरि क्षायिक सम्यकत्बी होय है। 
ऐसें तीनप्रकार सम्यक्त्व होनेका विधान स॑क्षेप्त वर्णन किया। 
श्रव सम्यस्टष्टिके अन्य हू. अष्ट ग्रूण प्रकट होय हैं. तिनकरि 
अपके वा अन्यके सम्यक्त्व जाना जाय है। संवेग १, निर्चेद २, 
आंत्मनिन्दा ३, गहां ४, उपशम ४, भक्ति ६, बात्सल्य ७, अनु- 
फंपा ८ ये आठ जाके होय उसके सम्यग्दशन होय है। संवेग 
कहिये धमेमें अनुराग ताके दोय ही जातें संसारी मिथ्यारष्टिका 
अनुराग तो देहसू' लगि रह्या है। जो मेरा देह उज्बल रहे बल- 
घान्‌ रहे पुष्ट रहै तथा देहसू” समता कारि अभर्य भक्षशकरि 
आनन्द मानें है। अन्यायके विष हऋगारादिक करि देहहीकू' 
भूषित करे है पापीनिका सम्बन्धर्में आनन्द माने है तथा विकथा 
में राग करे है तथा स्त्रीपुत्रधनसम्पदामें नगर देशराज्यऐश्वर्य ते 
अनुराग करे है । सम्यग्शष्टिके देहादिकनिमें आत्मबुद्धि नाहीं तातें 
दशलक्षणधमंमें अनुराग करे हे अर सम्यग्दष्टिका अनुराग तो 
धमास्मा पुरुषनि्में धमंकी कथामें धर्म के आयतनमें होय है । ऐसा 
संबेगगूण है सो सम्यम्टष्टिके होय ही है | १।॥। बहुरि सम्यग्दृष्टि 
के पंचप रबत नरूप संसारतें अर कृतघ्नदेहतों अर दुर्गतिके ले 
जानेबाले भोगनितं बिरक्तपना नियमों होय ही सो दूजा गुण 
निर्वेद प्रगट होय है ।। २ || बहुरि अपना श्रमादीपना करि तथा 
असंयमभावकरि तथा सांसारिक पापमें ग्रवृक्तिकरि निरन्तर परि 
णाममें निद्यपनाका चिंतवन जो ऐसा दुलेभ मनुष्यपनाकी एक 
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ज्ण भी घर्मका आश्रय बिना जाय है सो बड़ा अर्थ है। ऐसे 
अपने परिणामनिकरि अपना दोंष सहित प्रवतनिकू' विचारि 
अपने मंनमें अपनी निन्‍दा करना सो तीजा आत्मनिदानाम गुण 
है ॥ ३॥ बहुरि जो अपने गुरु होंय तथा बहुज्लानी साधर्मी होय 
तिनके निकट विनय सहित अपने निश्व दोषादिक भ्रकट 
करना सो चौथा सम्यम्टष्टिका गहानाम गुण है ॥४॥ बहुरि जो 
क्रोधमानमायालोभकी सम्यग्टड़िके मन्‍्दता होय ही है। राग ठेष 
क्रास उन्‍्माद वैरादिक सम्थर्टष्टिके अपना घातक जानि मन्द होय 
ही है सो ही उपशमशुण है॥४५॥ बहुरि सम्यग्टष्टिके पंच" 
परमेष्ठी में तथा जिनवाशीमें जिनेन्द्रके प्रतिबिबमें दशलक्षण धर्म 
में धर्मफे धारक धर्मात्सानिमं तपस्वीनिमें अनेक गुण स्मरणकरि 
गुणनिसें अनराग करना सो सम्यग्दृष्टिके भक्तिनाम छठी गुण 
होय ही है।। ६॥ बहरि सम्यम्टष्टिके धमास्मामें प्रीति होय हीं 
जैसे दरिद्वीनिके धनकू” देखि प्रीति आनन्द प्राप्त होय तेस 
धर्मात्माकू' सम्यग्टष्टिकू' वा सम्यसज्ञानीके धमके व्याख्यानकू 
श्रवण करि वा देखने करि सम्यग्टप्रिके अत्यन्त आनंद प्रगेट होना 
सो वात्सल्यनामा सप्तमगुण है ॥ ७ ॥ बहुरि सम्यग्दष्टिके पट 
काय के जीवनिकी दया प्रगट होय ही है, परजीवनिके दु:ख देख 
अपना परिणाम कंपायमान होजाय, जातें आपमें दुःख आया 
ताके दुःख मेटजाने प्रति परिणामका होना सो सम्यस्दष्टिके 
अनुकंपागुण प्रगट होय है ॥ ८॥ ऐसें और हू अपरिसाणगुण 
सम्यस्दृष्टिके स्वयमेब प्रगट होय हैं जातें जिनके सत्याथ श्रद्धान 
ज्ञान श्रगट होगया तिनके समस्त बाह्य अभ्यन्तर गुण ही होय 
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परिणाम हैं । 

अब जो जीव सम्यरूशंनसंयुक्त है वाद्दीके मद्ानपनों है 
ऐसा कहनेकू' सूत्र कहै हैं:-- 

सम्यग्दशनसंपन्नमपि मातड्अदेहजं । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढाज्ञारान्तरौजस॑ ॥ २८ ॥ 

अथे-- सम्यग्दशनकरि संयुक्त चांडालके देहतें उपज्या जो 
धांडाल ताहि हू देवा कहिये गणधरदेतर जे हैं ते देव कहे, हैं। जैसे 
भस्मकरि दबा जो अद्भगर ताक अभ्यन्तर तेज है। 

भावाथे-पम्यग्द्शनकरि सहित चांडाल है ताकू' 
हू भगवान्‌ गशधरदेव हैं ते देव कहै हैं । जातें यो दहाड मांस 
मय देह चांडालतें उपज्या तातें देह चांडाल॑ है। परन्तु सम्य- 
ग्दर्शन जाके हुआ ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणनिकरि दिपे 
है तातें मनुष्य शरीरकू' भी उत्तमगुणका प्रभावकरि देव कष्मा 
है | जेसें भस्मकरि श्राच्छादित अन्ञारा अभ्यन्तर ककम- 
काट करता तेजकू' धारण करे है तेसें सम्यग्टष्टि हू मलीन 
देहके अभ्यन्तर गुणनिकरि दिपे है तातों स्वामी श्रीसमन्त- 
भद्र जी कहे हैं, जो सम्यग्ट्ष्टिकी महिमा हमारी रुचिकरि नाहीं कहे 
हैं भगवानका द्वादशांगरूप आगममें गणघरदेव सम्यम्टष्टि चांडाल 
कू' हू देव कहे हैं । जाते यह देह तो मदामलीन मलमृत्रका भरथा 
हाडमांसचाममय जाके नवद्वारनि्तों निरन्तर दुगेध मल मरे हैं 
ऐसा अपबिन्न मलीन हू साधुनिका देह है सो र॒त्नत्यका प्रभाव करि 
इन्द्रादिक देवनिके दशेन करनेयोग्य, स्तवन करनेयोग्य, नमस्कार 
करनेयोग्य होय है । मुण बिना चामडाका कफसलमृत्रका भरया 
मलीनकू' कौन बन्दना करै, पूजै, अवलोकन करे। यातें सम्यग्द्शन 


(१९१२) 
होते बन्दने पूजने योग्य है । 
अब घर्म अघर्मका फल प्रगट करता सूत्र कहे हैं,-- 
श्वापि देवोडपि देव: श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ । 
कापि नाम भवेदन्या संपडद्धर्माच्छरीरियां ॥२६॥ 
अथथे-धर्मके प्रभावतें श्वान जो कूकरो सोह, स्वगेलोकमें देव . 
ज्ञाय उपज है। अर पापके प्रभावत स्वर्गलोकका महान्‌ ऋद्धि 
धारी देव ह पृथ्वी में कूकरो आय उपज है। अर प्राणीनिको धर्म 
का प्रभावतें और ह वचनद्वारो नाहीं कही जाय ऐसी अहिमिंद्र- 
निकी सम्पदा तथा अविनाशी मुक्तिसम्पदा प्राप्त होय है । 
भावाथे--मिथ्यात्वका प्रभावते दूजा स्वरगपथ वका देव एकेन्द्रि 
यनिमें आय उपजै है अनन्तानन्तकाल त्रसस्थावरनिमें परिभ्रमण 
करता फिरे है । अर बारमा स्वगंपयन्तका देव मिथ्यात्वके प्रभा- 
बैं पद-चेन्द्री ति्य#च्निर्में आय प्राप्त दोय है। तात मिथ्यात्व- 
भाव महाअनर्थकारी जानि सम्यक्त्वद्दीमें यत्न करना योग्य है । 
अब कुदेवादिक सम्यर्दृष्टिके वन्दनेयोग्य नाहीं दे. ऐसा 
दिखावता सूत्र कहे हैं,- 
भयाशास्नइलोभाच्च कुदेवागमलिप्लिनां । 
प्रयाम॑ बिनये चेंब न कुय ; शुद्धव्ष्टयः ॥३०॥ 
अर्थ-शुद्ध सम्यस्टृष्टि हैं ते भयर्तों, आशात , स्नेहतें, लोभतें 
कुदेवनिकू', कुआगमकू', कुलिंगीनिकू' अणाम नादीं करें, विनय 
साहीं करे, जे काम, क्रोध, भ्रथ, इच्छा, छुघा, ठृषा, राग, द्वेष, 
मद, मोह, निद्रा, हष, विषाद, जन्म मरणादि दोषनिकरि संयुक्त 
हैं ते समस्त कुदेव हैं । तिनकी ब्यक्ति जगवमें पंचमकालके प्रभावतें 


( ११३ ) 
प्रगट बहुत है | एक सत्रन्न वीतराग विना समस्त कुदेव हैं । अर 
हिंसाके पोषक रागीद षी मोहीनिकरि प्रकाश्या पूवोपरदोषसहित 
विषय कषाय आरम्भकू' पुष्ट करनेवाले, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण- 
करि दूषित ऐसे शास्त्र कुआगम हैं अर जो हिंसादि पत्थपापनिका 
त्यागी, आरम्भपरिप्रहरहित, देहके सम्बन्धमें निमेमत्व, उत्तमज्ष- 
भादि दशघमंके धारी दोष टारि अजाचीक वृत्तिसहित दीनतारहित 
निज न स्थानसें बसतो, ध्यान अध्ययनमें निरन्तर प्रवच्लेतों पांच 
इन्द्रियनिके विषयांका त्यागी घटकायका जीवांका विराधना का 
त्यागी एक बार मौनते परका दिया रस नीरस आपके निमित्त 
नाहीं किया ऐसा भोजन रत्नत्रयका सहकारी कायकी रक्षाके निमिच 
ग्रहण करता ऐसा नग्न मुनिराजका लिंग (सेष) तथा एक बस्त्रका 
घारक तथा कोपीनधारक छुल्लकका लिंग (भेष) तथा तीजा अजि- 
काका लिंग (सेष) एक वस्त्र का धारक; इन तीन लिग बिना जो 
अन्य अनेकलिंग धारण करें हैं ते समस्त कुलिंगी हैं एक मुनिका 
लिंग तथा कौपीनधारक छकुल्लक तथा एक वस्त्रकी घारनद्ारी 
अजिंका इन तीन भेष सिवाय समस्त भेषीनकू' सम्यग्दृष्टि 
विनय नमस्कार नाहीं कर है । ऐसे कुदेव कुशास्त्र कुरलिंगीनकू' 
भय आशा स्नेह लोभतें सम्यग्हट्टि नमस्कार नाहीं 
करे । 

भावाथै--सम्यग्दृष्टि है सो कुदेव कु' भयतों नमस्कार नाहीं 
करे । जो यो देव है याकू' राजादिक ह॒जारां मनुष्य पर्ज हैं जो 
याकू' बन्दना नाहीं करूगा तो यो देव रोषकरि मेरा बिगाड़ 
करेगा सम्पद्ा हरेगा। तथा स्त्रोपुत्नादिकको घात करेंगा। तथा 
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कदाचित्‌ याका द्वं प्ते मेरे रोग विद्यमान है, दुःख विद्यमान हैं 
तथा हेषक्ररि अब मेरे हानि करेगा, रोंगकरेग। तथा इस क्षेत्रमें सम- 
स्‍्त लोक पूजे हैं तथा हमारे कुलमें बड़ा पिता तथा पिताका पिता 
माता भाई बन्धु पूजते आबे हैं अब में इसकी बन्दना पूजा 
उठा दू'गा अर कदाचित्‌ मेरा घर अनेक पृत्रपौन्नादिक लक्ष्मी- 
करि भरथा है जो किसीका मरण वा धनहानि तथा रोगादिक 
होजाय तो मोकू' दूषण आबै, अर मेरे बढ़ा दुःख खड़ा हो जाय 
तो बड़ाअनर्थ है, अर सारा लोक हू ऐसे कहे है यो देवता 
आगे नाहीं माननेंवालेनिकू' अन्धा कर दिया था। याकी 
पूजा बोलारी सत्कारते अनेकनिके रोग दूरि करि दिये। तथा 
या जगन्नाथ स्वामी है याकी पुरीमें नाई धोबी मीणा खटीक 
मार परस्पर शामिल होय औरठि ( उच्छिष्ट ) भक्षण करो हैं 
याकी अबज्ञा करें ताके कोढ निकाल देहे ऐसा भय दिखावें, तथा 
अन्धेनिकू' आँखें दी है, सम्पदा दी है याक्री निन्दाकरि सम्पदा 
अष्ट होगई थी तथा आगे यह शनीश्चर देव रोषकरि विक्रमादित्य 
राजाने चोरंग्यो करा दियो छो, ऐसें अनेक देवी मैेरों क्षेत्रपाल 
हनुमान गणेश दुगा चण्डी सूर्यादिक ग्रह योगिनी जक्ष इत्यावि- 
कनिका भय सानि सम्यग्टृष्टि इनकू' नमस्कार विनयादिक नाहीं 
करे । बहुरि कुछ पत्र सम्पदा आजीविका राज्य घन ये देवता देगा 
ऐसी आशा करि हू बन्दना नाहीं करे। तथा हमारे माहि. इस 
देवताका स्नेह दे हमारे तो दुःख आजाय तदि हमारा रक्षक तो 
देवता ही दै ऐसा स्नेहतें हू बन्दना नाहीं करे। बहुरि लोभतें हू 
कुदेबनिका सत्कार वंदना नाहीं करे जो मे तो जिस दिनते आरा- 
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धना यो देवताकी करू' हूँ तिस दिनतें मेरे लाभ है, उच्चता है ऐसें 
लाभका कारण संकल्पकरि कुदेवनिका आराधन नाहीं करे । तथा 
राजाका भयतें पिता माताका भयतें कुटुम्बका भयतें तथा लोक- 
लाजतों कुदेवनिकू' वंदना नाहीं करे । ऐसें ही जो शास्त्र राग हेष 
हिंसाका पुष्ट करनेवाला तथा ः£'गारकथा युद्धकथा स्त्री कथादिक 
विकथाका प्ररूपक एकांतरूप बस्तुकू' कहे यज्ञ होम मंत्र यंत्र तंत्र 
वशीकरण मारण उच्चाटनादिक तथा महादिसाके आरंभके कहने- 
वाले तथा कुदेव कुधमंकी आराधना करानेवाले, संसारमें उल्मा- 
बनेवाले शास्त्रनिकू' सम्यग्दृष्टि वंदना सत्कार नाहीं करे है। विस- 
के कथनकू', रचनाकू' प्रशंसा नाहीं करे, संसारमें उलकावनेवाला 
शास्त्रका व्याख्यानादिकर प्रकाश नाहीं करें। भय अर आशा 
स्नेह लोभरतें खोटा आगमका प्रकाश नाहीं करें | जो में मेरा बाप 
दादा आदिक करि मेरे इन शास्त्रनिकरि बहुत द्रव्यका उपार्जन 
हुआ है तथा इस शास्त्रतें मैं हू बहुत धन उपाजन करू' तथा मेरी 
प्रतिष्ठा बघाऊं तथा ज़गतके मान्य होजाऊँ तथा सबके ऊपरि होय 
राजादिकने अपने सेवक करू' ऐसा लोभत कुशास्त्रनिका सेवन 
सम्यग्टष्टि नाहीं करें तथा जो शास्त्रसेबन नाहीं करूगा तो सेरी 
आजीविका नष्ट हो जायगी तथा समस्त लोकनिमें मेरी मान्यता 
पूज्यता घट जायगी ऐसा भयत कुशास्त्रसेबन नाहीं करे । तथा 
इस शास्ज्के वाँचने पढ़नेमें बड़ा रत है मन रंजायमान हो जाय 
है बड़ी रसीलो कथा है तथा लोकनिने र॑जायमान करनेवाला है. 
ऐसा स्नेह करि हू कुशास्त्रनिका आराधन सम्यम्टष्टि नाहीं करे है । 
बहुरि कोऊ आशा करके हू सम्यग्टष्टि कुशास्त्रनिका सेवन नाहीं 
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करे है। जो इसते देवता वश हो जायगा वा विद्या सिद्ध हों 
जायगी | इत्यादिक इस लोकसम्बन्धी आशा करके हू कुशास्त्र- 
निकी प्रशंसा बंदना नाहीं करें है । बहुरि सम्यम्दष्टि है सो कुलि- 
गीनिकू' हू भय आशा स्नेह लोभतें प्रणाम वन्दुना श्रशंधा नाहीं 
करे है। जो ये तपस्वी है वा विद्यावान है तथा राजमान्य है 
लोकमान्य है तथा इसमें दृष्टि मुष्टि मारण उच्चाटनादि अनेक 
शक्ति है मेरा बिगाड़ मत कदाचित्‌ करणो ऐसा भयते प्रणामादि 
नाहीं करे। तथा यो करामाती है वा विद्याबान है यातें कोड: 
विद्या सीखनी हे तथा यो राज्यमान्य है यातें हमारा कार्य लेना 
है ऐसा लाभतं हू पाखंडोनिकू' बंदना नमस्कार सम्यगम्दष्टि नाहीं 
करें। तथा यो वेषभारी मोकू' रसायण देनी करी है तथा एक 
ओऔषशधि यास्‌' वाकिफ्‌ करनी वा सीखनी है तथा ब्याकरणविद्या 
तथा न्याय तथा ज्योतिषविद्या मोकू' सीखनी है । यातें याका 
सेवन है इत्यादिक आशा लोभ करिं पाखंडी विषय आरम्भी परि- 
अहधारीकू' सम्यग्हृष्टि नमस्कार नाहीं करे, ताकी प्रशंसा नाहीं करे, 
ताकू' सत्यवादी नाहों कहे, धमरूप जाने नाहीं । 

अब यहां कोऊ कहे जो को ऊ बलवान जबरीतों नमावे तथा 
आप नाहीं नमें तो बड़ा उषद्रव करे तदि कहा करे ९ ताका उत्तर 
कही हैं--.. 

जो परकी जबरीते नमस्कार किये श्रद्धान नाहीं 

बिगड़े है जातें देवतादिकनिके भयतें तथा आशाते स्नेहत 
लोभत जो नमस्कार करो तदि श्रद्धान बिगड़े अर जबरीते 
दुष्ट स्लेच्छादिक बज्तीके मुखमें अभक्ष्य दे देवे तो ब्रत नाहीं 


( ११७ ) 

विगड़ेगा तथा अन्यमतीसके अन्थनि्में तथा वाक्यनिमें 
कदेवनिकू' नमस्कार लिखा है । तथा कुदेवनिकी स्तुति 
लिखी है तो उनके बांचनें मात्रतें तो कुदेवनिकू' नमस्कार स्तुति 
नाहीं हो ज्ञायगी, सम्यग्दशेन तो आत्माका भाव है अपने भाव- 
निर्ते जो कुदेघादिकनिमें वंदना योग्य अर आपकू' बंदनेबाला 
सानि नमस्कार स्तवल वन्दना करो कुछ इनते अपना भला होना 
जाने तिसके सम्यक्त्वका अभाव है । बहुरि इस कालमें स्लेक्त 
मुसलमान राजा भए जब वे कुछ पूछें अर आप कुछ उनस कहा 
चाहे तदि हाथ जोड़ दी अ्र॒ज करी जाय इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान 
नाहीं नष्ट होय है चारित्रधारी त्यागी साधुजन होय सो हाथ हूं 
नाहीं जोड़े अर अपनी देह खंड २ करे तोहू धमकायंबिना वचन 
नाहीं कहै, अर त्यागीनते दुष्ट मनुष्य म्लेच्छु राजादिक महापापी हू 
प्रणाम नाहीं चाहे हैं | तातें संचमी तो शाजाकू' चक्रीकू' माताकू' 
पिताकू' विद्यागुरुकू' कदाचित्‌ ही नमस्कार नाहीं करो है ये 
ह्विजन्मा हैं अर अश्रतसम्यर्टृष्टि हू अपना बशते कुदेव कगुरु 
कुधसेकू' नमस्कार नाहीं करे । अन्य व्यवहारीनिकू' यथायोग्य 
विनय सत्कारादि कर हैं। अर परकी जबरीतों देश त्यागे आजी- 
विका त्यागै धन त्याग जाय परन्तु कुधर्ंका सेवन कुदेवादिककी 
आराधना नाहीं कर है। 

अब रत्नत्रयमें हु सम्यग्दशनके श्रेष्ठपना दिखाबनेकू 
सूत्र कही हैं-- 

दशेन॑ ज्ञानचारित्रात साधिमानमपाश्नुते । 
दर्शन कर्धारं तन्मोक्षमा्गे ग्रचद्षते ॥३१ ॥ 


(११८) 
अथे--ज्ञान और चारिप्रतें सम्यग्दश न जो है ताहि अतिशय 

करके साधिमान कहिये सर्वोत्कष्ट है ऐसा जानि सेवन करो है । 
तिस ही कारणतें मोक्षके मागविषै सम्यग्द्र्शनकू' कर्ण धार कहिए 
है। जैसे समुद्रफे विष जहाजकू” खेवटिया पार करे है तैसें 
अपार ऐसा संसार समुद्रविषै रत्नत्रयरूप जदहाजको पार करनेमें 
सम्यग्दश न खेवटिया है । 

भावाथ-रत्नत्रयमें सम्यग्दशेन ही अति उत्कृष्ट है। 

अब सम्यग्दश नके उत्कृष्टपनाका हेतु कहनेकूँ सूत्र कहे हैं- 

विद्याइत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यकत्वे बीजाभावे तरोरिव ॥| ३२॥ 
अथे--विद्या कहिए ज्ञान अर ब्रत कहिए चारित्र इनकी उत्पत्ति 

अर स्थिति अर इंद्धि अर फलक्रा उदय यह सम्यक्त्व नाहीं होत 
संते नाहीं होय है । जैसे बीजका अभाव होतें वृक्तकी उत्पत्ति 
स्थिति बृद्धि फल्का उदय नाहीं होय है । 

भावाथ--बीज ही नाहीं तदि बृक्त केसें उपजैगा अर बृक्ष ही 
नाहीं उपज्या तदि स्थिति कौनकी होय अर बृद्धि कौनकी होय अर 
फलेका उदय केसे होय ? जातें सम्यग्दश न नाहीं होय तदि ज्ञान 
चारित्र हू नाहीं होय, सम्यक्त्व विना ज्ञान है सो कुज्ञान है अर 
चारित्र है सो कुचारित्र है। जब सम्यक्त्व बिना ज्ञानचारित्रकी 
उत्पत्ति ही नाहीं तदि स्थिति कहांतें होय अर ज्ञानचारित्रकी वृद्धि 
केसें होय अर ज्ञानचारित्रका फल जो सर्चज्ञ परमात्मारूप होना 
केसे होय ९ तातें सम्यक्त्व बिना सत्यभ्रद्धान क्षानचारित्र कदाचित्‌ 
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हो नाहीं होय । सो ही भगवान गुणखभद्वाचार्ये महाराजनें 
आत्मानशासनमें कहा है-- 


आर्या-समबोधबूत्तपप्तां पापाणस्पेव गौरव॑ पुसः । 
पूर्ज महा।मणेरित्र तदेव सम्यक्लसंधु क्' ॥ १॥ 


अथे--सम कहिये कपायनिकी मंदता अर बोध कहिये 
अनेकशास्त्रनिका प्रबल ज्ञान होना अर ब्रत कहिये त्रयोद्शप्रकार 
दुद्धर्चारित्रका पालना अर कायरनितें नाहीं बणि सके ऐसा बारा 
प्रकारका घोर तप ये चारों ही पुरुषके बड़े भारी हैं परन्तु पुरुषके 
इनका बड़ा भारीपणा पाषाणका भारीपणाके तुल्य है अर णही 
समभाव ज्ञान चारित्र तप जो सम्यक्त्व संयुक्त होंय तो महा- 
मणि चिन्तामणि ज्यों पूज्य हो जांय । 


भावार्थ--जगतमें अनेक पाषाण हू हैं अर मणि हू हैं। 
मणि भी पाषाण ही है अर रामडा पत्थर हद पाषाण ही है परन्तु 
कांतिकरि बड़ा भेद हे, पाषाण २ समान नाहीं। जो झामड़ा 
पत्थर तीन मण हू ले जाय तो एक पेसा मिले अर मणि, जो 
पदूमरागमरण तथा वज्ञमणि रत्यां सासा हू हाथ लगि जाय तो 
लक्ष्यां घन उपजे है। अपने पुत्र पौत्रादिकताइका दरिद्र नष्ट हो 
जाय है। तेसें सम्यकक्‍त्वसहित अल्प हू समभाव अल्प हू ज्ञान 
अल्प हू चारित्र अल्प हू तप भाव इस जीवकू' कल्पवासी इंद्रादि- 
कनिमें उपजाय ज्ञन्ममरणके दुःखरहित परमात्मा कर देहे | अर 
सम्यकत्व बिना बहुत हू समभाव तथा बहुत हू ग्यारा अंगपयेत 
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ज्ञानफा अभ्यास, बहुत हू उज्वल चारित्र, घोररूप हू तप किया 
हुआ सो कषायनि की मदता होय तो भवनवासी ब्यन्तर ज्योति- 
घीनिसें तथा अल्पऋद्धिधारी कल्पवासीनिमे उपजाय फिर चतुर्गेति 
संसारमें भ्रमण करावे है। ताते सम्यक्त्वसहद्दित ही सम बोध 
चारित्र तप धारण जीवका कल्याण है। 
अब कोऊ आशंका करे जो सम्यकत्व नाहीं होय अर 
चारित्र तप ग्रहण करें ऐसा मनि है | सो आरभ्भादिकमें 
लीन ऐसा गृहस्थते तो उत्तम होयगा तिसकू' उत्तर करता 
सूत्र कहे हैं-- 
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवानू । 
अनगारो गृद्दी श्रेयान्‌ निर्मोहों भोहिनों मुने! ॥ ३३॥ 
अथ--जाके दश्शनमोह नाहीं ऐसा ग्रहस्थ है सो मोक्षमार्गमे 
तिष्ठ है अर मोहवान ऐसा - अनगार कहिये गृहरहित भुनि सो 
मोक्षमार्गी नाहीं है। याहीत मोहवान जो मुनि तातें दर्शनमोह- 
रहित गृहस्थ है सो श्रेयान्‌ कहिये सर्वोत्कषष्ट है । 
भावार्थ--जाके मोह जो मिथ्यात्व सो नाहीं ऐसा अश्वत- 
सम्यग्टृष्टि हू मोक्षमार्गी है । जाके सात आठ भव देव मनष्यनि 
के भ्रहण होय करि नियमते भोज्ञ हो जायगा अर जाके भिशथ्या- 
त्व है अर मुनिके ब्रतधारी साधु भया तो हू मरि करि भबनत्रिका- 
दिकसमे उपजि ससारहीमे परिभ्रमण करेगा, सो ही कुन्दकुन्द्‌- 
स्वामी दशनपाहुडसे कह्या है-- 
दंसणभद्टा भट्टा दंसशभटूस्स ण॒त्यि खिव्वाणं । 
सिन्म॑ति चरियभट्टा दंसशभट्टा ण॒ सिज्क॑ति ॥ ३॥ 


( १२१ ) 

सम्मत्तरयशभट्टा जाणंता बहुबिहाईं सत्थाईं। 

श्राराहशाविरहिया भसंति तत्थेबव तत्थेव ॥ ४॥ 

सम्मत्तविरहिया खां सुट्ठुविडस्ग तव॑ चरंता ण॑ । 

ण॒ लहंति बोहिलाहँ अधि वाससहस्सकोडीहिं।॥| ५॥ 

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरिकत्तभट्टा य । 

एदे भट्टवविभट्वा सेसंपि जणं विणासंति ॥ ८॥ 

जह मूलम्मि विराद् दुमस्स परिवार ण॒त्थि परिबढ्ढी। 

तह जिणदंसशभट्टा मुलविणद्ठा णु सिज्क॑ति ॥ १० ॥ 

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं। 

ते होंति लुल्लम॒या बोही पुण दुल्लह्ा होदि ॥ १९॥ 

जे थि पड॑ति च तेसि जाणंता लज्जगारव  भयेण। 

तेसिं पि खत्थि बोही पावं असुमोअमाणारां ॥ १३॥ 

जिशवयशमोसहमिर्ं विसयसुहविरेयर्ण अमियभूद॑। 

जरमरणवाहिहरणं खयकरणं सब्बदुक्खाणं || १७॥ 

एक्क॑ जिणरस रूव॑ं बीयं उक्कस्स सावयाणं तु। 

अवरदधियाण तइय॑ चउत्थं पुण लिंगदंसरं ण॒त्थि ।। १८॥ 

जं सकइ त॑ कीरइ जं॑ च ण्‌॒ सकइ तं च सदृहरा । 

केवसजिशेहिं भशियं सदृहमाणुस्स सम्मत्तं॥ २२ || 

ण बि देद्दो बंदिजइ ण वि कुलो ण॒ वि य जाइसंजुत्तो । 

को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेय सावओ होइ॥ २७ ॥| 

अर्थे--जो सम्यग्दर्शनकरि अ्रष्ट हैं ते अ्रष्ट हैं, क्योंकि सम्य- 
ग्दशनतें अ्रष्ट हें तिनके अनन्तकालहूमें निवाण नाहीं दोय है। 


( १२२ ) 

अर जिनके सम्यग्दशन नाहीं छूट्या अर चारित्रतें अ्रष्ट भए तो 
तीजे भवमें निर्वाण पाया जाय है अर सम्यक्त्व छूटि जाय तो 
अनन्तभवतमें हू संसार भ्रमण नाहीं छूटे है ।।१।। जे सम्यक्त्वरत्न 
करि अ्रष्ट हैं ते बहुत प्रकार शास्त्रनिकू' जानतेहू च्यार आराधना- 
रहित भये संसारहीमें भ्रमण कर है ।|२॥ जे सम्यक्त्वर॒त्नकरि 
रहित हैं ते हजार कोटिव्ष आछी तरह जयग्रतपकू' आचरण 
करता हू रत्नत्रयका लाभकू' नाहीं पाबै हैं ॥ ३ ॥ जे सम्यर्दर्श न- 
रहित हैं ते ज्ञानके विषे हू बिपरीतज्ञानी भए भ्रष्ट ही हैं अर 
जाका आचरण हू भ्रष्ट है ते तो श्रष्टनितें हू श्रष्ट हैं।जे इनकी 
संगति करें है तिनकू' हू धमरहित कर विनाश करे हैं ॥४॥ जैसे 
जिस बृक्षका मूल कहिये जड़ ताका नाश भया तिसके ड।हला पत्र 
पुष्प फलादिक परिवारकी वृद्धि नाहीं होय है तसें सम्यग्दशन 
करि भ्रष्ट हें ते मूल भ्रष्ट हैं तिनके ज्ञानचारित्रादिककी केसे 
सिद्धि होय ९॥५॥ जे सम्यग्दर्शन भ्रष्ट हे अर सम्यर्दशंनके 
धारकनिकू' अपने प्निमें पडावनेकू' चाहै हैं ते परलोकमें चरण- 

रहित लूला अर वचनरहित गूगा होय हैं । 
भावार्थ-सम्यग्द्शनतें रहित होय सम्धग्दष्टीनितें बन्दना 
नमस्कार कराबे हैं तथा करावा चाहे हैं ते बहुत काल एकेन्द्रिय 
होय हैं ॥६॥। अर जे पुरुष लब्जा करके तथा गौरव जो अपना 
बडापणा करके भय करके मिथ्यादृष्टिनिके चरणनिसें वन्दना करें 
हैं तिनके हू पाप जो मिथ्यात्व ताका अनुमोदनातैं रत्नत्रयकी 
प्राप्ति दुलेंभ है ॥७॥ सम्यग्दष्टिके यो जिनेन्द्रका वचन ही अमृत- 
रूप औषधि है अर विषयनिका सुखरूप आमाशयका विरेचन 


( १२३ ) 

करनेबाला है अर जरामरणरूप वेदनाके क्षय करनेका कारण है 
अर समस्त संसारके दुःखनिका क्षयका कारण है। 

भावाथे--संम्यग्दष्टिके ऐसा निश्चय है. जो जन्ममरणादिक 
समस्त दु'खरूप रोगकू' दूर करनेवाला अम्ृतरूप तो जिनेन्द्रका 
बचन ही है इस बिना इस अनादिकालका विषयनिकी चाहरूप 
दाहका नाशकरनेवाला आमाशयकू' काढि ज्ञान सुखादि अंगनिकू' 
अमृतवत्‌ पुष्ट करनेवाला अन्य उपाय है ही नाहों ॥८॥ एक 
लि्न तो जिनेन्द्रका धारण किया नग्नस्व॒रूप समस्त वस्त्रशस्त्रादि- 
रहित है अर दूजा उत्कृष्ट श्रावकका एक कोपीन तथा खण्डबस्त्र 
सहित है, तीजा आयिकाका है, चौथा लिंग (सेष) जिनमतसमें 
नाहीं, जो है सो जिनधमंबाद्य है बन्दने योग्य नाहीं ॥ ६॥ 
जिनेन्द्रकी जो आज्ञा है तिसको पालनेंका सामथ्य होय सो तो 
आप आचरण करे अर जाका फरनेकी सामथ्य नाहीं होय तो 
ताका श्रद्धान ही करता, जीवके केवली जिन सम्यकक्‍त्व कहा है 
॥१०॥ सम्थग्दष्टिके रत्नत्रयरहित देह वनन्‍्दनीक नाहीं है। जाति 
संयुक्त कुल हू वन्दने योग्य नाहीं है। जातें सम्यग्दशनादिक गुण 
रहित आवक हू बन्दनीक नाहीं अर मुनि हू बन्दनीक नाहीं। 
रलनत्रयके प्रभावतें देह वन्दनीक हो जाय है, कुल जात्यादिक हू 
बन्दनीक होय हैं। 

अब इस जीवका सर्वोत्कृष्ट डपकार करनेवाला अर अप- 
कार करनेवाला कौन है ? सो कहनेकू' सूत्र कह हैं:-- 

न सम्यक्त्वसमं किंचित्त्रेकाल्ये प्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्न यरच मिथ्यात्वसमं नान्‍्यचनमृताम्‌ ॥३४॥ 


( शशछ ) 

अर्थ--इन प्राणीनिके सम्यग्दशन समान तीन कालमें अर 
तीन जगतमें अन्य को ऊ कल्याण है नाहीं अर मिथ्यात्व समान 
त्तीन कालमें, तीन जगतमें अन्य कोऊ अकल्याण है नाहों | 

भावार्थ--अनन्तकाल तो व्यतीत हो गया अर वर्तमानकाल 
एक समय अर अनन्तकाल आगे आसी ऐसे तीन कालमें अर 
अधो भवनलोक अर असंख्यात द्वीप, सागरपयंत मध्यलोक अर 
स्वर्गादिक ऊ््धेलोक इन तीन लोकमें सम्यक्त्व समान अन्य कोऊ 
सर्बोत्कृष्ट उपकार करनेवाला जीवनिका है नाहीं, हुआ नाहीं, 
होसी नाहों | जो उपकार इस जीवका सम्यक्त्व करे है ऐसा 
उपकार तीन लोकमें भये ऐसे इन्द्र, अहमिन्द्र, भुबनेन्द्र चक्री, 
नारायण, बलभद्र, तीथंकरादिक समस्त चेतन अर मरि-मन्‍्त्र 
ओऔषधादिक समस्त अचेतन द्रव्य कोऊ सम्यक्त्न समान उपकार 
नाहीं करे , अर इस जीवका सर्वोत्क्रष्ट अपकार जैसा मिथ्यात्व 
करे है तैसा अपकार करनेवाला तीन लोकमें तीनकालमें कोऊ 
चेतनद्रज्य अचेतनद्रव्य है नाहीं, हुआ नाहीं, दोसी नाहीं । तातें 
मिथ्यात्वका त्यागहीमें परम यत्न करो । समश्त संसारका दुःखकू" 
मेटनेवाला आऑत्मकल्याणुका परमहद्ट एक सम्यक्त्व है तातें इसका 
उपाज नमें ही उद्यम करो। 

अब सम्यग्दर्शनका प्रभाव वर्णन करने कू' सूत्र कहे हैं-- 


सम्यम्दशनशुद्धा नारकतियदनप सकस्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलबिकृताल्पायुद रिद्रतां च वजन्ति नाप्यत्नतिका :॥ ३४॥ 
' अथें-- जो जीव सम्यग्दशेनकरि शुद्ध हैं ते ब्रतरहित हू 


( शश४ ) 
मारकीपणा, तियंचपणा, नपुन्सकपणा, स्त्रीपणाकू नाहीं प्राप्त 
होय हैं। अर नीचकुजमें जन्म अर विक्त कहिये आंधा, काणा, 
बहरा, दूटा, लूला गू गा, कूबडा, वावन्या, हीनअंग, अधिकर्श्न॑ंग 
मांजरा विटरूप नाहीं होय तथा अल्प-आयुका धारक अर द्रि- 
द्रीपना कः नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि ब्रतरहित अन्त सम्यग्दष्टिके 
एक तौ इकतालीस कम प्रकृतिका बन्ध होय नाहीं ऐसा नियम है। 
मिध्यात्व १ हुँडकसंस्थान २ नपुन्सकबेद ३ असृपाटिकसंहनन 
४ णकेंद्री ४ स्थावर ६ आताप ७ सूक्र्मपना ८ अपयांप्ति ६ बेंद्री 
१० त्रीन्द्री १९ चतुरिद्री १२ साधारण १३ नरकगति १४ नरक- 
गत्यनुपूर्वी १५ नरकआयु १६ ए षोडशभ्रकार प्रकृति तो मिथ्यात्व 
भावते ही बंधे हैं अर अनन्तानुबन्धीके प्रभावतें बन्धकू' प्राप्त 
होंय ऐसी पश्चीस प्रकृति और हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध १, मान २, 
साया ३ लोभ ४ स्त्यानगृद्धि ५ निद्वा-निद्रा ६ प्रचला-प्रचला ७ 
दुर्भग ८ दुःस्थर ६ अनादेय १० न्यपग्रोधपरिमंडलसंस्थान ११ 
स्वातिसंस्थान १९ कुब्जकसंस्थान १३ वामनसंस्थान १४ वजना- 
राचसंहनन १४ नाराचसंहनन १६ अद्धंनाराचसंहनन १७ कीलित- 
संहनन १८ अग्रशस्तविह्याय गति १६ स्त्रीपना २० नीचगोन्न २१ 
तिय ग्गति २२ तियेग्गत्यानुपूर्वी २१ तिय चआयु २४ उद्योत २४५ 
इसप्रकार इकतालीस कमेकी प्रकृति मिथ्यादृष्टि ही बन्ध करे है 
अर सम्यग्टष्टिके मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीका अभाव भया तातें 
अग्रतसम्यग्टष्टिके इकृतालीसप्रकृतिका नवीन बन्ध ही नाहीं होय 
है और जो सम्यक्त्व प्रहण नाहीं हुआ,तदि मिथ्यात्व अवस्था 
में बन्च करी ते प्रकृति सम्यक्त्वके प्रभावतें नष्ट होजाय हैं परंतु 


( १२६ ) 
अआय बन्ध किया सो नाहों छूटे तो हू सम्यक्त्वका ऐसा प्रभाव 
है जो पूर्वँ सप्तमनरककी आयु बांधी होय अर पाछे सम्यकत्व 
हो जाय तो प्रथम नरक ही जाय द्वितीयादिकनिमें नाहीं जाय 
और जो तिय चमें निगोदकी एकेंद्रियकी आयु बांधी होय तो 
सम्यक्त्वका प्रभावते उत्तम भोगभूमिको पठ्म्चेन्द्रिय तियंच ही 
होय एकेन्द्रियादिक कर्म भूमिको जीव नाहीं होय और जो पूर्वे 
लब्धिअपयांप्त मनुष्यकी आयु बाँधी होय तो सम्यक्त्वके प्रभावतें 
उत्तम भोगभूमिको मनुष्य होय है । अर व्यन्तरादिकनिर्में नोच- 
देवका आयु बन्ध न किया होय तो कल्पवासी महद्धिक देव ही 
होय है अन्य भवनत्रिक देवनिसें तथा चारदेवनिकी स्त्रीनिमें 
समस्त मनुष्यणी तियचणीनिमें नाहीं उपजे है ऐसा सम्यक्त्वका 
प्रभाव है । नीचकुलमें, दरिद्रीनिमें, अल्प-आयुका घारक नाहीं 
होय है । 
अब सम्यग्दशनका प्रभावते केसा मनुष्य होय सो कहनेकू' 

सूत्र कहे हैं-- 

ओजस्तेजोबिद्यावीययशोबृद्धिवि जयविभवसनाथाः । 

महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशेनपूता:॥ ३६॥ 


अर्थ--सम्यग्द्शनकरि पवित्र पुरुष हैं ते मनुष्यनिका तिलक 
कट्टिये समस्त मनुष्यनिका भए्डन करनेवाला बा समस्त मनुष्यनि 
के मस्तक ऊपरि धारण करने योग्य ऐसा मनुष्यनिका तिलक होय 
हैं । कैसेक होय हैं ओज: कहिये पराक्रम अर तेजः कहिये प्रताप 
अर विद्या कहिये समस्त लोकमें अतिशयरूप ज्ञान अर अतिशय- 


( १२७ ) 

रूप वीये कहिये शक्ति अर उज्बल यश और वृद्धि कहिये दिनदिन 
प्रति गुणशनिकी अर सुखकी वृद्धि, विजय कह्दिये समस्त प्रकार्कार 
जीतनेरूप अर अतिशयकारी विभनत्र ऐसें ओज, तेज, विद्या, बीये, 
यश, विजय, विभव इन समस्त गुणनिका स्वामी दहोय है। बहुरि 
महानकुलका स्वामी होय है अर महानघधर्म महाअर्थ महाकाम 
महाभोक्षरूप चार पुरुषाथेका स्वामी होय है । सम्यग्दश नके धारण- 

तें ऐसे अप्रमाणप्रभावके घारक मनुष्य होय हैं.। 
अब सम्यकत्वके प्रभावतें देवनिका विभव प्राप्त होय है 

ताकू' कहनेकू सूत्र कहे हैं- 
अष्टमुणपुश्टितुश दृष्टिवेशिष्टाः प्रकृष्टशो माजुश! । 

अमराप्सरसां परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनन्द्रभक्ता; स्वर्ग ।३७॥ 
अथे--जिनेन्द्रके भक्त ऐसे सम्यग्टष्टि जे हैं ते देवनिममें अप्स- 
रानिकी सभाविषै विरकालपय न्‍त रमै हे । केसे भये संते रमे हैं ९ 
अशिमा महिमा लविभा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य इशित्त्र बशित्वादि 
जो अष्ठ गुण तिनकी पुष्टता जो अन्य असंख्यात देव निममें नाहीं 
पाईये ऐसी अधिकता करि संतोषित भये तथा सब देबनितें उत्कृष्ट 
ऐसी कांति तेज यश तिनकर युक्त ऐसे हुए स्त्र्ग लोकमें तिष्ठें हैं । 
भावाथे--अव्नतसम्यसदृष्टि स्वगेलोकमें देव होय हैं. सो हीणपन्नी 
नाहीं होंथ। इन्द्रतुल्य विभव कांति ज्ञान सुख ऐश्वयका धारक 
महद्धिक होय सामानिक वा त्रायर्त्रितत्‌ वा लोकपालादिकनिमें 
उपजै हैं अन्य असंख्यात देवनिके ऐसी अशिमादिक ऋड्धि तथा 
देहकी कांति आभरण विमान विक्रिया नाहीं होय ऐसा उत्कृष्ट 
विभव पाय असंख्यातकालपयन्द कोट्याँ अप्सरानिकी सभामें 


( एश८ ) 
स्‍्में हैं । 
अब स्वगका सागारांपयनन्‍त इन्द्रियनितें उपजे सुख भोग 
भनुष्यलोकमें आय केसा होय सो कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
नवनिधिसप्तदयरत्नाधीशाः सर्वेभूमिपतयश्चक्र । 
वर्तेयितु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः क्षत्रमोलिशेखरचरणाः ॥ ३८॥ 
अर्थ--जिनके उज्ज्वल सम्यग्दशन है ते स्वर्गलोकमें आयु 
पूर्ण करके मनुष्यलोकमें आय अर नवनिधि चौदहरत्ननिका 
स्वामी समस्त भरतत्तेत्रके बत्तीस हजार देशनिका पति अर 
बत्तीस हजार मुकटबन्ध राजानिके मस्तक ऊपरि मुकटरूप है 
चरण जिनका ऐसा चक्रकू' प्रवतेन करनेकू' समर्थ चक्रवर्ती होय 
हैं । 

'भावाथे-सम्यम्दृष्टि स्वसतें मनृष्यभवर्में आय नवनिधि 
चौद॒ह रत्ननिका स्वामी समस्त राज़ानिका मस्तक उपरि आज्ञा - 
प्रवतेन करता पट्खणड प्रृथ्वीका पति अथात्‌ चक्रवर्ती होय है । 

अब सम्यक्त्वका प्भावतें तीथेझुर होय है ऐसे सूत्र कहे हैं- 
अमरासुरनरपतिभियमधरपतिभिश्व नूतपादाम्भोजाः । 
रष्य्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरणयाः ॥३६॥ 
अर्थ--जे पुरुष सम्यग्दशनकरि सम्यक्‌ निर्णय किये हैं पदार्थ 
जिनने ते अमरपति असुरपति नरपति अर संयमीनिका पति गण- 
धर तिनकरि वन्दनीक हैं चरणकमल जिनका अर लोकनिके 
शरणमें उत्कृष्ट ऐसे धर्मंचकके धारक तीथंह्ूर उपजै हैं । 
भावाथे--सम्यग्दृष्टि तीर्थडडुर होय अनेक जीवनिके संसार 


( १२६ ) 
दुःखके छेदन करनेवाला धम्मचक्रकू' श्रव्तन कराचे है जिनकू' 
इन्द्र असुरेन्द्र गशधरादिक नित्य 'बन्दना करे हैं। जीवनकू' 
परम रारण हैं- 
अब सम्यग्टष्टिके ही निर्वाण होय है ऐसा सूत्र कहें हैं-- 
शिवम जरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकमयशझ्ढ । 
काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमल॑ भजन्ति दर्शनशरणा:॥४ ५। 


अथ--जिनके सम्यग्दर्शन ही शरण है ते परुष शिव जो 
निराकुलता लक्षण मोक्ष ताहि अनुभवें हैं। कैसाक हैं शिव जामें 
जरा नाहीं अनन्तानंतकालहमें आत्मा जहां जीणे.नाहीं होय है अर 
अरुज़ कहिये जामें रोग पीड़ा ब्याधि नाहीं है अर अक्षय कहिये 
जामें अनन्त चतुष्टय स्व॑रूपका नाश नाहीं है। अर जहां कोऊ 
बार बाघा नाहीं है अर नष्ट हुआ है शोक भय शह्ला जाते ऐसा 
शोकभयशंकारहित है | बद्चुरि परम हदकू' प्राप्त भया है सुस्बका 
अर ज्ञानका विभव जामें ऐसा है अर द्रब्यकर्म तो ज्ञानावरणा- 
दिक अर भावकर्म रागद्रेषादिक अर नोकर्म शरीरादिक इसप्रकार 
कर्ममलका अभावतें विमल है ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोक्षकू' 
सम्यर्टरष्टि ही अनुभव है । ऐसें सम्यक्त्वका प्रभाव वणेन किया । 


अब दशेनाधिकारकों समाप्त करता दर्शनकी महिमाकू' उप- 
संहार करवा सूत्र कहें हैं -- 


देवेन्द्रचक्रमद्विमानममेयमा नं, 
राजेन्द्रन्‍क्रमवनीन्द्रशिरो5 चनीय॑ | 


( १३० ) 
धर्मेन्द्रवक्रमघरीकृतसवं लोक॑; 
लब्ध्या शिवं च जिनमक्तिरुपेति भव्य: ॥४१॥ 

अर्थ--ज़िन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमें है. भक्ति कहिये 
कआऋनुराग जाके ऐसा सम्यग्टष्टि भव्य है सो इस मनृष्यभवर्ते चय 
करि स्वर्गलाकमें अग्रमाण हैं ऋरद्ध शक्ति सुख विभवका प्रभाव 
जामें ऐसा देवेंन्द्रनिका समूहकी महिमा पायकरि पाछे प्रथिबीमें 
आय अर बत्तीस हजार राजानिका मस्तककरि पूजनीय ऐसा 
राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकू. पाय करके फिर अहिमिनद्र- 
लोकका महिमाकू' पाय नीचे किया है समस्त लोक जानें ऐसा 
भगवान्‌ तीर्थकुरनिका धमचक्र ताहि प्राप्त होय करि निर्बाणकू' 
प्राप्त होय है | सम्यर्दर्शनका धारी इन अनुक्रमकरि निरबाणकू 
प्राप्त होय है। ऐसे दशशनमोहनीका अभावतें सस्याथश्रद्धान सस्यार्थ 
शान प्रगट होय है अर अनन्तानुबन्धीके अभाषतें स्वरूपाचरण 
चारित्र सम्यग्टष्टिके प्रगट होयथ है यद्यपि अप्रत्यस्यानावरणके 
उदयतें देशचारित्र नाहीं भया है अर भ्रत्यल्यानावरणका उदयतें 
सकलचारित्र नाहीं प्रगट भया है तो हू सम्यग्दृष्टिके देहादिक पर- 
द्रष्य तथा राग देषादिक कमंजनित परभाव इनमें हृढ़ भेदविज्ञान 
ऐसा भया है जो अपना ज्ञानदश नरूप ज्ञानस्वभा वहीमें आ/त्मबुद्धि 
घारनेंते अर पर्यायमें आत्मबुद्धि स्वप्नमें हू नाददी होनेसे ऐसा 
चितबन करे है--ह आत्मन्‌ ! तू भगवानका परमागसमका शरण 
प्रहण करके ज्ञानरृष्टितें अबलोकन कर अष्टप्रकार के स्पर्श पंच- 
प्रकारका रस दोयप्रकार गंध पंचप्रकार बणों ये तुम्हारा रूप नाहीं 
है पुदूगलका है, ये क्रोच मान माय लोभ तुम्हारा स्वरूप नाहीं है 


(१३१ ) 
कर्मका उदयजनित ज्ञानइ॒ृष्टितं विकार है तथा दघ बिषाद मद मोह 
शोक भय ग्लानि कामादिक कमंजनित विकार हैं ते तुम्दारे स्वरूप 
तें भिन्न हैं बहुरि नरक तियंच मनुष्य देव ये चार गति 
आत्माका रूप नाहीं कमेंका उदयजनित है विनाशीक है। देव 
मनुष्यादिक तुम्हारा रूप नाहीं सम्यग्क्षानो के ऐसा चिंतवन होय 
है जो में गोरा नाहीं, में श्याम नाहीं, में राजा नादीं, मैं,रक्क नादीं, 
में बलवान नाहों, में निबेल नाहीं, मैं स्वामी नाहीं, में सेवक नाहीं, 
में रूपवान नाहीं, में कुरूप नाहीं, में पुणयवान न्यहों, में पापी 
नाहीं, में धनवान नाहीं में निर्धन नाहीं, में जाह्मण नाहीं । में 
क्षत्रिय नाहीं, मैं वैश्य नाहीं, में शूद्र नाहीं, में स्त्री नाहीं, में पुरुष 
नाहीं, में नपुन्सक नाहीं, में स्थूल नाहीं, मैं ुश नाहीं, में नीच 
जात नाहों, मैं ऊँच जात नाहीं, में कुलवान नाहीं, में अकुलीन 
नाहीं, मैं पंडित नाहीं, में मूख नाहीं, में दाता नाही, में ज्ञाचक 
नांही, में गुरु नांही, में शिष्य नांदी, में देह नांही, में इन्द्रिय नांही, 
में मन नांदी; ये समस्त कर्मका उदयजनित पुद्गलका विचार है 
मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है भरे रूप आत्माका नांदी पुदुगलका 
है । मुनिपना छुल्लकपना हू पुदूगलका मेष है। ये लोक हमारा 
नांही, या देश यो प्राम यो नगर समस्त परद्रव्य हैं। कर्म उपजाय 
दिया कौन : क्षेन्नमें, अपना संकल्प करू', सम्यग्दष्टिके ऐसा हृढ़ 
विचार द्वोय है अर मिथ्यारृष्टि परकृत पर्यायमें आपा माने दै। 
मिथ्यादृष्टिका आपा जातमें कुलमें देहमें धनमें राज्यमें ऐश्वर्येमें 
महल मकान नगर कुटुम्बनिमें है । याकी लार दसारी घटी, हमारी 
बढ़ी, हमारा सबब पूरा हुआ, में नीचा हुआ, मैं ऊँचा हुआ, में 


( १३० ) 
मरा, मैं जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा स्बेस्व॒ गया इत्या- 
'दिक परवस्तुसें अपना संकल्प करि महा आत्तध्यान रोौद्रध्यान 
करि दुर्गतिको पाय संसार परिभ्रमण करे है | बहुरि मिथ्याद्रष्टि 
जीव किंचित जिनघरसं अधिकार पाय अर नघीन नवीन अपना 
परिणाममें युक्ति बनाय लोकनिर्के श्रम उपजाय आप पांच आद- 
स्यासे महान्‌ ज्ञानीपनाका अभिमानकरि सृत्रविरुद्ध अनेक कथनी 
करे है | कृतध्न भया जिनसृत्रनिकी हू निंदा करे हे। वहुल्लानीनि- 
की निंदा करे है | दुष्ट अभिप्रायी पांच आदमस्यामें मान्यता वा 
पत्तपात अहण करि निजाधार रहित हुआ हठआही आप थापी 
एकांती, स्याह्ाद रूप भगवानकी वाशीतें पराढ्म ख हुआकलह वि्स- 
बाद परकी निन्‍्दाहीकू' घसं मानता तिछ्ठे है। तथा केतेक मिश्या- 
टृष्टि किचित मात्र बाह्य त्याग ग्रहण करके तथा ्नानकरि भोजन 
करते तथा अन्य देवादिकी वंदनाका त्यागकू' कृत्यकृत्य मानला 
जगतके जीवनकी निंदा करि आपकू' प्रशंसा योग्य माने है, अर 
अन्यायतें आजीविका अर हिंसादिकके आरंभमें निपुण होय अन्य 
धर्मीनिके छिद्र हेरते फिरे है । तथा निर्दोष पुरुषनिके दोष विख्यात 
करि मदमें छके फिरे है आपकू' ऊंचा माने है अन्यकू” अज्ञानी 
अष्ट माने है पापिप्ठ आपकी प्रशंभा कराय फूलों फूलो फिर है 
अपना स्वरूपकी शुद्धताकू' नाहीं देखता नाना चेष्टा करे है भोले 
जीवनिकू' मिथ्या उपदेश देय एकांतके हटकू' ग्रहण करावे है । 
अर कूगुरू कुदेवनिकू' नमस्कारके त्याग करनेतैं अर अन्य देवनि- 
की निंदा करके अर समामें बैठ मिथ्या सेषधारीनिकी सिंदा करके 
आपही कू' सम्यग्टष्टि माने है। तथा लोग हमकू' रृढ़ भ्रद्धानी 


( १३३ ) 
घमास्मा मानेंगे ऐसा अनंतानुबन्धीमानके उदयतें परकी निन्दा 
करनेतें ही आपकू' उच्च जानते ज़गतकू' अधर्मी माने है जातें 
कुदेव कुगुरुकू' नमस्कार तो समस्त तियंच भी नाहों करे हैं अर 
समस्त देवता हू नाहीं पूजे है । नमस्कार पूजा नाद्दी करनेते ही 
सम्यरदृष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य तिय चादिक सम्यग्दृष्टि 
होय जांय, सो नाहों । बहुरि जगतके समस्त मिध्यादष्टि मनुष्य 
देवादिकनिकी निंदा करनेतें ही सम्यक्त्व नाहीं होयगा। जगत- 
की निंदा करनेबाला अर पापीनते बेर करनेवाला तो कुग्रतिद्दीका 
पात्र होयगा । जातें मिथ्याभाव तो जीवनिके अनादिका है सम्य- 
ग्टष्टि तो इनकी हू करुणा करे अर समसस्‍्तमें साम्यभाव हो करे 
है । यातें सम्यग्दर्शन तो आपा-परका सत्य श्रद्धान ज्ञान विनय 
सहित स्थाद्वादरूप परमागमके सेवनतेंही होयगा। 
इति श्रीस्वामीसमन्तभद्राचाय विरधित रत्नकरंडश्रावकायार के 
सूत्रनिकी दशभाषामयवचनिकाबिषें सम्यग्दशेनका 
स्वरूपबणन नामवाला प्रथम अधिकार 
समाप्त भया ॥ १ ॥ 





अब सम्यग्शानरूप घमकू प्रकट करनेकू' सूत्र कहे हें--- 
(आया छन्द । ) 
अन्यूनमनतिरिकत याथातथ्यं विना च विपरोतात्‌ । 
निस्सन्देह बेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन३ ॥४२॥ 


( १३२४ ) 

अर्थ--आगमके जाननेवाले श्रीगयणघर देव तथा श्रुतकेवली 
हैंते ताकू शान कहे हैं जो वस्तुका स्वरूपकू' परिपूर्ण ज्ञानें न्‍्यून 
नाहीं जाने, अर वस्तुका स्वरूप जैसा है तातें अधिक नाहों जाने 
अर जैसा वस्तुका सत्यार्थस्वरूप है तेसाही जाने अर विपरीतप- 
नाकरि रहित जाने अर संशयरहित जाने ताहि भगवान्‌ ज्ञान कहे 
हैं। इहां सम्यरज्ञानका स्वरूप कष्मा है, सो जो बस्तुका स्वरूपकू' 
न्यून जानै सो मिथ्याज्ञान है। जैसें आत्माका स्वभाव तौ अनन्त 
ज्ञान स्वरूप है अर आत्माकू' इन्द्रियजनित मतिज्ञानमात्र ही जानें 
सो न्‍्यूनस्वरूप जाननैते मिथ्याक्ञान भया | अर बस्तुके स्वरूपकू' 
अधिक जाने सो हू मिथ्याज्ञान है। जेसे आत्माका स्वभाव तो 
ज्ञान दशन सुख सत्ता अमूर्तीक है तातें ल्लान दश्शन सुख सत्ता 
अमूत भी जानना अर पुद्गलके गुण रूप स्पश गंध बरण रस 
म्तीक हू जानना सो अधिक जाननेंतें मिथ्याज्ञान है अर सीपकू” 
सुपेद अर चिलकता देख वामें रूपाका श्लान होना सो विपरीतश्ञान 
हूं मिथ्यान्ञान है। अर यह सीप है कि रूयो है ऐसें दो ऊमें संशय 
रूप एकका निश्वयरदित जानना सो संशयज्ञान है सो हू मिथ्या- 
ज्ञान है अर जो वस्तुका जैसा स्वरूप है तेसे जानना सो सम्यग्ल्ञान 
है अथवा जैसे सोलाकू' पांचगुणा करिये तो अस्सी होय ताकू' 
अठहत्तर जाने सो न्‍्यून ज्ञान भया अर अस्सीका वियासी जानिये 
सो अधिकका जानना भया अर अस्सी होय ताकू' सोलह जानना 
वा पांच जानना सो विपरीतज्ञान भया अर सोलहकू' पांचगुणा 
किये अस्सी भये कि अठहत्तर भये ऐसा संदेहरूष ज्ञान सो संशय- 
ज्ञान है। ऐसें न्‍्यून जानना तथा अधिक जानना सथा बिप- 


( १३१४ ) 
रीध तथा संशयरूपजानना ऐसें यारत्रकारका मिथ्याज्ञान है अर 
जो वस्तुका स्वरूपकू स्यून नाहों जानें अधिक नाहीं जानें विपरीत 
नाहीं जानें संशयरूप नाहों जाने ऐसा वस्तका स्थरूप है तैसा 
संशयरहित जाने ताहि सम्यग्लान कहिये है। 
अब सम्यरकज्ञान है सो प्रथमानुयोगक्र' जाने है सा सूत्र 
कहें हैं। 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्य 
घोधिसमाधिनिधान बाधति बोध! समीचीनः ।॥॥४३॥ 
अथे--सम्यग्ल्ञान है सो प्रथामानयोगने जाने है, कैसाक है 
अर्थ प्रथमानुयोग--जे धर्म अथ काम मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ 
तिनफा है कथन जामें बहुरि चरितत कहिये एक प्रुषके आश्रय है 
कथा ज्ञामें, बहुरि प्रिषष्टिशलाका पुरुषनिकी कथनीका सम्बन्धका 
प्रकपक यातें पुराण है। बहुरि बोधिसमाधिकों निधान है सो 
सम्मग्दशनाएिक नाहीं प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति होना सो धोधि है 
अर प्राप्ति भये जे सम्यग्दशनादिफनिकी जो परिपृ्णता सो समाधि 
है। सो यो प्रथमानुभ्रोग रस्नश्रयकी प्राप्तिफो अर परिपूर्णताको 
निधान है उत्पक्तिको स्थान अर पुर्य होनेका फारण है तातें पुरय 
है । ऐसा प्रथमानुयोगफू' सम्यश्ज्ञान ही जाने हे । 
भाषाथे --ज्ञामें धर्मेंका कथन अर धर्मंका फलरूप कहे जे 
धन संपदा रूप अथ काम जो पंच इन्द्रियनिफा विषय अर संसा- 
रतेँ छूटनेरूप मोक्ष ताफा कथन है. अर एक पुरुषफे आचरणका 
है कथन जामें, ऐसा चरिश्ररूष है। अर त्रिशक्षिशलाका पृरुषनिका 


(६ १३६ ) 
है बर्णन जामें तातें पुराणरूप है। अर वक्ता ओ्रोतानिके पुण्यके 
उपज़ावनेका कारण है तात पुण्यरूप है । अर चार आराधनाकी 
प्राप्ति होनेका, अर चार आराधनाकी पूर्णता करनेका निधान है 
ऐसा प्रथमान्योगकू' सम्यस्क्ञान ही जाने है। 
अब करणानुयोगका जाननेवाला हू सम्यस्श्ान है एसा सूत्र 
कहे हैं-- 
लोकालोकविभक्तेयु गर्षारिशत्तेश्चतुगंतीनां च । 
आदर्शमिव तथामतिरबेति करणानयोगं च ॥०४॥ 
अर्थ--तैसें ही मति कहिये सम्यग्झ्ञान जा है सो करणानुयोग 
जो है ताददी जाने है. | क्रैसाक है करणानुयोग लोक अर अलोकके 
बिभागको अर उत्सर्पिणीके छह काल अर अवसपिणीके षट्काल- 
के परिवर्तन कद्दये पलटनेका अर चार गतिनिके परिश्रमणेका 
आदशमिव कहिये दर्पणवत््‌ दिखावनेवाला है| 
भावाथ--जामें षट्द्ृव्यका समुदायरूप तो लोक अर केबल 
आकाश द्रव्य ही सो श्रल्लोक अपने गुण॒पर्यायनिसहित प्रतिबिंबि- 
तहोय रहे हैं । अर छहूकालके निमित्ततें जेसे जीबपुद्गलनिकी 
परणति है ते प्रतिबिबरूप होय जामें कलके हैं अर जामें चार 
गतिनिका स्वरूप प्रगट दिपे है सो दर्पण समान करणाजुयोग 
है । तिने यथावत्‌ सम्यगस्ज्ञान ही जाने है । 
अब चरणानुयोगका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहे है-- 
ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाज्नम | 
चरणानुयोगसमर्य सम्यण्ज्ञानं बिजानाति ॥४५॥ 


( १३७ ) 
अथ--ग्रहमें आसक्त है बुद्धि जिनकी ऐसे गृहस्थी अर गृहतें 
विरक्त होय ग्रृहका त्यागी ऐसा अनगार कह्डिये यति तिनके 
चारित्र जो सम्यक्‌ आचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अररक्षा 
इनका अंग कहिये कारण ऐसा चरणानुयोग सिद्धांत ताहि 
सम्यग्ज्ञान दी जाने है । 
भावार्थ-मुनिका अर गृहस्थका जो निर्दोष आचरश्ष ताकी 
उत्पक्तिका अर दिन दिन वृद्धि होनेका अर धारण किया तिनकी 
रक्षाका कारण चरणानुयोगरूप ज्ञान ही हैं । 
अब द्रव्यानुयोगका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे है-- 
जीवाजीवसुतत्तत पुण्यापुण्ये च बन्धमोत्ता च। | 
द्रव्यान॒योगदीपः श्रुतविद्यालाकमातनुते ॥ 8६॥ 
अथ--यो द्रब्यानुयोग नाम दीपक है सो जीव अर अजीब 
ये दोय जे निबांध तत्त्व तिननें अर पुण्य-पापने अर बन्ध मोक्ष 
जे हैं तिनने भावश्रुतज्ञानरूप प्रकाश होय तैसें विस्तारेहे। 
भावाथ--द्वव्यानुयोग नामा दीपक ऐसा है जो बाधारहित 
जीव-अजीवका स्वरूपकू' अर पुण्यपापकू' अर कमेके बन्धकू' 
अर कमेते छूट जानेकूँ आत्मामें उद्योत हो जाय, तैसें विस्तार करि 
दिखाबे है। ऐसें चार अनुयोगरूप श्रुतज्ञानका स्वरूप वर्णन 
किया । ज्ञानके बीस भेद अर अंग तथा पूर्णरूप बरणन किये ग्रन्थ 
बहुत हो जाय । ५ 
इति श्रीस्वामीसमन्तभद्राचायं विरचित रत्नकरण्डश्रवकाचारके 
मूलसूत्ननिकी देशभाषामय वचनिका विषें सम्यग्ज्ञान 


स्वरूप बरोन करनेवाला द्वितीय: अधिकार 
समाप्त भया ॥| २॥ 


श्श्ड 
तप कब न बा को बंण न करते 
घारिश्रश्वरूप घमके कहनेकू' सूत्र कहे है-- 
भोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्संज्ञानः । 
रागद्वेषनिष॒स्यें चरण प्रतिपद्यते साधु; ॥४७॥ 
अथ>-दर्शनमोहरूप तिमिरको दूर होते संते सम्यग्द्शमका 
ल्ाभतें प्राप्त मया है सम्यग्ज्ञान जाके ऐसा साधु जो निकटभव्य' 
है सो रागद्वेषतषा अभावके अर्थि चारित्र है ताहि अज्ञीकार 


करे है । 
भावाथे-इस संसारी जीवके अनादिकालका दुर्शेनमोहनीयका 


डुदयरूप पिमिरकरि ज्ञाननेत्र ढकि रह्मा हे तिस मोह“तिमिरतें 
ख्रपना अर परका भेद्विशज्ञानरहित हुआ चारों गतिनिमें पयायही 
कू' आपा जानता श्रनम्तकालसे भ्रमण करे है। कोऊ जीषके 
फरणलब्ध्यादिक सामग्रीततें दशेनमोहका उपशमलें तथा क्षयतें 
तथा क्षयोपशमतें सम्यग्दर्शन होय है तदि मिथ्यात्वकां अंभावधें 
ज्ञान हू सम्यक्पनाकू' प्राप्त होय है तदि कोऊ सश्यग्ल्ञानी राग- 
प्ेषफा अभावके अर्थि चारित्र अगीकार करे । 


अब रागद्वेषका अअभावत ही दिसादिकका अभाव होनेकां 
नियमके अर्थि सूत्र कहै हैं-- 
रागठेषनिवृत्तिहिंसादिनिवरतना कृता भवति | 
अनपेक्षिताथप्ृत्ति; कः पुरुषः सेबते नृपतीन ॥४८॥ 
धअथ-रागड्लेषका अभावतें हिंसादिक पथच पापनिकी निश्ृत्ति 
कहिसे अभाव परिपूर्ण होथ है। परूच पापनिका अभाव सोही 


€ १३६ ) 

थारित्र है। अभिलापरूप नाहीं है प्रयोजनकी प्राप्ति जाके ऐसा 
फौन पुरुष राजनिने सेवन करे ९ 

भावाथ--जाके अथ जो प्रयोजन तथा धनांदिक फल्षके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा नाहीं ऐसा कौन पुरुष राजानिने सेवन करे ? 
नाहीं करे | राजानिकी महाकष्टरूप सेवा तो जाके भोगनिकी 'चाह' 
तथा धनकी तथा अभिमानादिककी अभिलाषा होय सो करे 
जाके कुछ अपेक्षा चाहना नाहीं सो राजाका सेवन नाहीं करे। 
आके रागद्वेषका अभाव भया सो पुरुष हिंसादिक पंच पापनिमें 
प्रश्नत्ति नाहीं करे | 

अब चारित्रका लक्षण रागईपका अभाव कह्या सो इसका 
बिशेष कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 

हिंसानृत चोर्येभ्यो मैथनसेबापरिग्रह्माभ्यां च | 


पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥४६॥ 

अथ--हिंसा अनूत चौये मेधुनसेवन परिम्रह ये पाप आवने 
के प्रनाला हैं इनतें जो विरक्त होना सो सम्यग्लञानीके चारित्र है। 

भावाथे--निश्चय चारित्र तो बहिरज्न समस्त प्रवृत्तितें छूटे 
परमवीतरागताके प्रभाव्ते परमसाम्यभावकू' प्राप्त होय अपना 
शायकभावरूप स्वभावमें चर्या सो स्मरूपाचरण नामा सम्यक्‌- 
चारित्र हे तौ हू पापनितें विरक्त होय अंतरंग बहिर॑ग अवृत्तिकी 
उज्यलतास्वरूप व्यवहारचारिश्र विना निश्ययस्थरूप चारिश्रकू' 
ध्राप्त नाहीं होय है । तातें हिंसादिक पंच पापनिका त्याग करना 
ही श्रेष्ठ है। पंचपापका त्याग करना ही चारित्र है | 


( १४० ) 
आथ इस चारित्रके दोय प्रकारका कहनेकू' संत्र कहै हैं-- 
सकल॑ विकलं चरण तत्सकल स्वेसंगबिरतानां 
अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ॥५०॥ 
अर्थ--सो चारित्र समस्त अंतरंग परिग्रहतें विरक्त जे अन- 
गार कहिये ग्रह सठादि नियत स्थानरहित चनखरण्डादिकमें परम 
दयालु हुआ निरालम्ब विचरोे ऐसे ज्ञानी मुनीश्बरनिके सकल 
चारित्र है अर जे स्त्रीपुत्रधनघान्यादिक परिग्रहसहित घरमें तिष्ठ 
ते जिन वचमके श्रद्धानी न्‍्यायमार्गकू' नाहीं उल्लंघन करिफे पापतें 
भयभीत एस ज्ञानी अहस्थीनिके विकलचारित्र है | 
भावाथे--गृहकुटुम्बादिकके स्यागी अपने शरीरमें निर्ममत्व 
साधूनिके सकलचारित्र होय है। गृहकुटुम्बधनादिकसह्ित यूह- 
स्थीनिके विकलचारित्र होय है । 
अब--यग्रहस्थीनिके विकलचारित्र कहनकू सूत्र कहे हे-- 
गृहिणां त्रेधा तिह्ठत्यणुगुणशिक्षात्रतात्मक॑ चरण । 
पश्चत्रिचतुभेदं त्रय॑ं यथासंख्यमाख्यातं || ४१ ॥ 
अथे-पयगृहस्थनिके चारित्र हे सो अगुब्नत गुणप्रत शिक्षा- 
प्रतस्वरूप तीनप्रकारकरि तिष्ठ॑ हैं सो यो तीन प्रकार चारित्र है 
सो यथासंख्य पांच भेदरूप तीन भेद्रूप च्यार भेदरूप परमाग- 
में कह्मा है । 
भावाथे--जो ग्ृहवास छोड़नेकू' समथ नाहीं ऐसा सम्यग्दृष्टि 
गृहमें तिष्टता ही पंच प्रकार अर॒ब्नत तीन प्रकार शुणभब्रत च्यार 
प्रकार शिक्षात्रत धारणकरि चारित्रकू' पाले हे-। 


( १४७१ ) 
अब पच प्रकार अराुश़त कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 


प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूछी भय! । 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्यूपरमणमणुत्रत॑ भवति ॥ ४२॥ 


अथर--प्राणनिका ज्ञो अतिपात कहिये वियोग करणा सो 
प्राणातिपात कहिये हिंसा अर वितथ असत्य ऐसा व्यवड्गार 
कछ्ये वचन कहना सो वितथव्याहार कहिये असत्य वचन अर 
स्तेय कहिये चोरी और काम कहिये मेथून अर मूछा कहिये परि- 
ग्रह ये पाच पाप है। इन स्थुलपापनित विरक्त होना सो 
अरुब्रत है । 

भावार्थ--मारनेका सकल्प करके जो त्रसकी हिसाका त्याग 
सो स्थूलहिसाका त्याग है। बहुरि जिस बचन कर अन्य प्राणी 
का घात हो जाय तथा धर्म बिगड जाय अन्यका अपवाद हो 
जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा बचनका क्रोध 
अभिमान लोभके बश होय कहनेका त्याग कर सो स्थल असत्य 
का त्याग है। अर बिना दिया अन्यके धनका लोभके वशर्तें 
छुलकरि ग्रहण करनेका त्याग सो स्थल चोरीका स्याग है। बहुरि 
अपनी विवाही स्त्री बिना समस्त अन्यस्त्रोनिमे कामकी अभिलाधा 
का त्याग सो स्थूल कामत्याग है। बहूुरि दशप्रकार परिग्रह 
परिमाण करि अधिक परिप्रहका त्याग सो स्थूल परिगप्रहका त्याग 
है | ऐसें पाप आवनेके प्रनाले ये पांच हिसादिक तिनका त्याग 
सो ही पंच अराब्रत है। 

अब अहिंसा अरात्रतका स्वरूप कहनेकू' स॒त्र कहे हैं-- 


( १४२ ) 

संकल्पात्कृतकारितमननादोगत्रस्थ चरसत्वान्‌ । 

न ह्िनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमरणं निपुणाः ॥५३॥ 

अथ--जो ग्रहस्थ मनवचनकायके कृत-कारित-अनुमोदनारूप 
संकल्पतें चरप्राणी द्वीन्द्रियायिक न्रसप्राणीनिका घात नाहीं करे 
ताहि निपुण जे गणधरदेव हैं ते स्थूलहिंसातें विरक्त कहे हैं । इहां 
ऐसा जानना जो गृहस्थ सम्यर्दर्शनसंयुक्त दुयावान हिंसातें 
भयभीत होय स्यथागके सम्मुख हुआ तो ग्रहस्थके एकेन्द्रिय जे 
प्रथियीकायादिक तिनकी हिंसाका त्याग तो बन सके नाहीं, ग्रहका 
त्यागी योगीश्वरनिके ही त्रसस्थावर दोऊनका हिंसाका त्याग 
बनें अर प्रत्यास्यानावरणादिक कषायका उदयतें ग्रहतें ममता 
छूटी नाहीं, तिस गृहस्थके त्रसजीवनका संकल्पीहिंसाके स्यागर्ते 
भगवान अ्िंसा-अखुघ्त कह्या है । संकल्पीहिंसाका त्याग ऐसे 
ज्ञानना--दयावान गृहस्थ अपने परिणामनिकर मारनेरूप संकल्प 
तैं तो श्रसजीवका घात करे नाहीं, कराबे नाहीं, घात करतेका मन- 
बचनकायतें प्रशंसा करे नाहीं ऐसा परिणाम रहे | अर जो कोऊ 
दुष्ट बैर इंघादिककरि आपकू' मारवा चाहे तथा आजीबिका 
धनादिक हरथा चाहे तिसका भी घात करनेकू' नाहीं चाहे तथा 
फोऊ आपकूृ' बहुत धन देकर मराबे तो कीड़ीमात्रकू' मारनेका 
संकल्प करि कदाचित नाहीं मारे । तथा एक जीब मारनेतों 
अपना रोग आपदा दूर होय तो जीबनके लोभतें शत्रसजीबकू नाहीं 
मारे | हिसातें अत्यन्त भयभीत है तो हू गृहस्थके आरस्भमें त्रस 
जीवनिका घात हुआ बिना रहे नाहीं, याहीतें गृहस्थके मारनेका 
संकल्पकरि बत्रसकी हिसाका त्याग है अर आरम्भी हिंसाका 


( १७३ ) 
त्यूड्ा करनकू' समथ नाहीं है केवल आरम्भमें यत्नाचारसद्दित 
दयाधमकू' नाहीं भूलता प्रवर्ते है; क्थोंकि ग्रहस्थके आरम्भ बिना 
निर्वाह नाहीं । केते आरम्भ नित्य होय है, चुल्हा बालना चाकी 
पीसना, ओंखलीमें कूटना, बुहारी देना, जलका आरम्भ करना, 
डपाजेन करना यह छह पापके कमे तो नित्य ही हैं बहुरि केतेक 
और हू नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणतें हू आरम्भ बहत हैं 
अपने पुत्र पुत्रीका विवाह करना मकान बनाना लीपना घोवना 
माड़ना होय ही। राज्ि गमनादि आरम्भ करना धातुरा पाषाणका 
काप्टका आरम्भ करना शय्या बिछाबना उठाना पाव पसारना 
समेटना जातिकू' जिमावना दीपकादिक जोबना इत्यादिक पापदी 
से कार्य हैं । तथा गाड़ी रथ ऊपरि चढ़ि चलाना हस्थी घोड़ा डँट 
बलद इत्यादिक ऊपरि चढ़ि चलाना गाय मैंस इत्यादिक राखना 
तिनमें श्रस जीवका घात होय ही तथा जिनमन्दिर करावना दान- 
का देना, पूजन करना इनमें हू आरम्भ है तो कैसे त्रसहिंसाका 
त्याग होय ? ताका उत्तर कहे हैं, जो आपका परिणाम तो जीव 
मारने का है नाहीं अर जीव मारने वास्ते आरम्भ करे नाहीं इस 
कार्य करनेमें जीव मर जाय तो भल्ना है ऐसा राग हू नाहीं, आप 
तो जीव विराधनातें भयभीत हुआ ग्रृहचारीका कार्य करनेको 
आरम्भ करे है । जीव मारनेके वास्ते नाहीं करे है। अपने परि- 
खणाममें तो मेलता धरता उठता बैठता लेता देता जीवनिकी रक्षा 
करने ही का संकल्प करे है , मारने का संकल्प नाहीं करे, तिसके 
पापबन्ध कैसे होय ? जीव अपने आयुकर्मके आधीन उपजें अर 
मरे है अपने हाथ नाहीं आप तो जेता आरम्भ करे तितना दया 


( १४४ ) 
रूप हुआ यत्नाचारतें करे यत्नाचारीके भगवानका परमागमर्मे 
हिंसा होते हू बन्ध होना नाहीं कह्या है । समस्त लोक जीवनिकरि 
भरया है जीवनिके मरने जीवनिके आधीन अपना उपयोग बिना 
हिंसा अहिंसा नाहीं है । अपने परिणामर्के आधीन हिसा अर 
अहिसा है । जातें सिद्धान्त में ऐसा कह्या है जो मुनिराज चारहस्त- 
प्रमाण आगेको सोधता गमन करें है अर जो पगको डठाय 
धरवो होय तहां जीव उद्ललकरि आय पड़े अर जीव मर जाय तो 
मुनीश्वरनिक किचित हू बन्ध नाहीं होय है; क्योंकि साधुके परि- 
णामनिमें तो ईयासमिति पालना चित्त विषे तिष्ठे था तातें बन्ध 
नाहीं । आहार प्रासुक जानि देखि सोधि करिये है अर सूर्म जीव 
आय पड़े तो कौन जाने ? भगवान्‌ केबलज्लानी ही जानें। आप 
प्रमादी होय यत्नते देखें सोधे बिना भोजन करे तो दोषते लिपे । 
याहीतें श्रावक प्रमाद छांडि बड़ी सावधानीते प्रवतन करता दोषकू' 
कैंसे प्राप्त होय ? चूल्हाकू' दिनमें सोधि बुहारि इंधन भड़काय 
यत्नते अग्नि जलाबे है ऐसे ही चाकी ओखली भी सोधि भाड़ि 
अज्लकू' सोधि पोसण खोटणका आरम्भ करे है वीधा अन्नकृ' 
नाहीं प्रहरा करे है । अर बुहारि हू दिवसमे देखि कोमल कु'ची 
मू'ज इत्यादिकतें जीव विराधनाका भय पहित हुश्रा देवे है कजोडा 
बुहारे हैं तथा जलकू' दोहरा हृढ़ बस्त्रतें छानि जतनपूर्वक बरते 
है तथा द्रब्यका उपाजन हू अपना कुलके योग्य सामथ्य सहा- 
यादिकके योग्य जेसे यश अर धम नीति नाहीं बिगड़े तैसें यत्नतें 
असि मसि कृषषी विद्या वारिज्य शिल्प इन बट कभ निकरि करे है; 
क्योंकि श्रावकका त्रत तो चारों वर्णोंमें होय है आपके उज्बल 


९. ३६ ) 
दुःखके छेदन करनेवाला धरम वक्रंकू'- प्रवतेन करावे है जिनकू 
इन्द्र असुरेन्द्र गणधरादिक नित्य बन्दना करें हैं। जीवनकू' 
परम शरण हैं-- 
अब सम्यग्टष्टिके ही निर्बाण होय है ऐसा सूत्र कहे हैं-- 
शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबार्ध विशोकमयशहू । 
काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमल॑ भजन्ति दर्शनशरणा:॥४०॥ 


अर्थ--जिनके सम्यग्दर्शन ही शरण है ते पुरुष शिव जो 
निराकुलता लक्षण मोक्ष ताहि अनुभवे हैं । कैसाक है शिव जामें 
जरा नाहीं अनन्तानंतकालहूमें आत्म! जहां जीण.नाहीं होय है अर 
अरूज़ कहिये जामें रोग पीडा व्याधि नाहीं है अर अक्षय- कहिये 
जामे अनन्त चतुष्टय स्वरूपका नाश नाहीं है। अर जहां कोु 
बार बाधा नाहीं है अर नष्ट हुआ है शोक भय शक्ल जाते ऐसा 
शोकभयशंकारहित है | बहुरि परम हहकू' प्राप्त भया है सुखका 
अर ज्ञानका विभव जामें ऐसा है अर द्रब्यकर्म तो ज्ञानावरणा- 
दिक अर भावकर्स रागइंषादिक अर नोकम शरीरादिक इसश्रकार 
कर्ममलका अभावतें विमल है ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोक्षकू' 
सम्यर्टष्टि ही अनुभव है । ऐसे सम्यकत्वका प्रभाव वर्णन किया | 


अब दशनाधिकारको समाप्त करता दर्शनकी महिमाकू' उप- 
संहार करता सूत्र कहैं हैं -- 


देवेन्द्रचक्रमद्विमानममेयमा नं, 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरो5 चेनीय॑ । 


( १३० ) 
धर्मेन्द्रवक्रमधरीकृतसबं लोक; 
लब्घ्चा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥४१॥ 

अर्थ-जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमें है भक्ति कहिये 
अनुराग जाकें ऐसा सम्यग्टरष्टि भव्य है सो इस मनुष्यभवतें चय 
करि स्वगेलाकम अप्रमाण हैं ऋरद्धि शक्ति सुख विभवका प्रभाव 
जामें ऐसा दुवेंन्द्रानका समूहकी महिमा पायकरि पाछे प्रथिवीमें 
आय अर बत्तीस हजार राजानिका मस्तककरि पूजनीय ऐसा 
राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकू' पाय करके फिर अहिमिन्द्र- 
लोकका महिसाकू' पाय नीचे किया है समस्त लोक जाने ऐसा 
भगवान्‌ तीरथक्रनिका धमचक्र ताहि प्राप्त होय करि निर्बाणकू' 
प्राप्त होय है | सम्यग्दर्शनका धारी इन अनुक्रमकरि निर्बाणकू' 
प्राप्त होय है। ऐसे दर्शनमोहनीका अभावतें सत्याथश्रद्धान सत्यार्थ 
आन भगट होय है अर अनन्तानुबन्धीके अभावषतें स्वरूपाचरण 
चारित्र सम्यग्टष्टिक प्रगट होय है यद्यपि अभ्रत्यख्यानावरणके 
डदयतें देशचारित्र नाहीं भया है अर प्रत्यख्यानावरणका उदयतें 
सकलचारित्न नाहीं प्रगट भया है तो हू सम्यर्रृष्टिके देहादिक पर- 
द्रव्य तथा राग द्वेषादिक कमेंजनित परभाव इनमें दृढ़ भेद्विज्ञान 
ऐसा भया है जो अपना ज्ञानदश नरूप ज्ञानस्वभावहीमें आत्मबुद्धि 
धारनेंतें अर पर्यायमें आत्मबुद्धि स्वप्नमें हू नाहीं होनेसे ऐसा 
चितबन करे हे---ह आत्मन्‌ ! तू भगवानका परमागमका शरण 
अहरण करके ज्ञानइ॒ष्टितें अवलोकन कर अष्टप्रकारके स्पर्श पंच- 
प्रकारका रस दोयप्रकार गंध पंचप्रकार बसे ये तुम्हारा रूप नाहीं 
है पुद्गलका है, ये क्रोच मान साय लोभ तुम्हारा स्वरूप नाहीं है 


(१३१ ) 
कर्मका उदयजनित ज्ञानरृष्टितें विकार है तथा इृ्ष विधाद मद मोह 
शोक भय ग्लानि कासादिक कमंजनित विकार हें ते तुम्हारे स्वरूप 
ते भिन्न हैं बहुरि नरक तिरयंच मनुष्य देव ये चार गति 
आत्माका रूप नाहीं कर्मका उदयजनित है विनाशीक है । देव 
मनुष्यादिक तुम्दारा रूप नाहीं सम्यग्ज्ञानी के ऐसा चितवन होय 
है जो में गोरा नादीं, मैं श्याम नाहीं, में राजा नाहीं, में रह नाहीं, 
में बलवान नाहीं, में निबेल नाहीं, मैं स्वामी नाहीं, मैं सेवक नाहीं, 
में रूपवान नाहीं, में कुरूप नाहीं, में पुस्यवान नाहीं, मैं पापी 
नाहीं, मैं धनवान नाहों में निधन नाहीं, में आह्मण नाहीं। में 
क्षत्रिय नाहीं, में वैश्य नाहीं, में शूद्र नाहीं, में स्त्री नाहीं, में पुरुष 
नाहीं, मैं नपुन्सक नाहीं, मैं स्थूल नाहीं, में क्रश नाहीं, मैं नीच 
जात नाहीं, मैं ऊंच जात नाहीं, मैं कुलबान नाहीं, में अकुलीन 
नाहीं, मैं पंडित नाहीं, में मुख नाहीं, में दाता नाद्दी, में जाचक 
नांही, में गुरु नांही, मैं शिष्य नांही, में दृह नांदी, में इन्द्रिय नांही, 
में मन नांही; ये समस्त कर्मका उदयजनित पुद्गल़का विचार है 
मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है य॑ रूप आत्माका नांही पुदूगलका 
हैं. । मुनिपना चुल्लकपना हू पुदूगलका भेष है। ये लोक हमारा 
नांही, या देश यो आम यो नगर समस्त परद्रव्य हैं। कर्म उपज़ाय 
दिया कौन र त्षेन्रमें, अपना संकल्प करू, सम्यग्टष्टिके ऐसा रृढृ 
विचार होय है अर मिथ्यारष्टि परकृद पयायमें आपा माने है। 
मिथ्यादरष्टिका आपा जातमें कुलमें देहमें धनमें राज्यमें ऐश्वर्यमें 
महल मकान नगर कुटुम्बनिमें है । याकी लार हमारी घटी, हमारी 
बढ़ी, हमारा स्वेस्व पूरा हुआ, में नीचा हुआ, में ऊंचा हुआ, में 


( ५३ ) 
मरा, मैं जिया, हमारा तिरस्कार हुआ, हमारा सर्वेस्व गया इत्या- 
दिक परवस्तुममें अपना संकल्प करि महा आत्तेध्यान रौद्रध्यान 
करि दुर्गतिको पाय संसार परिभ्रमण करे है । बहुरि मिथ्याटष्टि 
जीव किंचित जिनधर्मसें अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना 
परिणाममें युक्ति बनाय लोकनिरके श्रम उपजाय आप पांच आद- 
स्‍्यामें महान्‌ ज्ञानीपनाका अभिसानकरि सूत्रविरुद्ध अनेक कथनी 
करे है | कृवघ्न भया जिनसूत्रनिकी हू निंदा करे है। बहुज्ञानीनि- 
की निंदा करे है । दुष्ट श्रभिप्रायी पांच आदस्‍्यामें मान्यता वा 
पक्तपात ग्रहण करि निजाधार रहित हुआ हटठग्राही आप थापी 
एकांती, स्याद्वादरूप भगवानकी वाणीतें पराझषमुख हुआकलह विसं- 
बाद परकी निन्‍्दाहीकू' घर्म मानता तिष्ठे है। तथा केतेक मिश्या- 
दृष्टि किंचित मात्र बाह्य त्याग प्रहण करके तथा स्नानकरि भोजन 
करते तथा अन्य देवादिकी ब॑ंदनाका व्यागकू' कृत्यकृत्य मानता 
जगतके जीवनकी निंदा करि आपकू' अशंसा योग्य माने है, अर 
अन्यायतें आजीविका अर हिंसादिकके आरंभमें निपुण होय अन्य 
धर्मीनिके छिद्र हेरते फिरे है । तथा निर्दोष पुरुषनिके दोष विख्यात 
करि भदमें छुके फिरे हे आपकू ऊंचा माने हे अन्यकू' अज्ञानी 
अ्रष्ट माने है पापिष्ठ आपकी अशंसा कराय फूलों फूलो फिरे है 
अपना स्वरूपकी शुद्धताकू' नाहीं देखता नाना चेष्टा करे है भोले 
जीवनिकू' मिथ्या उपदेश देय छकांतके हठकू ग्रहण कराते है । 
अर कुगुरु कदेवनिकू' नमस्कारके त्याग करनेते अर अन्य देवनि- 
की निंदा करके अर सभामें बैठ मिथ्या भेषधारीनिकी निंदा करके 
आपही कू' सम्यस्टष्टि माने है। तथा लोग हमकू' दृढ़ श्रद्धानी 


( १३३ ) 
घमात्मा मानेंगे ऐसा अनंतानुबन्धीमानके उदयतें परकी निन्‍दा 
करनेतें ही आपकू' उच्च जानतें जगतकू' अधर्मी माने है जातें 
कुदेज कुगुरुकू' नमस्कार तो समस्त तियंच भो नाहीं करे हैं अर 
समस्त देवता हू नाहीं पूजे है । नमस्कार पूजा नाहीं करनेते ही 
सम्यगर्हष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य तिय चादिक सम्यरइष्टि 
होय जांय, सो नाहों | बहुरि जगतवके समस्त मिथ्यारृष्टि मनुष्य 
देवादिकनिकी निंदा करनतें ही सम्यक्त्व नाहीं होयगा। जगत- 
की निंदा करनेवाला अर पापीनरते बैर करनेवाला तो कुगतिद्वीका 
पात्र होयगा । जातें मिथ्याभाव तो जीवनिके अनादिका है सम्य- 
रटप्टि तो इनकी हू करूणा करे अर समस्तसें साम्यभाव ही करे 
है । यातें सम्यग्द्शन तो आपा-परका सत्य श्रद्धान ज्ञान विनय 
सहित स्याद्वादरूप परमागमके सेबनतेही होयगा। 
इति श्रीस्वामीसमन्तभद्राचाय विरचित रत्नकरंडश्आावफाचारऊ 
सूत्रनिकी देशभाषामयवचनिकाविषें सम्यग्दर्शनका 
स्वरूपबणन नामवाला प्रथम अधिकार 
समाप्त भया ॥ १॥ 





अब सम्यग्क्षानरूप धमंकू प्रकट करनेकू सूत्र कहे हैं--- 
(आयी छन्द । ) 
अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीताव । 
निस्‍्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागभिनः ॥४२॥ 


( १३४ ) 

अथ--आगमके जाननेवाले श्रीगशधर देव तथा श्रुतकेवली 
हैते ताकू' ज्ञान कहे हैं जो वस्तुका स्वरूपकू' परिपूर्ण जानें न्यून 
नाहीं जाने, अर वस्त॒का स्वरूप जैसा है तातें अधिक नाहों जाने 
अर जैसा वस्तुका सत्याथेस्वरूप है तैसाही जानें अर विपरीतप- 
नाकरि रहित जाने अर संशयरहित जाने ताहि भगवान्‌ ज्ञान कहे 
हैं। इहां सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कह्ा है,सो जो बस्तुका स्वरूपकू' 
न्‍्यून जाने सो मिथ्याज्ञान है। जैसें श्रात्माका स्वभाव तौ अनन्त 
झ्ञान स्वरूप है अर आत्माकू' इन्द्रियलनित मतिज्ञानमात्र ही जानें 
सो न्यूनस्वरूप जाननैते मिथ्याक्षान भया। अर बस्तुके स्वरूपकू' 
अधिक जाने सो हू मिथ्याज्ञान है। जैसे आत्माका स्वभाव तो 
ज्ञान दशेन सुख सत्ता अमूर्तीक है तातें ज्ञान दशन सुख सत्ता 
अमूत भी जानना अर पुदूगलके गुण रूप स्पश गंध बर्ण रस 
मूर्तीक हू जानना सो अधिक जाननेंतें मिथ्याज्ञान है अर सीपकू' 
सुपेद अर चिलकता देख वामें रूपाका ज्ञान होना सो विपरीतज्लान 
हू मिथ्याज्ञान है। अर यह सीप है कि रूपो है ऐसें दोऊमें संशय 
रूप एकका निश्चयरहित जानना सो संशयज्ञान है सो हू मिथ्या- 
ज्ञान हे अर जो बस्तुका जैसा स्वरूप है तेस जानना सो सम्यम्ज्ञान 
है अथवा जेंसे सोलाकू' पांचगुणा करिये तो अस्सी होय ताकू' 
अठददत्तर जानें सो न्‍्यून शान भया अर अस्सीका वियासी जानिये 
सो अधिकका जानना भया अर अस्सी होय ताकू' सोलह जानना 
वा पांच जानना सो विपरीतज्ञान भया अर सोलहकू” पांचगुणा 
किये अस्सी भये कि अठहत्तर भये ऐसा संदेहरूष शान सो संशय- 
ज्ञान है। ऐसें न्‍्यून जानना तथा अधिक जानना तथा बिप- 


शी । 
रीत तथा संशयरूपजानना ऐसें चारप्रकारका मिध्याज्ञान है अर 
जो वस्त॒का स्वरूपकू ध्यून नाहीं जानें अधिक नाहीं जानें विपरीत 
न्ाहीं जानें संशयरूप नाहों जाने ऐसा वस्त॒का स्वरूप है तैसा 
संशयरहित जानें ताहि सम्यग्झ्ञान कहिये है। 
अब सम्यग्जान हे सो प्रथमानुयोगकू" जाने है ऐसा सूत्र 

फहैँ हें । 

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पृणये 

घोधिसमाधिनिधानं बोधति बोध! समीचीन! ।॥॥४३॥ 


अथे--सम्यग्हान है सो प्रथामानयोगने जाने है, कैसाऋ है 
अथ प्रथमानुयोग--जे धम अथे कास मोक्ष रूप चार पुशुषार्थ 
तिनफा है कथन जामें बहुरि चरित कहिये एक पुरुषके आश्रय है 
कथा आसें, बहुरि श्रिपष्ठिशलाका पुरुषनिकी कथनीका सम्बस्घका 
प्ररूपक याते पुराण है। बहुरि बोधिसमाधिकों निधान है सो 
सम्यग्दर्शनादिक नाहीं प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति होना सो घोधि हे 
श्रर प्राप्ति भये जे सम्यग्द्शनादिफलिकी जो परिपूर्णता सो समाधि 
है। सो यो प्रथमानुयोग रश्नश्नअकी प्राप्तिको अर परिपूर्णताको 
निधान है उत्पतक्तिफो स्थान अर पुण्य होनेका कारण हे तासे पुण्य 
है | ऐसा प्रथमानुओोगकू' सम्यग्शञान ही जाने है| 

भाषाथे --जामें धर्मंका फथन अर धघर्मेका फलरूप कहे जे 
घन संपद्‌! रूप अर्थ काम जो पंच इन्द्रियनिका विषय अर स॑सा- 
रते छूटनेरूप सोज्ष ताका कथन दे अर एक पुरुषके आचरणका 
है कथन जामें, ऐसा चरित्रकूप है| अर प्रिशक्ठिशलाका पृरुषनिका 
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है बणन जामें ताते पुराणरूप है। अर वक्ता श्रोतानिके पुण्यके 
उपजाबनेका कारण है वात पुण्यरूप है । अर चार आराधनाकी 
आप्ति होनेका, अर चार आराधनाकी पृर्सेता करनेका निधान है 
एसा प्रथमानुयोगकू' सम्यग्ज्ञान द्वी जाने है । 
अब करणानयोगका जाननेवाला हू सम्यम्ज्ञान है ऐसा सूत्र 
कहे हैं-- 
लोकालाकविभक्तेय गर्षरवृत्तेश्चतुगंतीनां च । 
आदर्शभिव तथामतिरवेंति करणानयोगं॑ च ॥४४॥ 
अथ--तैसें ही मति कहिये सम्यग्ल्लान जा है सो करणानयोग 
जो है ताद्दी जाने दै । क्रैसाक दे करणानुयोग लोक अर अलोकके 
विभागको अर उत्सर्पिणीके छह काल अर अवसपिणीके षटकाल- 
के परिवतेन कट्टिये पल्टनेका अर चार गतिनिके परिश्रमणेका 
आदशमिव कहिये दषणवत्‌ दिखावनेवाला है। 
भावाथ--जामें षदट्द्रृव्यका समुदायरूप तो लोक अर केबल 
आकाश द्रव्य ही सो अलोक अपने गुणपर्यायनिसहित पतिबिंबि- 
त होय रहे हैं | अर छहूकाल़के निमित्ततें जेसे जीवपुद्गलनिकी 
परणति है ते प्रतिबिंबरूप होय जामें कलके हैं अर जामें चार 
गतिनिका स्वरूप प्रगट दिपे है सो दर्पण समान करणाजुयोग 
है । तिने यथावत्‌ सम्यम्ज्ञान ही जाने है । 
अब चरणानृयोगका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहे हें-- 
गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाइम्‌ | 
चरणानयोगसमर्य सम्यस्ज्ञानं विजानाति ॥|४४॥ 
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अथ--गृहमे आसक्त है बुद्धि जिनकी एसे गृहस्थी अर गृहतें 
बिरक्त होय ग्रृहका त्यागी ऐसा अनगार कहिये यति तिनके 
चारित्र जो सम्यक्‌ आचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अर रक्षा 
इनका अंग कहिये कारण ऐसा चरणानुयोग सिद्धांत ताहि 
सम्यग्ज्ञान ही जाने हे । 
भावार्थ-मुनिका अर गृहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी 
उत्पत्तिका अर दिन दिन वृद्धि होनका अर धारण किया तिनकी 
रक्ताका कारण चरणानुयागरूप ज्ञान ही हैं । 
अब द्रन्यानुयोगका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे है-- 
जीवाजीवसुतत्त्व पुण्यापुएय च बन्धमाज्षा च। | 
द्रव्यानयागदाप; श्रुतावधालाकमातनुत ॥ 8६॥॥ 
अथ--यो द्रब्यानुयोग नाम दीपक है सो जीव अर अजीब 
ये दोय जे निबाध तत्त्व तिननें अर पुण्य-पापन अर बन्ध मोक्ष 
जे है तिनने भावश्रुतज्ञानरूप प्रकाश होय तेसें विस्तारेहे। 
भावाथे--द्र॒व्यानुयोग नामा दीपक ऐसा है जो बाधारहित 
जीव-अजीवका स्वरूपकू' अर पुण्यपापकृ' अर कमंके बन्धकू' 
अर कमेत छूट जानेकूँ आत्मामें उद्योत हो जाय, तैसें विस्तार करि 
दिखाबे है। ऐसें चार अनुयोगरूप श्र॒तज्नानका स्वरूप वर्णन 
किया । ज्ञानके बीस भेद अर अंग तथा पूर्णरूप वर्णन किये ग्रन्थ 
बहुत हो जाय | 
इति श्रीस्वामीसमन्वभद्राचायं विरचित र्नकरण्डआ्आवकाचारके 
मूलसूत्रनिकी देशभाषामय बचनिका विष सम्यसज्ञान 


स्वरूप वर्णन करनेवाला द्वितीय अधिकार 
समाप्त भया ॥ २।। 


१8८ 
ग्र्ब बदन तृतीय । अधिकारकू' वंणन करते 
श्वारिभ्रस्वरूप धमंके कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
मोहतिमिरापहरणे दशनलाभादवाससंज्ञानः । 
रागद्वेषनिब॒त्यें चरण प्रतिपद्यते साधु; ॥४७॥ 
अथ--दर्शनमोहरूप तिमिरको दूर होते संते सम्यग्दशनका 
ल्ाभते प्राप्त भया है सम्यग्ज्ञान जाफे ऐसा साधु जो निकटभव्य 


है सो रागद्वेषका अभावके अर्थि यारित्र हे ताहि अद्ञीकार 
करे है | 


भावाथे-इस संसारी जीवंके अनादिकालका दृर्शनमोहनीयका 
डदयरूप तिमिरकरि ज्ञाननेत्र ढंकि रह्मा हे तिस मोह“तिमिरतें 
अपना अर परका भेद्विज्ञानरहित हुआ चारों गतिनिमें पयायही 
कू' आपा जानता अनम्तकालतें भ्रमण करे है। फोऊ जीषके 
फरणलशब्ध्यादिक सामग्रीतें दशेनमोहका डपशमर्तें तथा ज्षयरतें 
सथा क्षयोपशमर्ते सम्यग्दशन होय है तदि मिथ्यात्वकां अभावतिं 
ज्ञान हू सस्यकपनाकू' श्राप्त होय है तदि कोई सश्यग्ल्ञानी राग- 
हेषका अभावके अर्थि चारित्र अ'गीकार करे | 


अब रागद्वेषका अभावतें ही हिंसादिकका अभाव होनेका 
नियमके अर्थि सूत्र कहे हैं--- 
रागद्वेपनिवृत्तिहंसादिनिवतेना कृता भवति । 
झनपेलिताथबृत्तिः कः पुरुषः सेबते तृपतीन्‌ ॥४८॥ 


श्रथ-रागहेषका अभावतें हिंसादिक पथ्च पॉपनिकी निश्ृवृत्ति 
कहिये अभाव परिपूर्ण होय है। पश्च पापनिका अभाव सोहीं 


( १३६ ) 
चारित्र है। अभिलाषरूप नाहों है प्रयोजनकी प्राप्ति जाके ऐसा 
कौन पुरुष राजनिने सेवन करे ९ 

भावाथ--जाके अथ जो प्रयोजन तथा धनादिक फलके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा नाहीं ऐसा कौन पुरुष राजानिने सेवन करे ? 
ताहीं करे | राजानिकी महाकष्टरूप सेवा तो जाके भोगनिकी चाह 
तथा घनकी तथा अभिमानादिककी अभिलाषा होय सो करे 
जाके कुछ अपेक्षा चाहना नाहीं सो राजाका सेवन नाहीं करे। 
आके रागद्रेषका अभाव भया सो पुरुष हिसादिक पंच पापनिमें 
प्रवृत्ति नाहीं करे । 
अब यारित्रका लक्षण रागट्रेषका अभाव कह्या सो. इसका 
विशेष कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 
हिंसाजत चार्येभ्यों मैथनसेवापरिग्रहाभ्यां थे | 
पापप्रणालिकाश्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥४६॥ 


अथ--हिंसा अन्गृत चौये मेथुनसेवन परिआ्रद ये पाप आवने 
के प्रनाला हैं इनतें जो विरक्त होना सो सम्यग्ल्लानीके चारित्र है। 

भावाथे--निश्चय यारित्र तो बहिरज्ल समस्त प्रवृत्तितें छूटे 
परमवीतरागताके प्रभावतें परमसाम्यभावकू' प्राप्त होय अपना 
श्ञायकभावरूप स्वभावमें चयो सो स्थरूपाचरण नामा सम्यक्‌- 
भारित्र है तौ हू पापनितें विरक्त होय अंतरंग बहिर॑ग प्रवृत्तिकी 
जज्वलतास्वरूप व्यवहारचारित्र बिना निश्चयस्थरूप चारित्रकू 
प्राप्त नाहीं होय है । तातें हिंसादिक पंच पापनिका त्याग करना 
ही भ्रेष् है। पंचपापका त्याग करना ही चारित्र है । 


( १४० ) 
धब इस चारित्रके दोय प्रकारका कहनेकू सत्र कहे हैं-- 
सकल॑ विकल॑ चरणं तत्सकल॑ सर्वसंगविरतानां 
अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ॥५०॥ 
अर्थ-सो चारितन्र समस्त अंत्तरंग परिभ्रहतें विरक्त जे अन- 
गार कहिये गृह मठादि नियत स्थानरहित बनखण्डादिकमें परम 
दयालु हुआ निरालम्ब॒ विचरे ऐसे ज्ञानी मुनीश्बरनिर्के सकल 
चारित्र है अर जे स्त्रीपुत्रधनघान्यादिक परिग्रहसहित घरमें तिष्ठे 
ते जिन बचनके श्रद्धानी न्‍्यायमार्गकू' नाहीं उल्लंघन करिके पापतें 
भयभीत ऐसे ज्ञानी ग्रहस्थीनिके विकलचारित्र है । 
भावाथे--गृहकुदुम्बादिकके स्यागी अपने शरीरमे निममत्व 
साधूनिके सकलचारित्र होय हे। ग्रहकुटुम्बधनादिकसहित ग्ृह- 
स्थीनिक विकलचारित्र होय है । 
अब-ग्रहस्थीनिके विकलचारित्र कहनेकू' सूत्र कहे हे-- 
गृहिणां त्रेधा तिष्टत्यणुगुणशिक्षात्रतात्मकं चरण । 
पश्चत्रिचतुरभेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातं ।। ४१॥ 
अथ-पगहस्थनिके चारित्र है सो अगुब्नत गुणकब्नत शिक्षा- 
घ्रतस्वरूप तीनप्रकारकरि तिष्ठ हैं सो यो तीन प्रकार चारित्र है 
सो यथासंख्य पांच भेदरूप तीन भेदरूप च्यार भेदरूप परमांग- 
म्मे क्या है । 
भावाथ--जो ग्रहवास छोड़नेकू' समथ नाहीं ऐसा सम्यग्दष्ट 
गृह में तिष्टता ही पंच प्रकार अर॒ब्बत तीन प्रकार गुशप्नत च्यार 
प्रकार शिक्षात्रत धारणकरि चारित्रकू' पाले-हे। 


( १७४१ ) 
अब पंच प्रकार अणुब्रत कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 
प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूछो भ्यः । 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुत्रतं मवति || ४२॥ 


अथ-प्राशनिका जो अतिपात कहिये वियोग करणा सो 
प्राशातिपात कहिये हिंसा अर वितथ अमत्य ऐसा व्यवहार 
कहिये वचन कहना सो वितथव्याहार कहिये असत्य वचन अर 
स्तेय कहिये चोरी और काम कहिये मैथुन अर मूछा कहिये परि- 
ग्रह ये पांच पाप है। इन स्थूलपापनिते विगक्त होना सो 
अरात्रत है | 


भावार्थ--मारनेका संकल्प करके जो त्रसकी हिंसाका त्याग 
सो स्थूलहिंसाका त्याग है । बहुरि जिस वचन कर अन्य प्राणी 
का घात हो जाय तथा धर्म बिगड़ जाय अन्यका अपवाद हो 
जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा बचनका क्रोध 
अभिमान ल्ोभके वश होय कहनेका त्याय कर सो स्थल असत्य 
का त्याग है। अर विना दिया अन्यके घनका लोभके वशतें 
छुलकरि ग्रहण करनेका त्याग सो स्थल चोरीका त्याग है। बहुरि 
अपनी विवाही स्त्री बिना समस्त अन्यस्त्रोनिमे कामकी अभिलाषा 
का त्याग सो स्थूल कामत्याग है। बहुरि दशप्रकार परिग्रह 
परिमाण करि अधिक परिग्रहका त्याग सो स्थूल परिप्रहका त्याग 
है । ऐसें पाप आबनेके प्रनाले ये पांच हिंसादिक तिनका त्याग 
सो ही पंच अणुब्रत है | 


अब अहिंसा अग॒ुव़्तका स्वरूप कहनेकू' सत्र कहे हैं-- 


( ४२ ) 

संकन्पात्कृतकारितमननाधोगत्रस्य चरसत्वान्‌ | 

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्िसमणं निपुणाः ॥४३॥ 

अथ--जो गृहस्थ सनवचनकायके कृत-कारित-अनुमोदनारूप 
संकल्पतें चरप्राणी द्वीन्द्रियायिक त्रसप्राणीनिका धात नाहीं करे 
ताहि निपुण जे गणधरदेब हैं ते स्थूलहिंसातें विरक्त कहे हैं । इहां 
ऐसा जानना जो गृहस्थ सम्यग्दशेनसंयुक्त दयाबान हिंसातें 
भयभीत होय त्यागके सम्मुख हुआ तो गृहस्थके एकेन्द्रिय जे 
प्रथिवीकायादिक तिनकी हिंसाका त्याग तो बन सके नाहीं, ग्ृहका 
त्यागी योगीश्वरनिके ही त्रसस्थावर दोऊनका हिसाका त्याग 
बनें अर प्रत्याख्यानावरणादिक कषायका उदयतें ग्रहतें ममता 
छूटी नाहीं, तिस मृहस्थके त्रसजीवनका संकल्पीहिसाके त्यागरतें 
भगवान अहिसा-अगुत्रत क्या है। संकल्पीहिंसाका त्याग ऐसे 
जानना--दयावान ग्रहस्थ अपने परिणामनिकर मारनेरूप संकल्प 
तें तो त्रसजीवका घात करे नाहीं, कराये नाहीं, घात करतेका मन- 


बचनकायते प्रशंसा करे नाहीं ऐसा परिणास रहे | अर जो कोऊ 
(ः 
दुष्ट बैर इंघांदिककरि आपकू' मारया चाहे तथा आजीविका 


धनादिक हरया चाहे तिसका भी घात करनेकू' नाहीं चाहे तथा 
कोऊ आपकू' बहुत धन देकर मराबे तो कीड़ीमात्रकू' मारनेका 
संकल्प करि कदाचित्‌ नाहीं मारे। तथा एक जीव मारनेतों 
अपना रोग आपदा दूर दोय तो जीवनके लोभतें त्रसजीवकू नाहीं 
मारे। दिसातें अत्यन्त भयभीत है तो हू गृहस्थके आरम्भमें श्रस 
जीवनिका घात हुआ बिना रहै नाहीं, यादीतें गृहस्थके मारनेका 
संकल्पकरि त्रसकी हिंसाका त्याग है अर आरम्सी हिंसाका 


( १४३ ) 
त्याग करनकू' समर्थ नाहदीं है केवल आरम्भमें यत्नाचारसहित 
दयाधमकू' नाहीं भूलता प्रवर्ते है; क्थोंकि गृहस्थके आरम्भ बिना 
निवांह नाहीं । केते आरम्भ नित्य होय है, चुल्हा बालना चाकी 
पीसना, श्रोंखलीमें कूटना, बुहारी देना, जलका आरम्भ करना, 
डपाजेन करना यह छह पापके कर्म तो नित्य ही हैं बहुरि केतेक 
ओर हू नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणतें हू आरम्भ बहुत हैं 
अपने पुत्र पुत्नीका विवाह करना सकान बनाना लीपना धोवना 
भाड़ना होय ही। रात्रि गसनादि आरम्भ करना घातुका पाषाणका 
काप्टका आरम्भ करना शय्या बिछावना उठाना पाव पसारना 
समेटना जातिकू' जिमावना दीपकादिक जोवना इत्यादिक पापही 
से कारये हैं। तथा गाड़ी रथ ऊपरि चढ़ि चलाना हस्थी घोड़ा ऊँट 
बलद इत्यादिक ऊपरि चढ़ि चलाना गाय सैंस इत्यादिक राखना 
तिनमें त्रस जीवका घात होय ही तथा जिनमन्दिर करावना दान- 
का देना, प्रजन करना इनमें हू आरम्भ है तो केसे त्रसहिंसाका 
त्याग होय ? ताका उत्तर कहै हैं, जो आपका परिणाम तो जीव 
मारने का है नाहीं अर जीव मारने वास्ते आरम्भ करे नाहीं इस 
कार्ये करनेमें जीव मर जाय तो भला है ऐसा राग हू नाहीं, आप 
तो जीव बिराधनातें भयभीत हुआ गृहचारीका कार्य करनेको 
आरम्भ करे है । जीव मारनेके वास्ते नाहीं करे है। अपने परि- 
णाममें तो मेलता धरता उठता बैठता लेता देता जीवनिकी रक्षा 
करने ही का संकल्प करे है , मारने का संकल्प नाहीं करे, तिसके 
पापवन्ध कैसें होय ? जीव अपने आयुकर्मके आधीन उपजें अर 
मरे है अपने हाथ नाहीं आप तो जेता आरम्भ करे तितना दया 


( १७४ ) 
रूप हुआ यत्नांचारतें करे यत्नाचारोके भगवानका परमागमममें 
हिंसा होते हू बन्ध होना नाहीं कह्या है । समस्त लोक जीवनिकरि 
भरया है जीवनिके मरने जीवनिके आधीन अपना उपयोग बिना 
हिंसा अहिंसा नाहीं है । अपने परिणामके आधीन हिंसा अर 
अहिसा है । जातें सिद्धान्त में ऐसा कद्या है जो मुनिराज चारहस्त- 
प्रमाण आगेको सोधता गमन करे है अर जो पगको डठाय 
धरवो होय तहां जीव उलछललकरि आय पड़े अर जीव मर जाय तो 
मुनीश्वरनिके किचित हू बन्ध नाहों होय है; क्योंकि साधुके परि- 
णामनिमें तो ईयासमिति पालना चित्त विषै तिष्ठो था तातें बन्ध 
नाहीं । आहार प्रासुक जानि देग्वि सोधि करिये हे अर सूक्ष्म जोब 
आय पड़े तो कौन जानें ? भगवान्‌ केवलज्नानी ही जानें। आप 
प्रमादी होय यत्नतें देखे सोधे बिना भोजन करे तो दोषतें लिपे । 
याहीते श्रावक प्रमाद छांडि बड़ी सावधानीतें प्रवर्तन करता दोषकू' 
कैंसे प्राप्त होय ? चूल्हाकू' दिनमें सोधि बुहारि इंघन भड़काय 
यत्नतें अग्नि जलाबै है ऐसे ही चाकी ओग्बली भी सोधि भाड़ि 
अन्नकू' सोधि पोसण खोटणका आरम्भ करे है वीधा अन्नकू' 
नाहीं अहण करे है । अर बुहारि हू दिवसमें देखि कोमल कृ'ची 
भू'ज इत्यादिकतें जीव विराधनाका भय सहित हुआ देव है कजोडा 
बुहारे हैं तथा जलकू' दोहरा दृढ़ बस्त्रतें छानि जतनपूर्वक वरते 
है तथा द्रब्यका उपाजेन हू अपना कुलके योग्य सामथ्यं सहा- 
यादिकके योग्य जैसे यश अर धम नीति नाहीं बिगड़े तैसें यत्नतें 
असि मसि कृषी विद्या वाणिज्य शिल्प इन षट्‌ कम निकरि करे है; 
क्योंकि श्रावकका ब्रत तो चारों वर्णोंमें होय है आपके उज्बल 


( १७४४ ) 
हिंसारहित कमसू” आजीविका द्ोती हो तो मिंद्य कमंकरि, संक्लेश 
कर्मकरि लोभादिकके वश होय पापरूप आजीबिका करे नाहीं अर 
आपक्‌' अन्य आजीविकाका उपाय नाहीं दीखे तो घटायकरि 
पापतें भयभीत हुआ न्यायतें करे । ज्षत्रियकुलका शस्त्रधारक होय 
तो-दोन अनाथकी रक्षा करता दीन दुःखित नि्ल्को घात नाहदीं 
करे, शस्त्ररहितकू' नाहीं मारे, गिर पडया ऊपरि घात नाहीं करे 
पीठ देय भाग जाय दीनता भाषे तिन ऊपरि घात नाहीं करे है 
अर धनके लूटनेको घात नाहीं करें अमिमानतें बैरतों घात माहीं 
करो अपने ऊपर घात करता आवे ताकू' तथा दीननिकू' मारनेकू' 
अआबे तिनकू' शस्त्रतों रोके जो शस्त्रते जीविका करता होय सो 
केबल स्वामिधमंत तथा अनाथनिका स्वामीपना आपके होय सो 
शस्त्रधारण कर । जाके शस्त्रसंबन्धी सेवा नाहीं अर पभ्रजञाका 
स्वामीपना नाहीं ताके कथा शस्त्र-धारण नाहीं होय है। अर 
स्थाहीतें आमद खरच लिखनेकी जीविका होय तो मायाचारादिक 
दोष रहित स्वामीके कायकू यथावत्‌ सही लिखता जीबिका करे । 
और माली जाट इत्यादिक कुलसें अन्य जीविकाका नाहीं होय तो 
फ्षि जो खेती करि आजीविका करता हू दयाधममंको छांडे नाहीं 
जो खेत पहली बहता आया द्ोय तिसकू' परिसाण करि अधिक 
का त्यागी हुआ खेती कर है अधिक तठृष्णा नाहीं कर यासें हू 
बहुत घटाय आपाकू' निन्‍दता खेती कर है। बहुत जल सींचे है 
तो हू आप अनछाण्या जल एक चल्लू म्मत्र हू नाहीं पीये है 
कोऊ आय बहुत धन भी देवे अर कहे तुम यहाँ धानन्‍्यके बहुत 
ब्त्त छेदो हो हमते एक मोहर लेय हमारे ढक बृत्तकी एक डाहली 


( १४६ ) 
काट लावा तो लोभके वशि होय कदाचित्‌ नाहों छेदे है दथा खेती 
में बहुत जीव मरे दे तो भी इसके जीव मारनका अभिप्राय नाहीं 

, केब्रल आजीविकाका अभिप्राय है कोर सो मोहर देवे तो लोभके 
कशि होय अपना संकल्पते एक कीडी हू मारो नाहीं ऐसी ब्तमें 
हृढ़ता है। अर उत्तम कुलवाला खेती कर नाहीं । बहुरि विद्याकरि 
आजीविका करी ऐसा त्राह्मणादिक श्रावक है सो मिथ्यात्वभावका 
पुष्ट करनेवाला तथा हिंसाकी प्रधानता लिये रागद्वेषफा बधानने 


वाला शास्त्रनिकू' त्याग करि उज्वलविद्या पढावें सो ही दया है । 
बहुरि श्रावक है सो बहुत हिंसाके खोटे वाणिज्य त्याग न्यायपू्व क 
तीत्र ल्ञोभकू” त्याग आपकी निन्‍्दा करता सन्‍्तोष सहित घटाय 
प्रमाणीक सांचसू' ब्यौहार करो दयाधमेंकू' नाहीं भूलता समस्त 

। ज्ीबनिकू' आप समान जानता बाशिज्य कर है। बहुरि शिल्प- 
कम करनेवाला शूद्र हू श्रावकका त्रत ग्रहण करे है सो बहुत नि- 
“अकमेनिकू', तो टालै ही अर टालनेकू' समथ नाहीं तीमें बहुत 
हिंसा टालि दयारूप ग्रवर्त' है संकल्पत याकू' मारना या जाणि 
घात नाहीं करे । अर मन्दिर बसवाजा पृज्नन करना दान देना 
इन कार्य नि्में तो निरन्तर बड़ा यत्नाचारतों केवल दयाधर्क 
निमित्त ही प्रवर्त ज़् कर है । 


हिंसाका भाव काहेतों होय जातों पुरुषाथमसिद्ध्युपाय नामा 
अंथमें श्रीअस्ृतचन्द्रस्थामी ऐसें कह्या है-- 
यत्खलु कषाययोगात्पाणानां द्रव्यभावरूपाणां । 
ब्यपरगेणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा।।४ ३।। 


( ?०७ ) 
अथे--जे कषायके सयोगतें द्वब्यप्राण जें इन्द्रिय कायादिक 
अर भावप्नराण जे ज्ञानदर्शनादिक तिनके वियोग करवो सो 
निश्चित हिंसा होय | गे 
भावाथ--जां कषायके वशि होय परके द्रज्यप्राण भावपश्ना- 
शनिको बियोग करजो सो निश्चितहिंसा होय है | कषायरहित- 
तके प्राणीका मरणमात्रतों हिंसा नाहीं होय है आप परजीवबे 
मारनकी कषायसाहत होय ताके हिंसा होय है | 
अप्रादुर्भावग खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामगोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्ष पः॥ ४४॥ 
अथ--जो रागह्ेपादिको आत्माके नाहीं श्रगट होबों सो 
अहिंसा है अर आत्माके परिणामभे रागद्रेषादिकनिकी उत्पत्ति 
होय सो ही हिंसा हछ । जिनन्द्रभगवानके आगमका सक्तेप 
तो इस प्रकार है--बाह्य प्राणीनिकी हिंसा होहु वा मत होहु जो 
परिएणम रागद्रेषादि कषायसहित होय सो ही अपना झानदर्शना- 
दिरूप भावग्राणनिका घात हे सो ही आत्महिंसा हे जाके आत्स- 
हिंसा # ता परकी हिंसा भी होय ही है । 


युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 
न हि भषति जातु हिसा ग्राणव्यपरोपणादव ।। ०४॥ 
अर्थ--योग्य आचरण करता सस्पुरुषके रागइ्रेषादि कषाय 


बिना प्राणनिका घातते ही हिंसा कदाचित्‌ नाहीं होय है । 
भावार्थ-यत्नते दयासहित प्रवर्तन करता पुरुषके जीव- 


( ४८ ) 

बात होते हु हिंसाकृत बन्ध नाहों होय दे । 

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशग्रइत्तायां । 

उ्रियतां जीवों मा वा धावत्यग्रे भ्‌ व॑ हिंसा ॥॥४६॥ 

अथे--रागद्व षादिकनिक आधीन प्रवृत्ते जे गमसन आगमन 

डइठना बैठना धरना मेलना ऐसे आरम्भ तिनमें जीवनिका मरण्ण 
होह बा मत होह हिंसा तो निश्चयर्तों आगें दौड़ती है। यत्ना- 
चाररहित होय आरम्भ करे है ताके जीव अपने आयुके श्राधीन 
मरण करो वा मत करो आप तो अपने परिणामों निरदेब भया 
ताकें हिसाकृत बन्ध आगे आगे दौड़े है। 


यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मान । 
पश्चाज्जायेत नवा हिसा ग्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥ 
अथर--जातें आत्मा कषायसहित*ुवो संतो प्रथम ही आप 
करिके आपने हते है पाछें श्रन्य प्राणीनिकी हिंसा उत्पन्न होय वा 
नहों होय जिस काल कष्रायसहित आत्मा भया तिस॑ ही कालमें 
अपना ज्ञानानन्द वीतरागस्वरूपका घात तो अवश्य करि हो 
चुका । 
हिंसायामविरमरणं हिसापरिणमनम्ि भवति हिंसा । 
तस्मात्मममत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्य ॥ ४७ ॥ 
अथे--जातें हिसाके विषे विरक्त होय त्याग नाहीं करना सो 


भी दिसा है अर हिंसासें प्रवर्तेन है सो हू हिंसा है ताहें प्रसत्तयोग 
होते प्राशनिका घात नित्य है। 


( १४६ ) 

भावाथे--अपना अर परका घात होनेकी सावधानीरहित 
प्रवतते जे मनवचनकायके योग सो प्रमत्तयोग है जहां प्रमत्तयोध 
है तहां सासतीहिंसा है जो कोऊ हिंसा तो नाहीं करे परन्तु हिंसाते 
बिरक्त होय हिंसाका त्याग नाहीं करे सो सूते बिलाबव समान 
सदाकाज़ हिंसक ही है अर हिंसामें प्रवतेन करे है सो हू हिंसक 
ही है । भावनितें तो दोऊ हिंसक हैं वाह्यनिमित्त हिंसाका मिलो 
बा मति मिलो | 


सत्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिब्न्धना भव॒ति पु सः । 
हिंसायतननिषृत्ति: परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥४६॥ 


अर्थ--अन्यवस्तु है कारण जाकू' ऐसी तो सूक्म हू हिसा 
नाहीं है जाते पुरुषके जो हिसा होय है सो तो अपना परिणाममें 
हिंसा करनेका भाव द्वोते हिंसा होय है । इह्ां कोऊ पूछी जो 
परदरव्यके निमि त्ततें सूक्महिसा नाहीं होय हे तो बाह्मवस्तुका त्याग 
झत संयम किसवास्ते करिये दें ? ताका उत्तर करे हैं--यशथ्यपि 
हिंसकपरिणाम होय तदि द्वी जीव के हिसा होय परन्तु हिसा 
होनेके स्थाननिमें प्रथर्ते गा वाके हिंसाके परिणाम केसे नाहीं 
होयगा ? तातें परिणामकी विशुद्धताके अरथि जहां दिसा होय 
ऐसे खानपान अहण आसन पचन चिंतवनादिक त्याग करने 
योग्य हें । 


निश्चयमबुद्धयमानो थो निश्चयतस्तमेव संभ्रयते । 
नाशयति करणचरणं स बहिःकरणालसो बालः ॥ ४०॥। 


( १५० ) 

अथ--जो जीव निश्चग्रनयका विषय रागादि कषायरहित « 

शुद्धात्सा रूपकूँ तो जार॒या नाहीं अर मेरा भाव कषायरहित है 

मेरे समस्त प्रवृत्तिमे हिंसा नाहीं ऐसा वृथा निश्चय करता निरयोत् 

यथेच्छ प्रवर्तों है सो अज्ञानी बाह्य आचरणमें प्रवृत्ति छोड 
प्रमादी हुआ करणचरणरूप चारित्रका नाश करे है। 


भावाथ--जाका परिणाम रागह परहित भया ते अयोग्य 
भोजन पान धन परिभप्रह आरम्भादिकस केसे प्रब्त न करेगा जो 
हिंसासू' विरक्त है सो हिंसा होनेके कारण दूर हीते छांडेगा । 


अब ओर हू पुरुषाथसिद्धयुपायमे कहे है, कौऊ तो हिंसा 
नाहीं करके अर हिंसाके फलका भोगनवाला होय है जेसे आयुध 
बनावनेवाले लुहार सिकलीगर हिसा नाहीं करकें हू तन्दुलम- 
च्छकी ज्यों हिंसाक फलकू प्राप्त होय है । अर कोऊ 
द्यावान होय यसनाचारत जिनमंदिर बनवान वाला वाह्महिसा 
होते हू हिंसा के फलकू' नाहीं प्राप्त होय है । कोऊ पुरूष 
हिंसा तो अल्प करी परन्तु तीत्र रागद्व बरूप भावनितें 
करने करि उदयकालमें महाफलकू' प्राप्त होय है बहुरि केई 
अलेक पुरुष मिलि करके एक हिंसा करी परन्तु उस हिंसा 
करनेसें कोऊ तो तीत्र रामवाला सो तीग्रफलफू' प्राप्त दोय है मंद- 
कषायवाला मंदफलकू' प्राप्त होय है सध्यमकषायवाला सध्यमफलकू' 
आप्त होय है। तथा कोऊ पुरुषक हिंसा तो, पाछें काल पाय बनेगी 
परन्तु हिंसाके परिणाम करनेतें हिंसाका फल पहले ही उदय होय 
रस दे है । अर कोऊके हिंसा कंरतां ' करतां फले है जैसे कोऊ 


( १४१ ) 
पुरुष अन्य कोऊकू' मारण करे तिस कालमे ही उसका प्रहारते 
अपहू मारथा जाय है। कोऊके पूर्व करी पाछे फले है । कोऊ 
हिंसा का आरम्भ तो किया अर पाछें बन सकी नाहीं सा हू फले है 
जैसे कोऊका घात करनेका उपाय किया तो बण्णि सकया नाहीं 
अर पाछे बै जानि आपका घात किया ही । बहुरि हिंसा तो एक 
करे अर हिंसाका फल अनेक पुरुष भोगे जेसें चोर तथा हत्याराकू' 
मारे वा सली चढ़ावे तो एक चांडाल अर देखनेवाले अनेक तमा- 
सगीर पापबंधक्ार फल भोगवे है | अर संग्रामसे हिंसा करनेवा 
ला तो बहुत योद्धा होय हैं अर फल भोगनेबाला एक राजा होय 
है तातो करे एक अर भोगे अनक है अर करे अनेक भोग एक है । 
बहुरि कोऊके नो हिंसा करी हुई हिंसाहीका फल देहे अर अन्यके 
सो ही हिंसा अहिंसाका फल देहे जैसें कोऊ पुरुष किसी जीबकी 
रक्षा करनेकू' यत्न करें छा यत्न करते हू उसका मरण हो गया 
तो बाके रक्षाका अभिप्रायर्त अहिंसाहीका फल होयगा अर कोऊ 
का परिणाम तो किसीके मारनेका था आपदाकू प्राप्त करने को था 
अर उसका पुण्यका उदयते आपदा हू नाहीं भई अर मरण हू 
नाहीं भया अनेक लाभ भया तो मारनके अर्थीकों तो पापददी का 
बंध होय है । अर कोऊका परिणाम किसीकू' दु.ख देनेका नाहीं था 
सुख देनेका वा रक्षा करनेका था अर उसके दुःख हो गया वा मरण 
होगया तो सुख देनेका परिणामकरि वाके पुण्यवंध ही होयगा 
इसप्रकार कर अनेक भंगनिकरि गहन यो जिनेन्द्रका मार्ग है यामें 
एकांती मिथ्याहृष्टिनका पार होना अतिकष्टत हू नाहीं होय । अने- 
कांतके प्रभावतें नयसमुहके जाननेवाला गुरु ही शरण है| यो 


( एशर ) 

जिनन्द्रभगवानको नयचक्र तीइंणाधाराकू घारण करता एकात 
दुष्आग्रह सहित सिथ्यादष्टिनिका मिथ्यायक्तिनिका हजारां खण्ड 
करने वाला है। यातें भो ज्ञानीजन हो ! भगवान बवीतरागकी 
अज्ञात प्रथम ही हिंसा होने योग्य जे जीवनिके स्थान इंद्विय- 
कायादिक जीवनिके कुलकोड तिनकू' जानो । बहुरि हिंसा करने- 
बाला भाव ताकू' जानो | बहुरि हिसाका स्वरूप कहा है ताकू' 
लानो | बहुरि हिसाका फलकू" जानो ऐसे हिंस्य हिंसक हिंसा 
हिंसाका फल इनचा रकू' यत्नतें जानि करके पाछे देशकाल सहाय 
अपना परिणाम अर निवाह होना ज्ञानि अपनी शक्तिकू' नाहीं 
छिपाय गृहस्थपणामे हू अपने पदके योग्य हिसाका त्याग ही करो 
तथा त्रसजीवनिकी संकल्पी हिंसाका त्याग करो अर समस्त 
आरम्भमें दयावान हुआ यत्नाचारतें प्रवरतेन करो अर पंचस्थावर- 
निका आरस्भसे घटायकरि द्यावान होय प्रवर्तों। 


ऐसे अद्विंसा अणुब्रतका स्वरूप कह्या अब अहिसातब्नतका 
पंच अतीचार जनावनेकू' सूत्र कहे हैं-- 


छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणापि च॒ स्थुलवधादुव्युपरतेः पंच ॥ ४४॥ 


अथ--ये स्थुलहिंसाका त्याग नामकश्रतके पंच अतीचार हैं 
ले गृहस्थके स्यागने योग्य हैं। छेदन कद्दिये अन्य सनुष्यतिय चनिके 
कशो नासिका ओषछ्वादिक अंगनिका छेदना सो छेदन नामक अती- 
चार है| १॥ अर सनुष्यनिकू' बंधनादिककरि बांधना तथा 
बंदीगृदमें रोकना तथा तिय चनिकू' हृढबंधनकरि बांधना पक्तीनिकू' 


( १४३ ) 

पॉजरेमें रोकना इत्यादिक बंधन नामा अतोचार है ॥ २॥ अर 
मनुष्यतिय चनिकू” लात धमूका लाठी चाबुक आदिका घातकरि 
ताडना करना सो पीडन तामा अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि मनुष्य- 
नियंच गाडा गाडी इत्यादिक ऊपरि बहुत बोकका लादना सो 
अतिभारारोपण नामा अतीचार है।॥ ४।| अर मनुष्यतिय चनिको 
खाबने पीवनेको रोकना सो अन्नपानका निराकरण नामा अती- 
चार है ॥ ५ ॥ ये पांच अतीचार स्थूलहिंसाका त्यागीकू' त्यागने 
योग्य है । 


अब सत्य नामक अण॒त्रतके कहनेकू” सूत्र कहे दैं-- 


स्थुलमलीक॑ न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे। 
यत्तद्रदन्ति सन्‍्तः स्थूलसृषावादबेरमणं ॥ ४४ ॥ 


अथ--जो स्थूल असत्य नाहीं बोले अर परकू' असत्य नाहीं 
बुलाबे अर जिस बचनतें आपके अन्यके आपदा आवे ऐसा 
सत्य हू नांहीं कह्दे ताहि सत्पुरुष स्थलभ्ूूठका त्याग कहे हें । 


भावाथे--सत्य अरुत्रतका घारक होय सो क्रोधमानमाया- 
लोभके वशीभूत होय ऐसा वचन नाहीं कहे जाकरि अन्यका घात 
होजाय अन्यका अपवाद होजाय अन्यके कलझू चढ़ि जाय सो 
बचन निद्य है। जिस वचनतें मिथ्याश्रद्धान होजाय तथा धर्मेस्‌ 
छूटिजाय, त्रत सँयम त्यागर्ते शिथिल होजाय, श्रद्धान विगडिजाय 
सो बचन नाहीं कहे दथा कलह विसंवाद पैदा होजाय, विषयानु- 
शगबधि जाय, महाआरम्भमें प्रवृत्ति होजाय, अन्यके आत्तध्यान 


( श्श४ ) 
प्रगट होजाय कामवदना प्रगट होज्ञाय परके लाभमें अन्तराय 
'होजाय, परकी जीविका विग्डि जाय अपना परका श्रपयश होजाय 
ऐसा निन्थ्यवचन योग्य नाहीं तथा ऐसा सत्य बचन हू नाहीं कहे 
जाकरि आपको अन्यको बिगाड़ होजाय आपदा आजाय अनथ 
पेदा होजाय दुःख पेदा होजाय मसे छेद्याजाय, राजका दरड होजाय 
धनकी हानि होजाय ऐसा सत्यवचन हू मठ ही है । बहुरि गालीके 
वचन भण्डवचन नीचकुलवालेनिके बोलनेके वचन तथा मर्मछेद के 
बचन परके अपसानके वचन, परके तिरस्कारके वचन, अहंकारके 
वचनकू' कदाचिन्‌ नाहीं कहें । जिनसूत्रके अनुकूल तथा आपका 
परका हितरूप अर बहूत प्रलाप रहित प्रमाणीक संतोषका उप- 
जानेवाला, धर्मका उद्यात करनेवाला वचन कहे जाते न्‍्यायरूप 
अ।जीबिका सधे अनीतिरहित होय ऐसे बचनका कहता ग्रहस्थके 
स्थल असत्यका त्यागरूप द्वितीय अगुब्नत होय हैं । 
अब सत्याखुब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे है-- 
परिवादरहोभ्याख्या पंशून्यं कूटलेखकरणं च । 

न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा: पंच सत्यस्य ॥ ४६॥ 
अथ--इहां परिबाद तो मिश्याउपदेश है जो स्वगंमोक्षका 
कारण जो चरित्र तिस चारित्रकू' अन्यथा उपदेश करना सो 
परिवाद नामा अतीचार है| १॥ अर कोऊ आपकू' छानी बात 
कही होय सो किसीकू' कह देना विख्यात करि देना तथा कोऊ 
सत्रीपुरुषादिकनिका एकान्तमें गुझ्य चेष्टा देख करिकें तथा गुह्यवचन 
: श्रयण करि किसीकू' प्रगट करना सो रहोभ्याख्यान नामा अतीचार 


( श्शश ) 
हैँ ॥|२॥ बहुरि अन्यका छिद्र जानि विगाडि करानेके अथि 
कोऊकू' छि पकरि कह देना चुगली करना सो पेशून्यनामा अतीचार 
है !! ३ ॥ बहुरि अन्यके बिना कह्या तथा विना आचरण किया 
भूठा लिख देना जो इसने ऐसा कह्या हे ऐसा आचरण किया है 
सो कूटलेखकरण नामा अतीचार है ।! ४॥ बहुरि को झ आपको 
घन सॉंपि गया तथा वस्त्र आभरणादिक मेलि गया फिर संख्या 
भूलि अल्प मांगने आया ताकू' कहे तुम्हारा हे सो ही लेजञाबो सो 
न्‍्यासापहारिता अतीचार है ॥ ४ ॥ऐसे स्थुल असत्यका त्याग- 
नामा अणाुत्नतके पॉच अतीचार त्यागने योग्य है | इहा ऐसा विशेष 
जानना जो अनादितें अनंतकाल ता यो जीव निगोदस ही बास 
किया फिर कदाचित्‌ निगोदमेंतें निकसि करिके फिर पंच स्था- 
वर्रनमें श्रसंस्यातकाल परिभ्रमणकरि बहुरि निगोदर्मं अनंतकाल 
बारम्बार अनन्तानन्त परिवतेन एकेन्द्रियमें किये तहां तो बचन 
पाया नाहीं जिह्ना इन्द्रिय ही नाहों भई बहुरि द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय असेनी सैनी पंचेन्द्रियमें उपज्या तहां जिह्ा पाई तो 
अक्षरात्मक कहने सुननेरूप वचन नाहीं पाया | कदाचित्‌ अनंता- 
नतकालमें मनुष्य-जन्मसें वचन बोलनेकी शक्ति पाई तो नीच 
कुलनिमें अयाग्य वचन हिंसाके वचन, असत्य बचन, परके अर 
आपके संताप करनेबाला वचन बोलि महापापबन्ध करि दुर्गंतिका 
पात्र भया अपने वचन करि अपना घातक भया । कदाचित्‌ को ऊ 
पूबेपुस्यके उदयकरि मनुष्यजन्म पाया है तो यामें वचन बोलनेमें 
बड़ा यत्न करो । भोजनपान करना, काससेवन करना, नेत्रनितें 
देखना, काननितें श्रवण करना तो शूकर कूकर गया कागलाके भी 


( १४६ ) 
होथ है क्योंकि आंख नाक कान जीभ कामेन्द्रिय ये तो समस्त 
ढोरनिके भी होय हैं | इस मनुष्यजन्ममें तो एक वचन ही सार 
है करामाति है जो इस वचनक्‌' बिगाठ्या सो अपना समस्त 
जन्म बिगाठ्या । बचनतें ही जानिये है यो परिडत है यो मूख है 
यो धमात्मा है यो पापी है यो राजा है वा राजाका मन्त्री है यो 
रह है यो कुलीन है यो अकुलीन है यो हीणाचारी है यो उत्तमा- 
चारी है यो संतोषी है यो तीत्जलोभी है यो धर्मवासनासहित है 
यो धर्मंवासनारहित है यो मिथ्यादष्टि है यो सम्यग्हृष्टि है, या 
संस्कृती है यो संस्कृतिरहित है, यो उत्तम संगतिको राजसभाम?ं 
रहो हुवो है यो ग्राम्यजन गंवारनिमें रह्मो है, यो लोकिकचतुर है. 
यो लौकिकमूद्‌ है यो हस्तकलासहित है यो कलाविज्ञानरहित है. 
या उद्यमी पुरुषार्थी हैयो आलसी प्रमादी है, यो श्र है यो 
कायर है, यो दातार है यो ऋपण है, यो दुयावान है यो निर्देय 
है, यो दीन याचक है यो महन्त है, यो क्रोधी है यो क्षमावगन है 
यो मदोद्धत है यो मदरहित है, यो विनयवान है यो/कपटी है यो 
निष्कपट है यो सरल दै यो वक्र है इ्यादिक आत्माके गुणदोषा- 
दिफ समस्त बचनद्वारै ही प्रगट होय हैं, यातें मनुष्य-जन्म पावना 
सफल किया चाहो तो एक वचनहोकी उज्बलता करो | इस यचन 
हीते सत्याथे उपदेशकरि भगवान अरहन्त तैलोक्यकरि बद्नीक 
होथ जगतको मोक्षमार्गमें श्रवतेन कराया है वचनहीते अनेक 
जीवनिका मिथ्यात्वरागादिक मल दूरिफरि अजर अमर अविनाशी 
पद दिया है। पंचपरमेष्टीमें भी वचनक्त उपकारके प्रभावतें 
प्रथम अरिहन्तनकू' ही नमस्कार किया है। ज्ञानीबीतरागके 


( १४५७ ) 
बचनकरि स्वर्ग नरकादिक तीन लोक प्रत्यक्षकी ज्यों दीखें हैं । 
वबचनहीकी सत्यताके प्रभावकरि पंचमकालमें धमेप्रवतें है । अर 
डउज्जल वचन, विनयका वचन, प्रियवचनरूप पुदूगलनि करि 
समस्त लोग भरथा है मोल नाहीं लागे तथा किसीकू' जीकारो देनेमें 
अपना अज्ञमें दुःख नाहीं उपजे है जीभ तालू कण्ठ नाहीं भिदे है 
यातें समस्त प्राशिनिके सूख उपजावै ऐसा प्रियवचन ही कहो अर 
असत्यवचनके प्रभावकरि ही मिथ्यादेवनिकी आराधना तथा 
यज्ञादिक हिसाके प्ररूपक वेदादिक ग्रंथनि्में मांसभक्षणादिक 
कुकमेनिमें प्रवृत्ति हू असत्य वचनतें ही भई है तथा खोटे शास्त्रनि 
की रचना नाना प्रकारके मिथ्यात्वरूप सत नरक तियचनिमें परि- 
भ्रमण करानेवाला समस्त दुष्ट आचार इस असत्य बचनके 
प्रभावकरि ही प्रवृर्तें हैं अर अयोग्यवचनतें ही घर घरमें कलह 
विसंदाद, परस्पर वैर, परस्पर ताड़न मारन प्राणापहार क्रोधघभय 
संतापभय अपमानादिक देखिये है अर अ्रग्नतीति अविश्वास खेद 
का कारण एक असत्य वचनहीकू' जानो । अर असत्य का प्रभाव 
करि परलोकमें नरकतियचगतिकू' प्राप्त होय अरु कुमानुषनिमें 
तथा नीच चांडाल चमार भील कषायी इत्यादि कुलमें हू असत्य 
ही उपजाबें तथा अनेक भवनिमें दरिद्री रोगी गूगो बहरो हीण 
दीन असत्यका प्रभावतें होयहै तातें समस्त दु :खका मूल एक 
असत्यवचन है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यवचन प्रियवचन 
हीमें प्रवुत्ति करो, ताते तुम्हारा वचन समस्तके आदरने योग्य 
अनेक देव मनुष्यनिके ऊपरि आज्ञा करने योग्य होय तथा 
समस्तअतका पारिय्ामी भ्रुतकेवलीपना गशधरपना सत्यहीका 


( १४८) 
प्रभावते प्राप्त होय है. याते असत्यका त्याग द्वी जीवका 
कल्याण है । 
बहुरि पुरुषार्थसिद्ध्यु पायमें कहे हे-- 
हेती प्रमत्तयोगे निर्दिष्ट सकलवितथवचनानां । 
हेयानष्टानादेरनवदन॑ भवति नासत्यं ॥१००॥ 
भोगोपभोगसाधनमात्र॑ सावद्यमक्षमा मोक्‍्त । 
येतेपिडशेषमन॒त' समस्तमपि नित्यमेव झुज्चन्तु ॥१०१॥ 
अथ--समस्त असत्य चचनको कारण प्रमत्तयोग भगवान 
कह्यो है कषायके आधीन होय जो वचन कहे है सो असत्य है 
यातें कषायविना देना मेलना धरना त्यागना भ्रहणण करना इत्या- 
दिकका कहना सो असत्य नाहीं है अर जें गहस्थ अपना भोग 
उपभोगका साधनमात्र सदोष बचन त्यागनेकू' समर्थ नाहीं हैं तो 
गृहस्थ अन्य निरथ क पापबन्ध करने बाला समस्त असत्य 
वचनकू' तो त्याग अवश्य हो करो | 
भावाथ -अपना भोगउपभोगका साधनमात्र सदोष बचनका 
स्याग नाहीं होय सके तो ताका त्याग करने में बड़ा उद्यम राखणा 
अर छथा बहु आरम्भ बहुपरिग्रहका कारण दृध्योनका कारण 
अन्यके आपके संतापका कारण ऐसा सदोष निद्यवचनका तो 
त्याग अवश्य करना ही श्रेष्ठ है ऐसें स्थूल असत्यका त्याग नामा 
दूजा अगुब्नतकू' कह्या है | 
अब स्थुलचोरीका त्याग नामा तीजा अरुब्नतकू' कहै हैं-- 


( ४४६ ) 
निद्दितं वा पतितंवा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्ट' । 
न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचोर्यादुपारमरणं ॥४७॥ 


अथ--जो किसी पुरुषका जमीनमे गड़या हुआ घन होय वा 
कफाऊ स्थानमें महल मन्दिर गृहादिकमें स्थापता किया हुआ धन 
हाय अथवा आपकू' अमानत सौंपि गया होय वा अपने मकानमें 
तथा परके स्थानमे आपकू' नाहीं जनाया धर गया होय अथवा 
ग्राममं नगरमें वनमें बागमें पटकि गया होय अथवा आपको 
सौषि भूलि गया होय वा हिसाब लेखामें चूकि गया होय वा 
आपके स्थानमें भूलिकरि पटकि गया होय अथवा लेने देनेमें 
गिनतीमें विस्मरण हुआ पेसा रुपया मोहर आभरण बस्त्रादिक 
बहुत वा अल्प द्रव्य बिना दिया नाहीं ग्रहण करे अर परका द्रव्य 
उठाय किमीकू' देवे भी नाहीं सो स्थूल चोरीका त्यागरूप अगुष्नत 
हे। 
अर कातिकेयस्वामी ऐसे कह्या है-- 
जो बहुमुल्लं वत्थुअप्पम्ुुल्लण णेय गिण्हेदि । 
वीसरियं पि ण गिण्हेदि लाई धृवेहि तूसदि ।६३५॥ 
अथ--जाके स्थूल चोरीका त्याग होय सो बहुत मोलकी बस्तु 
अल्पमोलमें नाहीं प्रहण करे जेसें कोड पुरुष आपको वस्तुको 
चौकसि करि बेचे तो सवारुपयामें बिक ज्ञाय अर आपकू' आय 
सौंपी जो इसकी कीमत होथ सो आप देबो तो तहां सबारुपयाकी 
बस्तुकू' प्रगट ज्ञानता लोभके बशि हो एक रुपयामें हू नाहीं लेवे | 
अन्‍्यकी भूली हुई वस्तु ग्रहण नाहीं करें तथा ऐसा परिशास 


( १६० ) 
नाहों करे जो कोऊ निर्धन तथा अज्ञानीकी वस्तु हमारे थोड़े मोल 
में आजाय तो भला है अर अल्प लाभहीमें बहुत संतोष राखे । 


भावार्थ--बनजके व्यथहारमें तथा सेवामें लाभ थोरा होय 
तो सनन्‍्तोष ही करे अधिकमें ल्ञालसा नाहीं करे तिसके स्थूल- 
घोरीका त्याग जानना । 


अब अचोय नामा अरुपश्षतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 


कहे हैं-- 
चोरप्रयोगचोरा्थादानविलोपस दशसन्मिश्रा) | 
हीनाधिकविनिमान पंचास्तेये व्यतीपाता। || ५७ ।। 


अथे--अचौये नामा अरुब्तके ये पंच अतोचार हैं आप तो 
चोरी नाहीं करे परन्तु अन्यकू' प्रेरणा करे तथा चोरी करनेका 
प्रयोग (उपाय) बताबे सो चोरशप्रयोग नामा अतीचार है ॥| १॥ 
अर चोरका ल्याया घनको ग्रहण करणा सो चौरार्थादान नामा 
दूसरा अतीचार है || ० ॥ अर उचित न्यायतें छांडि अन्यरीतिते 
ग्रहण करना अथवा राजाकी आज्ञासु' ज्ञाका निषेघ होय तिस 
कायका करना बिलोप नामा अतीचार है ॥। ३॥ अर बहुत मोल 
की वस्तु्में अल्पमोलकी वस्तु मिलाय चला देना सो सदृशसन्समिश्र 
नामा अतीचार है जेसें घृतमें तेल मिलाय देखा शुद्धसुच्र्ण में ऋत्रि- 
मसुबर्ण मिलाय देना सो सदृशसन्मिश्र है।॥ ४॥ बहुरि देनेके 
बांट ताखडी घाटि परिमाण राखना लेनेकू' बघती राखना स्रो 
हीनाधिकमानोन्सान नासा अठीचार है ॥ ४ ॥ ऐसें स्थुल चोरीका 


( ५६१ ) 
स्थाग नामा अ्रणुब्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं । इस चोरी 
समान जगतमें अ्रपराध नाहीं है समस्त उच्चता कुलकर्म ध्मंविनाश 
करनेवाली समस्त प्रतीति' बड़ापनाका विध्व॑ंस करनेवाली है अर 
चोरीका घन हू वेश्यासेवनमें परस्त्रीमें बयसननिसें अभक्षमें खरच 
होय है वा अन्य किसीमें रह जाय है सनन्‍्तोष नाहों आये है क्ले- 
शित होय रहे है अर प्रगट होय तो राजा तीजत्र दण्ड देहे समस्त 
लोक मारे है हस्तनासिकाका छेद्न सर्वेस्त्रहदरणादिक द्रुड यहाँ ही 
प्राप्त होय है परलोकमें नरकादिक कुयोनिनमें परिभ्रमण होय है। 
अब स्थूल ब्रह्मनयये नामा अरुब्रतका स्वरूप कहनेकू' सूत्न कहै हैं-- 
न चपरदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयत्‌ | 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदार्संतोषनामापि ॥ ५६ ॥ 
अर्थ:--जो पापका भयतें परकी म्न्रीप्रत आप नाहीं प्राप्त 
होय अर परी स्त्री प्रति अन्य पुरुषनिने गमन नाहीं करावै सो 
स्व॒दारसंतोषनामधारक पररस्त्रीका त्याग नामा चौथा अखुत्नत है। 
भावार्थं--जो अपने जाति कुलकी साखतें विवाही स्त्री तिस- 
बिपँ सन्‍्ताष घारण करके तिसते अन्य समस्त स्त्रीमात्नमें राग 
भावका त्यागी होय परस्त्रा तथा वेश्या दासी तथा कुलटा तथा 
कन्या इत्यादिक स्त्रीनिमें विरागताको प्राप्त होय स्त्रीनिसू रागभाव 
करि संगस, वचनालाप, अवलोकन, स्पशनका त्याग करे ताकू 
परस्त्रीका त्यागी कहिये तथा स्वदारसन्तोषी हू कहिये है । 
अब स्वदारसन्तोषबतके पंच अत्तीचार कहनेकू सूत्र कहे हैं-- 
अन्यविवाह्करणानड्भक्रीडाविटत्वविपुलतषः । 
इस्वरिकागमन चाम्मरस्य पंच व्यतीचाराः॥ ६० ॥ 


( १६२ ) 
अथ--ये अस्मर जो स्थुल ब्रह्मचय ताके पंच अतीचार हैं ते 
त्यागने योग्य हैं । अपने पुत्र पृत्री विना अन्यके पुत्रपुत्रीनिका 
विवाहकू' आ समन्‍्तात कहिये आप रांगी होय करवो सा अन्य 
बिवाहाकरण नाम अतीचार है।। १ ॥ अर कामके अक्ल छांड़ि 
अन्य अड्भनितें कीडा करिवो सो अनकृक्रीडा नाम अतीचार 
है ॥ २।॥ बहुरि भस्डिमारूप पुरुषकू' स्त्रीका रूप स्वांगादिक 
बनाय मनवचनकायकी प्रवृत्ति सो विटत्व नाम अतीचार है ॥३॥ 
बहुरि कामकी अतितृष्णा कामकी तीत्रता सो अतितृष्णा नाम 
अतीचार है ॥४॥ बहरि इत्बरिका जे व्यभिचारिणो स्त्री तिनके 
घर जावना व्यभिचारिणीकू' आपके घर बुलाबना देन लेन रखना 
परस्पर बांता करना रूप 9 गार देखना सो इत्वरिकागमन नास 
अतीचार है ॥५॥ ये स्थूल ब्रह्मचयत्रतके पांच अतीचार त्यागने 
योग्य हैं । जो दवनिकरि पृज्य यो अह्मचयत्रत ताकी रक्षा किया 
चाहे सो अपनी विवाही स्त्री विना अन्य माता भ्रगिनी पुत्री पृत्र- 
बधूके नजीक हू एकान्तस्थानमें नाहीं रहे अन्य स्त्रीका मुख नेत्रा- 
दिककू' अपना नेत्र जोड़ नाहीं देखें। शीलवन्तपुरुषनिका नेत्र 
अन्य स्त्रीकू देखत प्रमाण मुद्रित हाय जाय हैं। 
अब परिग्रहपरिमाण नामा अणुप्रत कहनेकू' सुत्र कहे हे-- 
धनधान्यादिय्रन्थं परिमाय तताउइघिकेषु निःस्पृहता | 
परिभितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाणनामापि ॥| ६१॥ 
अथे--अपने परिणामनिसें जेतामें सन्‍तोष आजाय तितना 
घन धान्य द्विपद चतुष्पद गृह क्षेत्र वस्त्र आभरणादि परिग्रहका 
परिमाण करके अधिक परिग्रहमें निवा#छकपनो सो परिमितपरि- 


( १६३ ) 
ग्रह नाम ब्रंत है याहीकू' इच्छापरिमाण नाम कहिये है। बहुरि 
कोऊके बत्तमानमें परिप्रह अल्प है अर वांडा अधिक करि बहुत 
धनमें परिमाण करि मयांद करे है सो हू धम बुद्धि है त्रती है परन्तु 
अन्यायतें लेवाका त्याग दृढू राखे जैसे कोऊके परिभ्द्द तो सौ 
रुपया का है परिमाण हजारका करे जो हजार सिवाय नाहीं प्रहण 
करू' यो भी ब्रत है परन्तु हजार अन्यायतें नाहीं अहण करूग़ा 
ऐसा हृढ़ नियम करे जाते परिग्रहका परिमाण बिना निरन्तर 
परिणाम अनेक वस्तुनिमें परिश्रमण करे है। समस्त पापनिका 
मूल कारण परिप्रह है समस्त दुध्योन याहीतें होय है जातें भग- 
वान मछोकू' परिभ्रह कद्या है। बाह्मपरिप्रह अन्य वस्त्रसात्र तथा 
रहनेकू' कुटीमात्र नाहीं होते हू परवस्तुमें ममता ( बांछा ) करि- 
सहित है सो परिग्रह ही है । परमागम्मं अन्तरज्ञपरिप्रह चौदह 
प्रकार कद्या है--मिथ्यात्व १ वेद २ राग ३ द्वेष ४ क्रोध ५ मान ६ 
माया ७ लोभ ८ हास्य ६ रति १० अरति ११ शोक १२ भय १३ 
जगुप्सा १४ । तहां मिथ्यात्व तो देहादिक परद्रव्यनिमें अ्नादि- 
कालते ममतारूप परिणाम है यह देह है सो में हू' जाति में हू" कुल 
में हू” इत्यादिक परपदूगलनिमें आत्मबुद्धि अनादितें ज्ञाग रही है 
सो मिथ्यात्व है तथा रागद्वेषभाव क्रोधादिकभाव मोहकर्मकरि 
किए भावनिमें आत्मपनाको पघंकल्प सो मिश्यात्व परिप्रिह है | तथा 
कामतें उपज्या विकारमें लीन हो जाना तथा राग द्वेष क्रोध मान 
माया लोभ हास्यादिक छुद्ट नोकपायनिसें आपा घारना सो अतरंग 
परिग्रह है जाके अतरंगपरिग्रहका अ्रभाव है ताके बाह्मपरिप्रदमें 
ममता नाहीं होय है समस्त अनीति परिभ्रहकी मसतासू” करे है। 


( १६४ ) 
परिप्रदृकी बांछातै हिंसा करे, मूठ बोले दी,चोरी करे ही, कुशील- 
सेबन करे ही, परिप्रहके वास्ते मर जाय, अन्यकू' मारे,महा क्रोध 
करे, परिअ्रहका प्रभाक्‍तें महाअभिमान करे परिग्रहके बास्ते अनेक 
मायाचार करे परिप्रहकी मसताते सहालोभ करे । बहुत आरम्भ 
बहुत कषायको मूल परिम्रह हो है समस्त पापनितें छूत्था चाहे 
सो परिग्रहर्ते विरक्त हाय है । 
सो ही कार्तिकेयस्वासी क्या है-- 


को ण वसो इल्थिजणे कसस ण मयरोण टंडिय॑ मार 
की इंदिएहिं ण जिया को ण कसा्हि संतत्ता ॥२८१॥ 
सो से बसो इत्थिजण सो ण जियो इन्दि एहि मोहेश । 
जा सा ये गिण्ददि गंथं अब्भंतरवाहिरं सब्ब॑ ॥२८२॥ 
जो लाह' शिह्णित्ता संतों सरणायणण  संतुट्ठी । 
शिहरणदि तिण्णा दुद्ढा मण्णंतो विशस्सर सब्बं ॥३३६ 
जो परिमार्थ कुव्बदि धणधाणसुवण्णखित्तमाईणं । 
उबओग॑ जाणित्ता अगुव्वयं पंचम तम्म ॥३४० ॥ 
अथे--इस जगतमें स्त्रीनिके वश कौन नाहीं है अर कामवि- 
कारने कौनका मान खंडन नाहीं किया अर इन्द्रियनिर्कार कौन 
नादीं ज्ञीस्या गया अर कपायनिकरि तप्तायमान कौन नाहों है ? 
समस्त संसारी जीव हैं ते स्त्रीनिके वश होय रहे हैं अर कामबि- 
कार समस्त संसारीनिका अभिमान खंडन करे हैं अर समस्त 
संलारी इन्द्रियनिके वश पराधोन होय रहे हैं. अर चार अरकार 


( १६४ ) 
कथायनिकरि समस्त प्राणी दग्ध होय रहे है जो पुरुष अभ्यंतर 
अर बाह्य समस्त परिअहकू' ग्रहण नाहीं करे है स्रो ही स्त्रीनिके 
वश नाहीं,सो ही इन्द्रियनिके आधीन नाहीं,तिसहींकू' मोह नाहीं 
जीते, सो ही कामकरि नाहीं खण्डन होय है, सो ही कषायकरि 
दग्ध नाहीं होय है । जो पुरुष लोभको नष्टकरि संतोषरूप रसाय- 
णुकरि आनन्दित हुआ समस्त धन संपदादिकनिने विनाशीक 
मानि दुष्ट्रा तृष्णाकू' आगामी वांछाकू' छांड्ूकरि धन धान्य सुब्े 
क्षेत्र स्थानादिकनिको अपना अभिश्राय जानि परिणाम करे है जो 
इतना परिप्रहसू” मेरा निर्वाह करना अधिकमें मेरा प्रवृत्ति करने 
का त्याग है ऐसे पापरूप जानि वांछा छांड़े ताके परिभ्रहपरिमाग्य 
नामा अरुब़त होय है । बहुरि परमागम्में परिग्रहका लक्षण मूछा 
क्या है जीबके जो परपदार्थनिमें ममताबुद्धि सो ही मूछा है जाते 
परवस्तुमें एसा अपना मानकरि राग है जो आत्माका सरण 
जीवन हित अहित योग्य अयोग्यके विचारमें अचेत होय रहा है 
मोहकी उदीरणातों म्हारो म्हारों ऐसो परद्रब्यमें परिणाम सो ही 
मु है | मछा हीकू' भगवान परिअ्रह क्या है याहीतें बाह्यपरि- 
ग्रह अल्प होहु वा मति होहु समस्त परिग्रहरहित है तो हू सुछो- 
बान परिय्रही है. सो ही कह है--- 
बाहिरगंथविहीणा दलिहमणुआ सहावदों हुति । 
अब्संतरगंथं पुण ण सकदे का वि छुंडेदु' ॥३६७॥ 

अर्थ--बाह्य परिग्रह रहित तो द्रिद्री मनुष्य स्वभावहीते होय 
है सो देखिये ही है हजारां लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्मलिये 
पीछे पीतल तांवा कांसाका पात्र मिल्‍या ही नाहीं जे जन्मतें घृत 
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अक्षण किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी जामा 
कदे पहरया ही नाहीं, स्त्री विवाही ही नाहीं,.कदे उदर भर भोजन 
मिल्या नाहीं, सुवर्णा दिक देख्या नाहिं, समस्त जन्ममें दोय चार 
दिनके खाबने योग्य अन्नमात्रका हू संग्रह हुआ नाडीं, अन्य सुब- 
णरूपादिकनिका तो दशन ही नाहीं, पेसा रुपया एक भी जिनकू' 
कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीमात्र हू अपनी भई नाहीं ऐसे 
अनेक मनष्य देखिये हैं परन्तु अम्यन्तर ममता छोड़नेकू कोऊ 
समथ नाहीं तातें म॒छां ही परिग्रह है । यहाँ कोऊ पूछे जा मुछा 
ही परिग्रह है तो बाह्य धनधान्यवस्त्रादिक बाह्यबस्तुका संगमर्क 
परिग्रहपना नाहीं ठहरया ताकू' उत्तर करे हे--ये बाह्मपरिग्रह 
अंतरंगपरिगहके निमित्त हैं इन बाह्यपरिग्रहका देखना, श्रवण 
करना, चिंतबन करना शीघ्र ही परिअहमें लालसा उपजाबे है, 
ममता उपजावे है, अचेत करे है ताते बहिरह्न परिग्रह मूुछाका 
कारण स्यागने योग्य है अर अंतरद्ग बहिरद्ग दोऊ प्रकार परिग्रह 
के ग्रहणकू' भगवान हिंसा कही है अर दोय प्रकारका परिग्रहका 
त्याग सो अहिंसा है ऐसें परमागमके जाननेवाले कहे है । जातें 
मिश्यात्वकषायादिक अंतरंगपरिम्रह तो हिंसाहीके दूजे पर्यायनाम 
हैं अर बाह्मपरिप्रहमें मूछा सो ही हिंसा है। बहुरि ये कऋष्णादिक 
लेश्याके अशुभपरिणाम हू परिप्रहमें रागकरि ही होय है क्योंकि 
परिणामनिको शुद्धता मंदकषायकरि होय है कषायनिकी मंदता 
होय सो परिग्रहके अभावतों होय अर महान आरम्भ भी परिप्रह 
का अधिकतात ही होय है ऐसें जानि समस्त परिग्रह छांडनेका 
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राग नाहीं घटवा तो परिप्रहमें उपयोग माफिक परिणाम करिफे 
तो रहो । अर जो परिग्रह तो अल्प है श्रर अधिककी वांछा बनि 
रही है सो इस बांदातें प्राप्त नाहीं होयगा लाभ दौ अंतरायकर्म का 
क्षयोपशमते होयगा बांछातें तो और पाप कर्मका बंघ ही होयगा 
तातें पापका कारण परिग्रहकी समता छांड़ि जेता प्राप्त भया तित- 
नामें संतोष घारण करि ही रहो। यहां ऐसा विशेष जानना, 
यद्यपि समस्त परिपग्रह त्यागने योग्य है परन्तु जो ग्ृहस्थपनामें 
रहि घधर्मसेवन करया चाहे सो अपने पृण्यके अनुकूल परिग्रह राखे 
ही जो परिग्रह ग्रहस्थके नाहीं हाय तो काल दुकालमें,रोगमें बियो- 
गस्सें,व्याहमें मरणमें परिणाम ठिकाने रहे नाहीं, परिशाम बिगड़ि 
जाय | तातें गृहस्थधर्म की रक्ावास्ते परिग्रह मंचय करें ही अर 
आजीविकाको उपाय न्यायसागरते करे ही क्योंकि साधु तो परिप्रह्‌ 
अल्प हू राखे तो दोऊ लोक तें भ्रष्ट होजाय अर गृहरथ परिय्रह 
नाहीं राखे तो अ्रष्ट होजाय जाते गृहस्थाचारमें रहै तो ताके अल्प 
तथा बहुत परिग्रह बिना परिणाममें समता नाहीं रहे अर 
आजीविका नाहीं होय तो निराधारका परिणाम धर्मसेवनमें ठहर 
सके नाहीं, परिणाममें तीत्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने 
योग्य आजीविका बिना स्वाध्यायमें, पूजनमें, शुभ भावनामें 
परिणाम ठहरि सके नाहीं, आकुलता करि संक्लेश बधतो जाय 
सन्‍्तोष रहे नाहीं | जातें रोग आवते, वृद्धपना आवतें, वियोग 
होते अन्न वस्त्रका आधार बिना अपना परिणास कोऊ देशमें कोऊ 
कालमें थिरता पाये नाहीं, देहकी रक्षा आजीविका बिना नाहों, 
देह बिना अरुत्रत शील संयम कहेतें होय ? यातें श्रपना पुण्यकी 
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अनुकूलता अर उद्यम, सामथ्य, सहाय साधनादिक देशकालके 
योग्य बिचारि न्यायमार्गतों आजीविका करि धर्म सेवन करो । 
अहविसातें , सत्यत्रवृत्तितं अदत्त परके धनका त्यागकरि आपकू' 
जगतके लोकनिके विश्वास आवनयोग्य पात्र बनो । तथा विद्या, 
कला चातुर्य करि आजीविका होने योग्य आपकू करौ। पाछे 
लाभांतरायका क्षयोपशम प्रमाण लाभ-अलाभ अल्पलाभ होय 
ताहीमें सन्‍्तोष करो | अर कुटुम्बका पोषण, देहका पोषण पुण्य 
के उदयतें लाभ भया तिस परिमाण करो । ऋणवान मत होहू 
ऋण हुआ पाछें समस्त धीरज, प्रतीतिका अभाव हो जायगा, 
दीनता प्रगट हो जायगी, एक बार अपनी प्रतीति बिगड़े पाछे 
आजीविका होना कठिन है बहुरि आजीविका अनुकूल खरच 
राखो पुण्यवाननिकू/ देख अधिक खरच करोगे तो जस अर धर्म 
अर नीति तीनों नष्ट हो जायंगे अर अन्य पुए्यवानोंका खरच 
देख बराबरी करोगे तो दरिद्री होय दोऊ लोकतें अ्रष्ट हो जावोगे 
अर या जानो हो जो हमारी बड़ी आबरू है पूर्व हमारे बड़ार 
काय भया है अब केसें घटाबें जो घटाबें तो हमारा समस्त बड़ा- 
पना बिगड़ि ज्ञाय ऐसी बुद्धि मति करो पुर्य अस्त होजाय तब 
बड़ापना केस रहेगा अब बड़ापना तो सांच, सनन्‍्तोष धारण करि 
शीलकरि विनयकरि दीनता रहितपनाकरि इन्द्रियनिके विषयनिकी 
चाद घटावनेकरि है । जातें दोऊ लोकमें उज्बलता होय पुण्यको 
उदय आजाय तदि जीवकू' स्वगेलोकका महद्विंक देव बना दे, 
चक्रवर्ती करदे, अर पापका उदय आवबे तदि नरकका नारकी तथा 
एकेन्द्रिय बनादे, नथा भार बहनेवाला गोगी, दरिद्री मनुष्य करदे 
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तियंच करदे, इसही भबमें राजा होय रहू होजाय, कौनसा बड़ा- 
पनाकू' देखो । अर अपने घन तो अल्प अर अभिमानी होय बहुत 
धन खरच करोगे तो दरिद्री अर ऋणवान दीन द्ोय समस्‍्ततें 
नीचे हो जावोगे निद्यताकू' प्राप्त होय आर्तध्यानतें दुर्गंतिके पात्र 
हो जावोगे ताते आजीविका होय तातें अल्प खरच करो यो ही 
प्रवीणपणो है, पण्डितपणो है जो आमदनीतें अल्प खरच करे 
सो ही कुलवानपणो है, सोई उत्तम धर्म है। क्योंकि आमदनीतें 
खरच बधावोगे तो अपनी ही बुद्धितें दरिद्री होय मूखता दिखा- 
वोगे अर ऋणवान हो जाबोगे तदि उत्तम कुल योग्य आदर- 
सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जायगा अर मलीनता प्रगट 
होजायगी अर पूजन स्वाध्याय शुभ भावनामे बुद्धि निधेन हुआ 
पीछें, ऋणवान हुआ पीछें नाहीं तिष्ठेगी। तातें आज्ञीविका्ते 
अल्प खरच करना ही ग्रहस्थकी परम नीति है। अर अभिमानी 
होय अधिक खरच करताकें अन्यका बिन! दिया धन ऊपरि चित्त 
चल जाय है अनेक असत्य कपटादिक पापमें प्रवृत्ति होय संतोष 
धर्म नष्ट हो जाय है । कोऊ या कहे जो आजीविका तो पूर्बकर्मके 
आधीन है धर्म सेवन अपने आधीन है ताकू' कहिये है जो-यहाँ 
आजीबिका पुण्यके आधीन ही है परन्तु धर्मंमहण होजाना हू 
पुर्यकरमंका सहाय बिना नाहीं होय है । धर्मंम्रहदणकी योग्यतामें 
हूं एती सामग्री मिले होय हैं उत्तमकुलमें जन्म पावना, जातें 
चाण्डाल, चमार, भील शद्रादिकके कुलमें धमंका लाभ कैसें होय 
बहुरि सुदेशमें उपजना, इन्द्रियांकी पूणेता पावना, रोगरहित देह 
पावना, शुभ सक्लति पावना, आजीविकाकी स्थिरता पाबना, 


( ९७८ ) 
सम्यक्धमंका उपदेश पावना, इत्यादिक पुर्यका डद॒य-जनित 
बाह्यसामग्री पाये बिना धर्मम्रहण वा घर्मका सेवन नाहीं होय है । 
तातैं जाकें प॒र्वपुस्यका उदयते आजीविकाकी स्थिरता होय ताके 
धर्मसेवनिमें योग्यता होय है ।! बहुरि जाके इन्द्रियनिकी पूर्ण॑ता, 
नीरोगता होजाय अर न्याय-अन्यायका विवेक तथा घम्म-अधर्म 
योग्य-अयोग्यका विवेक होय तथा प्रियवचन विनय, अन्यके घन 
अर अन्‍्यकी स्त्रीसू' पराड्मुखता अर आलस्य प्रमादरहितता, 
घीरता, कालदेशके योग्य बचन होय ताके अजीवबिकाका लाभ 
अर धमका लाभ हो जाय | गुणबानके, निलेभीके, आलस्यरहित 
डद्यमीके, विनयवानके जीविका दुलंभ नाहीं है। आप जीबिका 
योग्य पात्र बनजाय तो जीविका कदाचित्‌ दूर नाहीं लाभांतराय 
कर्मका क्षयोपशम प्रमाण आजीविका थोड़ी वा बहुत नियमंते 
बन ही जाय तिसर्मे सन्‍्तोष करि अधिकमें वांछाका त्याग करि 
परिझ्रहपरिमाणत्रत धारण करो | अर पुण्यका उदयके आधीन 
अआजीबिका प्राप्त होजाय तो अनोतिमें प्रवृत्ति करि आजीविकाकू' 
नष्ट मत करो आजीविका नष्ट होजायगी तो धर्म अर जस नष्ट 
होजायगा अर अपने मावनिकरि जो नीति धर्म नाहीं छांड़ोगे 
न्‍्यायमार्ग चलोगे फिर हू असाताका डउदयतें, अग्नितें, जलते, 
चोरनित , राजाके उपद्रवर्तों आजीविका बिगाड़ि जाय तथा धन 
बिगड़ जायगा तो धम नाहीं बिगड़ेगा यश नाहों बिगड़ेगा। 
जगतमें अप्रतीतिका पात्र नाहीं होबोगा, अर प्रबल लाभान्तराय 
का उदयतें न्‍्यायरूप उद्यम करते हू ज्ञा लाभ नाहीं होय तो समता 
दी अहण करो। जो आयुकम बाकी है तो भोजनादिककी विधि कर्म 


( १७१ ) 
मिल्लाय देंगो कम बलवान है| वनने, पहाड़में जलमें, नगरमें, 
अन्तरायका क्षयोपशम प्रमाण सबकू' मिले है । कोऊका पुण्य तो 
ऐसा है जो बहुत लोकनिकू' भाजनादिक देय आप भोजन करे है 
अर कोऊके अन्तरायका ऐसा उदय है जो अपना उदर हू नाहों 
भरे है | कोऊकू' आधा उदर भरने लायक मिले है । कोऊकू' एक 
दिन मिले, एक दिन नाहीं मिले | कोऊकू' दिनके आंतरे तीन 
दिनके आंतरे नीरस भोजन मिले तो हू धर्मात्मा समताकृू' नाहीं 
छांडे । जो पूर्व तिय चनिके भवमें कदे उदर भर भाजन मिल्या 
नाहीं तथा क्षुधा-ठ्षाके मारे अनेक बार मरे है तातें अब थधैये 
धारण करि जैसे हमारे धम नाहीं छूटे तेसें यत्न करना जिनका 
परिणामें ऐसा गाढ़ प्रगट होय ता स्वरगगलोकमें महद्धिक देव 
होय है | बहुरि कोऊ या कहे जो आप ता गाढ़ू पकड़ि समता 
राखे परन्तु कुठुम्ब जाकी गैलि होय तो कहा करै ? तो ऐसे 
कुट्ु म्बकू' कहे भो कुटुम्बके जन हो ! जो आपा पूर्वेजन्ममें दान 
दिया नाहीं, ब्रत पाल्या नाहीं, अभक्ष्य भक्षण किये, अन्यायतों 
परका धन ग्रहण किया तिस पापके उदय करि ऐसे द्रिद्रो 
भये जो उदरकू' भाजन अर वस्त्र भी नाहीं सो अपना 
किया पापका फल है जो अब अन्य पुण्यवाननिके आभरण 
भोजनादिक देखि क्लेशित होओगे तो केवल आगांनें हू दियेच 
गतिके घोर दुःखनिका कारण पापकर्म तथा कोटनि भवपयन्त 
द्रिद्र!दिकके कारण पापबन्ध करोगे परकी सम्पदा आपके नाहीं 
आवैगी । क्लेश दुध्यान ठष्णादि कियेतें दुःख नाहीं मिटेगा अर 
दु:ख बधैगा अर जो अल्प मिल्यामें संतोष करि निर्वाब्छक 


( (७२ ) 
होओगे तो बतमानम तो दू:ख ही नाहीं ब्यापेणगा अर समस्त 
पापकर्मकी निर्जरा ऐसी होयगी जो घोर तपश्चरणतें हू नाहीं होय 
अरअल्प भोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणाममें आकुलतारहित 
समतास' रहे तो बड़ा तप है । अर कम मुझे थांके सामिल उप- 
जायो सो अब मैं दैब पुरुषार्थ दो ऊनिके अनुकूल द्रव्य उपाजेनमें 
उद्यम करू हू' परन्तु लाभांतरायका छ्वयोपशम प्रमाण न्यायमागतें 
प्राप्त हो जायगा सो तुम्हारे निकट लाऊं हू' । अब यामेंसू' हमारे 
विभागका बांटा होय सो हमकू द्यो अर तुम्हारा होय सो तुम 
विभाग करि भोजनादिक करो परन्तु अब हम भगवानका उपदेश्या 
दुलेभ धर्म ग्रहण किया है सो अब तुम्हारे बासस्‍्ते अनीति कपट 
घोर पापकरि धन नाहीं ग्रहण करेंगे न्‍्यायनीतिते जैसे धर्म नाहीं 
बिगड़े तेसें उद्यम करि उपाजेन करेंगे। तुम भी जेसें हमारा धम 
बिगडि जाय तेसें प्रवतन मत करो । अपना अपना पुर्य पापका 
फल भोगो । आकुलता छांडि जेता मिले तितनामें संतोष धारि 
सुखतें रहा ऐसा जाके निश्चय है ताके परिप्रहपरिमाण नामा स्थूल 
प्रत होय है । और जो कुटम्बका पोषणके अर्थि पाप-क्रियामें 
प्रवर्द हैं, असत्य चोरी कपट हिंसा इत्यादिक पापनियें प्रवर्तें हैं 
तिनके घोर पापका बन्ध होय पापते दूर्गेतिका पात्र होय हैं। तातें 
अल्प जीतव्यमें श्रव शील संयममें दृढता करो | केतेक लोक 
कहे हैं जो धन तो पापहीते आबे है पाप बिना धन आवे नाहीं 
त्यागी त्रती हुआ धन केसे आबे ? ताकू, कहिये है--ऐसी तो 
तुम्दारी भ्रान्ति है जो पाप बिना धन आवे नाहीं ऐसा कहना 
अ्रयक्त है । जो पापह्दीतों धन आबे नो इस जगतमें लाखां भील 


( १७३ ) 
चांडाल चार चुगुल, मनुष्यनिकू' मारनेवाले,भाम दुग्ध करनंवाले 
सार्ग लूटनेबाले समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त जाति 
समस्त कुल पापीनि करि भरवा है समस्त पुरुष स्त्री बालकादि 
हिंसाके करनेकू', असत्य बोलनेकू',चोरी करनेकू' तैयार हैं परन्तु 
जो पू्वेजन्ममें क॒पात्र दान दिया है कुतपकरि खोटा पुर्य बांध्या 
है तिनके कुमागते घन आये है, पुस्यहीन तो मारया जाय पूजे- 
पुण्य बिना पापते ही तो नाहीं आवबे है अर जो पुण्य बांध्या ते 
थहां चोरी चुगली करयां बिना ही सम्पदाकू' प्राप्त होय है । राजा 
के घर जन्म ले है तातें कोटधनके धणीनिके घर जन्म ले है। 
बहुत कहा कहिये समस्त पुण्यका फल दे । खोटे पुण्यकी लक्ष्मी 
भोगि नरक तिय॑चमें जाय डूबे है । 
अब परिग्रहपरिसाण ब्रतके पंच अतीचार वणन करनेकू' 
सूत्र कहै हैं-- 


( 


अतिवाहनातिमंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विज्ञेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥६२॥ 
अथ--परिमितपरिग्रह नामा ब्रतके ये पंच अतीचार जानिये 
है जो घोड़ा ऊंट बैल इत्यादिक तिरयचनिक्र' तथा दासी दास 
सेवकादिकनिकू' अतिलोभके वश््तें मर्यादारहित अतिदूरका मंजल 
करावे बहुत चलावे सो अतिवाहन नामा अतीचार है ॥। १॥ बहुरि 
अपने गृहसें प्रयोजनरहित हू बहुत वस्तुनिका संग्रह करे भो जन- 
बस्त्रपात्र इत्यादिक थोरेका प्रयोजन होय अर बहुतका संप्रद करे 
तथा धान्यादिक अर वस्त्रादिक तथा औषधादिक तथा काष्ठ 
पाषाण धात इत्यादिकनिका मंभहमें बहुत परिणाम रहे सो अति- 


( १४ ) 

संग्रह नामा दूजा अतीचार है ॥ २॥ बहरि अन्यके बहुत संपदा 
बहुत परिप्रह तथा अनेक देशांतरनिकी वस्तु वा कदे नाहीं देखे 
ऐसे बस्तुका देखनेकरि श्रवशकरि आश्चय करना सो बिस्मय 
नामा तीजा अतीचार है |३॥ बहुरि कोऊ बनिजमसें तथा सेवामें 
तथा कला हुनरतें आपके अन्तरायके ज्षयोपशम परिमाण लाभ 
होय तो हू तुप्त नाहीं होना सन्तोष नाहीं आवना सो अतिलोभ 
नामा चौथा अतीचार है ॥ ४ ॥| बहुरि तियचनि ऊपरि लोभके 
, बशते अधिक भार लादि चलावना सो अति भारवाहन नामा 
पांचमा अतीचार है ॥ ५।॥ जो गृहस्थ परिग्रह परिमाण करे सा 
इन पांच अतीचारका हू परित्याग करे । 

ऐसें गृहस्थनिके धारण करानेयोग्य पंच अणुघ्नत कह करिके 
अब अरु॒क्नतनिके फल कहनेकू' सूत्र कहे है-- 

पञ्चाजुबरतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलो्क | 
यत्रावधिरष्टयुणा दिव्यशरोरं च लम्यन्ते || ६३ ॥ 

अथ--अतीचारनिकरि रहित ये पूर्वोक्त पंच अगुन्नवरूप 
निधि है सो देवलोकरूप फन्नकू फले है जिस देवलोकमे अब धि- 
ज्ञान अर अणिमा महिमा लघिसा गरिसा श्राप्ति प्राकास्य $शित्व 
वशित्व ये अष्ट महागुण है अर धात उपधातुरहित दिव्यशरीर 
पाइये है । 

भावाथें--अरुब्रतनिके धारण करनवाला मरकरि स्वर्गलोक- 
में महान अशिमादिक ऋद्धिका धारक देव ही होय अन्य पर्याय 
नांही पाबे ऐसा नियम है। स्वरगमें धातु डपधातु रहित, रोग 
बृद्धत्वादिकरहित दिव्यशरीरकू' प्राप्त होय असंख्यात वर्षपर्यन्त 


( ७४ ) 
सुखसम्पदार्म लीन हुआ तिष्ठे है । 
अब जे पंच अणुब्नतनिकू' धारण करि इस लोकमें विख्यात 
महिमाकू' प्राप्त भये तिनके नास प्रकट करनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
मातड् धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर: । 
नीली जयश्य संप्राप्ताः पजातिशयमुत्त्म ॥ ६४ ॥ 
अथे--अहिंसा नामा अणब्रतकरिं मातंग जो चांडाल अर 
सत्य अणुन्नतकरि धनदेव नामा वरश्णिकपुत्र अर अचौय ब्रत करि 
वारिषेश नामा राजपुत्र अर त्रह्मचय त्रतकरि नीलो नामा श्रेष्ठीकी 
पुत्री अर परिग्रह परिमाणुकरि जयकुमार ये त्रतके माहात्न्य करि 
उत्तम पूजाके अतिशबकू' प्राप्त भये इस ही भवमें देवनिर्कार पूज्य 
भये । यद्यपि इन प्रतनिके प्रभावतें अनेक भव्य इस लोकमें महि- 
मा पाय देवलोकमें गये तथापि आगमप्रसिद्ध इनकी ही कथा है । 
खब पंच पापनिके प्रभावते जे इस लोकमें घोर क्लेश पाय 
दुगेति गये तिनका नाम कहनेकू' सूत्र कहै है-- 
धनश्रीसत्यघाषो च तापसारक्षकावर्पि | 
उपाख्ययास्तथा श्मश्रनवनाता यथाक्रमम्‌ ।। ६४५ ॥।। 
थ--हिसा करि तो धनश्री,असत्यकरि सत्यधोष, चोरीकरि 
वापसी, कुशीलकरि कोतवाल, परिग्रहकरि श्मश्रुनवनीत ये इस 
लोकमे राजनितें तीत्र दरड पाय दुगगेतिकू' आप्त भये इनका यथा- 
क्रम दृष्टान्व जानना । 
अब अ्रष्ट मूलगुणनिकू' कई हैं-- 
मदध्यमांसमधुत्यागे! सहाणुत्रतपण्चर्क । 
अष्टो मूलगुणानाहुग हिणां श्रमशोत्तमाः॥ ६६ ॥ 


( (७६ ) 

अथे--श्रमणात्तम जे गणघर तथा श्रुतकेवली हैं ते ग्रहस्थ 
के मद्यमांसमधुके त्याग सहित जे पंच अखुब्रत ताहि अष्ट- 
मूलगुण कहे हें। 

भावाथ-जीव मारनेके संकल्पकरि त्रस जीवनिके मारनेका 
त्याग (१) अन्यके अर आपके क्लेश उपजावनेवाला अर सांचा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणका घात करनेव/ला वचनका त्याग (२) विना 
दिया धरया गदठ्या भूल्या परके घनके ग्रहण करनेका त्याग 
(३) अपना कुलके योग्य विवाही स्त्री बिना अन्य समस्त स्त्रीनिमें 
रागका त्याग (७) न्‍्यायकरि उपजाया परिग्रहके मांहि परिमाण- 
करि अधिक परिग्रहका त्याग (४) ये पांच तो अरुब्रत अर 
जिसने परिणाम मोहित होय अर अपना हित अहितकी साव- 
धानी बिगड़ि जाय सा मद्य हैं ताका त्याग (६) अर ट्रींद्रियादिक 
जीवनिके देहते उपज्या मांसका त्याग (७) अर मक्तिकानिकरि 
संचय किया मधु छत्ताते उपज्या मधुका त्याग (८) इन अष्टका 
त्याग सो अष्टमूलगुण हैं | जाते ग्रहस्थक पंच पाप अर तीन 
भकारका त्यागमें दृढ़ता होजाय तदि समस्त गुणरूप महलकी 
नींव लग गई । अनादिकालते संसारमें परिश्रमणका 
कारण मिथ्यात्व अन्याय अर अभक्ष्य था तिनका अभाव हुआ 
तब अनेक गुण प्रहएका पात्र भया तातें ये अष्ट त्याग है ते ही 
मूलगुण है । बहुरि अन्य अन्थनिममें पंच उदंबरफल अर तीन 
सकारझा त्यागत्तें अष्टमूलगुण कहै हैं. इदां उदम्बर (९) कहू- 
मर (२) पीलू (३) पीपलका गोल (४) बडका बडवाल्या 
(४) ये पांच उदम्बर फल कहिये हैं इनमें बहुत त्रस ज़ीबनिकू/ 


(१७७ ) . 
प्रगट देखिये है तातें इन फलनिका अक्षण मांस के समान है और 
हूं केतेक फल जिनमें काल थाय श्रैस मरि जांय तिनका भक्षण में 
हू रागभाषफी अधिकतातें महाहिंसाहोय है जाके ऐसा परिणाम 
होय जो याकू' में सुकाय खाऊंगा तिसके अभक्षयमें तीत्र अनुराग 
ते बहुत बन्ध होय है । मदिरा है सो मनकू मोहित करे है अचेत 
करे है अर मन मोहित दोय जाय सो धर्मकू' विस्मरण होजाय 
श्र धर्म भूलि ज्ञाय सो पुरुष निःशंक दिंसाकू' आचरण करे है 
ऐसा विशेष जानना | जो--मनकू' उन्मत्त करे स्वरूपकी साथ- 
धानी भुलाय विषयांमें आसक्तता उपजावे रसना इन्द्रिय अर उपस्थ 
इन्द्रियके विषयमें अतिराग उपजावै सो ही मद्य है यातें भज्ञ 
पीवना तथा अमल ( अफीम ) पोस्त आदिक नशाऊी वस्तु तथा 
इनके संयोगतर उपजे पाक माजूम इन समस्त सदकारी बस्तुके 
भक्षण करनेतों धर्मबुद्धिका नाश होय है अर अभक्य भक्षण में 
रक्त दोजाय बुद्धिकी उज्बलता परमाथका विचार नष्ट होजाय है 
तातें जिनेन्द्रकी आज्ञाकू' घारण करथा चाहे तो अवश्य अ्ममक्ष- 
कारी वस्तुका भक्षणका त्याग करे है। बहुरि भांगमे श्रस ज़ीब 
बहुत उपजे दें अर मद्रामें तो अपरिसाण श्रस जीवनिकी 
उत्पत्ति है महा दुर्गंध है । उत्तमकुलके पुरुष मद्रिकी धारा दूरतें 
हू भोजन करते देख लें तो भोज्नका शीघ्र त्याग करें अर स्पर्शन 
तो वस्त्र सहित स्नान करें | मद्रिकरि उन्मत्त होय सो माताकू' 
पुश्रीकू' स्त्रीरूप आचरण करे है अर अपनी स्त्रीकू' मातापुत्रीरूप 
आचरण करे है | मय ग्लानि क्रोध काम लोभ हास्य रति अरुति 
शोक ये समस्त दोष ईदिसादीत हैं ते समस्त मण्पायीकी दोय हैं 


( १॑७5 ) 

दातें धर्मका अर्थी मद्यपानका दूरहीतें त्याग करे । 

बहुरि द्विइंद्रियादिक प्राणीनिके घात करनेमें मांस उपजै है अर 
जाकी आकृति महाधृणा उपजाबै है मांसका स्पशेन अर दुर्गंध 
अर नाम ही परिणाममें महाग्लानि उपजाबे है जे घमरहित तर- 
कादिकके जानेवाले महा निर्देय परिणामी होंय ते मांस भक्षण 
करे हैं अर जो स्वयमेव मरे हुए बलद सेंसा अजा मृगादिकनिका 
मांस है ताके आश्रय अनन्त तो बादर निगोदिया जीव अर 
असंख्यात त्रसजीब तिनका घात होय है बहुरि कश्चा मांसमें अर 
अग्निकरि पक्या मांसमें अर जिस काल नीचें अग्नि लाग करि 
सीमे है तिस काल पकता हुआ मांसमें हू अनंत जीव निरन्तर 
जपजै हैं तेसी ही जातिका समय-समय उपजे हैं तातों कश्चा मांस, 
पक्‍या हुआ मांस, वा पकता हुआ मांस, सूका हुआ मांसकू' जो 
जो खाय हैं तथा मांसकी डल्लीको स्पशेन करे है ते मनुष्य निरन्तर 
संचय किया ऐसा बहुत जीवनिका घात करे है । बहुरि चांडाल- 
निकी उच्छिष्ट कषायीनिकी म्लेच्छनिकी कूकर्ान उच्द्लिष्ट तो मांस 
होय ही दे मांख भक्तीनिके दया नाहीं आचार नाहीं जातिकुलधम्म 
दबा क्षमादिक समस्त गुणनिकरि भ्रष्ट हैं | दुगेतिगामी महापापी 
मद्दानिदे यीनिनें मांस भक्षणक्‌ू' शास्त्रनिमें धर्म कह्या है। मांस- 
करि देवता तथा पितरनिकू' तृप्त होना कहें देवतानिकू' मांसमक्षी 


श्राउ्निमें श्राद्मणनिकू' मांसपिंड भक्षण कराय देवनिकापित- 
रनिका ठृप्त होना कहे हैं सो ये समस्त मिथ्यादशेनका प्रभाव है। 
बहुरि मधु समान कीऊ अधम नाहीं मक्षिकानिका वमन भील 
चाणडालनिकी उच्छिष्ट अनन्तजीवनिका स्थान है बहुत मक्षिका- 
निकू' मारि भोल चांडाल ल्याबैं था स्वयमेब मरे हैं तिनमें हू अस॑- 


( १७६ ) 
स्यात त्रसजीवनिकी उत्पत्ति है याकू' पवित्र मानना पंचाम्तनिमें 
कहना याकू' शुद्ध कहना इस समान विपरीत और नाहों । शहद 
का एक कणमात्र हू जो औषघादिकनिके अर्थि भ्रहण करे हैं रोग 
के दूर करनेकु' भज्ञण करे हैं सो नरकनिके घोर दुःख भोगि 
अम॑ख्यात वा अनन्त जन्मनिमें अनेक रोगनिका पात्र होय है । 
सधु मद्य मांस नवनीत (सगवल) ये चार महाविकृति भगवानके 
परमागममें कहे हैं जो जिनधम ग्रहण करे सो मद्य माखन मांस 
मधु इन चार विक्ृतिनिका प्रथम ही परित्याग करे। इन चारनिकू' 
भगवान्‌ महाविकृति कही है इनका परिहार विना धर्मेका उपदेश 
का पात्र ही नाहीं होय है । धम है सो अरह्विसारूप दे ऐसें जिनेन्द्रन 
की आज्ञा बारम्बार श्रवण करते हू जो स्थावरनिकी हिसाकू' 
छांडनेकू' असमर्थ हैं ते त्रस जीवनिकी हिंसाकू' तो शीघ्र ही 
छोडो। हिंसाका त्याग नव प्रकार करि है मनकरि हिंसा करे नाहीं 
अम्यकरि हिंसा करावे नाहीं, अन्य हिंसा करे ताकू' सराहे नाहीं 
ऐसे ही बचनकरि हिंसा करे नाहीं, करावे नादीं, करतेकू' प्रशंसा 
करे नाहीं । ऐसें ही कायकरि हिंसा करे नाहीं, परकू' हिसा करनेकू' 
प्रेरणा करे नाहीं, करनेवालेकू' प्रशंसा करे नाहीं। ऐसें मनवचन- 
कायद्वारे क्रकारितअनुमोद नाकरि हिंसाकू' छांडे हे तिसके औरस- 
मिंक त्याग कहिये उत्कृष्ट त्याग है । अर नव भद्ग बिना जो त्याग 
सो अपबादिकत्याग कहिये सो अनेक प्रकार है। या अहिसाधम 
मोक्षको कारण पअर समस्त संसारके परिश्रमणका दुःखरूप रोगके 
मेटनेकू' अस्त समान पाय करके अज्ञानी मिथ्यादृष्टिनिका अयोग्य 
आचरण देखि अपने परिशाममें श्राकुल मत हो हू । संसारमें कर्म 


( (८६० ) 
के प्रेरे अनेक प्रकारके जीव हैं । कई हिंसक हैं कई अभरवय भक्षण 
कफरनेयाले हैं कई क्रोधी लोभी मानी मायावी महाआरम्भी मद्दा- 
परिष्रद्दी हैं अन्यायमार्गी हैं । तिनकी अनीति देखि अपने परिणाम 
सत बिगाड़ कमेके परे जीव आपा भूल रहे हैं आप तो साम्यभाव 
ही भ्रहदण करो । कौऊ या कहे भगवानका धर्म सूक्ष्म है धर्मके 
क्र्श्रि दिसा दोनेमे दोष नाहीं ऐसें धर्ममृढ़ होय करिफे प्राणीनिकी 
दिसा नाहीं करिये । बहुरि जा देवके निमित्त गुरुके काये करनेके 
निमश्चिस करी हुई दिसा हू शभ नादीं है हिंसा तो पाप ही है । धर्म 
तो द्धारूप है। जो देव गुरुके काय करनेके निर्मित्त हिंसाका 
आरम्भ ही धरम होय ता हिंसारहित धम है ऐसा जिनेन्द्रका 
वाक्य असत्य हो जाय यातें हिंसाकू' धर्म कदाचित्‌ श्रद्धान मत 
फरो । कोऊ कहे धर्म तो देवतानितें होय है, देवतानिके निमित्त 
खमस्त देना योग्य है ऐसी विपरीत बुद्धिकरि प्राणीनिकी हिंसा 
करना योग्य नादीं । बहुरि केतेक कहे है देवी कहिये कात्यायनी 
चैडिका भवानी दुर्गा पावेती इत्यादक नाम करिके प्रसिद्ध हैं 
ताके बकरा तथा मैसा मारि चढ़ाइये या भवानी इनतें ही प्रसन्न 
है सो मिथ्याइष्टिनिके वाक्यतें चलायमान नाहीं होना | एक तो 
बह विचार करो जो देवी जीवनिका मांसकू' भोगना चाहे है तो 
शाप अनेक भुजानिमे शस्त्रधारण करि भोंद वक्र कर खड़ी है 
आप ही जीवनिकू” मारि करि भक्षण क्यों नाहीं करे है ? अपने 
भक्तनितों दीन अनाथ जीवनिकू' भयभीतनिकू' क्यों मराजै 
है? आप ही सिह व्याघादिक ज्यों सिद्दादिकांने मारि 
क्यों नादीं भक्षण करे हे? और आप देवता द्वोय करि हू 


( १८१ ) 
कागला कूकरा भील चांडालकी ज्यों मांस भक्षणमें रत है ख़ुधा- 
तुर है, हुःखी है ताके काहेका देवपना ? जो आप ही दुःखी 
आसक्त सो भक्तनिकूँ केसे सुखी करेगा ? महादुर्गेन्‍्ध तियेक्षथ- 
निके दुर्गन्धमय घृणा देनेवाला मांसका इच्छुक भद्दापापीनिके 
देवपना नाहीं होय है । पापीनिने भूठे शास्त्र बनाय आपके मांस 
भक्षण करनेकूँ अर मृहलोकनिकूँ देवीनिका प्रसादक संकल्पतें 
मांस भक्षणमें प्रवृत्ति कराय जगतके जीवनिकू अपनी इन्द्रिय- 
निके पुष्ट करनेकूँ नरकमें डबोबे हैं । जिनेन्द्रके परमागम्में तो 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी चार प्रकारके देवनिके 
कवलाहार नाहीं है मानसीक आहार कह्या है। कोऊ कालमें 
इच्छा उपजते प्रभ्नाण अपने कण्ठ हीमें अमृत भरे हे तिसकरि 
लेशमात्र छुधावेदना रहे नाहीं । तिनक दिव्य वैक्रियिक देह सात 
धातु उपधातुरहित महादिव्यरूप सुगन्ध शरीर है । देवनिके मांस 
भक्षण कहना महाविपरीत बुद्धि है । जो देवता मांसभक्षी है तो 
कागला कूकरा गीध स्यालतें ह्‌ देबता नीच ठहरया तातें देवताके 
अर्थि हिंसा करना योग्य नाहीं अर क्रोऊ मांसभक्षी गुरुके अर्थि 
मांसका दान मत करो । जो पापी मांसादिक अभर्य भक्षश करे 
मदिरा पीबे वह पापी काहेका गुरु ? वो तो मांसादिक भक्षण 
कराय नरक पोहचाबनेका गुरु है । ताके स्पशनेतें देखनेतें घोरपाप 
का बन्ध होय है। बहुरि को ऊ कहे अन्नादिकके भक्षणमें तो बहुत 
जीवनिका घात है तातें एक जीवकूँ मारि भक्षण करना श्रेष्ठ है 
ऐसा बिचार करि बडा प्राणीकू' मारि खावना योग्य नादीं जाहें 
एकेन्द्रिय प्रत्येक बनस्पति पृथ्वी, जज्न, अग्नि पतन समस्त त्रैलोक 


( १८२ ) 

में भरे हुए समस्त विकल्नत्रय अर समस्त देव मलुष्य तियंच 
इन समस्तनिकू' इकट्ठा करि गिरिये तो समस्त अस॑ंरूयात परि- 
माण हैं अर मनुष्य तियंचनिके मांसका एक कणामें एते बादर 
निगोदिया जीव हैं जो त्रेलोक्यके एकेन्द्री वेन्द्री तेइन्द्री चतुरिन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय समस्त मनुष्य तियंच देव मारकीनितें अनन्तगुणा भग- 
बान्‌ स्वक्ञ देखि परमागममें कह्या दै तातें अन्न जलादिक असं- 
ख्यात बरस भक्तण करे तिसमें जो एकेन्द्रीकी हिंसा दोय ताते 
अनन्तगुणे जीवनिकी हिंसा सूरकी अणीमात्र मांसके भक्षण 
करनेमें है | बहुरि एकेन्द्रीकी हिंसा अर त्रसहिंसा बराबर नाहीं 
है दुःखमें हू बडा अन्तर है। ज्ञानमें बडा अन्तर है। एकेन्द्रीका 
शरीर रस रुधिर हाड मांस चामादिक धातुकरिरहित हैं अर मांस 
भक्षणमें तीत्र परिणाम तीत्र निदयपना है तेसा अन्नके भक्षणमें 
नाहीं है। जैसे अपनी स्थत्रीकू' रपशें करनेमें अर अपनी पुत्रीके 
मावाके स्पशे करनेमें परिणाम केसें समान होय, बड़ा अन्तर है 
तातें बहुत कददनेकरि कहा त्रसजीवका घातकरना घोरपाप जानना । 

बहुरि ऐसी आश'का हू मत करो जो यह सिंह व्याघ सपो- 
दिक बहुत प्राणीनिका घातक हैं इनकू' मारे बहुत जीवनिकी रक्षा 
होयगी ऐसी भिथ्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी हिंसा हू मत 
करो । जातें कौन कौन हिंसककू' मारोगे ? चिड़ी कागला सूचा 
मैना,तीतर इत्यादिक समस्त पक्षी हिसक हैं तथा कीडा कीडी लट 
मकड़ी माख्त्री सप बीछू इत्यादिक तथा ऊंदरा कूतरा बिलाब स्याल 
सिंह अनेक तियच मनुष्यादिक समस्त जोब पापक्मके सन्तापतैं 


हिंसक ही हैं। तुम कौन कौनकी हिसा करोगे ? और तुम्हारे 


(१८३ ) 
हिंसक जीवनिके मारनेका विचार भया तव तुम समस्त हिंसकनि 
के घातकरनेवाले महाहिंसक भये । तुम्हारे समान पापी कौन रक्षा 
ताहें हिंसक जीवनिकी हिंसाके परिणाम कदाचित्‌ मत करो। 
हिंसक कौनने किया ? पूर्व उपजाये अपने कमके आधीन समस्त 
जीव उपजे हैं पापका सन्‍्तान अनन्तकालरतें चल्या आया है कौन 
दूरि करि सके । पापी जीव कौनने किया पुणश्यवान कोनने किया ? : 
समस्त कर्मेकी बिचित्रता है। कालके प्रभावतें पापी जीवनिको 
पापके फल देनेकू' अनेक पापी जीव उपजे हैं कौन दूरि करनेकू' 
समथे है तातें दयावान होय समस्त जीवनिकी करुणा ही करो | 
बहुरि ऐसा विचार ही मत करो जो यो बहुत जीवैगा तो पापका 
खन्‍्ध करेगा जो इस पापरूप पयोयतें छूटि ज्ञाय तो याके बहुत 
पापका बनन्‍्ध नाहीं होय ऐसी करुणा करके हू पापी जीवनिकू' मत 
मारो जातें तुम तो समस्तकी दया द्वी करो । बहुरि ये जीव बहुत 
दुःख करि पीडित है जो भरण करि जाय तो शीघ्र ही दुःखर्सों 
छूटि जाय सो ऐसा मिथ्या विचार हू मत करो जातें मरण करि 
जो जायगा तो चत्तमानकी पर्याय ही छूटेगी असाता कम नाहीं 
छूटेगा जो यहांतें छूटि अन्य पर्याय तियच नरक मनुष्यादिक 
पाबैगा तहां बहुतरुणा रोग द्रिद्र प्राप्त होयगा बहुत काल दुःख 
भोगैगा बहुत कहने करि कहा है जो कदाचित्‌ सूयेका उदय पश्चिम 
दिशामें हो जाय अग्नि शीवत् हो जाय, घन्द्रभमाकी किरण उष्ण 
हो जाय अर सूयंका आताप शीतल हो जाय और समस्त 
पृथ्वी जगतके ऊपरि हो जाय अर पाषाणमय भारी गोला जलतेँ 
तिर जाय अर अग्निमें कमल उपज़ि जाय अर सूथकू' अस्त दोतें 


( रैघड ) 
दिनका प्रारम्भ हो जाय,सर्पका मुखमें अमृत हो जाय,कलहतें यश 
हो ज्यथ, अजीखणतें रोग नष्ट हा जाय, कालकूट जहरके भक्तणत्तें 
लीवना बधि जाय,विवादतें प्रीति बधि जाय तो हू दिसातें तो धर्म 
नाड्ठी डपजैगा जगतमें एते नाहीं होने याग्य काय हो जाय॑ तो हो- 
हू परन्तु दिंसाके परिणामर्ते तो काऊ द्श काऊ कालमे धमे नाहीं 
हुआ, नाहीं होय है अर नाहीं होयगा ।अब यहा कोऊ आशका 
करे जो गृहस्थ जिन मन्दिर करावे हें उपकरण कराबे है 
ज्ञिन पूजा करे है इनमें हु आरम्भ ही है अर आरम्भ है तहा 
हिसा होय ही ताते जिन मन्दिरादिक बनवानेमे धर्म केसे सम्भव 
है? ताकू उत्तर कहिये है जो ग्रहस्थ आरम्भादिकका त्यागी है 
अर जाका परिणाम वीतरागतारूप हाय धनका उर्पाजनादिकसू 
बविरक्त होयगा ताकू मन्दिरादिक बनवाना योग्य नाहीं अर जाका 
गग धन परिप्रहदसू आरम्भस्‌ घस्या नाहों अभिमान धस्या नाहीं 
अपनी जाति कुलादिकमे ऊंचे होनेके अर्थिअभिमानतें विख्यातता 
अर्थि अपने भोगनिके अर्थि हवेली महल चित्रशालादिक बनायें 
है, बाग बनावे है, अनेक अपने विहार करनेके स्थान बनावे है 
सन्तानादिकाके विवाहादिकमे बहुत धन लगावे है जाति कुल 
नगर निबासिनिकू जिमावे है तिनिकू कोऊ धमात्मा शिक्षा करे 
है जो तुम्हारा गाग आरस्भादिकतं नाहीं घट्या तो ये केबल 
पापबन्धके कारण अभिमानादिक पुष्ट करने वाले पापके आरमस्म- 
निकू त्यागकरि जिनमन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके प्रभा 
बरतें तुम्हारा अशुभराग घटि जाय अर आगेकू तुम्दारे परिणाम 
बीतरागके सम्मुख होजाय अर अहिसाधमेका प्रबेतल बधि जाय 


( ८५ ) 
अनेक जीव स्वाध्यायकरि शास्त्र श्रवणकरि वीतरागका दर्शन भावना 
पापाचारका रोकना, शील संयम ध्यानकी वृद्धि करना इत्यादिक 
जत्तम काये करि धमकी वृद्धि करें| जिनमन्दिर है सो अहिसाध- 
सेका आयतन है जिनमन्द्रिका निमित्तस” अनेक जीवपापाचार- 
छांडि जिनमंद्रिमें आयें तदि जिनधर्मके शास्त्रश्रवण करें तदि- 
अपना अर परद्रव्यनिका भेदविज्ञान उपज तदि मिथ्यादेव मिथ्या- 
गुरु सिथ्याधमकी उपासना छांडि सर्वेज्ञ वीतरागके धममें प्रव- 
तन करें तदि हिंसादिक पापनितें सप्तज्यसन्तें अन्यायतें अभक्ष्तें 
बिरक्त होय बीतरागके ध्यानमें, पूजनमें, कायोत्सगर्में, सामायि- 
कमें, संयमर्में उपवास शील संयम दान ब्रत प्रभावनामें लीन होंय 
मोक्षमार्गमें प्रवदन करें तातें ऐसा निश्चय जानहु जिनमन्दिरका 
निमित्त बिना माक्षमाग्ग नाहीं प्रवर्ते तात॑ जा पुरुषने जिनमन्दिर 
कराया सो बहुत जीवनिका उपकार किया। बहुरि आपका हू बढ़ा 
उपकार है आप करावनेबालेका परिणाम सुलटे मार्गमें लगिजाय 
हँ जो में जिनेन्द्र वीतरागका मंद्रि कराया है अब ज्ञो में अन्याय 
मार्ग चलू.गा तो जगतमें निंद्य हो जाऊँगा। मैं अभर्य भक्षण 
केसे करू' क्ूठ कैसे बोल, व्यसननिमें प्रथृत्ति कैसें करू, कलह 
करना गालीदेना लोकनिंयकर्म करना ये अयोग्य दुराचार तो 
लोकलाजतें ही अति दूर जाता रहे है अर परिणाम ऐसा होजाय 
जो मन्दिरमें में मन्द्रि करानेवाला ही प्रवत न नाहीं करूगा तो 
ओर कौन प्रवर्तेंगा ऐसा विचार करि अभिषेकमें, ज़िनपूजनमें 
शारत्रश्रवणमें जापमें ब्रतमें जागरण भजनमें प्रबत न लगिजाय तवि 
आपके ध्ममें अतिप्रीति बधि जाय शास्त्रके वाचनेबालेनितर शास्त्र- 


( १८६ ) 
श्रवण करनेवालेनितं धर्ममे प्रीति करनेवाले साधर्मी निसू' सिद्धांत 
की चचा कथनी करनेवालेनिमें अनुराग बधता चल्या जाय पढ़ने- 
बालेनिसू' अतिहष बधै। बहुरि आज मन्दिरमें पुजन कौन कौन 
किया दशेनमें कौन कौन आबवे है यहाँ ब्याख्यानमें कौन २ बैठे 
है श्राज उपवासवाले केतेक हैं अबके बेला तेला कौन कौन किया 
प्रोषधोपवासवाले केतेक हैं जागरणमें केतेक लाग लुगाई प्रवर्तों है 
भजन गान बहुत सुन्दर भये ऐसें धमकी प्रवृत्ति देखि बहुत 
आनन्द बधे समस्त साधर्मीनिमें बात्सल्यता दिन २ बधे अर 
हजारां लोग लुगाईनिमें प्रभाव जैसे २ प्रगट होय तैसें २ धमोा- 
सुराग बधता चल्या जाय । बहुरि ग्रहचारका नुकता व्योहार 
विवाह करना, कस्त्र बनावना, आभरण बनावना, अपने रहनेका 
जायगामें मकान बनावना,चित्राम करावना सुवर्ण लगावना इत्या- 
दि रागके बधावनेवाले पाप कार्यनिमें तो श्रीति घटि जाय है जो 
इनकरि कहा प्रयोजन है कौनकू' दिखावना है पापका कारण है' 
निद्य है ऐसा विराग आजाय है लब्जा आजाय जो पाप कायेकू 
कहा दिखाऊँ ? जो एता धन मन्दिरमें लगाऊँ तो बहुत जीवनिके 
बहुत कालपयत धमेमें अनुराग बधे ऐसा विचार जो घन लगावे 
सो मन्दिरिके उपकरण निममें तिह्ासन छत्र चामर भामण्डल्न घण्टा 
ठोणा कलश तथा थाल रकाबी मारी धूपद्हूनादिक समवशरणादि 
अनेक उपकरण सुबर्ण रूपाके कांसेके पीतलके उपकरणशानिमें घन 
लगाय आपके धर्मात्माजननिक धममें अनुराग बधावे तथा गदेला 
चांदनी पडदा सायबान इत्यादिकनिकरि साधर्मी धर्मेसेवन करने- 
बालैनिका बडा वैयात्त होय है तथा विवाह्यदिकम्म लगाया घनतें 


( श्ए७ ) 
ऐसी कीर्ति उश्चपना प्रकट नादह्दी होय जेसा मन्दिर करानेवालेका 
बहुद कालपयेन्‍्त कीति (यश) प्रकट होजाय अपने देशके समस्त 
लोक पूजन प्रभावना दर्शन धर्मश्रवण करि महान पुरय डउपाजेन 
करें है। 
यहां कोऊ कहे मन्दिर करावबना उपकरण कराय जिन- 
मन्दिरमें मेलना अपना अर अन्यका उपकार तो करें है परन्तु 
मन्दिर करावनेसे छहकायके जीवनिकी हिसा तो धर्मके घात 
करनेवाली दोय ही है । 
ऐसें कहनेवालेकू' उत्तर करिए है-यामे हिंसा नाहीं होय है 
हिसा तो अपना जीवधात करनेका परिणाम होयगा तदि होयगी । 
मन्दिर करानेवालेके हिंसा करनेका परिणास नाहीं है अहिसा- 
धम में प्रवृत्ति करनेका परिणाम है जैसें मुनीश्वरनिकू' यत्नाचातें 
आहार देता गृहस्थके हिंसा नाहीं वथा जेसे साधुनिकी बन्दनाके 
अर्थि वा धमश्रवणके अर्थि गमन करता गृहस्थके हिंसा नाहीं 
होय हे तथा जैसे नित्य विहार करता इयोपथ सोधि गमन फरता 
मुनीश्वरनिके हिंसा नाहीं है तथा मुनीश्वर नित्य उपदेश करे हैं 
गमन करे हैं शयन करे हैं उठे हैं बैठे है आहार करे हैं निहार 
फरे हैं वन्दना करें कायोत्सगे करे है तीथ वंदना गुरुवंदनाकू जाय 
हैं तिन काय निममें हिंसक परिणाम बिना जीवकी विराधना होते 
हू द्विसा नाहीं है जीवनि करि तो समस्त घरती आकाश समस्त 
बस्तु भरया है परन्तु कषायके बशि होय दयाभाव रहित होय 
प्रवर्तेन करेगा तिसके जीव सरो वा सत, हिंसा ही है । जातें अपना 
परिणासमें दया नाहीं । हिंसा भाव अर अ्दिंसाभाव तो जीवके 


( एमए ) 
परिणाम हैं बाह्यमें जीचका घात अधातके आधीन नाहीं सो पर्व 
बहुत बर्णान किया है। अब यहां मन्दिर बनावनेवालेका परि- 
णाम विचारो जाकू' हवेली वनावनेमें बाग बनावनेप्रें कुझा 
बावड़ी बनावनेमें महाहिंसा दीखें है अर जिसके लाभ घस्या है 
घनसू* ममता टूटी है पापतें भयभीत भया है सो मन्दिर करावे 
है। पहले मृहस्थक व्यापारनिमें तो श्रवतनि करें था तदि दयाध- 
मकू' याद हू नाहीं करें था अब सब काममें धर्महीस' परिणाम 
जोड़े है जो यत्नसू' करो यो मन्दिरको काम है जल दोहरा नातणा- 
सू' छान छान लगावे है | कली चुना तगार दा दिन सिवाय नाहीं 
राखे दो दिनमें उठावनेसें यत्न करे है अर उठावना मेलना धरना 
इनमें अपना परिणाम तो यही राखे है जो यत्नसू” करो विराध- 
नाकू' टालो । इत्यादिक काय निम्में हिंसाका परिणाम तो नाहीं 
करे है अपना परिशाम तो ध्ंके आयतन बनावनेका है जो 
धर्मका स्थान बनि जायगा तो यामें अखण्ड अर्दिसाधम प्रवर्तेगा 
आर यो मन्दिर है सो महान धर्मंको आयतन है गृहमम्बन्धों 
बहुत हिसा आरम्भ घटाय परिणामनिमें दयारूप प्रवर्तेनमें यत्न 
किया है सन्दिरसें पण घरतां प्रमाण इयापथ सोधि चालो यो 
मन्दिर है मत विराधना हो जाओ । मन्दिरमें प्रवेश किये पीछें 
जैनीनिके इतने त्याग तो विना करे ही है--भोजनका त्याग 
जलपानका त्याग विकथाका त्याग गालीका त्याग शयनका त्याग 
पघनलेनेका त्याग बनज करनेका त्याग इत्यादिक पापबन्धके 


कारण समस्त दुराचारका त्याग होय है तातें ज्ञिनमन्दिर तो 
धर्मेहीका के 
ससस्त प्रकतर अहिसा धर्मेहीका प्रघतंक जानना जासें आरम्भ 


( १८६ ) 

विषय कषायनिका त्याग करनेकी ही महिमा है । 

ऐसे मांसादिकका त्यागरूप मूलगुण कहि अब तीन प्रकार 
ग़णक्रत कहनेकू' सूत्र कहै हैं-- 

दिखतमनर्थदण्डवरत॑ च भोगोपभोगपरिमाशं । 
अनुन्न हयादगुणानामाख्यान्ति गुणवतान्यार्या) ॥६७॥ 

अरथ--आये जे भगवान गशधरदेव हैं ते दिग्त्रत अनथदंडब्रत 
भोगोपभोगर्परिसाण य तीन ब्रत है ते तिन अणुब्नतनिकू' गुणकार 
रूप बधावनेतें गुणम्रत कहे है। दश दिशानिर्में गमन करनेकी 
सयादा करना सो दिग्म्नत है ॥१॥| अर जिनतें कुछ कार्य तो सघै 
नाहदीं अर जिनते सासतो पाप होय बिना प्रयोजन दुश्ड भुगतना 
पड़े सो अनर्थद्ण्ड है, अनर्थद्रडनिका त्याग सो अनथंद्ण्डवि- 
रवि मह्म का गुणज्नत दे ॥२॥ अर एक बार भोगनेमें आबे सो 
भोग अर बारम्बार भोगनेमें आवबे सो उपभोग कहिये है, भोग 
बपभोगनिका परिमाण करना सो भ्रोगोपभोगपरिमाणख्त दे ॥श|॥। 

अब दिग्ग्रत नाम गुणबतका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे दैं-- 

दिग्बलयं परिगणित॑ कृत्वातो5हं बहिने यास्यामि । 
इति संकल्पो दिखतमासत्यणुपापविनिवृस्ये ॥६८॥। 

अथे-दश दिशानिका समूदहमें परिमाण करिके अर परिमाण 
करी ताते बाहर मे नाहीं गमस करू गा अरुमात्र हू पापतें नियुक्ति 
के अर्थि, इसप्रकार मरणपरयत संकल्प करना सो दिग्श्वत नाम 
गुणब्रत है । 

भावाथ--गृहस्थ है सो अपना प्रयोजन जाने जो हमारे इस 
दिशामें एता क्षेत्रतें अधिक बनज़ ब्यौद्यरका प्रयोजन नाही वथा 


( (६६० ) 
इस दिशामें एता क्षेत्र सिवाय मोकू' ब्यौहार नाहीं करना लोभ- 
नाशके अधि अहिंसाधमंकी बृद्धिके अर्थि ऐसा विचार करि मरण- 
पर्यत दश दिशानिमें मयांदा करि बाहर जावनेका को ऊको बुला- 
बनेका भेजनेका वस्तु मंगावनेका त्याग करि लोभकू' जीतना सो 
दिग्त्रत नाम गुणब्रत है । 
अब दश दिशानिकी सयोदा कौन परिमाणतें करिये बातेँ 
सूत्र कद्दे है-- है 
मकराकरसरिदटवीगिरि जनपदयोजनानि मर्यादा: । 
प्राहर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥६६॥ 
अथे--दश दिशानिकी मर्यादारूप संकोचविषे प्रसिद्ध विख्यात 
मर्यादा परमागमविषे समुद्र नदी पर्वेत बन देश योजन कहदे हैं। 
मर्णपर्यत मर्यादावाक्षक्षेत्रमें गमनागमनादि नाहीं करे समुद्रा- 
दिक लोकविख्यात चिन्हर्ते मयांदा करे। 
अब दश दिशाकी मादा घारण करनेबालेके कहा होय 
सो कहे हें-- 
अवधेब हिरणुपाप॑ प्रतिविरतर्दिग्ब्रतान धारयताम्‌ | 
पञ्चमहाव्रतपरिणतिमणुब्नतानि प्रपद्चन्ते ॥७०॥ 
अथे--विग्प्रतनिने धारण करते ग्रहस्थनिके मयादा बाहर 
अगुमात्र हू पापप्रवृत्तिकी विरक्ततातें अरुब्नत हैं ते ही पंच मद्दा- 
अतनिकी परणतिक्क' प्राप्त होय हें । 
भावाथे--जो ग्ृहस्थ दश दिशानिकी मर्यादा करिके रहे है 
तारे मयोदामांहि तो असुक्षत रहधा अर मयादाबाहर समश्त 
असस्थावरनिकी हिंसादिक पंच पापनिके त्यागतें अरुघ्रत दी 
महाप्रतपनाकी परणतिकू: प्राप्त होय हैं | 


( १६१ ) 

अब या कहे हैं जो सम्बर कियो तितना क्षेत्र बाहर श्ररुश्बत 
हैं ते महात्रतकी परिणतिकू' प्राप्त होना ही फैसें कह्दो हो ? मयादा 
बाहर साज्षात्‌ महात्रती कहो, ताकू' उचर करनेरूप सूत्र कह्दै हैं-- 

प्रत्याख्यानतजुत्वान्मन्दतराश्वरणमोहपपरिणामा! । 
सत्वेन दुवधारा महाव्रताय ग्रकल्प्यन्त ॥७१॥ 

अर्थ--अरुजती गृहस्थके सकलसंयमफा विरोधी जो प्रत्या- 
ख्यानावरणका उदयका मन्दपनातें मन्दतर चारित्र मोहका परि- 
णाम सच्तेन दुरवधारा कहिये अस्तिपनाकरि महाक£्करिके हू 
धारण नाहीं किया जाय तातें महात्रतक अर्थि कल्पना करिये है । 

भावार्थ--जाके चारित्रमोहकमके सनन्‍्दउदयका परिणाम 
संज्वलनकषायरूप होय ताके तिसकालमे महात्रत होय हैं अर 
गृहस्थ देशज्नतीके प्रत्याख्यानावरण उदय बिद्यमान है ताते संज्ब- 
लन कषायका मन्दउद्यरूप परिणामकष्टतों हू होना दुलंभ है 
वातों समस्त पापनिका त्याग होते हू मद्दात्नत नाड़ी दोय है। 
महयत्रतकी कल्पना द्वी करिये है । मह्दात्र॒त तो प्रत्यास्यानावरण 
कषायका उदयका अभाव तें होय है । 

अब महात्रत कैसे होय सो कहै हैं-- 

पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये! | 
कृतकारितानुमोद स्त्याग रतु महात्रत महतां |७२॥ 

अथे--हिंसादि पंच पापनिका मनवचनकायकरि ऋकृतफारित- 
अमुमादनाकरि त्याग सो महन्त पुरुषनिके महाख्रत होय हैं । 

अब टिग्ब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हे-- 


ऊर्ध्वाधस्तात्तियंग्व्यतिपाताः क्षेत्रइृद्धिरवधीनां । 
विस्‍्मरण दिग्विरतेरत्याशाः पञ्च मन्यन्ते |७३॥ 
अथें--दिशानिकी मयादा करी तिनमें अज्ञानतें वा प्रमादतं 


( ईडन ) 
परबंदादिक ऊपरि चढावना सो ऊद्ष्चातिषात अतीचार है। कूप 
बावडी इत्यादिकनिमें नीचें उतरवों सो अधः अतिक्रम है। 
तियक गुफादिकनिमें प्रवेश करना सो तियेग्व्यतिक्रम है । बहुरि 
क्षेत्र अधाय लेना सो क्षेत्रवृद्धि अतीचार है | त्याग किया ठिसका 
विस्मरण हो जाना सो विस्मरण नाम अतीचार है । ये दिग्प्रतके 
पंच अतीचार हैं । 
अब अनर्थदण्डत्यागन्नत कहनेकू' अष्ट सूत्र कहे हैं-- 


अभ्यन्तर दिगवधेरपार्थक्रेम्यः सपापयोगेभ्यः । 
विरभणमनर्थद्‌ण्डवर्त विदुञ्ज तधराग्रएयः ॥७४॥ 


अथ--आप जो दिशानिकी मयादा करी ताके सांहि बृथा जे 
मनवचनकायके योगनिकी अनूृत्ति तिनतें विरक्त होना ताहि जत- 
धरनिमें अग्रणी जे भगवान ते अनर्थदण्डब्रत कहे हैं-- 
भावाथ--मर्यादा करि लीनी तहां हू ऐसा कमे करे जाते 
अपना प्रयोजन हू नाहीं सधे अर बृथा पापका बन्ध द्ोय दण्ड 
भुगवना पड़े सो अनर्थदण्ड है सो अनर्थद्‌र्ड त्यागने योग्य है 
ज्ञार्ते जिसके करनेते अपना विषयभोग हू नाहीं सधे कुछ लाभ 
हू नादीं दोय यश हू नाहीं होय धर्म हू नाहीं होयः अर पापका 
बच्ध निरन्तर होय जाका फल कडवा दुगगेतिनिर्में भोगना पड़े सो 
अनथदण्ड त्यागने ही योग्य है। 
अब अनर्थदण्ड पांच प्रकार है विनकू' कहे हैं-- 
पापोपदेशदिसादनापध्यानक्क श्रुतीः पंच। 
प्राइ। प्रमादक्षब्रायनर्थदंशडानदरडघराः ॥७४॥ 


( शध्३ 3) 
अथे--पापका उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रति, 
प्रमादवचया ए पंथ अन्थेदण्ड हैं तिनने अदण्डघधर जे गणघर 
देव हैं ते कहें हैं । 
भावा्थ--अशुभ सन बचन कायके योग तिनकू' दण्ड कहिये 
है, जातें समस्त जीवनिकू' अपने अपने अशुभ मनवचनकायके 
योग ही दुगतिनिमें नानाप्रकार दंड दे हैं तातें अशुभ सनवचनका- 


यकू' दंड कहिये, ताकू' अदंडधर जे अशुभ योगनिकू' नाहीं धारें 
ऐसे गणधरदेव हैं ते पांच प्रकार अनर्थदंड कह्मा है । पापका उप- 


देश देना सो पापोपदेश ॥ १ ॥, हिंसाके उपकरणनिका दान सो 
हिंसादान ।। २॥, खोटा ध्यान सो अपध्यान ॥३॥, खोटा श्रवण 
करना सो दुःश्रुति ॥ ४ ॥, प्रमादरूप चर्या करणा सो प्रमादचयां 
॥ £ ॥ ऐसे पंच प्रकार अनथदड हैं । 
परापोपदेश नाम अनर्थदंड कहनेकू सूत्र कहे हैं-- 
तिथ्यक्क्‍लेशवशिज्या हिंसारस्भप्रलम्भनादीनाम्‌ । 
प्रसवः कथाप्रसंगः स्मतंव्यः पाप उपदेश: ॥ ७६ || 
अर्थू--जे तियचनिके क्लेश उपजनेकी तथा बनज कहिये 
बेचनेकी खरीदनेकी अर हिंसाकी अर आरंम्भकी अर प्रलेंभ कहिये 
कपप ठगपनाकी इत्यादिक पाप उपजनेकी कथामें बारम्बार 
प्रवृत्तिरूप उपदेश करनेतें पापोपदेश नामा अनथदंड है । 
भावाथे--तियचनिकू' मारनेका,डाहनेका, दृढ़ बाधनेका मस- 


स्थानमें पीड़ा करनेका, बहुत बोक लादनेका, बाधी करनेका नाशि- 
का फोड़नेका, तियचनिको पकडनेका पिंजरेनिसें रोकनेको जो उप- 


( १६४ ) 
देश सो तियंकक्लेश नाम पापोपदेश है, तथा अनेक वस्तुनिमें 
पाप उपजानेवाला बनजका उपदेश तथा जिनतें छहकायके जीव- 
निकी हिंसा होय ऐसा उपदेश सो दिंसोपदेश है, अर बाग बना- 
बना जायगा बनावना विबाह करना इत्यादि पापके आरम्भका 
डपदेश सो आरम्भोपदेश, अर कपट छल करनेका उपदेश सो 
ब्रलंभनोपदेश है, अनेक प्रकार पापरूप उपदेशकी कथा करना, 
पापमें प्रेरणा करना, सो पापोपदेश नाम अनर्थदण्ड है । 
अब हिंसादान नामा दूजा अनथदंड कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधध ज्ञिसह॒लादी नां । 
बधददेतुनां दान॑ हिंसादान॑ तर बन्ति बुधा: || ७७॥ 
अर्थ--हिंसाका कारण जे फरसी खड़ग कुदाल अग्नि आयुध 
बिष बेडी सॉकल इत्यादिकनिका दान ताहि ज्ञानी है ते हिसादान 
नाम अनर्थदण्ड कहे हैं । जिनते हिसा ही उपजै ऐसी षस्तुका 
अन्यकू' देना फाबड़ा कुदाल खुरपा कुशि हथोड़ा तरवार छरी 
कटारी तमंचा भाला वाण धनुष बन्दूक तोप दारू गोला 
गोली, चाबुक, दांतला, दतीला, बेड़ी, सकल, जहर, 
अग्नि इत्यादिक वस्तुकू' दान करना, मांगी देना, बेचना, भाड़ै 
देता सो समस्त दहिसादान नाम अनथदण्ड है 
अब अपध्यान नामा अनर्थदंडकू' सूत्र कहे हैं-- 
वधबन्धच्छेदा देदे पाद्रागाथ परकलत्रादः । 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ ७८॥ 
अ्थ--जो बैरतें वा अपने बिषय साधनेके रागतों परकी स्त्री 


( १६४५ ) 


पुश्रादिकनिका बन्धन मारण वा छेदनादिका चिंतवम ताहि 
जिनशासनविषै प्रवीण हैं ते अपध्याननामा अनर्थदण्ड 


कहे हैं । 


भावार्थ--जाके रागद्वेषर्तों ऐसा परिणाममें चिंतवन रहे जो 
याका पुत्र मर जाय, याकी स्त्री मरजाय, गाके दरड हो जाय, याका 
हस्त नाक करण छेद्या जाय, याका धन लुट ज्ञाय, याकी आजीबिका 
नष्ट हो जाय, याकी इन्द्रियां नष्ट हो जाय, याका लोकमें अपवाद 
होजाय, यो स्थानश्रष्ट हो जांय, बुद्धि भ्रष्ट होजाय ऐसा चिंतवन 
बारवार कर ऐसे अन्यके दुःख आपदा चाहना अपने कछ 
लाभादिक होय नाहीं आपका चिंतवनत कुछ होय नाहीं अपने बृ- 
था महापापका बंध होय अन्यका बुरा भला आपका पापपुण्यके 
अनुकूल होय है व्रथा दुध्यान करे ताके अपध्यान नामा अनर्थ- 
दंड कहिये है । 

अब दुःअुति नामा अनथ्थेदंड कहनेकू' सूत्र कहे हैं... 

आरंम्मसंगसाहसमिथ्यात्वद्ेषरागद मदमनेः । 
चेत:कलुषयतां श्रुतिवरधीनां दुःश्रुतिमंबति ॥७६॥ 

अथ--आरम्भ कहिये असि मसि कृषि विद्या वाणिज्य 
शिल्प अर संग कहिये धन धान्यादिक परिभ्रह अर साहस 
कहिये आश्वयकारी वीरकमोदिक अर मिथ्यात्व कहिये ज्माद्देत 
ज्ञानाह्ैत क्षरिशक याश्षिकादिक विरुद्ध अथेका प्रेतिपादक शास्त्र 
अरू राग कहिये आसक्तता, ढेष कहिये वैर, अष्ट सद अर कामवे- 
'दना कृत बिकार इनकरि चित्तकू' कलुषित करने वाले ऐसे अवधि 
जि शास्त्र तिनको जो श्रवण सो दुःअति नामा अनथेद्ण्ड दे। 


( १६६ ) 
भावार्थ--जो मिथ्यात्व राग ढेषका उपजानेवाला पदार्थनिकां 


बिपयंय स्वरूप ग्रहण करानेबाला शास्त्रका, विकथाका, ख्गार 
बीर हास्यका प्रस्वक तथा मारण उच्चाटन वशीकरण कामका 


उत्पादक शास्त्रनिका श्रवण करना तथा जांगल्लिक सपनिका भूत- 
निका रसकर्म इन्द्रजाल रसायण मायाचारादिके प्ररूपक यज्ञादिक 
हिंसाके प्ररूपक दुष्ट्रशास्त्र दुष्टकथा दुष्टराग दुष्ट्रचेष्टा दुष्टक्रिया 
दुष्ट कर्मनिका श्रवण करना सो दुःश्रुतिनामा अनथंदण्ड है.। 
अब प्रमादवयां नाम अनथदण्डकू' कहे हैं-- 
जलितिसलिलदहनपवनारम्म॑ विफल वनस्पतिच्छेद॑ । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रमाषन्ते ॥८०॥ 
अथ्थे--पृथ्वी खोदनेका, पाषाणादिक फोड़ने का आरस्भ, 
जलपटकनेका सींचनेका छिड़ कनेका जल विलोबनेका अबवगाह 
करनेका आरम्भ, विना प्रयोजन अग्नि बधावनेका बालनेका 
बुकावनेका दाबनेका आरम्म, पवन घालनेका पवनके यंत्र रोकने 
का अग्तिसें धमनेका वृथा आरस्भ, तथा प्रयोजन विना बनरप- 
तिका छेदना तथा विना प्रयोजन गमनकरना, विना:प्रयोजन गर्म 
कराबना ते समस्त प्रमादचया नामा अनथदण्ड कद्मा है । यहां 
ऐसा विशेष जानना, ग्रहस्थके ग्रहाचारसें अनेक पापहीके आच- 
रण हैं जो गृहाचारीके पापत निराला नाहीं हुआ जाय तो जिनस्‌' 
कुछ प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नाहीं होय ऐसें बिना प्रयोजन पाप 
बन्धका कारण जिनका फल दुर्गतिनि्में असंख्यातकाल अनंदी 
काल दुःख भोगो ऐसे निद्यकर्म तो छोड़ो जो उत्तम कुलमें जिने 
न्द्रको उपदेश उत्तमधर्म अतिदुलेभ पायो है तो बिना प्रयोजन 


( श्ध्छ ) 
पाप बंधते भयभीत होना योग्य है पशुकी ज्यों जन्म बृूथा मत 
व्यतीत करो आपका घरका पापत नाहीं छूल्या जाय तो अन्यकू' 
ऐसा पापका उपदेश मत करो, ग्रृह जायगा बणावनेमें महाहिंसा 
।दोय है, यातें गृह बनावनेका, जायगा धवल करावनेका जायगाकी 
मरम्मत करावनेका बागबगीचा बनावनेका रोडीखुदावनेका गली 
खुदावनेका, कुआ बाबड़ी बनवानेका, तालाब खुदवानेका, जल - 
निकासनेका तालाबकी पाल बंधाबनेका तालाबकी पाल फुड़ावनेका 
नदीकी पाल बंधावनेका, बना हुआ सकान गृह डहावनेका, बाग 
बगीचा डहावनेका, वृक्ष कटावनेका, बनकटी करावने, कोयला 
बनावनेका, घास खुदावनेका, दाहलगावनेका, सिथ्या देवनिका 
मकान बनावनेका, सिध्या देवतानिका सन्दिर तथा सूर्तिका बिगा- 
ड्नेका, खेती करनेका, सुन्दर मकानकू” मलीन करनेका कदाचित्‌ 
उपदेश मत करो । तथा तियचनिके ठुःख होनेका, मारनेका, देढ़ 
बाँधनेका, बाधी करनेका, डाह देनेका, नाशिका फोड़नेका उपदेश 
मत करो । मनुष्य तियचनिके भोजनपानके रोकनेका, बंदीशहमें 
घरनेका, संताननिते वियोग करनेका पक्तीनिकू' पिंजरानिमें धरने 
का, सर्प बीछू सिंह व्याप्र मुसा न्‍्योला कूकरा इत्यादिक हिंसक 
जीवनिके मारनेका, जूता ल्लीखाँ मारनेका, उटकण खटमल मार- 
नेका, खाट ताबड़े देनेका, छिड़काव करावनेका, जीवनिके पकड़ने 
मारनेके यंत्र जाल बनावनेका उपदेश मत करो। खोटेपापरूप 
शास्त्र पढ़नेका जिन शास्त्रनिमें श्रगार मायाचारादिकको अधि- 
ऊता भिथ्या श्रद्धान करावनेवाले जिन ग्रंथनिर्में मारणक्रिया विष 
बनावनेकी क्रिया मारण उच्चाटन वशोकरण मंत्र तंत्रादिक वथा 


( १६८ )' 

इंद्रआालादिक अनेक कपटनिका उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना 
रसायण करना इत्यादि पापके शास्त्र बीररसके शास्त्र हिंसा- 
प्रधान क्रियाके शास्त्र मत पढ़ो अन्यकू' उपदेश मत करों तथा 
अमभध्य भक्षण करनेका रात्रिभोजन करनेका झूठ बोलनेका चुगली 
करनेका चोरी करनेका खोटी साख भरनेका व्यभिचार करावनेका 
अ्यवहारादिक महाआरम्भ करनेका रोशनी प्रज्वलित कग्नेका 
दारूके (बारूदके) छुड़ावनेका तथा बाग बगीचा देखनेकू' १्ररणा 

करनेका उपदेश मत करो । 
तथां इस देशर्तें दूसर देशमें व्यौपार बहुत है वहां जाबो 
एसा उपदेश मत करो । तथा परिणामनिमें दुध्योनके कारण ऐसा 
भला ख्याल कौतुक ब्यभिचारादिक कम मनुष्यतिय चनिकी राडि- 
'कलहादिक देखनेका उपदेश मत करो | तथा युद्धादिक करनेका 
गाली देनेका परकी आजीविका बिगाड़ि देनेका उपदेश मत करो | 
तथा खोटे गीत गान नृत्य वादित्र कलह विसंबाद श्रवण करनेका 
उपदेश मत करो । तथा इस देशमें दासी दास सुलभ हें इनकू 
अमुक देशमें लेजाय बचे तो बहुत लाभ होय ऐसा डपदेश क्लेश- 
बशिज्या है तथा गाय मेंस अश्वादिक अमुक देशतें अहण करि 
न्‍य देशमें बेचे तो बहुत धनका लाभ होय सो तियंकर्वाणज्या 
है तथा चिड़ीमार शिकारीनिकू' शाकुनीनिकू' ऐसे कहे ज्ञो अमुक 
देशमें सूग खूकर पक्ती इत्यादिक जीब बहुत हैं ऐसा कहना सो 
बधकोपदेश है तथा खेती करनेवालेनिकू' प्ृथ्वीके आरम्भका 
जल अग्नि पवन वनस्पति छेदनादिकका उषदेश देना सो आरभो- 
पदेश दे ये समस्त पापोपदेश त्यागने योग्य हैं तथा हुक्का जरदा 


( शै६६ ) 
तमाखू भांग अमल छोतरादिक पीबनेका सू'घनंका स्थाबनेका डप- 
देश महापापका कारण है सो मत करो जातें हुक्‍का जर्दों तो 
उत्तम कुलके योग्य ही नाहीं जिसतें जाति कुल भ्रष्ट हो जाय घुर्वां 
का अर जलका संयोगते बहुत जीव हुक्काके जलमें उपजें अर 
जल महादुगेन्ध हो जाय अर जहां पड़े तहां छहकायके जीवनिकी 
विराधना ही करे अर चूना इंट पकावनेका उपदेश मत करो । 
बहुरि बहुत पापके बनिजका उपदेश मत करो । गाय मैंस बलद 
ऊंट गाडा गाडीनिका राखनेका उपदेश मत करो। कोऊ दातार 
मनुष्य तियेचनिकू' भोजन वस्त्र धनादिक देता होय ताके अंतराय 
मत करो । क॒पात्र दानका उपदेश मत करो देतेमें विघ्न मत करो । 
ब्रत भद्भ करनेका उपदेश मत करो इत्यादि । बहुत कहा कहिये 
अपने घम्म अथ कामना कुछ भी सिद्ध होय नाहीं केवल आपके 
पापहीका बंध होय ऐसा पापरूप उपदेश मतकरो । बहुरि जिनतों 
हिंसा बहुत होय ऐसे डपकरण किसीकू' मत दो, मांगे मत द्यो 
भाड़े मत दो, प्रीतिकरि मत दो, मोलकरि मत दो, जिनके देनेमें 
किंचित्‌ लाभ हू होय तो हू महापापके कारण जानि देना योग्य 
नाहीं जिनकू' हस्तमें लेते ही दुष्ट परिणाम होजाय घातददीका 
बिचार रहे ऐसे खड़ग छुरी भाला वाण धनुष बन्दूक कटारी 
इत्यादिक आयुध देना योग्य नाहीं । बहुरि भूमि खोदनेके कारण 
जिनकरि गलीनिमें रोडीनिमें खेतनिमें बड़े बड़े जीव सर्प विच्छू 
गिंडोला लट कीड़ा मूसा इत्यादिक जीव कटि जांय, छिंद जांय 
कोटनि जीवनिकी हिंसा होजाय ऐसा फाबडा कुदाल कस खुरपा 
हल मुद्गर दहथोड़ा किसीकू' सत झो। तथा अनेक त्रसस्थावर- 


घर्‌८० ) 
निकू' चीरनेवाला मारनेवाला परसी क॒ल्द्दाड़ा बसोला करोंत 
दातला दतीला किसीकू' मत दो । तथा तिरय॑च सनुष्यनिके सार- 
नेके कारण लाठी घोंटा चाबुक चामडा लोढा किसीको सत द्यो 
बहुरि अग्नि विष बेड़ी सांकल पिंजरा जाल जीव पकड़नेका यन्त्र 
किसीको मत दो । माजार कूकरा इत्यादिक हिंसक जीवनिकू 
अपनार्कार मत पालो | सूआ तीतर बुलबुल कूकडा मैना कबूतर 
बाज इत्यादिक पन्षीनिकू' पी जरामें रखना पालना मत करो बहूरि 
केतेक बहुत पापके उपकरण घरमें हू मत राखो, घरमें रहे देखत हू 
हिंसाके उपकरण परिणाम ही बिगाड़े है। बहुरि निन्‍्य वनिज हू 
महापापके कारण जिनमें किंचित्‌ लाभ होय तो हू पापसू' भयभीत 
होय त्याग करो लोहा नील मैण लब॒ण लकड़ा साजी सण सावण 
लाख चमड़ा ऊन केश कस भा गुड़ खांड अज्न चाबल सिंहाडा 
शस्त्र दारू गोला सीसा लहसन कांदा आदो जमीकन्द्‌ तथा घृत 
त्तेत आम नीबू इस्यादिक वनस्पतिकाय भांग तमाखू जदा तिल 
खल काकडा पिंजरा फांसी गांजा चरस दासी दास घोड़ा ऊंट 
बलघ सेंसा गाडागाडी ३ ट इनके बेचनेमे खरीदनेमें संचयमे महा 
हिंसा होय है याते त्याग करो । समस्तका त्याग नाहीं बन सके तो 
यामें महापाप जानि कोऊ अन्नादिकमें अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण 
राखि अन्य समस्तका तो त्याग करो । बहुरि केतीक खोटी आजी- 
बिका मद्दापापबन्धकरि दुर्गति लेजाय ते परिहार करो | कटिवाली 
करनेकी कोटवालका पियादापनाकों बनकटी करानेकी, गाडा गाडी 
ऊँट बलघ भाड़े देनेकी, उंट बलध गाडा गाडी भाड़े करानेवाला 
दलाल यो नाद्दीं देखे है जो याका कांधा गल गया है कि नासिका 


( २०१ ) 

गल गई दै कि पोठ गल गई है कि पग दूखे कि याका अंगमें 
कीड़ा पड़ि रह्मा है कि वृद्ध है कि रोगी है ऐसा विचार भाडाकी 
दलालीबालाके नाहीं है चातुर्मासमें भी बहुत बोक लदाय दे अर 
भाडाकी आजीविका अर भाडाकी दोऊ महापाप हैं अर दलाली 
लोभके वश द्वोय वृद्ध पुरुषका व्याह सगाई मत कराबो। राजका 
हासिल मत चुरावो। 

तथा अन्य अपराधीकी चुगलो खानेकी, क्ूठी साखि भरनेकी 
गवाही हो जानेकी, वेद्यपनाकी आजीविका मत करो, जंत्र मंत्र भत 
भतणी डाकनिके इलाज करनेकी रसायणादिक धृत्ताईते दिखाय 
ठग लेनेकी आजीविका मत करो | यह दुगतिको ले जानेबाल्ली है 
तथा काठ बेचनेवाला मदिरा करनेवाला कलाल कषायी धोबी 
चमार, ईंट चूना पकानेवाला, नीलगर जुआरी, घसियारा, घास 
खोदने वाला इनकू' व्याज़ पर धन मत दो | मांसभज्षिनिकू वेश्या 
निकू' निद्यपापकी आजीविका करनेवालेनिकू' व्याज पर रुपया 
मत दो, अपना सकान भाड़े मत दो। बहुरि अशुभ 
परिणासके धारक अन्य-मार्गी मांसभक्षी, सद्यपायी, वेश्यामें 
अआसक्त, परस्त्री लम्पटी, अधमनिते मित्नता प्रीति करने का 
हू त्याग करो । परके दोष अहण मत करो । अन्यकी लक्ष्मी में 
बांछा मत करो अन्यकी लक्ष्मीकू' देखि आश्चये मत करो अपना 
दीनपना मत चिन्तवन करो अन्‍्यकी स्त्रीके देखनेसें अभिलाबा मत 
करो । अन्य मनुष्य तियचनिकी कलह मत देखो। अन्यके पुत्रका 
सत्रीका वियोगकी बांछा मत करो । परका अपमान अपयश झप- 
मान सुनि हित मत होहू | अन्यके लाभ देख विषाद सत करो | 


( *०२ ) 
अमन्यके रस सहित भाजन आभरणादिक देखि अपने परिणामर्मे 
दुःखत मत होहू । आपके दारिद्र बियोग रोग होते आतंपरिणाम- 
करि क्लेशित मत होहू धनवानिसू' ईंचा मति करो। बहुरि कोऊ 
सिंघ व्याघ सर्पादिकनिकी शिकार चिंतंवन मत करो । कोऊका 
संग्राममें जय पराजय मत चाहो । परकी स्त्रीका संशर्ग वचनालाप 
करनेसें वेश्यादकनिका हावभाव नृत्यका विलास देखनमें अभि- 
लाष्य मत करो। गाली भंडवचन लिये गीत मत सुनो । खोटे राग 
सांग कौतृहल परिणाम मलिन करनेका कारण श्रवण, देखना 
दूरहीतें छांडो | दारिदर आवते हू नीच प्रवृत्तिकरि आजीविका मत 
करो किसीते याचना मत करो, दीनता मत भाखो, निधनपणाकू' 
होते हू प्रवृत्ति विकाररूप मत करो। नीचकलवालेनिके करनेयोग्य 
बस्त्र रंगना घोवना इत्यादिक निद्यकर्म करनेका परिहार करो। 
बहुरि जिनालय आदिक ध्मके स्थाननिसें स्त्रीनिकी कथा राजकथा 
चोरकथा देशकथा महाहापापबन्ध करने बाली कथा कदाचित्‌ मत 
करो । बहुरि लेन देन ज्याह सगाईका झगड़ा तथा न्याय पंचायती 
जिन मन्दिरमें बैठि जाति कुलका विसंबाद कदाचित््‌ सत करो। 
मन्दिरमें बैठि करोगे तो धर्मेस्थानकी मयांदा तोड़नेतें नरक निगोद- 


का कारण घारकर्मका बन्ध होयगा तातें धर्मायतनमें पापका 
बधावने बाला कर्म दूरहोतें त्याग करो । बहुरि जिन मसन्दिरमें 


भोजनपान ताम्बूल गन्ध पुष्प विषयादिक तथा शयन उच्चासन 
घनिज सगाई झगड़ा गालीके बचन हास्यके बचन अविनयके वचन 
आरम्भके घचनादिकमें कदाचित प्रवतेन मत करो । बहुरि मिथ्या 
अ्रतका भ्रवणे मत करो जिनके श्रवणतें विषयनि में राग बघै, हास्य 


( र०३ ) 
कौतुक उपजे काम जाग्रत होजाय, भोजनके नाना स्वादनिमें चित्त 
चलि जाय ऐसी कथनी श्रवण मत करो । तथा स्त्री पुरुषनिके पाप 
रूप चरित्रकी कथा तथा भूतप्रेतनिकी असत्य कथा तथा हिसाकी 
प्रधानताके धारक बेद स्मृत्यादिकी कथा तथा कपोलकल्पित 
अनेक कहानी तथा फारसी किताबनिका लिख्या तिनकू' किस्सा 
कहे हैं ते महा दुध्यान करने वाले श्रवण मत करो तथा भारत, 
रामायणदिकनिकी कल्पित कथा कदाचित्‌ श्रवण मत करो। बहुरि 
कषायनिके उत्पन्न करने वाले क्रोधीनिके बचन अभिमानीके 
मदके भरे वचन मायाचारीनिके कुटिल वचन लोभिनिके लालसा 
उपजावनेवाले वचन, मद्यमांस अभक्ष्यके स्वादकी प्रशंसा करने- 
वालेनिके बचन मद्य अमल भांग तमाखू हुकानिकी प्रशंसा करने- 
वालेनिके बचन श्रवण मत करो । बहुरि धमेके अभाव करनेवाले 
परलोकादिकके अभाव कहनेवाले नास्तिकनिके वाक्य पापबन्धके 
कारण मत श्रवण करो । बहुरि वृथा आरम्भ विसंवादकू' छोड़ो 
तथा माटी कजोड़ी कदम कांटा ठीकरा मल म॒त्र कफ उच्छिष्ट जल 
अग्नि दीपक इत्यादिक भूमिकू देखे बिना मत पटको तथा शीघ्र- 
तासू' पाषाण काप्ठ आसन शय्या पल्यंक धातुका पात्र चरवा चरी 
तबला परात चौकी पाटा वस्त्रादिकनिकू जमीन ऊर्पार घींसकरि 
रगड़करि प्रमादर्तें मत सरकाओ यामें बहुत जीवनिकी हिंसा होय है. 
यत्नाचारका अभाव है तातें देखि यत्नतें उठावो मेलो । बहुरि बिना 
प्रयोजन भूमिका कुचरना वृक्षकी डाहलीनिका मोडना हरित तृणा- 
दिककू' छेदना, मदेन करना, घक्तनिके पत्र पुष्पादिकनिकूं' चीरना 
तोड़ना बूथा जल पटकना इत्यादिक पापतें भयभीत्त होय मत करो 
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बहुत कहा कहिये ग्रृहाचारमें जेता वस्तु पात्र अन्न जलादिक हैं 
तिनकू' देखकरि घरो जैसे धर्म नाहीं बिगड़े हे उज़ाड बिगाड नाहीं 
होय तैसें करो। प्रमाद छांडि भोजनपान औषधि पकवानादिक 
नेत्रनितें देख सोधि भक्षण करो । शीघ्रतासू' प्रमादी होय बिना 
सोध्या भोजन संत करो, गमनसें आगमनसें उठनेमें देखे-विना 
सोधे विना प्रवत्तन मत करो । जातें दया पले अर अपना शरीरके 
बाधा नाहीं होय, हानि नाहीं होय तथा प्रमादी होय हित-अहित 
का विचार किये विनासुपात्र कुपात्रका बिचार-विना किसीकू” 
बारता मत कहो कहनमें गुणदोषका विचार करि कहो | अर काई 
आपकू' पूछे तो शीघ्रतासे उत्तर मत दया याही कहो में समझ करि 
विचार करें आपक जवाब देस्यों पाछ्ले अवकाश पाय घम अ्थे- 
कामसू' अविरुद्ध विचार विनयसहित उत्तर करो शीघ्रताते उत्तर 
देनेमे उसकालमें क्रोधमानमायालोभके वशतें बचन निकसनेका 
ठिकाना नाहीं कषायके उदयतें योग्य अयोग्य कहनेका विचार 
नाहीं रहे है, अन्यका वाक्य हू परिपूर्ण श्रवण करि लेवे तथा 
कहनेका समस्त अभिप्नाय जाननेमें आजाय तदि उत्तर करना 
योग्य है तातें प्रमाद जो असावधानतातें वचन मत कहो एकान्त- 
रूप हृठआही पक्षपाती मत होहु धर्म बिगड़ जायगा । तातें दोऊ 
लोकके हितके अर्थी हो तो प्रमादचया नामा अनथदण्ड छोड़ो 
ऐसें पञच अकार अनर्थद्रुडनिकू' समझ करि त्याग करे ताकें 
अनथ दण्ड त्याग नामा त्रत होय हे । 

बहुरि अन्थेद्ण्डनिमें महा अनर्थकारी ्रत़कीड़ा है. जूबा 
' समस्त ब्यसननिमें प्रधान हे समस्त पापनिका संकेत-स्थान है 


( शत 
महान आपदाका कारण है समस्त अनीतिनिमें महा अनीति है 
याका परिश्णाम ही महादुष्ट है जो अपना समस्त घर सम्पदा 
जवामें संकल्प करिकें हू अन्यका धन लिया चाहे है जुवारीके 
एता बड़ा लोभ है जो कोऊ प्रकार परका घन मेरे आजाय ऐसे 
रात्रि दिन चिंतवन करता रहे है मेरा धन जाय तो जाबो अपयश 
होहु मरण होहु दरिद्रता होहु को ऊप्रकार परका धनमैं जीत्तल्यू" तदि 
मेरा जीवतव्य सफल है लोभकषायकी तीत्रता सो ही महाहिसा है । 
जुबारीका महानिदेयी परिणाम होय है परका घात ही चिंतबन करे 
है | जो जुवामें धन हारि जाय तो चोरी करे धनवास्ते मनुष्यनिकू' 
मारे ही जुबारीनिके परस्पर महाक्लेश होय ही मारामारी होय ही 
मायाचारी होय ही जिनसू' महाप्रोति होय तिनसू' भो महयाकपट 
अनेक छल करि घन ग्रहण करया ही चाहे जुबा कपटका तो स्थान 
ही है हजारां छल रचे है अपनी स्त्रीने जुबामें संकल्प कर दे पुत्र 
पुत्रीने कर दे, स्त्रीने हारजाय पुत्रीने हारजाय, जुवारीने देदे है 
जुबारी द्रिद्री वयसनीकृू' पुत्री परणाय देहै जुबामें अपना मकान 
रहनेका बेच देहे दावपर लगाय देहे तथा पुत्रकू' बेच देहे, लक्ष 
घनका धनी एक क्षणमें समस्त धन हार द्रिद्री हो जाय है तदि 
महाआतंध्यान रौद्रध्यानतें मारि दुग दिमें भ्रमण करे है अर घन 
जीत ल्याबे तो मद उपजै है कुमागेमें ही जाका धन खर्च होय है 
महा रौद्रध्यानके श्रभावतें मरि महा कुयोनि पाय अ्रसण करे है 
जुबारी मदपान भन्ञपानादि करे है वेश्यामें आसक्त होय ज्ञाय 
है सुमागमें धन लगे नाहीं जुबारीतें न्‍्यायरूप अन्य आजीविका 
नाहीं करी जाय है, जुवारीकी प्रतीति जाती रहे है याकृ' कोऊ 
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धन नाहीं दीजे है जुवारीके सत्य वचन कदाचित नाहीं होय है। 
जुबारीके शुभपरिणाम होय नाहीं, अपना पूर्वोपाजित कर्मका 
दिया न्यायका घनमें संतोष कदाचित आवे नाहीं। एकांतमें 
एकाकीऊकू' मारि धन खोस लेजाय है, अपना घना नातादार भाई 
दोय ताकू' एकान्तमें मारि आभरणादि ले ही जाय है । जुवारी- 
की भ्रत्तीद्लि, मूरल होय सो हू नाहीं करे है, परधनकी अति तीक्र 
तृष्णाकरि कुदेवनिकी बोलारी बोले है, मिथ्याधम सेवन करे है 
सनन्‍्तोष शील निराकुलताकू' जलांजली दे है, अति लोभके परि- 
णामतें विपरीप बुद्धि हो जाय है। परमार्थ जामें नाहीं है। धर्म 
को श्रद्धान स्वप्तमें हू नाहीं होय है। समस्त पापनिका मल 
जुवाकू” जानि दूरहीतें त्याग करो | जुबारीकी बुद्धि कोट उपाय- 
करि हू विपरीतता नाहीं छांडे हे, परलोकमें दुर्गंति ही पाय है। 
जुबारी तो तीब्रलोभकरि अपना आत्माकू' घात्या है । 

बहुरि केतेक शज्ञानी जुबामें हार जीत घनकी तो नाहीं करें 
परन्तु मनुष्य जन्मकू' वृथा व्यतीत करनेका इच्छुक घन संकल्प 
कर तो जुबा नाहीं करे हैं अर क्रीड़ाके निमित्त चौपड़ शतरंज 
गंजफा इत्यादिक अनेक अविद्या करे हैं तिनके हारमें अर जीतमें 
रागढू षकी बड़ी तीन्नता हे हष विषाद बहुत होय है कपट बहुत 
करे हैं पिता पुत्र हू परस्पर विसम्बाद कलह करे ही है परिणा/म्में 
* जीत द्वारमें तीघ्नवाने प्राप्त होय हैं । या ऐसी अविद्या है जो इस 
कीढ़ासें रचे हे ताका इस लोकसम्बन्धी सेवाबनिज लिखना इत्या 
दिक समस्त कार्य बिगंडि जाय तो हू छाड़ नाहीं सके है जाके थ त- 
क्रीडा हे ताके अन्य उद्यममांका अभाव दोय है । दरिद्रता नजीक 
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आदी है | हीन नीच मलिन जातिके बरोबर बेठ था तकीड़ा करे हैं 
थो नाहीं देखे हैं यो म्लेच्छ है नाई कज्ञाज् धोबी समस्त थ तक्री- 
ड़ामें सामिल ग्रत्यक्ष देखिये हैं जिनकी महदादुर्गंध आवे है बस्त्र- 
निममेतें जूबां भड़ मड़ पड़े हैं तिनके बरोबर बैठ .रमिये है | अन्य 
अधमेनिका स्थानमें आप जाय बेठे हैं, मार्गमें खेलते देखकर खड़ा 
रह जाय बेठनेकू' स्थान नाहीं होय तो आप ख्ड़ा-खड़ा ही देखे 
है ऐसा ब्यसन है खावना पीबना देन लेन सब छांडि खड़ा हुआ 
देखे है मनियार नीलगर कमनीगर बिसायती समरत मांसभक्षी 
नीच कर्मीनिके सामिल ख्याल खेले देखे है । बहुत कद्दा कहिये 
अपना सबब कार्य बिगडि जाय तथा माता पितादिकका मरण हो 
जाय तो ह इस ख्यालमेंतें उख़्या नाहीं जाय है ऐसा तीघ्र परिणा- 
मर्तें नरक तिय च बंध होथ ही । जामें धन कछ नाहीं आधे बड़ा 
बिसम्बाद होय तिस क्रीड़ामें तीत्र राचनेतें धनकी हारजीतवालेतें 
तीघ्र पापका बंध करे है । जाके धनकी हारजीत होय सो तो अल्प- 
काल राचै है याका परिणाम समस्त कालमें राचे है इस व्यसनमें 
लागे है ताकू' घर्मंका नाम नाहीं सुहावे है, ताके बुद्धि विपरीत 
होय पापक्रियामें, अन्यायमें, असत्यमें, विकथ! ही में राचें है। 
देखहु यह मन॒ष्य जन्म अर उत्तमकुल अर नीरोगशरीर उत्तमघमे 
ए अनन्तकालमें नाहीं पाया सो संयोग मिलि गया याका एक घड़ी 
कोड घनसें नाहीं मित्ने ऐसा अवसर सिद्धांतनिका स्वाध्याय 
जीवादिक द्रब्यनिकी चर्चा, अनित्यादिक दादश भावना, षोड- 
शकारण भावना, पतम्च परमगुरुका नमस्कार जाप स्मरणादिककरि 
खफल्त करनेका था तानें चौपढ़, गछलफा, शतरज्ष ये मद्दा अविद्या 
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में राचि समस्त धमतें धमके मागेतें पराडमुख होय महा- 
पाप उपज्ञाय मरजाना यो फल ग्रहण करि तियच नरकादिकमें 
जाय उपजै है। बहुरि ऐसा जानना भगवानका परमागममें तो 
सप्त ब्यसनका त्याग जाके होयगा सो ही जिनधमंग्रहण करनेका 
पात्र होयगा जाके ए व्यसन ग्रहण हो जाय तिसकी बुद्धि ही 
विपरीत होजाय है, पापकायनिमें प्रवीण होजाय है, अनीतिमें 
तत्पर होजाय है।इस लोकका कार्य तो न्यायमार्गतें अपने 
कुलके योग्य घटकमकरि आजीविका करना अर खानपानादिक 
शरीरका संस्कार तथा न्यायरूप लेना, देना, घरना, जाना, 
आना प्रयोजनरूप करना अर परलोकके अधि धमंकाय में 
प्रबतेन करना यही ग्ृहस्थके दोय करने योग्य कार्य हैं इन दोय 
कार्य बिना जो प्रवृत्ति सो ही व्यसन हैं। ते सप्त ब्यसन हैं 
दा तक्रीड़ा (१) मांसभक्षण ( २) मद्यपान ( ३ ) वेश्यासेवन 
(४ )शिकारकरना ( ४ ) चोरीकरना ( ६ ) पर स्त्री-सेवन करना 
(७) ये महाघोरपापबन्धके कारण सप्न व्यसन हैं । इन 
ज्यसननिसें उलकना सहज है छूटकरि सुलमना बड़ा कठिन 
है । इन व्यसननिते पापबन्ध ही ऐसा होय है जो बुद्धि ही 
विपययमें होजाय है, निकस नाहीं सके है । यहां च्य्तत 
व्यसन वर्णान किया याहीसें होड लगावना हे। अब दस- 
बीस बरसतें अफीमके फाटकाको व्यौपार हू तीजतष्णाकरि 
युक्त पुरुषके संतोषका बिगाड़नेवाला प्रवत्यां सो हु जुवा ही में 
गर्भित जानना । बहुरि मांस मद्य शिकार जेनीनिके कुलमें है ही 
नाहीं ये लगे पीछे महाब्यसन हैं परन्तु आगे अभक्ष्यनिें कहेंगे 


ीआ। 
सथा बीध्या अज्ञनारिकनिका समस्त भोजन अर चमड़ाका स्पश्या 
समस्त जल, घृत, तेल, रसादिक, रात्रि भोजन इत्यादिक समस्त 
अभक्षय मांसके दोष समान जानि त्यारी ही । बहुरि भांग, तमाखू , 
जद, अफीम, हुका ये समस्त पराधीन करनेतें अर ज्ञानके 
नष्ट करनेते परमार्थरूप बुद्धिकू' नष्ट करनेतें सदिरा समान ही हैं 
यातें त्याग ही करना । बहुरि अन्य जीवनिकी दया नाहीं करके 
आजीविका बिगाड़ देना, धन लटाय देना तीव्रदर्ड कराय देना सो 
समस्त शिकार ही है अन्यका मान-भन्ग कराय देना, स्थान छुडाय 
देना सो समस्त शिकारतें अधिक-अधिक है सो त्याग ही करना 
बहुरि वेश्या सेवन किया जाका समस्त आचार भोजनपान अ्रष्ट है 
वेश्याकू' चांडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमान इस्यादिक समस्त 
सेवन करे हैं जो वेश्या मास मद्यफा खानपान नित्य द्वी करे है 
घनहीतें जाके प्रीति है ऐसी वेश्याकी मुखकी लाल पीबे है. 
जातिकुल आचार समस्त भ्रष्ट है तातें त्याग ही श्रेष्ठ है, वेश्याका 
संगम किया तिसके चोरी जूबा मद्यपानादिक समस्त व्यसन हो य 
हैं। समस्त धनकी हानि होय है, घरंत पराज्मुखता होजाय है 
चुद्धि विपरीत होजाय है मायाचारसे भक्ूठमे छलमे तत्परता होजाब 
है निंधकर्म को ग्लानि जाती रहे है लज्जा नष्ट होजाय है वेश्याका 
देखनेमें हाव, विलास, विश्रमादिक देखने चिंतवन करनेतें अति- 
रागी दोय कुलमयादा समस्त भंग करे है वेश्यामें अआसक्त हुआ 
पुरुष कफविषे पड़ी मक्षिकाकी ज्यों आपकू' नाहीं छुड़ाय सके है 
सहा अनीत है। बहुरि चोरपनाका महा व्यसन है। चोर आप 
भी निरन्तर भयरूप रहे है अर चोरका अन्य जीवनिके बड़ा भय 
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ग्हें है, माता के भी चोरपुत्रका भय रहे है। चोर इस लोकमे 
आपकी समस्त प्रतिष्ठा बिगाडि महाकलक्लित होय है । राजास' 
तीजच्दड पावै है हस्तनाशिकादिक छेद्या जाय है । चोरका परिणाम 
संतोषरूप कदाचित्‌ नाहीं होय है | चोरके योग्य, अयोग्य करने 
योग्यका विचार ही नाहीं रहै है | याहीते धमंध्यान स्वाध्याय ध्म- 
कथातें,पराडमुख रहे है । अर जिनशास्त्रनिका श्रवण पठन करता 
हू अन्यके घन ऊपर चित्त चलाबे हे सो ठग है, जगतके ठगनेकू 
शास्त्ररूप शस्त्र ग्रहण किया है तिसके धमकी श्रद्धा कदाचित नाहीं 
जानना, जाके जिनधमेकी प्रधानता होय है ताके चारित्रमोहका 
उदयतें त्याग ब्रव सयम नाहों होय तो हु अन्यायके धनमे तो 
बांदा नाहीं चाले है चोरीते दोऊ लोक भ्रष्ट होना जानि बिना दिया 
परका धनमे वांछा मत करो । बहुरि पर-स्त्री की वांछा नाम व्यसन 
समस्त अनथेनिमे प्रधान है परस्त्रीलम्पटके इसलोक परलोकमे 
जो घोरपाप आपदा, अकीति, अपयश, मरण, रोग, अपबाद 
घनहानि, राजदण्ड, जगतका बेर, दुगगेतिगमन, मारन, ताडन, 
बन्दीग्ृहमे बन्धनादिक होय हे तिनकू बचनद्वारे कौन कहनेकू' 
समर्थ है ? ऐसे सप्रव्यसन दूरते ही त्यागो इनके त्यागनेमे कुछ 
हानि नाहीं है | जाने सप्तव्यसन त्याग किया सो आपका समस्त 


हु ख्व अवीति नरकादिक कुगनि समस्त आपदाका निराकरण 
किया। है 
“अब अनथंदण्डब्नतके पच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 


कंदर्ष कोत्कुच्य मोखयमतिप्रसाधनं पत्च | 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतया5नर्थ दण्डकृद्विरते || ८ १॥ 
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अरथे--चारित्र मोहनीयकर्मका उदयतें रागभावकी अधिक- 
ता तें हास्य तें मिल्‍्या हुआ भरडवचन बोलना सो कंदप नाम 
अतीचार है(१), बहुरि तोबरागका उदयतें हास्यरूप भण्डवचन- 
करि सहित जो कायकी ख्वोटी चेष्ठा शरीर की नियक्रिया करना 
सो कौत्कुच्य है ( २), अर बिनाप्रयोजन बहुत साररहित बक- 
वाद सो सौखय कहिये है (३ ), अर प्रयोजन रहित अधिकताकरि 
सनवचनकायको प्रवतावना सो असमीक्ष्याधिकरण कहिये है। 
रागद्वेषकरने वाला काञ्य श्लोक कवित्त छन्द गीतनिका चिंतवन 
सो सन अससीच्याधिकरण कहिये है । बहुरि पापकथाकरि अन्य 
के मनवचलकायकू' बिगाड़नेवाली खोटी कथा कहना सो वचन 
असमीक्ष्याघिकरण है । बहूरि प्रयोजन बिना गन करना उठना 
बैठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना तथा पन्न फल पृष्पादिकनिका 
छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपणादिक करना वथा अग्नि विष 
क्ञारादिकका देना सो काय असमीक्याधिकरण नामका अतीचार 
है ( ४), जेता भोग-उपभोगकरि प्रयोजन सभी तातें अधिक बिना 
प्रयाजनका अतिसंग्रह करे सो अतिश्रसाधन नाम अतीचार है 
(४) ऐसें अनर्थंदण्डत्रतके पांच अतीचार कहे ते त्यागने योग्य हैं 

अब भोगोपभोगपरिमाणत्रत अष्ट सूत्रनिकरि कहे हैं--- 


अत्ञार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ | 
अर्थवतामप्यवधी रागरतीनां तनूकृतये ॥८२॥ 


अथे--भ्रयोजनवान हू पंचईइन्द्रियनिके विषयनिका जो रास 
भांव करिके आसक्तताकों घटाचनेके अथि जो परिमाण करना 


( +₹+ ) 

सो भ्ोगोपभोगपरिमाण नासा ब्रत है । 

भावाथ--संसारी जीवनिके इन्द्रियनिके विषयनिमें अतिराग 
वर्व है रागतें श्रत संयम दया क्षमादिक समस्त गुणशनितों पराड- 
मुख्य होय रह्या है यातें अगुब्नतका धारक यृहस्थ है सो हिंसा 
असत्य चोरी परस्त्रीसेषन अपरिमाणपरिप्रहर्ते डपजी जो अन्या- 
यके विषयनिमें प्रीति तिसका त्याग करके तो ब्रती भया अब 
स्यायके विषयनिकू' हू तीतरागके कारण ज्ञानि जाके अति अरूचि 
भई होय सो रागकी आसक्तता घटावनेके अर्थि अपने प्रयोजन- 
बान हू इन्द्रियनिके विषयनिमें परिमाण करे सो भोगीपभोगपरि- 
माण नामा गुणब्रत है । ब्रतीनिकू इन्द्रियनिके विपयनिमें 
निरगगल प्रवृत्ति रोकि भोगोपभोगका परिमाण करना महान संबर 
का कारण है | अब भोग तो कहा हाय है अर उपभोग कहा 
तिनका लक्षण कहनेकू' सूत्र कद्दे हैं-- 

भरक्त्वा परिहातज्यों भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः | 

उपभोगा5शनवसनग्रभ्रृतिः पंचेन्द्रिया विषय: ।।८३॥ 

अथ--जो एकबार भोगकरिकें फिर त्यागने योग्य दोय सो 
भोग है बहुरि भोग करके फिर भोगने योग्य होय सो उपभोग 
है । भोग तो भोजनादिक पंच इन्द्रियनिके विषय हैं अर उपभोग 
वस्त्रादिक पंच इन्द्रियनिके चरिषय है । 

भावाथें--जो एक बार ही भोगनेमें आजे फिर भोग नेमें नाहीं 
आवे ते भोग हैं। अर जो बारबार भोगनेके अर्थि आबें ते डप- 
भोग हैं जेसें मोजन नानारूप एक बार ही भोगनेमें आये तथा 
कपूं र चन्दनादिकका बिलेपन तथा पुष्प माला, अतर, फुलेल 


( २१३ ) 
तथा मेला फौतुक इन्द्रजालादिक स्तवनके गीतके शब्दादिक एक ) 
बार ही भोगनेमें आये हैं ते प॑च इन्द्रियनिके विषयभोग कहाने 
है । अर जेसे वस्त्र आभरण स्त्री सिंहासन पर्यक महल बाग 
वादित्र चित्राम इत्यादिक बारम्बार भोगनेमें आयें ते उपभोग 
हैं। भोगोपभोग दोऊनिका परिमाण करे ताकें त्रत होय है 
अब जे परिमाण करने योग्य नाहीं यावज्जीव त्याग करने 
योग्य हैं तिनके कहनेकू' सूत्र कहें हैं -- 
श्रसहतिपरिहरणार्थ क्षोद्र' पिशितं प्रमादपरिहृतये । 
मद्य! च बर्जनीयं जिनचरणों शरणमुपयातें: ॥८४॥। 
आअथर--जिनेन्द्रभगवानके चरशनिका शरणक्‌' प्राप्त भये ऐसे 
सम्यग्द्ष्टि हे तिनने त्सनिकी हिसाका परित्यागके अधि क्षौद्र 
जो मधु अर पिशित कहिये मांस वर्जन करने योग्य है अर 


प्रमाद जो हितअहितमें असावधानी ताका ब्जनके अर्थि मदणयका 
स्थाग करना योग्य हैं । 


भावार्थे--जे पुरुष जिनेद्रक चरणनि की आशज्ञाके श्रद्धानी है 
ते त्रसजीवनिकी हिसाका त्यागके अर्थि मधु अर मांसका स्थाग 
ही करें अर श्रमाद जो अचेतपला ताका स्यागके अर्थि मद्राका 
त्याग करें ही । जाके मधुमांसमद्यका त्याग नाहीं सो जिन- 
आज्ञाततें पराऊ मुख हैं, जैनी नाहीं है । 

बहुरि त्यागने योग्यनिकू' कहे है-- 


अल्पफलबहुविधातान्मूलकमादाणि भरड़वेराणि | 
नवनीतनिम्बकसुम॑ केतकमित्येबमवद्देयम्‌ ॥८४॥ 


( २१४ ) 
यदनिष्ट' तद्व॒तयेचच्चानुपसेव्यमतद्पि जद्यात्‌। 
अभिसंधिकृता विरतिविंषयाधोग्याद्‌ ब्रत भवति | ८९! 

अर्थ--जिनके सेबनते फल जो अपना प्रयोजन सो तो अल्प 
सिंद्ध होय अर जिनके भक्तणते घात अनन्त जीवनिका होय ऐसे 
मूल कन्‍्द आदो अर गबेर इत्यादिक कन्द मूल अर मबनीत जो 
माखन निबका फूत्त केवडा केतकीका फ़ल्ल इत्यादिक जे अनन्त 
काय ते त्यागने योग्य है । एक देहमे अनन्त जीव ते अनन्तकाय 
है जो आपके अनिष्ट होय ताका त्रत करना त्याग करना अर जो 
सेवन योग्य नाहीं तो अनुपसेब्यनिका त्याग ही करना योग्य 
है । यद्यपि अनिष्ट अनुपसेव्यके सेबरनका प्रयोजन नाहीं है तो 
हू अपने अभिप्रायकरि योग्य विषयका हू त्याग सो ज्नत है. जाते 
जाका फल तो एक जिह्वाका आम्बादनमात्र अर जाका एक बाल- 
मात्र कशहूमे अनन्तानन्त वाद्ररनंगोद जीवनिका घात होय एसे 
कन्दसूलादिक अर निबका पुष्प अर केतकी केवडा का पुष्ष त्यागन 
योग्य है तथा अन्यहू पुष्प श्रत्यक्ष त्रमजीवनिकरि भरे है ते जिन- 
धर्मीनिके त्यागने योग्य हैं । बहुरि जो वस्तु शुद्ध हू हे अर भक्तण 
करनेतें अपना देहमे वेदना उपजाबे उदरशुलादिक उपजावनेवाला 
वात पिच्ष कफादिक दोष तथा रुधिर विकार उदरविकारादिककूँ 
उत्पन्न करनेवाला भोजनादिक तथा अन्य हू द्ु,.खके कारण 
इन्द्रिविषयनिका सेवन मत करो | जाते जो अति तीक्रागी इन्द्रि- 
यनिका लम्पटी होयगा सो ही अनिष्ट संवन करेगा । जो अपना 
मरण हो जाना तथा तीज़वेदना भोगना ऐसे तीज्र दुःख हू कू' नाहीं 
गिखता भक्तण करे है ताकें ज्व्हाकी तीत्र बिकलतातें महापापका 


( रु ) 
बन्ध होय है। अतेक सनुष्य भोजनके आस्वादनमें अनुरारा 
करिके अनिष्ट भोजनतें रोग बधाय आतंध्यानकरि दुर्गेतिकू' जाय 
हैं तातें अनिष्टका त्याग ही श्रेष्ठ है । बहुरि केते ही वस्तु अपने 
कूलकू' तथा व्यवहारकू' धर्मकू मलीन करनेवाले हैं ते सेवने 
योग्य नाहीं ते अनुपसेव्य हैं। शंख, हस्तीका दांत, केश, झुगमद 
गोलोचन इत्यादिकका स्पश्या हुआ भोजन जल सेवन योग्य 
नाहीं तथा ऊँटनीका तथा यधीका दुग्ध और गायका मूत्र तथा 
मल मूत्र कफ लाल उच्छिष्ट भोजन ये सेवने योग्य नाहीं तथा 
सलेच्छ भील अस्पश्यशुद्रनिका स्पशेन किया हुआ भोजन तथा 
अशुद्धभूमिमें पड्या चर्मका स्पश्या मार्जार श्वानादिक करि तथा 
मांसभक्षी मद्यपायीनिकरि बनाया हुआ स्पर्शन किया हुआ समस्त 
भोजन लोकनिद्य भोजन अनुपसव्य है। जिनधर्मीनिके भक्तण 
करने योग्य नाहीं । बुद्धिकू' विपरीत करे है। मार्गतें भ्रष्ट करने 
वाला धमंतें भ्रष्ट करनेवाला हैँ। इहां ऐसा विशेष जानना, 
श्रीराजवार्तिकमें हू पंचप्रकार भोग सख्या कही है वहां त्रसका 
घात जायें होय ॥१॥ श्रम।द्‌ उपजावनेबाला होय ॥२॥ बहुबध 
कहिये जासें अनन्त जीवनिका घात होय ॥॥३॥ अनिष्ट होय ॥७॥ 
अनुपसेव्य होय ॥॥५॥ ये पांचप्रकार स्यागने योग्य हैँ यावज्जीवन 
त्यागने योग्य है। अर जिसका यावज्जीव त्याग करनेकू' समर्थ 
नाहीं तो वाका त्याग कालकी समयादाकरि करना | यहाँ केतेक 
वस्तुनिममें तो प्रगट त्रसनिका घात है अर केतेक बस्तुनिसें अनन्त 
जीवनिके संघट् इकट्ट होय घात होय हैं बीघा अन्न है तामें इंलीं 
घुन प्रगष्ट हजार फिरे हैं बीघे अन्न खानेवालेके अप्रमाण त्रसनिका 


( २९६ ) 
चात दोय है जो गृहस्थ धान्यका संग्रह राखे है ताके नित्य बीघा 
अश्नके भक्षसतें महापाप प्रवर्तें हैं याहीतें पापतें भयभीत जैनी 
होय सो अबीधा अन्न खरीदे और दोय महीनाका खरचप्रमाण राखें 
दोय महीना भक्षण करि चुके तदि और अबीधा अन्न देखि प्रहण- 
करे थोड़ा संग्रहमें अच्छीतरह सोधनमे आजाय थोडाका जाबता 
यत्नाचारतें बनिसके बीधता देखे तदि बदलाय मगावे अन्य पांच 
जायगा अबीधा देखि लावे बहुत धान्य होय तो देय सके नाहीं 
कटकि सके नाहीं, बदल्‍या जाय नाही, बहुत बीघा होजाय अर 
खावना पड़े तदि नित्य छांणि-छांणि ईली लट घुशाननकू पात्र भर 
भर मार्गमें पटक तहाँ मनुष्यमिके तथा फशुनिके पगतलें खुद" 
जांय मरजांय पशु चरजांय । बहुरि धान्‍्यमें जीव पडने लगें हैं 
लदि दिन प्रति दूना, चौगुना, सौगुना, हजारणुना छोटा बड़ा 
बधता चल्या जाय है अर समस्त घरके मकाननिमें अर रसोईमें 
परीडा ऊपर, दीवारपर, चाकीपर फैलते खानपानकी' वस्तुनि्मे 
जमीनमें छतनिम्म लाखां कोट्यां जीव विचरने लगजांय हैं । तातें 
लोभके बशतें, प्रमादके वशततें, अभिमानके वशतें बहुत संग्रह मठ 
करो बहुरि मु ग मोठ उड़द तथा अन्य हू फल्लादिक जिनके ऊपरिं 
सुफेद फूली भ्रगट होजाय तामें त्रसजीब जानि भक्षण मत करो + 
बहुरि वषोकालके चार महिनेमें केतीक बस्तुका संग्रह मत राखों । 
नगर शहरमें बसनेका सुख तो ये ही है कि जिसे अवसरमें चाहें 
दिस अजवसरमें दस पांच दो चार दिनके खरचमें आवबे तितनी दशः 
पांच जायगामें आछी निर्दोष दीखे सो खरीदो । वषाहतुमें गु डमें, 
शक्करमें, खांडमें बहुत चींटों लट सुलसुली पड़े हैं तथा सूँ.ठ अज- 


( +*६७ ) 
बायरि इलायची डोंडा सुपारी बहुत बीधे हैं दाख पिस्ता चारोली 
छिंवारा खोपरा इत्यादिकनिम परिमाणरहित लट कीडा इर्ल्या 
बहुत हजारां लाखां. उत्पन्न होय है। पुरबाई पवनका संयोगतें ही 
गुडादिकमें परिमाशरहित जीव उपज है तथा मयादारहित वह 
लाइू पेडा घेबर बरफी इत्यादिकमें बहुत जीव प्रगट लट उपज 
हैं। बहुरि हलदी धणां जीरा मिर्च अमचूरको थोडी इनमें वर्षो- 
'ऋतुमें बहुत त्रसजीब उपजे है तातें अल्प संग्रह करो नित्य देख 
साधि प्रवर्तो यो यस्नाचार ही धरम है।चून शीत ऋतुमें सात 
दिनका, ग्रीष्म ऋतुें पांच दिनका बर्षाऋतु्में तीन दिनका सिवाय 
भक्षण मत करो, चूनका संग्रह मत करो । चुनमें बहुत ल्ट पैदा 
होजाय है दाल चावल इत्यादिक जब रांधो तदि दोय तीन बार 
सोधि रांधो । बहुरि प्रश्नोत्तरश्रावकाचारसें ऐसा लिख्या हैं श्लो- 
काद्ध--"सर्वाशरन च न प्राह्म' दिनद्वययुत॑ नरेः” अर्थ--समस्त 
भोजन दोय द्निकर युक्त नाहीं भक्षण करना । यातें एकरात्रि गयां 
सिवाय दूजी राज्ि व्यतीत होजाय सो भक्षण योग्य नाहीं यामें 
जलका संसगयुक्त पक्वान्नादिक हू आगये। बहुरि पुबा मोलपुवा 
सीरो इत्यादिक तथा बड़ा कचोरी रात्रवास्थाकों रस चलि जाय 
है । जातें यामें जलका संसर्ग बहुत रहे है। बहुरि रोटी खिचड़ी 
वरकारी लोंजी रात्रिवास्ती तो भक्तण ही नाहीं करना अर स्वाद- 
सो चलि जाय तो उस दिनमें भी भक्षण नाहीं करना। बहुरि 
शत्रिका बनाया समस्त भोजन भज्षण नाहीं करना । बहुरि दही 
पहला दिनिका जमाया दूजा दिन पंत खाबो अधिक नाहीं । बहुरि 
डद्ोय दालका अन्नकू' दही छाछ॒के सामिल् भक्षण मत करो जो 


६ हक) 
मिलायकर ख्ावोगे तो यामें विदलका दोष लगेगा जीभ नीचे 
कण्ठमें उतरते ही संमछेन जीव उपज है याकू' विदल कहिए है । 
बहुरि दुरध दृद्यां पाल्ले छाति दोय घडी पहली तप्त करो पाछे 
सम्मच्छेन त्रसनिकी उत्पत्ति हाय है। घृत हू छाछ्वमेंस' निकस्या 
पाले शीघ्र ही तपाय छानि भक्षण करना योग्य है ताया छाल्‍यां 
बिना मत भक्षण करो | बहुरि घृत तेल जल इत्यादिक रस चाम 
का पात्रमें घाल्या हुआ भक्षण योग्य नाहीं यामें असंख्यात त्रस 
जीव उपज है | सींघडा (कुप्पा) बने है ते मांसकू' गाड़ि पाछें 
कूटि माटीके सांचे ऊपरि बनावे हैं इनका स्पश्या घृत तेल जल 
मांसके समान है | इनकी प्रवृत्ति मुसलमानांका राज्य हुआ तदि 
मुसलमानां चलाई है. । जो चामका बिना स्पश्यां धृतादि नाहीं 
मिले तो रूक्ष भोजन करो अर फागुन पीछे तिलनिमे तथा सिंधा- 
डइुनिमें बहुत त्रसजीव उपज है याते फागुन पीछे तल अथवा 
सिंघाड़ा कदाचित्‌ मत भक्षण करो । बहुरि जलकू' गाढो दोहरा 
कपडासू' छाशिकरि पीबो अन्यकू' छाणिकार प्यावों छाणिकरि 
ही पशनिकू' हू प्यावो अणछार्यां जलते स्नान भोजन बस्त्रधोबन 
इत्यादि कोई भी क्रिया मत करा जलमें यत्नाचार क्रिय'ते दया- 
बानपनाकी हद्द बनी रहे है । पात्रका मुखते तिगुना लांबा दोहरा 
बस्त्र नवीन होय तातें छाणा अजवाण्या (बिलछन) अन्य पात्रमें 
करि जलके स्थानमें पहुँचावो जलमें यत्नाचारकी याही मयांदा है 
छाण्या पाछें दोय घड़ी की मयादा है| फिर काम पड़े तो फिर छाण 
करि वर्तों । तप्तजल दोय पहर वर्तों, बहुत उकलतो वप्त कियो 
हुबो आठ पहर वर्तों पाछें निकाम है। बह रि केतेक वस्तुनिकू 


(२९६ ) 
श्रसलिको घात जानि सवथा भक्षण मति करो जैसें- बोर लटांको 
प्रत्यक्ष स्थान है, भिडीनिमें बहुत लट उपजै हैं, बेंगण तरबृज 
कोहला पेठा जामुन आइ्ू बड़वाला गोल अजीर कठूमर ऊमर- 
फल पोलू आलू जामफल टोंडू अज्ञातफल सूचछ्म फल वीजाफल 
चलितरस तथा साराफल तथा पत्र शाक कन्दम्‌ल आदो »गवेर 
सलगम प्याज लहसन गाजर किशोरिया इत्यादिक तथा कचनार 
महुआ क्षीरबृक्षका फल खिरनीकू' आदि लेय नीमका फल 
इत्यादिक अनेक फल हैं केबडा केतकी इत्यादिक फूल हैं तिनका तो 
प्रगट दाप आगमते वा ग्रत्यक्षतें है ही परन्तु परमागमर्तें बन- 
स्पतीका ऐसा स्वरूप जानना-वनस्पती दोय प्रकार है एक प्रत्येक 
दूजी साधारण । प्रत्येक तो एक देहमें एक जीव है अर देह एक 
जामें जीव अनन्तानन्त सो साधारण वनस्पती हैं यारतें साधारण 
भक्षण करे तामें अनन्तानन्त जीवनिका घात जानि त्याग करना 
योग्य है। अब साधारण प्रत्यककी पहचानके ऐसे लक्षण जानने 
जिस वनस्पतीमें लीक प्रगट नाहीं मई होय, रेखसी नाहीं दोखी 
होय, कली प्रगट नाहीं भई होय अर जामें पेली प्रगट नाहीं भई 
होय अर जाका तोडता ही समभड्ञः हो जाय वा कांटे फूटे नाहीं 
तथा जाके माहीं चांतू' तूतड़ो प्रगट नाहीं भयो होय सो साधारण 
बनस्पती है यामें एक अरु॒मात्रमें अनन्तानन्त जीव हैं अर जिस 
बनस्पतीसें घार तथा कला तथा रेखा तथा पैली प्रगट दीखे सो 
साधारण नाहीं प्रत्येक वनस्पती है तथा जाकू' तोडिये डेढ। बांका 
टूटे सूधा शस्त्से बनारया जेसा साफ बरोबर नाहीं टूटे तथा 
जाके माही तार तूतड़ा प्रगट हो गया होय सो प्रत्येक वनपती है. 


( २२० ) 
परन्तु कोऊझ वनसस्‍पती पहली साधारण  होय वाही 
एक अन्‍्तम॒ हूतंमे प्रत्येक हो जाय है कोऊ साधारण ही बनी 
रहे पान फूल बीज डाहली कू'पल इत्यादिक समस्त साधारण 
प्रत्येककी याही पिछाण जानना । पत्रमें समभंगादिक होय तो 
पत्र साधारण है अन्य समस्त बृत्त साधारण नाहीं । बीज कू'पत्र 
समभंग सहित होय रेखादिक प्रगट नाहीं होय तेते बीज क'पल 
साधारण हैं अन्य साधारण नाहीं ऐसे इस वनस्पतीसें कोऊ 
साधारण मिल जाय काऊ प्रत्येक हो जाय इत्यादिक दोषरूप 
तथा वनस्पतिमें अनेक त्रसजावनिका संसगे उत्पत्ति जानि जे 
जिनेंद्रधम धारण करि पापनिते भयतीत है ते समस्त ही हरित- 
कायका त्याग करो जिह्दा इन्द्रियकू' वश करो अर जिनका सम- 
स्‍्त हरितकायके त्याग करनेका सामसथ्ये नाहीं है त कदमूलादिक 
अनंतकायका तो यावज्जीब त्याग करो। अर जे पंच उदंबरादिक 
प्रगट त्रस जीवनिकरि भरया है एसा फल पुष्प शाक पत्नादि- 
कनिकू' छॉडि करिके त्रसधातकरिरहित दीखे ऐेसी तरकारी 
फलादिक दश वीसकू' अपने परिणामनिक योग्य जानि नियम 
करो | इन सिवाय अट्ठाईस लाख कोड़ कुल वनस्पतीकाय हैं तिनका 
तो त्यागकरि भार उतारो । हरितकाय प्रमाणीकका नियम करे वाके 
कोश्यां अ्रभक्य टले है तिसमें;पत्रजात भक्षण योग्य नाहीं । त्रसकी 
उत्पत्ति दालि अन्य बहुत घटाय नियम करो बिना घटाया निर- 
गेल रहां असंयमीपना होयथ आख्रव होय है ताते हरितकायका 
भक्षखमें नियम ख़त करना योग्य है । बहुरि जिस भोजन ऊर्परि 
झलण आजाय ऊपर फूल सा नीला हरा लाल आजाय सो भोजन 


( #*४२१ ) 
मत फरो यामें श्रनन्तज्ीवनिका घात है यातें जिसके ऊपर फूली 
अआज।य सो दूरते ही त्यागो। बहुरि मोहके कारण प्रमादके उप- 
जावनेवाले ज्ञानकू बिगाड़ने वाले जिद्दाइन्द्रिय अर उपस्थइनिद्रि- 
यकू' बिकल करनेवाली ऐसी भांग तमाखू छोंतरा अमल हुक्का 
जरदा इत्यादिक अभक्यनिका खाबना पीवना जिनधर्मीनिके 
त्यागने योग्य है। ये अमल पराधीन करे हैं इनमें अफीमका 
भक्षण करनेबालेकू' एक घड़ी अफीम नाहीं होय तो जमीनमें बेहोश 
होय पढड़ि जाय है वेदनाका आत्तिपरिणामते पशु ज्यों पग 
जमीमें पड्या पड्या रगड़े है निलेज्ज हुआ याचनाकरे है नेत्रनितों 
नीर पड़े है और अफीम मिलि जाय तदि अमलमें आया भूला 
हुआ ऊगयो करे है, जिह्ला इन्द्रियकी लोलुपता बधि जाय है स्वा- 
थ्याय घर्मश्रवण ब्रत संयम उपवासादिकनिकू' दूरहीतें त्याग है 
बुद्धि धमेतें पराडमुख होजाय है, उत्तम आचार नष्ट होजा यही। 
बहुरि हुक्कराकी महामलीनता दुगंध तमाखू और घुवांका योगतें 
पानीमें जीवनिकी उत्पत्ति होय है जहां हुक्काका जल पड़े तहां 
छुहकायके जीवनिका घात होय है । अर याकी दुर्गंधतें उत्तम 
आचारके धारक नजीक बेठ नाहीं सके है अर बारम्बार घरघरमें 
अग्लि हेरतों फिरे है घरमसें राखको ठीकरो धरयोही रहे है नीचकु- 
लबाले नीचजननिके पीबने योग्य है। हुक्का पीवनेवालेकू' गाडी- 
वान घोडाका चाकर मीणा गूजर मुसलान इत्यादिकनिकी संगति 
रुचे है उत्तम कुलवालेनिके योग्य नादीं है अर हुक्क़ा नादीं मिले 
तो नाई धोबी गूज़र मीणा तेली तमोली मुसलमाननिकी चिलम 
याचना करि पीबे है अर नाहीं पीबे तो बड़ा रोग पैदा होजाय 


( सरन ) 

उदरमें आफरो चढ़ि जाय नीहार बन्द होजाय महान दुःख गले 
चाँध्या है तातें ब्रत संयम उपवास स्वाध्यायादिक समस्त उत्तम 
कार्येनिकू' तिलांजलि देहे | बहुरि जरदा महा अशुचि द्रव्य है 
याकू' मुखमें राखि मलमृत्र मोचन करे है रास्तामें मार्गेमें मलम- 
जादिक ऊपरि पगरखी पहरे जरदा खाय है मांसभक्ती मधपायी- 
निका तथा नीच जातिका घरका पानी मिलया कत्था चूना खाय है 
नोच जाति अपना हस्तादिक बिना थोये अंग खुलावते जरदा 
मसल देहे उडच्छिष्ठको ग्लानि नाहीं करे है समस्त शय्या आसन 
खूणा बारी जाली समस्त जायगां उच्छिष्टस्‌ू' लिप्त करिदेय है पशु 
हू रस्ते चालता सोता मुख नाहीं चलाबे है याके पशु हू अधिक 
विकलता है । मुखमें महादुगघ रहे है ज़रदाका पीका जहाँ पड़े 
चहां माछी माछर डांस मकडी कीडा कीडी बड़ा बड़ा त्रस ही मरि 
ज्ञाय तहां पंचस्थावरनिका घात होय ही। ब्रत संयम उपवास 
स्वाध्याय जाप्य शुभ भावनाकरा नाश होय है जरदा खानेवालेनिकी 
बुद्धि आत्माके हितमें प्रवत न नाहीं करे है संयमके योग्य नाहीं 
होय है तामें दया क्षमा शील संतोष इ द्रियविजय परिणाम कदढा- 
चित नाहीं प्रवर्ते है अनेक पापाचार कपट छलमे बुद्धि प्रवीण 
होजाय है | अनेक व्यसनिनमें प्रवृत्ति होज्ञाय है जरदा खानेबाले 
के मांगनेकी लाज़ नाहीं रहे। समस्त नीच जातिसू भी भांगि 
करि खाय है। मद्य मांस खानेवाले ज़िसकाल मश्य पीबे हुक्‍्का 
पीबे है उसका हस्ततें दीया जरदा बीडी मांगि मांगि खाय है जरदा 
खानेवाले बहुत मनुष्यनिकू' नीकेकरि देखिए है एकके हू परसार्थ 
में बुद्धि-परलोक शुद्ध करनेकी बुद्धि नाहीं होय है इस जरदेके 


( >०३ ) 
प्रभावकरि हीनआचारकी वृद्धि होय तदि परमार्थते बुद्धि अ्रष्ट 
होय लौकिकजनमें व्यभिचारमें लोभमें प्रबल होय है सांचा घम 
याके नाहीं होय है ऐसा आपका परिणशाममें आप अनुभव करो। 
अर परका जरदा खानेका म्वरूप प्रत्यक्ष देखि जरदा खानेका 
त्याग करो । अर जरदा एक दिन हू नाहीं खाय तो परिणामर्में 
उपाधि उदरमें व्याधि अनेक रोगठ्याधि उपजाबै है तार्तें ज़रदा 
खाना महारोगकू' महाव्याधिकू' सूगलापनाकू' अद्भजीकार करना 
है | बहुरि भांग पीवना हू अपना बडापना शोमितपना नष्ट कर 
देहे भंगेराका दरजा घटिजाय है, भंगेराके जिला इन्द्रियकी लंप- 
टता बधि जाय है | विकलीपना होइ जाय है प्रमादी हुआ ऐश 
करना बहुत निद्रा लेना बहुत छूत खांडका भोजन करना चाहे है। 
पाचोंइन्द्रियां विषयाँकी लंपटतानै प्राप्त होजाय हैं ज्ञान शिथिल 
होजाय है बेमी होजाय है भांग पीवनेवालेके मीठा भोजनमें ऐसी 
लंपटता होजाय है जो मीठा मिले क्तकृत्य होजाय है आत्मज्ञान 
घर्मका ज्ञान कदाचित नाहीं होय है वाह्य आचरण भ्रष्ट होय ही 
है अर भांगमें हजारां त्रसजीव चालता दौडता उपजेै है बर्षाऋतु 
में भांगमें अपरिसाण त्रसजीबव उपजे हैं भंगरा भांग सोधे नाहीं 
घोटिकरि पीजाय है । ऐसें हू अफीम खाना जरदा खाना हुक्का 
पीवना भांग पीवना अर और हू छोंतरा पीवना तमाखू सू“घना ये 
देहके तो महारोग ही हैं अमल करनेवालेकी आकृति बिगड़ि जाय 
है धर्म बिगढ़ि जाय आचार बिगड़ि जाय ऐसा नियम है । ये नसा 
सम्यस्ज्ञान सम्यकच्रित्रका हू महाघातक है ये असल अनथद॑- 
डरनिमें हू हैं अर व्यसननिमें हू हैं याते मनुष्य जन्म अर जिनधंम 


[ ब्न्फ ) 

उत्तम कुलादिक पायाकू' सफल किया चाहो हो तो अमल नसा 
करनेका त्याग ही करो | 

बहुरि रात्रिके अवसरमें भोजन करना त्यागने थोग्य हीं है 
रात्रिभोजन करे ताके यत्नाचार तो रहे ही नाहीं अर जीवनिकी 
हिंसा होय ही । रात्रिविषे कीडी मांछर मांखी मकडी कमारी अनेक 
जीव आय पड़े हैं अर दोपक जोय भोजन करे तो दीपकके संयो- 
गतें दूरदूरके जीच दीपक कने शीघ्र आय भोजनमें पड़े हैं। अर 
रात्रिभोजन जिनवर्मी होय करे तो आगांने मारग-अ्रष्ट होजाय अर 
रात्रिमें चूल्हा चाकी परीडाका आरम्भ करना मेलना घोवना 
मांजना ये घोरकमे प्रगट होजांय तदद महान हिंसा अर महान 
दुःख प्रगट होजाय तदि घोर आरम्भीके जिनधमंका लेश हू नाहीं 
रहे है । बहुरि कोऊ कहे जो आरम्भ तो नाहीं करे सीधा भोजन 
लाडू पेडा पूडी पूजा बरफी दृग्धादिक भक्षण करनेमें रात्रि आरम्भ 
नाहीं भया ताकू' ऐसा समझना जो दिवसकु छांड रात्रि भोजन 
करे ताके तीत्ररागरूप महान हिंसा होय है जैसें अन्नके आसका 
अनुराग अर मांसके आसका अनुराग समान नाहीं होय है तसें 
रात्रि भोजनका अनराग है सो दिनके भोजनका अनुरागके समान 
नाहीं हैं । दिवसमें ही भोजन बहुत है रात्रिदिबस दो ऊनिमें भोज- 
न करे ताके ढोर समान संवररहित भ्रवृत्ति रही तथा रातज्िभोजन 
करनेवालेके ब्रत तप नाहीं होय है। ऐसा विशेष ज्ञानना जो 
अनादिकालतं विदेहनिममें एकबार वा दोयबार ही भोजन है रात्रि 
में कदाचित्‌ हू भोजन नाहीं जो रात्रि भोजन करे तो चूल्हा चाकी 
भुवारी जलादिकका समस्त आरम्भ रात्रिमें होजाय तदि भोजन 


(. न्‍न्‍| ) 
करनमें, तरकारी बनावनेमें तथा पुरुवनिके भोजन करनेमें, स्त्री- 
निके कुटुम्ब सेवकादिकनिके भोजन करने में, घोयबेमें, चुडारिबेमें, 
मांजनेसें दोय पहर रात्रि व्यतीत हो जाय है अनेक जोवनिका 
संहार होजाय समस्त यत्नाचारका अभाव होय जाय अर कीडा 
कीडी इली कसारी मकडी इत्यादिक बढ़े बड़े जीवनिका भोजनमे 
पतन तथा इनमें चूल्हामें तरकारीमे जलमे पात्रनिमे पतन द्वोय' 
हं अर दीपकादिक तथा चूल्ह।का निर्मित्तकरि मार्वी माछर डांस 
पतड्डादिक अनेक जोवनिका नितपग्रति हाम होजाय अर दिनमें भी 
आरम्भ अर रात्रिसें हू घार आरम्भ करे समस्त कुटुम्बजनननिके 
महादुःख पैदा होजाय । गात्रिम घोर धन्‍्धाते समता नाहीं आसके 
तामें धर्मसेबन तथा शास्त्रका पठन अवण तस्वार्थकी चचा सामा- 
यिक जाप्य शुभध्यानका तो अवसर ही रात्रिभाजन करनेवाले के 
नाहीं रहे है याते जिनन्द्रधमके धारक रात्रिभोजन कद्ःचित हू 
नाहीं करें है रेसी सनातनरीति अब ताई चली आबे है अर जिन- 
धर्मी रात्रिभोजन नाहीं करे हैं एसें काटया मनुष्यनिमें प्रसिद्धता 
अर उश्बलता अर प्रभावना अर उद्बता अर भा जनकी शुद्धताकू' 
बिगाड कौ ऊ विषयनिकरि प्रमादी अन्ध भया रात्रिमें दृग्ध कला- 
कन्द पड़ा स्वाय है तथा औषधि जलादिक पीबे है सो अपने उत्तम 
आचार धर्मने अर कुल मयादाने अर जेनीपनाने जलांजलि: देय 
सन्‍्मागेते भ्रष्ट हुआ उन्मार्गी हे, उनका मार्ग तो बाह्य अम्यन्तर 
अछ है अर आगाने अधम की परिपाटी चलावे हे। बहुरि यत्रिका 
किया भोजन दिनमें हू भक्षण करना योग्य नाहीं है। बहुरि 
मिथ्याधर्मके धारकनिक मां सभक्षीनिके संग बेठि भोजन मत करो | 


( म्न्प्‌ ) 
नीचजातिकेसू' मित्रता मति करो, देवताके चड्या भोजन मत 
भक्षण करो। दांतका चूडा, रोमका वस्त्र, कामली पहिर भोजन 
बनावे तो भक्षण याग्य नाहीं मांसभक्षीनिके घरमें भोजन नाहीं 
करना नीचजातिके घरमें भोजन नाहीं करना । बहुरि अत्तारनिका 
अक तथा माजम तथा शरबत अन्य हू समस्त वस्तु भक्षण करना 
योग्य नाहीं। अत्तारके विल्लायतका वण्यां स्लेच्छनिके जल्मकर 


बनाया उच्छिष्ट अकंनिकी भरी हुई बोतलां आवे हैं अर समस्त 
बस्तु अज्ञात है अर अकादिकनिसे अनक जलचर थलचर नभचर 


पंचेन्द्रियादिक जीवनिके मांसके कई अर है अर बहुत जातिकी 
मदिरा बनाय अक संज्ञा कर है बहुत जीवनिके अण्डानिका ग्सकों 
बोतलां भरी हैं अर मधु जो शहद सो समस्त सरबत मुग्ब्बा 
माजूम जवारसादिकनिमें है अर अनेक जीवनिका अनेक अन्ज 
इन्द्रियां जिह्का कलेजा इत्यादिक शुप्क हुआ मांसनिकू' अत्तार 
बेचें है यहांके समस्त उत्त मकुल्ननिकी बुद्धि भ्रष्ट करने कू' मुमलमान 
लोक अपनी उच्छिष्ट भक्षण करवानेकू' समस्त हिंदुस्तानके 
लोकनिकू' अ्रष्ट करनेकू अत्तारनिकी दुकानां करवाई हैं 
करोड कपायीनिकी दुकान समान एक अत्तारकी दुकान है। यहां 
इस देशमें राजालोग हिन्दूधम की रक्षावास्त अठारासे बाईसका 
संबत तांई तो अत्तारका बसना, दुकान करना नाहीं होन दिया 
फिर कालके निमित्त ते पापकी भ्रवृत्ति फैली ही अब उत्तम कुलबाले 
हू इनका अकांदिक खाबने छगे हैं सो मुसलमाननिका भ्ूठन और 
सांस मदिरादिक भक्षण करने लगे तदि ब्राह्मण पना समहाजनपना 
वैश्यपना कहां रह्मा सब कूल भ्रष्ट भये अर अभक्ष्य भक्षण करने 


( ] ) 
हीते सत्याथेघम तें रहित लोकनिकी बुद्धि होगई है अर अत्तारनि 
की ओऔषधिहीतें रोग मिटे है ऐसा नियम नाहीं। अत्तारनिका 
अक पीया करि धर्मश्रष्ट होथ बहुत लोक मरते देखिये हैं जिनके 
दुर्गेतिका बन्ध होगया है तिनके ही इनकी भ्रष्ट औषधिसे आराम 
होय है | जैसे राजा अरविन्दके दाहज्व रका अनेक इलाज़ किया 
तो हू दाहज्बर शांत नाहीं भया अर पाछे अपना महलकी छाति 
ऊपर लड़त विसमरानिका शरीरतें रुधिरका बूंद अपने शरीर 
ऊपरि पड़ा तातें शीतलता भई तद्ि पापी पृत्रनिस' कही सोकू 
रूधिरकी बाबडी भरायद्या जा में बामें क्रीडा करि आतापरहित 
हो हूँ तब पुत्र पापतें मयभीत होय लाखका रह्जकी बाबडो भराई 
तदि राज़ा बाबडीकू' देग्वि बड़ा आनन्द मानि बाबडीमें गक हो य 
अर कपटके जोहीकी बाबडी जानि पुत्र ऊपर क्रोधित होय पुत्रकृ 
माग्नेकू' छुरी लेय दौड्या सो मार्गमें पडि अपना हाथकी छुरीतें 
आप मरि नरक जाय पहुँचया | ऐसे ही जिनकी दुर्गंति होनो है 
तिनके अत्तारनिकी औषधिसू' आराम होय है तदि उनके पापरूप 
अत्तारी बस्तुनिमें प्रवृत्ति हाय है यातें प्राणनिका नाश होते हू छह 
महीनेके बालकहूकू' अत्तारकी औषधि देना याग्य नाहीं। धर्म 
बिगदड्यां पाछें यो जिनधर्म अतन्तकालमें हू नाहीं मिलेगा तातें 
जौनघर्मके घारकनिकू' हजारां खण्ड होजाय तो हु अभक्यभक्षण 
नाहीं करना बहुरि बजारकी दुकाननिका चून कदाचित्‌ मति 
भक्षण करो बेचनेवालेनिके समस्त चमारी खटीकनी और मुसल- 
मानिनी धोबिन इत्यादिक तो पीसे हैं मुसलमान धोबी बलाईनिके 
राजाका तबेला तोपखानानिते चून मिले सो बजारवाले मोल लेय 


( न्न्प ) 
लेबे हें अर महीनाका छदद महीनाका पीस्याका प्रमाण नाहीं 
हजारां सुलसुल्यां पडि जाय हैं | घणा जणा बीधो नाज लेय 
मोदी लोग पिसावे है अर मुसलमान स्लेच्छ समस्त उसहीमें 
हस्त घालि तुला ले जाय है मुसलमानांके नुकता विबाहमें काम 
नाहीं आबे सो आधा ओसरि आधो फेर जाय है बहुरि सराय 
का दुकानदारांका पीतलका कांसोका लोहेका पात्र भोजन करनेकू' 
लेना योग्य नाहीं समस्त मांस भक्षी दुराचारीनिकू भी ब ही पात्र 
दे हैं ताते अपना आचारकी उज्बलता चाहे हैं सा तीन-चार पात्र 
अपने निकट राग्वि बिदेशमें गमन करे है अर जहां जाय तहां 
दमड़ी बधती देय चुन तयार कराय भक्षण करे चुनकी नाहीं विधि 
मिले तो खिचड़ी तथा घृघरी रांधि खाय । बहुरि बजारकी मिठाई 
ज्ञाडू बरफी घवरादिक मत भक्षण करगो। इनका चुनका घृतका 
जलका कुछ परिमाण नाहीं है। लाभी निद्यकर्मीनिके आचार 
नाहों होय है बहुरि मेदाका खमीरा बाडिकरि सड।वे है स््रा 
पड़ते ही ज्ञामें अनन्तानन्त जीत्र पढ़ें है। पाछें कढाईमे पके है 
भुनै हैं सा जलेबी करें है साबूनी करे हैं सा भक्षण करने योग्य 
नाहीं तथा दद्दीमें खांड बूगा मिलाय बहुत काल पयत मति राखो 
दोय महरतताई खाना योग्य है अपना मित्र भाई पुत्रादिकके 
सासिल एक पात्रसें भोजन करना योग्य नाहों | सनुष्य कूकरा 
बिलाई इत्यादिकनिका उच्छिष्ठट भोजन त्यागना योग्य है तथा 
गाय मैंस गधा इत्यादिक तियचनिका उच्छिष्ट जलादिकमें स्नान 
मति करो पान तो कदाचित हू मत करो तथा अन्नका ख्वांडका लाप- 
सीका बताया मनुष्य तियचनिका आकार ताकू' मत भक्षण करो 


( रर६ ) 
तथा देवी दिहाडी व्यन्तरादिकनिकी पजाके वास्तै संकल्प किया 
भोजन त्यागने योग्य है तथा मांसभन्षीनिका भाजनमें भोजन मत 
भक्षण करो। भाजन मांसभक्षीको मांग्या मतद्यो । नाईका 
भाजनका जलसों छौर मत करावो रजस्वलाका स्प्शन किया पात्र 
भोजन योग्य नाहीं | बहुरि अनुपसेव्य जानि बिकाररूप वस्त्र 
अआभरण मत पहरो जो उत्तम कुल्कके योग्य नाहीं ऐसा नीच 
कुलनिके पहरनेके बेश्या तथा विटपुरुषनिके पहरनेके तथा म्लेच्छ 
मुसलमाननिके पहरनेके तथा स्वामी योगी फकोर भांडनिके पह- 
रनके वस्त्र आभरण परिणाम बिगाहे हैं अपने तथा परके विकार 
उपजानेवाला तथा अपना पदस्थके याग्य लोकने अविरुद्ध ऐसा 
आभरण वस्त्र भेष घारना योग्य है बहुरि कहनेकरि कहा संक्षेपते 
जानना जो समस्त संसार परिश्रमणके कारण पंचइनिद्रयनिका 
विषयनिमें लालसा है तिन इन्द्रियनिमें हू जिह्वाइन्द्रिय अर उपस्थ 
इंद्रिय दोय इंद्रियनिकी लालसा इसलोऋक परलोक दोऊंनिकू' 
बिगाड़ देनेवाली है इन दोय इन्द्रियनिके विषयक्री लोलुपता जिनके 
अधिक है ते मनुष्यजन्ममें हू पशुके समान हैं| पशुयोनिमें हू 
इन दोऊ इंद्वियांका विषयकी चाहकरि पररपर लडि लडि मरजाय 
हैं अर मनृष्यजन्ममें हू कलह करना मारना मरना निलेज्ज होना 
उच्छिष्ट ्वावना दीनता भाषणा पुण्यदान लेना अभक्ष्य भक्षण 
करना इत्यादिक समस्त नीचक्ंनिमें प्रवृत्ति रसनाइन्द्रियके 
विषयनिकी लालसातें ही होय है। अर देखहु भोगभूभिके अर 
देवलोकके नानाप्रकारके भोगनितों हू ठप्तता नाहीं भई अब ये 
किचित्‌ जिह्ताका स्पशंमात्रका स्वाद अति अल्पकालमें है भोजन 


( २३० ) 
गिल्यां पाछेुँ नाहीं अर पहली नाहीं एसा तृष्णाका बधावनवाला 
आहार में लुब्धताका त्याग करि समस्त इन्द्रियां फो विजय करि 
रस नीरसकी कम जेसी विधि मिलाई तिसमें सन्‍्तोष धरि 
अभक्ष्यनिका त्याग करि देहका धारणमात्रके अर्थि भोजन करे है 
सो समस्त पापरहित हाय देवलाकका पात्र हाय है । अब यहां एसा 
जानना जो भोगोपषभोग परिशास करें सो अपना परणामनिकी 
दृढुता देखे जो मेरे एता राग घत्या है. एता हाल नाहीं 
घट्मा है अर सामथ्य देस्े जा ऐसा योग्य बनेगा तो 
मेरा देहका तथा परिणासका इसकू' निवाह करनका सामअं हे 
कि नाहीं है ऐसा विचार करि ब्रत धारण करना अर दशकी 
रीति निवाह योग्य देखनी अर कालकू' अबसरकू' दखना अवस्था 
देखना अपना कोऊ सहायी है कि त्यागन्नतक विगाड़नवाला है 
ऐसा हू विचार करना शरीरका रोगरहितपना (नीरोगपना) 
देखना भोजनादिक मिलनेका, नाहीं मिलनका संयोग देग्वना तथा 
भोजनादिक मेर आधीन है कि पराघधीन है एसे त्यागशतते हमारे 
तथा स्त्री पुत्र स्वामी इत्यादिकनिके परिणाममें संक्लेश होयगा 
कि संक्‍्लेश नाहीं होयगा अपना स्वाधीनपना पराधीनपना जालि 
जैसे परिणामनिकी उज्जलता सहित ब्रतका नियाह होय तैसे 
नियमरूप त्याग करो तथा यम कहिये दावज्जीव त्याग'करो । 
केतेक तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य हैे--जामें प्रभट त्रसनिका 
घात होय तथा अनंत जीवनिका घात होय अपने कलमें सेकन 
योग्य नाहीं होय तथा मद करनेवाला होय तथा मांस मणश्य साखन 
सदिरा अचार महाविकृति अर रात्रिबिषे भोजन दा तक्रीडादिक 


( *३१ ) 
सप्रव्यसन, बिना दिया परधनक्रा प्रहण अर त्रसहिंसा अर स्थूल 
असत्य, अन्यायका परिग्रह, बिना छान्‍या जल, अनर्थद्ण्ड ये तो 
यावज्जीव ही त्यागन योग्य हैं | इनमें नियम कहा करिये ये तो 
महा अनीति हैं इनके त्याग करनेसे शरीर ऊपरि कुछ क्लेश 
भार दुःख नाहीं आवे, अपयश नाहीं होय है इनका त्याग 
धन चाहिये नाहीं, बल चाहिये नाहीं, स्वामीका तथा स्त्रीका पुत्र 
कुटुम्बादिकनिका सहाय चाहिये नाहीं किसीकू' पूछनेका वाकिफ 
करनेका हू काम नाहीं अपने परिणामके ही आधीन है को ऊप्रकार 
इनका त्यागमें शीत उच्ण ज्षुघा तृषादिक्की बाधा पीड़ा भोगना 
पड़े नाहीं स्वाधीन है परिणामनिमे देहमें सुख करनेवाला हैं यातें 
दुलभ सामग्री भोगाषभोगका परिमाण करना श्रेष्ठ है । बहुरि 
कदालचित्‌ प्रबलकर्मके उदयतें यो मनुप्य कुदेशमें पराधीनतामें 
जाय पड़े तथा प्रबलरोगते पराधीन होजाय तथा प्रबल जराके 
आवबनेते उठने बैठने चालनेकी सामथ्य घटि जाय तथा कोऊ 
स्त्री पुत्रादिक सहायो नाहीं होय तथा नेतन्ननिकरिं अंध होजाय 
बधिर होजाय तथा लम्बा रोग आजाय तथा बन्दीखानामें 
दुए स्लेछादिक अपना भोजन जलादिक बिग्राडि दें तथा 
जवरीतें समस्तके सामिल बैठाय खान पान कराबे ऐसा ऐसा 
उपद्रव॒ आजाय तो तहां अन्तरंगमें तो त्रतसंयमकू' छांडे नाहों 
बाहिर श्रीपद्चनमोकार मन्त्रको ध्यान करि ही शुद्ध है क्योंकि बाह्य 
देहादिक पवितन्न होहु वा अपवित्र होहु मलमूत्र रुधिरादिककरि 
लिप्त होहु समस्त कुत्सित ग्लानियोग्य अवस्थाकू' प्राप्त हुआ जो 
पुरुष परमात्माकू' स्मरण करे हे सो बाह्य हू पवित्र है अर अभ्य- 


( २३२ ) 
न्‍्तर हू जाते देह तो संप्रघातुमथ मलमत्रादिकी भरी हुई 
अर रोगनिका स्थान है एक क्षणमें समस्त शरीरमें कोढः मरने 
लगि जाय है हजारां फोडा फुनसी गूमडी लोहू राध ख्रवणे लगि 
जाय मलम॒त्र अशुद्धिप्वक स्रवणे ्गि ज्ञाय है ऐसा अवसरमें 
बाद्य व्यवहार शुद्धता केसें होय अर निर्धन एकाकीका सहायक 
कौन होय ? तहां धमात्मा पुरुष अशुभकमका उदयमें ग्लानि त्याग 
करके धीरता धारण करि आत्तेपरिणाम करि संक्‍्लेश नाहीं करे है 
अशुभकमे के उदयकू' निजेरा मानता अन्तरज्ञ वीतरागताकररि सं- 
सार देह भोगनिका स्वरूप चिन्तवन करता बारह भावना भावता 
कमेके उदयते अपना आस्मस्वरूपकू भिन्न ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिन्त- 
बन करता वीतरागताकरि ही राग हं ष हपे विषाद ग्लानि भय 
लोभ ममतारूप आत्माके मलकू' धोय आपकू शुद्ध माने है ताकें 
समस्त शुद्धता होय है । 
अब भोगोपभोगपरिमाण बतके दोय प्रकारता कहनेकू सूत्र कहे हे 
नियमों यमश्च विहितो दंधा भोगोपभोगसंहारात्‌ 
नियमः परिमितकालों यावज्ञीनं यमा घियते ॥८७॥ 
अरथें-- भगवान हैं सो भोग अर उपभोगका घटावनेतें नियम 
अर यम ऐसे दोय प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत कह्या है। 
तिनमे कालका परिमाणकरि त्याग करना सो नियम कह्मा है अर 
इस देहमें जीवन है तितने तक तो त्याग करि रहना सो यम 
क्या है । 
भावाथ--जो एकबार भोगनेमें आबें एसे आह्ारादिक तो 


( २३३ ) 
भोग हैं अर जे बारम्बार भोगने में आयें ऐसे वस्त्र आभरणादिक 
हैं ते उपभोग हैं | तिन भोग उपभोगनिका परिमाण यम नियम 
करि दोय प्रकार है तिनमें जिस भोग उपभोगका एक मुहुत्ते तथा 
दोय मुहूत्ते तथा पहर तथा दोय पहर, एक दिवस, दोय दिवस 
पांच दिल पन्द्रह दिन एक मास दोय सास चार सास छह सास 
एक ब्ष दोय वर्ष इत्यादिक कालकी मयांदा करि त्याग करे सो 


नियम नामका परिमाण है | जातें जो आपके उपयोगी होय शुद्ध 
होथ ताका त्यागमें तो कालकी मयादाकरि ही नियमरूप त्याग 


करना अर जो आपके प्रयोजनरूप हू नाहीं होय तथा परिणाम- 
निकू बिगाडने वाला होय अथवा सदोष होय ताकू' यावज्जीब 
त्याग करि यमनामा परिसाण करना योग्य है इस भोगोपभोग 
परिभाणते अनेक पापके आसख्रव रुक जाय है। इन्द्रियां वशीभूत 
हो जाय हैं राग अतिमन्द हो जाय है, व्यवहार शुद्ध द्वो जाय है । 
मन वश हो जाय व्यवहार परमाथे दोऊ उज्ज्वल हो जाय ताले 
भागोपभाग परिमाण त्रत ही आत्मा का हित है विरुद्ध भोग तो 
त्यागिये ही ओर अविरुद्ध भोग होय तिनमें हू अपनी शक्ति 
परिमाण देश काल देखि दिवस रात्रिके कालकी मर्यादा करो 
तामें हू फिर दोय घड़ीकी चार घड़ीकी मर्यादा करि रहना यातें 
कमनिकी बड़ी निजरा है। 

अब और हू भोगोपभोगनिमें परिमाण कहनेकू' सूत्र कहै हैं- 

भोजनवाहनशयनस्नानपवित्राड़राग कुसुमेषु । 


ताम्बूलवसनभूषण-मन्मथसंगी तगीतेषु ।।८८॥ 
अथें-->भोगोपभोग परिमाणनाम ज्तमें नित्य हू नियम करे 


( २३४५ ) 
आजका दिनमें एक बार भोजन करूगा वा दोय बार भोजन 
करू गा वा तीन चार बार इत्यादिक भोजन करनेका परिमाण करे 
अथवा आजका दिनमें एती जातिका अन्न तथा एते रस, एते 
व्यञ्लन भक्षण करूगा अधिक प्रकार भक्षण नाहीं करूुगा ऐसे 
भोजनका नियम करे। बहुरि वाहन जे हस्थी घोड़ा ऊंट बलध 
पालकी रथ बहली नाव जहाज इत्यादिक बाहन ऊपरि चढनका 
नियम करे । बहुरि पलंग खाट इत्यादिकविषे शयनका नियम करे 
जो आजमें पलंगादिकमें शयन करूंगा वा भूमिमें ही शयन 
करू गा | बहुरि आज एक बार स्नान करू गा वा दोय बार स्नान 
करू'गा वा स्नान नाहीं करू गा इत्यादिक नियम करें। बहुरि पवित्र 
जा अज्गराग कहिये चन्दन केसर कपू रादिकके विलेपन करना वा 
नाहीं करना इनमें नियम करे बहुरि पुष्प तथा पुष्पनिकी माला 
आभरणादिक घारण करनमे नियम करे । बहुरि तांबूल इलायची 
सुपारी लवंगादिक भक्षण करू'गा वा नाहीं करू'गा ऐसा नियम 
करे । बहुरि वस्त्रनिका नियम करे जो आज एते वस्त्र पहरू'गा 
अधिक नाहीं पहरू गा ऐसे बस्त्रनि्में नियम करे । बहुरि आज एते 
ही आभरण पहरूगा अधिक नाहीं ऐसे आभरण पहरनेमें नियम 
करे । बहुरि काम सेवनेका नियम करे। बहुरि नृत्य देखनेका 
नियम करे बहुरि गीत गावनेका वा अन्य वेश्या कलावन्तादिकतें 
गवावनेका नियम करे । बहुरि और हू हरितकायके भक्षणमें नियम 
करे । बहुरि पट्रसके भक्षणमें जल पीवनेमें नियम करे | बहुरि 
सिंहासन कुर्सी चौकी इत्यादिक आसनमें बैठनेका नियम करे। 
इत्यादिक अपने योग्य हू भोगडपभोगनिसें नित्य नियम करे है 


( नरेश ) 
तां$ भाजनपानादिक करनेतें हू निरन्तर संबर होय है । 
अब नियमके अथि कालकी मयांदा कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयनं वा । 
इति कालपरिच्छत्त्या प्रस्याख्यानं भवेश्नियमः |!८६॥। 
अथे:--अगद्य कहिये एक घड़ी मुहृत प्रहर अर दिवा कहिये 
दिवस तथा रात्रि पक्ष तथा एक मास तथा दोय मासका ऋतु अर 
अयन कहिये छह मास इत्यादिक कालका परिमाण करि त्याग 
करना सो नियम है। ऐसे भोगोपभोगका परिसाण वर्णन किया | 
अब भोगोपभोगपरिमाण ब्रतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 
कहें है-- 
विषयविषतो<नुपेक्ञालुस्मतिरतिलाल्यमतित॒षानुभवी । 
भागोपभागपरिमाव्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते | ०॥ 
अथे:--ये भोगोपभोग ब्रतके पांच अतीचार त्यागने योग्य 
है | विषय हैं ते सताप बधावे है अर विषयांका नि्ित्त्तं मरण 
होय है याते ये पंचइंद्रियनिके बिषय विष हैं इनमें परिशामका 
राग नाहीं घटना सो अनुपेक्षा नाम अतीचार है ॥ १॥ बहुरि जे 
विषय पूर्वकालमें भोगे थे तिनकू' बारम्बार याद करघथा करे सो 
अनुस्सति नाम अतीचार है ॥ २॥ बहुरि विषय भोगे तिस काल 
में अतिग्रद्धितातं अति आसक्त हुआ भोगे सो अ्त्लिल्य नाम 
अतीचार है ।॥| ३॥ बहुरि विषयनिकू' आगामी कालमें भोगनेकी 
अति तृष्णा लगी रहे सो अतितठृष्णा नाम अतीचार है || ४॥। 
बहुरि विधयनिकू नाहीं भोगे तिस कालमें भी जाने भोग, ही हूँ 


( २३६ ) 
ऐसा परिणाम सो अनुभव नाम अतीचार है ॥ ४॥ ऐसे 
मोगोपभोगपरिमाण ब्रतके पांच अतीचार छांडि ब्रतकू' शुद्ध 
करना | 
इति श्री स्वामीसमंतभद्राचाय विरचित, रत्नकरंड्आावकाचारके 
मृल सूत्रनिकी देशभाषामय वचनिकाविषे 
तृतीय अधिकार समाप्त भया ॥ ३॥ 
अब च्यार शिक्षाब्रतनिके स्वरूपका निरूपण करनेकू' सूत्र 
कहै हैं-- 
दशावकाशिक वा सामयिक' प्रोपधापवासा वा । 
बेस्यावृत्यं शिक्षाज्रतानि चत्वारि शिश्ानि ॥ ६१॥ 
अथः--दशावकाशिक ( १) सामायिक (२) प्रोषधोप- 
वास (३) बैयाबृत्य (४ ) ऐसें चार शिक्षात्रत कहे है । 
भावाथ:--ए चार ब्रत हैं ते ग्ृहस्थपनामे मुनिपनाकी शिक्षा 
करे है । 
अब देशावकाशिक ब्रतके कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
देशावकाशिक' स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यहमणुब्नतानां प्रतिसंहारा विशालस्थ ॥ ६२ ॥ 
अथ:--अर॒॒ब्रतनिके धारक पुरुषनिके दिन दिन प्रति विस्तीणे 
देशकू” काजकी मयादा करि घटावना सो देशावकाशिक नाम 
शिज्षात्रत है । 
आवार्थ:--जो पूचकालमें दश दिशानिमें जाबना मंगावना 
भेजना बुलावना इत्यादिकनिकी मयादा याबज्जीब दिग्ज़तमें करी 


( २३७) 
थी सो तो बहुत थी तामेंते अब रोजीना क्षेत्रकू घटाय कालकी 
मयोदा करि ज्रत करे सो देशावकाशिक ज्त है जैसें पूर्व दिशामें 


दोयसे कोसका परिमाण यावज्जीव किया सो तो दिग्व्वत है 
०० आर जे ए 
फिर यामेंते रोजीना मयादा रूपकरि राखे जो आज चार कोस 


होका म्हारे परिमाण है वा इस नगर का ही परिसमाण है वा 
आज अपने घर बाहिर नाहीं जाऊगा सो देशावकाशिक ब्रत है | 
अब देशावकाशिक ब्तमें क्षेत्रकी मयांदा प्रगट करे हैं--- 
ग्रहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयाजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरंति सीम्नां तपावृद्धाः ॥६३॥ 
अर्थ--तपोब॒द्ध जे गणधर देव हैं त दशावकाशिक ब्रत कर- 
नकू' सीमा मयादा कहे है ग्ृहकू', कटककू', ग्रामकू', क्षे त्रकू 
नदीकू, वनकू' योजनक्र देशाबकाशिक ब्रतमें मर्यादा करे है। 
इनकू' उल्लंघनका हमारे इतने काज्न त्याग है। 
अब देशावकाशिकमें कालकी मयांदा कहे है-- 
संवत्सरमृतुमयनं मासचतुर्मासपक्षमृत्तं च | 


देशावकाशिकम्य प्राहुः कालावधि ग्राज्ञाः ॥8४॥ 
अथे--प्रवीणपुरुष हैं ते एक व, छह महीना, दोय मास, 
चार मास, एकपज्ष, एक नक्षत्र इस प्रकार देशावकाशिक ब्रत के 
कालकी मयोया कहे है । अब देशावकाशिकका प्रभाव दिखावे हैं। 
सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपंचपापसंत्यागात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यंते ॥६४॥ 
अर्थ--रोजीना जेता क्षेत्रका परिमाण किया ताके बारें स्थूल 


( २३८ ) 
अर सूक्ष्म जे पंच पाप तिनका ग्यागतें देशाबकाशिक ब्रत 
करके महाश्रतनिकर' सिद्ध करिये हैं । 
भावार्व- मयादा करी तीं बारे समस्त पंच पापनिका 
त्यागतो महात्रत तुल्य भया। अब देशावकाशिक त्रतके पंच 
अतीचार कहनकू' सूत्र कहे है-- 
प्रेषणशब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपृद्गलक्षपो । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेषत्यया: पच्च ॥६६॥ 


अथ --आपके जता क्षेत्र की मयादा थी तिस बाहर प्रयोजनके 
अधि अपना सेवककू' वा मित्र पुत्रादिककू' कहें तुम जाओ तथा 
या काम करदो ऐसें कहना सो प्रेषण नाम अतीचार है।। १॥ 
बहुरि मयांदाबाह्न क्षेत्रमें तिए नि्तो बचनालाप करना तथा अन्य 
शब्दकी समस्या करि समभाय देना सो शब्द नाम अतीचार है 
॥ २॥ बहुरि म्यायाबाद्य क्षेत्रमें कोऊकू' बुलाबना वा वस्त्रादिक 
वांड्धित वस्‍तुकू शब्द कहि मगावना सो आनयन नाम अत्तीचार 
है ।। ३॥ बाह्य क्षेत्रमें तिष्ठेनिकू' समस्या वास्ते अपना रूप दिग्वा- 
वना सो रूपाभिव्यक्ति नाम अतीचार है ॥ ४॥ बहुरि मयादाके 
क्षेत्रके बाह्य क्षेत्रमें बरत्रादिक तथा कंकरी पाषाण काएएखंड आदिक 
फेंकि आपाकू' जितावना सो पुदुगल््षेप नाम अतीचार है || ५ ॥ 
ऐसें देशा्रकाशिक ब्रतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं ऐसे देशा- 
वकाशिक ब्रत कह करि अब सामायिक स्वरूप कहे है-- 


आसमयमुक्तिमक्तः पच्णाघानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिक॑ नाम शंसन्ति ॥६७॥ 


( ४३६ ) 
अर्थ--सामायिक कहिये परम साम्यभावकू प्राप्त भये ऐसे 
गणधर देव हैं ते सामायिक नाम करि ताकी प्रगट प्रशंसा करे हैं 
जो सत्र कहिये मर्यादा करी तिस क्षेत्रमें अर मयांदाबाह्य केत्रमें 
हू समस्त मनवचनकाय कृतकारित अनुमोदनाकरि कालकी मया- 
दारूप जो समस्त पंचपापनिका त्याग सो सामायिक है। 
भावाथ--समस्त पंचपापनिका कालकी मर्याद।करि समस्त- 
पनाकरि त्याग सो सामायिक है । अब सामायिकमें पंचपापनिका 
त्याग करि केसे तिष्ठटे सो कहे है-- 
मृथेरुहमुष्टिवासोबन्ध' पर्यकबन्धनं चापि । 
स्थानमुप्वेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा: ॥६८॥ 
अशथ--समयज्ञ जे परमागमके जाननेवाले हैं ते मूड्ेरुह जे 
केश तिनका बंधन अर मुष्टिबंधत अर वस्त्रबंधन अर पय कास- 
नवबंधन हू जैसे होय तसें स्थान कहिये खड़ा तथा उपवेशन कहिये 
बेठा समय कहिये रागद्व पादि रहित शुद्धात्म! सो है ताहि जानता 


रहे । 


भावाथं--सामायिक करनवाला कालकी मयांदा परिमाण 
समस्त प्रकार पापनिका त्याग करि खड़ा होय करि तथा पर्यकासन 
कर बैटे । अर पयकासनमें अपना वाम हस्ततल ऊपरि दक्षिण 
हस्ततलकू” स्थापन करे। अर अपना भमस्तकका केश वा वस्त्र 
हलता होय तो परिणामक्के विक्षेप करे याते मस्तकके चोटी इत्या- 
दिकके केश होंथ तिनकू' बांधिले अर वस्त्र हू बिखरि रहा होय 
ताकू' हू गांठ देय बांधि करि सामायिक खडा हुआ करे वा बैठा 
हूआ करे । अब सामायिकके योग्य स्थानकू' कहे हैं-- 


( रहुव ) 
एकांत सामयिक॑ निव्यक्षिप बनेषु वास्तुषु च। 
चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्य॑ प्रसन्नधिया ॥६६॥ 
अथे--जिस स्थानमें चित्तकू' विक्षेप करनेके कारण नाहीं 
होय अर बहुत असंयमीनका आवना जावना नाहीं होय अर 
अनेक लोकनिकरि वाद विवादादिकक्रा कोलाहल नाहीं 
होय स्त्रीनिका नपु'सकॉनिका आगमन प्रचार नाहीं होय अर 
जहां गीत नृत्य वादिन्रादिकनिका प्रचार नजीक नाहीं होय 
अर तिय चनिका अर पक्षीनिका संचार नाहीं होय और जहां बहुत 
शीतकी तथा उष्णताकी, प्रचंड पवनकी वर्षाकी बाधा नाहीं होय 
तथा डांस, माहर, मक्षिका, कीडा, कीडी. जबा, मधुमक्षिका, 
टांट्या, सपे, बीछू, कनसला इत्यादिक जीवनकत बाधा नाहीं 
होय ऐसा विक्षेपरहित स्थान एकान्त होय वा बन होय जीण 
बागके मकान होय वा गृह होय वा चेंत्यालय होय वा धर्मात्मा- 
जननिकमा प्रोषधोपवास करनेका स्थान होय ऐसा एकान्त बिक्तेप- 
रहित बन होहु वा जी बाग तथा सना ग्रृहादिक चैत्यालयादिक 
में प्रसन्नचित्त हुआ सामायिकमें परिचय करो । 
अब सामायिककी और हू सामश्री कहिये है-- 
व्यापारतमनस्थाहिनिधृच्याम स्तरात्मविनिव्तया | 
सामयिक बध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते वा ॥१००॥ 
सामयिक॑ प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं । 
ब्रतपश्चकपरिप्रणकारणमवधानयुक्त न ॥ १०१ ॥ 
अर्थ--कायकी चेष्टारूप ज्यापार तामें विरक्तपनातें बाह्य 


( रह१ ) 

आरभादिकते छूटि अर अन्तरात्मा जो मन ताकू' विकल्परहित 
करिके अर उपवासके दिनविषै अथवा एकभक्तिके दिनविदे 
सामायिकरूप तिष्ठे तथा आलस्यरहिन पुरुष दिबस २ प्रति नित्य 
सेजीना यथावत्‌ सामायक जो ही तादहि एकाप्रचित्तकरि युक्त 
हुआ परिचय करने योग्य है, वृद्धि करने योग्य है । कैसाक है. 
सामायिक्त अर्दिसादिक पञचन्रतनिकी परिपूर्ण ताका कारण दे । 

भावाथे--सामायिक करनेमें उद्यमी श्रावक है सो समस्त 
आारम्भादिक कायकी क्रियाकू' त्याग करि अर मनफा बरिकल्प 
छांडि सामायिक करे तिनमें कोऊ तो पर्बका निमित्त पाय उपवास 
जिस दिन करे तिसही दिनमें सामायिक करे कोऊ एक ठाणाके 
दिन सामायिक करें कोऊ नित्यप्रति सामायिक करे कोऊू एक 
दिवसकी आदि अन्‍्तमें दोय बार नित्यश्रति सामायिक करे सो 
पूवाह्न मध्याह् अपराह्न तीनकालबिषे दोय दोय घड़ीका नियम 
करि साम्यभावकी आराधना करे सो एक स्थानमें निश्चतक्ष पये- 
कफासन तथा कायोत्सगे नाम निश्चल आसन घरि अंगडपांगनिरा 
चलायमानपना छांडि काष्टपाषाणकरि गढ़चा प्रतिविंबतुल्य अचल 
होय दशदिशानिकू' नाहीं अवलोकन करता अपने अद्भउपांगनि- 
कू' नाहीं देख ता किसीते वाता नाहीं करता समस्त पन्‍्च इन्द्रियन 
के विषयनितों मनकू' रोकि समस्त अचेतन द्र्यनिममें राग दूं ष 
हथ बिषाद बैर स्नेहादिकनिकू' छांडि सामायिकर्में तिश्ल है सामा- 
मिकमें तिष्ठठा समस्त जीवनिमें मेत्री घारण करता परम उमा 
धारण करे है में सर्वे जीवनमें कमा धारण करू हूँ कोई जीव मेरा 
बेरी नादीं दे मेरा उपाजन किया सेरा कम द्वी बेटी है में अजान 


( २४६ ) 
भावतं क्रोघी अभिमानी लोभी होय करके विपरीत-परिणामी 
हुआ जाकी प्रवृत्तिसू' मेरा अभिमानादि पुष्ट नाहीं भया तिसकू' 
ही बैरी मान्या कोऊ मेरा स्तवन बड़ाई नाहीं करी, सेरे कतंडयकी 
प्रशंसा नाहीं करी ताकू' बैरी समक्‍या मेरा आदर सत्कार उठना 
स्थान देना इस्यादिकमें मन्द प्रवर्त्या ताकृ' बरी जान्या तथा कोऊः 
मेरा दोष छो ताकू' जनाया ताक़ू' बेरी जानया तथा कोझ मेरे 
आधीन नाहीं प्रवतेन किया तथा मोकू' कुछ भोजन बन्त्र थना- 
द्विक नाहीं दिया ताकू' बेरी मान्या सो ये समस्त मेरी कषायते 
डपजी दुबु ड्धिते अन्य जीबनिमें बेर बुद्धि ताहि छांडि क्षमा 
अंगीकार करू हैँ अर अन्य समस्त जीब है ते हू मेरा अज्ञानभाव 
विषयकषायांके आधीन जानि मेरे ऊपरि क्षमा करो मोकू' माफ 
करो ऐसे बेर बिरोधकी बुद्धिकू' छांडि में समस्तमें समभाव धारि 
सामायिक अंगीकार करू' हूं जेते दोय घटिक्रा परिमाणसे मनकारि 
बचनकरि कायकरि समस्त पच इन्द्रियनिका विषयनिकू' समस्त 
आरसभ्भ परिप्रहकू' त्यागकरि भगवान प'चपरमेप्ठीका स्मरण 
करता तिष्दू' हूँ ऐसे सामायिकका अवसरसें ग्रतिज्ञाकरि प॑च नस- 
स्कारके अज्ञरतिका ध्यान करता तथा पंच परमसेष्ठीके गुणनिकू 
स्मरण करता तथा जिनेन्द्रका प्रतिबिबकू” चिंतवन करता सामा- 
किकमें तिष्ठे तथा अपणा आत्माका ज्ञाता दृष्टा स्व॒भावकृ' रागहेप 
तें भिन्न अनुभव करता तिष्ठे तथा चार मंगल पद, चार उत्तम 
पद्‌ चार शरण पदनिकू' चिंतवन करता तिफ्के तथा द्वादशभावना 
घोडेशकारणभावना चिंतवन करे अर चतुर्विशति तीथंकरनिका 
स्तवनमें तथा एक तीथंकरकी म्तुति तथा पंच परम गुरूनिके 
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स्तवनमें इनके अर्थमें एकाग्रचित्त धारण करि सामयिक करे तथा 
प्रतिक्रमण करनेकू' समस्त दिवसमें किये दोषनिकू' दिनका अंतर्मे 
विन्तवन करें अर समस्त राक्रिमें जे दोष किये तिनकू प्रभाव 
समय चिंतवन करे जो थो भनुष्य जन्म अर तामे भगवान संवञ्ष 
बीतरागका उपदेश्या धमं अनन्तकालर्मे बहुत दुलेभ प्राप्त, भया 
है इस जन्मकी घडी हू धर्म त्रिनां व्यतीत मत होह पैसा विचार 
करे जो आजका दिनमें तथा रात्रिमं जिनदशन पृजत स्तबनमें 
केता काल व्यतीत किया अर स्वाध्याय सत्संगति तत्त्वार्थनिकी 
चर्चा तथा पंचपरमेछ्िनिका जाप ध्यानमें तथा पात्रदासमें कता 
काल व्यतीत किया अर बहुत आरम्भ में अर इन्द्रियनिके विषय- 
मिर्मे अर व्यवहारादिक विकथारममें अर प्रमादमे, निद्रार्म काम 
सबनमें भोजनपानादिकर्मे आरभम्भदिकनिमें केता काल व्यतीत 
किया तथा सेरा सनवचनकायकी प्रवृत्ति तथा रागादिक संसारक 
कार्यनिमें अधिक भई कि परमाथमें अधिक भई एंसें समस्त 
द्विसका किया कतंव्यकू दिनका अन्तमें चिंतवल्‌ करें अर शत्रि 
का कियाकू' प्रभात समय चितबन करे जाते जा पांच रूपयाकी 
पृ'जी लेय बनिज करें है सा हू नित्य राजाना अपना ठगाबना 
कुमाबना टोटा नफाकी संभाल करे हैं तो पूर्व पुण्यक्त प्रभावते 
इस जन्म लाया जो उत्तममनुष्य जन्म वीतरागब्म सत्संगति 
इंद्रियपरिपू्णतादिक धन तिससें ब्यवह।र करता ज्ञानी अपनी 
आत्माके हानि वृद्धि नाहीं संभालि करे कहा ? ज्ञो टोंटा नफाकी 
संभाल नाहीं करें तो परलाकतें ल्याया धमंवनादिकनिक्‌ू' नष्ट करि. 
घोर तिय॑च् गतिमें वा नारकीनिमें निगोदनिमें ज्ञाय-नष्ट हो जाय॑ - 


( २४४ 9 
वाह घर्मरूप धनका बधावनेका अर्थि एक दिनमें दोय बार तो 
संभाक्ष फरे ही अर जो कषायनिके वशतें जो अपने मन वबचन- 
कायफी दुष्ट प्रवृत्ति मई ताकू' बारम्बार निंदा करे हाय में दुष्ट 
खिंतवन किया तथा कायतें दुष्ट क्रिया करी, हाय में वचनकी 
प्रवृत्ति बहुत निंदा करी यामें महा अशुभ कर्मबन्ध किया, धर्मकू' 
दूषित किया अपयश प्रगट किया, अब इस निद्य फमेकू' चिंतवन 
करते मेरे परिणाम पश्चा तापकरि दग्ध होय हैं अहो ! मोहकम 
बंडा बतदा7 है जो मैं मेरे दुट परिणामनिकी दुष्टताको अर पाप 
के करने वाले अर दुगतिके ले जाने वाले हमारे निद्य परिणामनिकू 
नीफे मेरा घात करने वाले जानूँ हूँ अर प्रयोजन रहित जानू हूँ 
भर अपनी जीवितव्यकू' बहुत अल्प जान्‌' हूँ अर परलोकरमें मेरे 
किसे कमंका फक्षकू' में ही अकेला ही भोगूगा ऐसा अच्छी तरह 
बारस्वार परिणामार्मे निशवय करू हूँ वितऊ हैँ । चितवन करत 
करते हू मेरा परिणाम जो अन्य जीवनिते बैर अर विषय नमें राग 
नाहीं घटे है सो यो प्रबल मोह कमेकी महिमा है याहोते मोहकमेका 
नाश करि जय कू' प्राप्त भये ऐसे पंच परमेष्ठिनिकू' स्मरण करू 
हूँ जो मोहकमेके जीतनेव्वाले जिनेन्द्रका प्रभावकरि मेरे मोहकमंतें 
उपजे रागभाव देषभाव कामादि विकारभाव तथा क्रोधभाव अभि- 
मान भाव सायाचारके भाव लोभभाव मेरा नाशकू प्राप्त दोहू 
जैसी वीतरागता जिनेन्द्र भगवान पाई तेसी मेरे भी होहू इस 
अभिश्ाय्ते मैं काय्ते मसत्व छांडि पंचपरमेष्ठीका ध्यानसद्दित 
कार्थोत्सगे करू' हूँ तथा अज्ञानभावत ज्ञो पूवकालमें प्रध्वोकायका 
खोद्णा कुषरन्ता कूटमा इत्यादिक फररि घात किया होय वथा अच- 
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गाहलेकरि विलोबनकरि छिड़कनेकरि सस्‍्नानांदिकव रि जलकायका 
जीबांकी विराधना करी तथा दाबना बुकावना कसेरना कूटणा 
इत्यादिककरि अग्निकायके जोवनिकी विराधना करी तथा बीजणां 
इत्यादिक्करि पवरनकायका जीवांकी विराधना करी तथा जड़ कन्द 
मूल छाल कूपल पत्र फूल फल डाहला डाहली सोंख ठूण घास 
बल गुल्म वृक्ञादिकनिका तोडना छेद ता बनारना उपाडना चबाना 
रांधना बांटना इत्यादिककरि वनस्पतिकायकी विरावना करी तिन- 
तो उत्पन्न भया पापकर्म तिनका नाश परमसेष्ठीके जाप्यके प्रभावतों 
मेरे होहू अर परमेछीके ध्यानका प्रभावतें अब मेरा परिणाम 
छह कायनिके जीवनिकी घातततें पराड्मुख होहू संयमभाषकी 
प्राप्ति होहू। बहुरि जो मेरे गमनमें अआगमनमें उठनेमें पसारनेमें 
संकोचनमें भोजनमें पानीमें आरम्भमें उठावनेमें मेलनेमें तथा 
धाकी चूल्हा ओखली बुद्दारी जलका परींडा अर सेवा कषि विद्या 
वाणिज्य लिखना शिल्पकर्म जीविकामें तथा गाड़ी घोड़ा शस्यादिक 
बाहननिसें प्रवत न करि जो मेरी यत्नाचाररहित प्रवृत्ति ताकरि जो 
द्विइन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिकी विराधना 
भई होय सा मिथ्या होहू। में बुरी करीये आरम्भादिक भला 
नाहीं संसारमें ड्बोनेवाले है, नरक देनेवाले हैं इन आरम्मविषय 
कषायनिकरि ही यो जीव एकेन्द्रिआादिक तियचनिर्में अनन्तानन्त 
काल क्षधा दूषा मारन ताडन लादन बंधन बालन छेंदन फाडन 
चीरन चावन इत्यादिक घोर दःख भोगता ते हिंसातें उपजाया कर्म 
को नाशके अर्थि अर आगाने हिंसारूप परिणासका अभावषके 
धर्थि में पंच नमरकार पदका शरण ग्रहण करू हूँ। बहुरि अज्ञान 
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भावत्तें व प्रमादतें जो में असत्य बचन कह्या तथा गालो दीनी 
तथा भण्डबचन कह्मा तथा मसंछेद करनेवालं ककश वचन व 
कठोर क्या तथा किसोक्र' चोरीका कलंक लगाया किसीकू' 
कुशीलका कलंक लगाया तथा घर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवन्तनि 
कु' दोष लगाया तथा परमौत्मानिकी निन्दा करी तथा सांचे देव- 
धर्मेंगुरुकी निन्‍दा करी तथा मिथ्याधमेकी पोषणा करी हिंसाकी 
अवृत्तिका उपदेश किया तथा मिथ्याधमंकी श्ररूपणा करी तथा 
सत्रीनकी कथा राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर 
पापनिमें मेरा वचन प्रवत्या ताका अब पश्चात्ताप करूँ हूँ। में 
घोर कसेका बन्‍्ध किया जञाका फल नरकनिके दुःख तथा तियेच- 
गतिलिके घोर दु:ख अनन्तकाल भोगन हैं अर अनन्तकाल गूगा 
अहिरा आंघा नीच जाति नीच कुलमें महा दारिद्रसहित उपजना 
है यातें अब दुष्ट बचनके बोलनेकरि डपजञाया पापकर्मका नाशके 
अथि अर अब आगाने मेरे दुष्ट वचनमें प्रवृत्ति कदाचित मत ह्वो 
हू इस वास्त में पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करू हूँ बहुरि 
अज्ञानभावत वा प्रमादतें पूवकालमें जो में परका बिना दिया धन 
गिरया पड्या भूल्या ग्रहण करनेमें परिणाम किया कपटछलतें 
ठग्या तथा जबर होय परका धन राखि मेल्या, नाहीं दिया 
तो बहुत संक्लेश आपके अर अन्यके उपजाय दिया तातें घोर 
पाप उपजाया ताका फल नरक तियचादि गतिनिमें परिभ्रमण 
अनन्तकालपयेत द्रिद्रादिक घोर दुःख होना है याते चोरी करि 
उपजाया जो पापकर्म ताका नाशके अर्थि अर आगाने मेरा 
पराया घन बिना दिया ग्रहण करनेसें परिणाम कदाचित मत 


( +४७ ) 
होहू इस वास्ते में पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करू हूँ बहुरि 
परकी स्त्रीके रूप आभरण वस्त्र भाव विलासकू' राग भाषतं 
देखनेकी इच्छा करि तथा राग भावत देखी तथा संगमादिक किया 
तांतों उपाजन किया घोर पाप जाका फल अनन्तकालपयत नरक- 
गतिनिमें परिभ्रमण करि अनेक भवनमें हजारां रोगका पावना 
तथा दरिद्रादि दुःख भोगना तथा बहुत कालपयत फामरूप अग्नि- 
करि दग्ध भया असंख्यात भवनिमें कामवेदनाकरिं पीडित हुआ 
लडि लड मर जाना है तातें परखीकी बांछाकरि उपजाया पाप- 
कमेका नाशके अथि अर आगामी कालमें मेरा अन्यको स्त्रीमें 
अनुराग कदाचित्‌ मत होहू इस वास्ते में पंचपरमगुरुनिका पंच- 
नमस्कारमसन्त्रका ध्यान करू हूँ। बहुरि में अज्ञानी परिग्रहमें बढ़ी 
ममता करि शरीरादिक पुदूगलकू' मेरा मानि यासें ही आपा 
जान्या तथा रागादिकभाव मोहकमके उदयतों भया तिनिकू' 
अपना भाव मानि परद्रब्यनिम्में बड़ी आसक्तता करी धनधान्य 
कुटुम्बादिककी चृद्धिकू' अपनी वृद्धि मानी इनकी हानिकू' अपनी 
हानि मानी अर अब हू जाझगा हाट आजीविका स्त्री पुत्र धन 
घान्‍न्य आभरण वस्त्रादिक हजार वस्तुरूप परिग्रहमें हमारा हमा- 
रा ऐसी बुद्धिमें विपरीतता लग रही है जो आपका ज्ञान परका 
ज्ञान पाप-पुण्यका ज्ञान परलोकका ज्ञान नष्ट होय रह्मा है कण्ठ- 
गत प्राण हो जाय तो हू ममता नाहीं घटे है अर जगतूमें 
प्रत्यक्ष देखे है जो किसीकी लार परिप्रह गया नादहीं मेरी लार 
जायगा नाहीं तो हू दिन प्रति बधाया चाहे है यामें मरण करू 
तहां पर्यत किंचित्‌ मत घट जाबो इस प्रकार ही निरन्तर चिंत- 
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वन रहे है इस परिग्रहरूप दावाग्निकू' संतोषरूप जलकरि नाहीं 
बुकाया चाहे है समस्त पापनिका मूल एक परिम्रहमें मूर्छा है में 
अज्ञानी याहीका आरम्भमें, याहीमें ममता धारण करनेकरि 
अनन्तकासमें दुलेंभ ऐसा मनुष्य जन्म जिनधर्म पाया ताहि 
बिगाड़ि अनन्तभवनिमें नरक तियच गतिनिसे दुःखकू' अज्ञीकार 
फिया ताका मेरे बड़ा पश्चात्ताप है अब ऐसे घोर पापकर्मके नाश 
करने का उपाय भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण बिना कोऊ दूजा 


है नाहीं अर आगामी कालहूमें परित्रहर्मे विरक्तताका कराने 
बाला भगबान पंचपरमेष्ठी बिना कोऊ है नाहीं यातों मूछोका 


नाशके अर्थि परम सनन्‍्तोष उपजनेके अर्थि परिम्रहका स्थागके 
अर्थि पंचनमस्कारका ध्यानपूर्वेक कायोत्सग करू' हूँ। 
श्रथ सामायिक में तिष्ठता गृहस्थ कैसा है सो कहै हैं-- 
सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नेव संति सर्वेडपि। 
चेलोपसृष्टमनिरिब गृही तदा याति यतिभावम्‌ ॥१०२॥ 


अर्थ--गृहस्थ जे हैं तिनके सामायिकके अवसरविषै आरमस्भ- 
करि सहित समस्त ही परिप्रह नाहीं हैं यातें सामायिक करता 
गृहस्थ जो है सो बस्त्रसहित मुनिकी ज्यों यतिका भावकू' प्राप्त 
दोय है । 

भावाधथ--सामायिकके अवसरमें समस्त आरम्भ अर समस्त 
परिप्रद नादीं है परन्तु गृहस्थ है यातें वस्त्र पहरे है ताते वस्त्र 
बिना अन्यप्रकार तो मुनितुल्य ही है मुनिके नग्नपना होय है 
याके वस्त्रधारण दे एता ही अन्तर है ताते मुनि नाहीं कह्मा जाय 


( रेष्ट६ 2) 
है। बहुरि जो उपसगे परीषद आजाय तो मुनीश्वरनिकी ज्यों 
धीरता धारण करि सके कायर नाहीं होय ऐसें सूत्र कहे हैं-- ७ 
शीतोष्णदशमशकपरिपहमुपसगंमपि च मोौनधराः । 
सामयिक प्रतिपन्ना अधिकुवीरन्नचलयागा: ॥ १०३॥ 
अथे--सामायिउ्कू”' धारण करता गृहस्थ मौनकृ' धारण 
करे है अर मनवचनकायकू' नाहीं चलायमान करता शीत उष्ण 
'श शफादि परीषह अर चेतन अचेतनकृत उपसगनिकू' सही हैं। 
भावा्थ--सामायिक करनेके अवसरमे जो शोवका उष्णता 
का वर्षाका पवनका डास मांछर दुष्टनिके दुबचन रोगपीडादिका 
परीषह आ जाय तथा दुष्ट बेरीकरि किया तथा सिंह व्याप्र सर्पा- 
दिक तथा अग्निजलादिकजनित उपसग आजाय तो बड़ा धैर्य 
धारणकरि मनवचनकायकू' साम्यभावते नाहीं चलायमान करता 
मौनसहित समस्तकू सहे है । 
अब सामायिक करता संसारका स्वरूपकू' अर मोक्षके 
स्वरूप कू' ऐसे चिंतवन करे है-- 


अशरणमशुभमनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ | 
मोक्षस्तद्विपरीतास्मेति ध्यायन्तु सामये ॥| १०४ ॥ 
अथर-सामायिऊ धारता गृहस्थ संसारकू' ऐसे चिंतवन करे 
यो चतुगंतिमें परिश्रमणरूप संसार अशरण है यामे अनन्तानैत 
जन्म मरण करते अनंतकाल व्यतीत भयो अर समस्त पर्यायनि- 
में छुधा ठृषा रोग वियोग मारन ताडन +प्रेगतें कहूँ शरण नाहीं 
जो कोऊझ कालमे कोऊ ज्षेत्रमें कोऊ रत्ता करनेवाला नादीं वातें 


(६ २४० 
संसार अशरण है। बहुरि अशुभकमके बनन्‍्धनकरि दुःखका 
देनेवाला अशुभदेहरूप पिजरामें फस्या हुआ अशुभ कषायनिरूप 
अशुभभावनिमें लीन हुआ निरन्तर अशुभका ही बन्ध करता 
अशुभ ही कू' भोंगे है यातो यो संसार अशुभ है | बहुरि इस 
संसारमें जीव अनन्तानन्तकाल परिश्रमण करत करते कदाचित 
सुन्षेत्रमें वास उत्तमकुल इन्द्रियपरिपूर्णता सुन्दररूप प्रवलबुद्धि 
जगतमें पूज्यता, मान्यता तथा राज्यसम्प्रदा, धनसम्पदा सुन्दर 
मित्रनिका सद्भम, आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र, सनोहर बल्लमाका 
संगम तथा परिडतपना सूरपना बलवानपना आज्ञा एेश्वर्यादिक 
मनावांछित भोग, नीरोग शरीरादिक कर्मके उदयकरि पा जाय 


तो क्षणमात्रमें विजुलीवत्‌ , इंद्रधनुपव॒त, इन्द्रजालीका नगरबनत्‌ 
नियमतें विलाय जाय है । फिर अनन्तानन्तकालमें हू नाहीं प्राप्त 
होय हैं तातें संसार अनित्य है अर समस्तकालमें कर्म बन्वनसद्वित 
देहपिजरमे फस्या अनन्तानन्त जन्ममरणादिकनिकरि सहित हे 
अनन्तकालहूमें दुःखका अभाव नाहीं ताते संसार दुःर ही है। 
बहुरि संसारपरिभ्रमणरूप मरा आत्मा नाहीं तातें संसार 
अनात्मा है ऐसें सामायिकमें तिष्ठता गृहस्थ चिंतवन करे है. अहो 
परिश्रमणरूप संसार है सो अशरण है अनित्य है दुःखरूप है 
श्र मेरा स्वरूप नाहीं एसा संसारमें मिथ्याज्ञानका प्रभावकर मे 
अनन्तकालतें वास करू' हूँ। अब मोक्ष जो स'सारत छूटना है 
सो मेरा आत्माकू' शरण हे फिर अनन्तानन्त कालमें हू संसारम 
आवनेकरि रहित है । बहुरि शुभ है अनन्त कल्याणरूप है बहुरि 
नित्य है अविनाशी है बहुरि अनन्तानन्तस्वरूप हे जामे अनन्त- 


( रशऋ१ ) 

ज्ञानादि अर अनाकुलतारूप है अर मेरा आत्माका स्वरूप है पर 
रूप नाहीं ऐसें सामायिकमें तिएता ग्रहस्थ संसारका अर मोक्षका 
स्वरूप चितवन करे है। साम्यभाव सहित सामायिक दोय घड़ी 
मात्र हो जाय तो सहान कर्मकी निजरा छे सामायिककी महिमा 
कहनेकू' इन्द्र हू समर्थ नाहीं है सामायिक्रके प्रभावते अभव्य हू 
ग्रैवयिक प्यत उपजे है सामरायिक समान धर्म न कोऊ हुयो न 
होसी याते सामायिक अद्जीकार करना ही आत्माका हित है। 
अर जाके सामायिकादिकका पाठऊा ज्ञान नाहीं, आबजे नाहीं ते 
पं॑चनमस्कारमात्र ही एकाअतातें ममनवचनकायकू' निश्चल करि 
समस्त आरम्भ कषायविषयनिका स्याग करि पंचनसस्कारसन्त्र 

का ध्यान करता दोय घटिका पूण करो | 

अब सामायिकके पव्च अतीचार कहे है -- 
वाकायमानसानां दुःप्रशिधानान्यनादरास्मरण । 

सामयिकस्पातिगमा व्यज्यन्त पंच भाषेन ॥१०५॥ 
श्रथं--ए पाच सामायिकका भावनिकरि अतीचार है सामा- 
यिक करते बचनकी संसार सम्बन्धी प्रवृत्ति करना सो बचन दुःप्र- 
शिधान नाम अतीचार हैं ॥१॥ बहुरि शरीरकी संयम रहित चला- 
यमानपनाकी चेष्टा सो कायदु:प्रणिधान नाम अतीचार है ॥२॥ 
बहुरि मनमें आतंरोद्रादिक चिंतववन करे सो मनोदुःप्रणिधान 
नाम अतीचार है।।३॥ बहुरि सामायिककू' उत्साहरहित निरादर 
तें करे सो अनादर नाम अतीचार है. ॥४॥ बहुरि सामायिक 
करता देव वंदनादिकके पाठ भूलि जाय वा कायोत्सगांदिक 
भूलि ज्ञाय सो अस्मरण नाम अतीचार है।।५॥ ऐसे पच अतोचार 


( श॒इ२ ) 
सहित सामायिकका वरशॉन किया । 
अब प्रोषधोपवासकू' वर्णन करे हैं--- 
पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 

चतुरभ्यवहारयाणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१०६॥ 
अथ --पबंशि जो चतुदेशी अर अष्टमीका दिवसरात्रिविषे 
चार प्रकारका आहारका जो सम्यक्‌इच्छा करि त्याग करना सो 
प्रोषधोपवास जानने योग्य है। एकमासविपें दोय अष्टमी अर 
दोय चतुर्देशी ए अनादितें पे ही हैं इन पव॑निमें ग्रहस्थ ब्रत- 
संयम सहित ही रहे जातें धर्मात्मा संयमी हैं ते तो सदाकाल त्ती 
ही रहै हैं यातें धममें अनुरागका धारक ग्रहस्थ एक महीनामें 
चार दिन तो समस्त पापके आरम्भ अर इन्द्रियनिके विषयनिकू' 
नष्ट करि ब्रतशील संयमसहित उपवास धारण करि चार प्रकारका 
आदाःरका त्याग करि संयम सहित तिष्ठी ताके प्रोषधोपवास 
जानना। अब प्रोषधोपवासका विशेष कहें हें। सप्नमीके 
दिन वा त्रयोदशीके दिन मध्याहकाल पहली एक बार भोजन- 
पानादिक करि समस्त आरम्भ वशिज सेवा लेन-देनका त्याग करि 
देहादिकमें ममत्व त्यागि एकान्त वस्तिका तथा जिन-मन्दिरसें 
एकान्त स्थान वा चेत्यालय वा शुन्य-गृह मठादिक वा प्रोष- 
धोपवास करनेका स्थानमें जाय समस्त विषय कषायनिका त्याग 
करि मनवचनकायकी भ्रवृत्तिमिकूँ रोकि धममे-ध्यान करिकें या 
स्वाध्यायकरिक सप्तमी वा त्रयोदशीका अद्/ दिनकू" व्यतीत 
करे, पाछें संध्याकाल संबंधी देववन्द्नादिक करि रात्रिने धम्मे- 
कथा वा जिनेन्द्रका स्तवनादिक करि रात्रि व्यक्षीत करे वा घर्मे- 


( २४३ ) 

ध्यान करता शोधित संथरामें अल्पकाल प्रमाद टालि राज्नि ठय- 
तीत करे अष्टमी चतुर्देशीका प्राःतकालमें सामायिकादिक बन्दना 
करि तथा प्रासुक द्रब्यनितें पूजनकरि शॉस्त्रका अभ्यासकर्रि 
भावनाका चितवनिकरि धर्मध्यानसहित अष्टमी चतुदंशीका दिन 
अर समस्त रात्रिकू' ्यतीतकरि नवमो वा पूर्णिमाका प्रभाव- 
संबंधी कमक्रिया करि पूजनादि वन्द्ना करि उत्तम मध्यम जघन्य 
पात्रमें कोऊ पात्रका लाभ होय ताकू' भोजन कराय ञ्ञाप पारनो 
करे। ऐजें पोडश प्रदर घर्मंसदित व्यतीत करे ताकें उत्कृष्ट प्रोष- 
धोपवास होय है । तथा कातिके यस्वास्ती कद्या हे जो अष्टमी 
चतुदंशोके दिन स्नान विलेपन आभूषण स्त्रीसंसगे पुष्प अतर 
फुलेल धूपादिकनितें स्याग जो ज्ञानी बीतरागतारूप आभरण करि 
भषित हुआ दोऊ पव॑निमें सदाकाल उपवास करे वा एक वार 
भोजन करे वा नीरस भोजन करे ताके ओषधोपवास होय दे 
तथा अमितगत्तिश्रावकराचारमें पर्वीका दिनमें उपवास अनुप- 
बास एक भुक्त ऐसें तीन प्रकार कह्मा है। तिनमें चार प्रकार 
आहारका त्यागकू' उपवास कह्मा अर एक वार जल अहण करे 
ताकू' अनुपवास कद्या अर एक वार अन्न- जल ग्रहण करना ताकू' 
एकमुक्त ऐसी संज्ञा है परन्तु तात्पर्य ऐसा जानना जो अपनी। 
शक्तिकू' नाहीं छिपाय करिके धममें लीन भया उपवास करे तथा 
आगें प्रोषधप्रतिमा चतुर्थी कहसी तिसबिषै तो षोडश ग्रहरका 
नियम जानना अर दूजी ब्रतश्रतिमा्में यथाशक्ति ब्रत तप संयम 
धारण करि पर्वामें धमंध्यान सहित रहना। 


अब उपवासमें और हू वशेन करे ह--- 


( २५४ ) 
पंचाना पापानामलंक्रियारम्मगन्धपुष्पाणां | 
स्‍्नानाखननस्यानामुपवासे परिहति कुर्यात्‌ ॥॥१०७॥ 


अथ--उपवासके दिन हिंसादिक पञच पापनिका त्याग करि 

रहे अर अलंक्रिया कहिये आभरणादिक मण्डनका त्याग करे 
अर गृहकायेका आरम्भ जीविकाका आरम्भ छोड़े अर सुगंधि 
केशर कपू रादिक तथा अतर फुलेलादिक गंधके ग्रहणका न्याग 
करे अर पुष्पनिका ग्रहण करनका त्याग करे बहुरि स्नान करन 
का नेत्रमें अज्ञन ऑजनेका अर नाम लेनेका त्याग करे तथा 
ओर हू नृत्य वादित्रके बजावनेका देखनेका श्रवणका स्याग करे। 
तथा और हू पंच इन्द्रियनिके भोगका त्याग करें जाते उपवास 
करि है सो इन्द्रियनिका मद मारनेकू' अर इन्द्रियनिका विषयांमें 
गसन है ताके राकनकू' अर कामके मारनकू' प्रमाद्‌ आलस्यादि- 
कनिके रोकनेकू' नष्ट करनेकू' आरम्भादिकतें विरक्त होनेकू' परी- 
पह सहनेमें सामथ्य होनेकू' घमके मार्गतें नाहीं चिगनेकृ' जिह्ना 
इन्द्रिय उपस्थइन्द्रियके दण्ड देनेकू' डपवास करिये है अर अपनी 
प्रशंशा वा लाभ वा परलोकमें राज्यसंपदादिक प्राप्त होनेकू' 
#उपवास नाहीं करिये है | केवल विषयानुराग घटावनेकू शक्ति 
बधावनेकू' उपवास करिये है जातें इन्द्रियां खानपानादिकके 
ताना स्वादमें निरन्तर प्रवर्ते! हैं उपचास करनेतें रसादिकके 
भोजनमें लालसा नष्ट हो जाय, निद्राका विजय हो जाय, काम 
मारया जाय तातें उपवासका बड़ा प्रभाव जानि उपवास करिये है । 

अब उपवासका दिन कैसे व्यतीत करे सो कहें हैं-- 


( मश४ ) 
धर्मामृतं सद॒ध्णः अवरणाम्यां पिवतु पाययद्वान्यान | 
ज्ञानध्यानपरो वा भवतृपवसन्नतन्द्रालु; ॥ १०८ ॥ 


अथ--उपवात करता गृहस्थ है मो निरालसी हुआ संता 
ज्लञानका अभ्यासमे अर घमध्यानमें तत्यर होहू अर अतितृष्णा- 
रूप हुआ घम रूप अमृतका पान कर्णइन्द्रियकरि करिहू । अर 
अन्य भव्य जीवनिकू' धमरूप अमृतक्रा पान कराबो | 

भावाथ--उपवा पके दिन धमकथा श्रवण करो तथा अन्य 
घमात्मानिकू' धंअवण करावों ज्ञानका अभ्यासकरि वा धम्मे- 
ध्यानमें लीनता करि ही उपवासका अवसर ज्यतीत करो आलस्य 
निद्राकरि व्यतीत मत करो। तथा आरम्भादिकमें विकथामें काल 
ब्यतीत मत करो | उपचासका अर्थे कहे है-- 


चतुराहारविस जेनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भक्तिः । 
स्‌ प्रोपधोषवासो यदुपोष्यारम्भमाचराति || १०६ ॥ 


अथ--अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य ये चार प्रकारके आहार 
इनका त्याग सो उपवास है अर घारणाका दिन विषे अर पारणा 
का दिनविषें एकवार भोजन करना सो श्रोपध कहिये है छेसें 
पोडश ग्रहर भोजनादिक आरस्भ छांडि पाले भोजनादिक आरंभ 
आचरण करे सो प्राषघोपवास है । 
अब उपबासके पंच अतीचार कहनेकु' सूत्र कहै हैं-- 
ग्रहण विसर्गास्तरणान्यच्ष्टमुशन्यनादरास्मरणे । 


यत्प्रोषधोषबासे व्यतिलंघनपञ्चक' तद्दम ॥|११०॥ 


शब्द 

अथ--ज्ो अदा पंच कर हैंते ऐसें जानने, 
नेत्रनितें देख्यां बिना अर कोमल उपकरणतें शुद्ध किये बिना जो 
पूजाके तथा स्वाध्यायके उपकरण पग्रहदण करना (१) बहुरि 
देख्यां सोध्यां बिना उपकरणनिका मेलना अथबा शरीरके हस्त 
पादादिक पसारना (२) बहुरि देख्यां सोध्यां बिना आस्तरण जो 
शयन करनेका उपकरण विछावना बैठना (३) ऐसे ए तीन 
अतीचार हैं । बहुरि उपबासमें अनादर करना उत्साह रहित 
करना सो अनादर नास अतीचार है ( ४ ) बहुरि उपवासके दिन 
क्रिया पाठ करनेकू'” भूल जाना सो अस्मरण नाम अतीचार है 
(४ ) ऐसें उपवासके पंच अतीचार कहे ते टालने योग्य हें। 


अब जेयाबृत्य नामा शिक्षात्रत कहनेकू' सूत्र कहे हैं. इस 
बअतकू' अतिथिसंविभाग नाम हू कहिये है-- 


दान वेयाजृत्मं धर्माय तपाधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्षितोषचारोपक्रियमग्रहाय विभवरेन ॥ १११ ॥ 
अ्थे--यहां परमागमर्में दानहीकू' बैयाबृत्य कहिये है जाके 
तप ही धन है अर्थात्‌ जो इच्छानिरोधादिक तपहीकू” अपना 
अविनाशी धन जाने है जातें तप विना समस्त कर्म कलंकमलरहित 
आत्माका शुद्ध स्वभावरूप अविनाशी धन नाहीं पाइये तातें 
रागादिक कषायमलका दग्घ करनेवाला ऐसा तपरूप घन ग्रहण 
किया अर जो संसारमें नष्ट करनेवाल्ना जड अचेतन विनाशीक 
सुवणादिका त्याग क्रिया ऐसा जो तपकी निधि जो परम 


वीतरागो दिगम्बर यतिनकू आप दातारके अर पात्रके 
धमप्रदृत्तिके अर्थि जो दान देना सो वीतरागी यतीनकी 
वैयाबृत्य है, फैसे हें दिसम्बर बरदी सम्यग्दर्शन सम्यग्झान 


( २५७ ) 
सम्यफचारित्र इत्यादिक गुणशनिका निधान दें बहुरि केसे हैं याततें 
नाहीं है अन्तरक्ल बहिरक्ल परिप्रह जिनके ऐसे मठ मकान उपासरा 
अ्राश्रमादिकरदित एकाकी अथवा गुरुजनाकी चरणाकी लार कदे 
बनमें, कदे पर्वेतनिकी निजेन गुफानिसें, कदे घोर वनमें, नदीनके 
तटनिसें नियम रहित है नित्य विहार जिनका, असंयमीनिका ग्रह- 
स्थनिका संगमरहित आत्माकी विशुद्धता जो परम वीतरागताकू 


साधता अर लौकिकजनकृत पूजा स्तव॒न प्रशंसादिककृ' नाहीं 
चाहता परलोकःमें देबलोकादिकनिके भोगनिकू' तथा इन्द्रपनाका 


अहिमिंद्रपनाका ऐश्वरयेकू' रागरूप अंगारेनिकरि तप्त महान्‌ आताप 
उपजावनेवाली तृष्णाके वधावनेवाले जानि परम अनीन्द्रिय 
अआकुलतारहित आत्मीक सुखकू' सुख जानता देहादिकमें मसत्व- 
रहित आत्मकाय साथे है। ऐसे साधुजनका बेयावृत्यका लाभ 
अनन्तकालमें दुलेभ है । केसे हे साधु यद्यपि इस देहतें अत्यन्त 
निर्ममत्व हे तो हू देहकू' रत्नन्नयका सहकारी कारण जानि रस 
नीरस कड़ा नरम आहार देय रत्नत्रयका साधनकरि धर्मके अर्थि 
इस कृतप्नदेहकी रक्षा करे है जो अकालमें देह नष्ट होय. जायगा 
तो मस्करि देवादिक पयायमें असंयमी जाय उपजू गा तहां असं- 
ख्यातकालपर्यन्त असंयमी हुआ कमंका बन्ध करू'गा तातें जो 
आहारादिकका त्याग करि इस मनुष्यपनाका देहकू' मारया तो 
कर्ममय का्माण देह नाहीं मरेगा इस देदकू' मारया तो नवीन 
आर देह धारण करू गा तातें इन समस्त शरीरके उत्पन्न करनेका 
बीज जो कसेंसय कामोणदेह है याके मारनेमें यत्न करू' । याते 
कषघायनिकू' जीतता विषयनिका निम्नह करता छियालीस दोष टालि 


( स्थैण ) 

बन्तीस अन्तरायरहित चौदहमलका परिहार करिके श्रापके निमित्त 
नाहीं किया ऐसा शुद्ध आद्वारकी योग्यता मिल जाय तो अद्ध उद्र 
तो भोजनतें मरे चतुर्थभाग जलत भरे चतुर्थेभाग ध्यान अध्ययन 
कायोत्स्ांदिकमें सुखर्ते प्रवृत्ति के श्र्थि खाली राग्मै है। न्‍्योत्या 
बुलाया जाय नाहीं, याचना करें नाहीं, हस्तादिककी समस्या करे 
नाहीं एस साधुनकू' जो आहारादिकका दान सो वेश्यावृत्य है । 
कैसांक है दान अनपक्तितोपचारोपक्रिय जो प्रत्युपकार कहिये 
हमारा हू कुछ उपकार करेगा वा उपक्रिय कहिये हमकू' प्रसन्न 
होय विद्या मन्त्र औपधादिक देगा तथा मुनीश्वरनिक अर्थ देलेते 
मेरी नगरमें दातापनाकरि मान्यता हो जायगी वा राज्यमान्य हो 
जाऊंगा, वा मेरे घरमें अटूट धन होजायेगा ताते आगे पंचाश्चर्य 
भये हैं मेरे हू लाभ दोयगा ऐसा विकल्प अर बांदा नाहीं करता 
केबल रत्नन्नरयका धारकनिकी भक्तिकरि आपकू' कृताथ मानि 
अपना मनवचनकायकू' तथा यृहचारा पायाकू' ऋताथ मानता दान 
करे है अआनन्दसहित आपनेकू' कृतकृत्य माने है सो वैयाव॒त्य 
है । वेयाव॒त्यका अन्य हू स्वरूप कहे हैं-- 5 


व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात्‌ 
वैयाबुत्यं यावालुपग्रहोन्योपि संयमिनां ॥ ११२॥ 
अथे--संयमीनके जो व्यापत्ति ब्यपनोद कहिये नाना प्रकारकी 
जे आपदा ताहि दूर करना अर संयमीनका चरणमदेनादिक करना 


और हू जो संयमीनका गुशमें अनुराग करि यावन्मात्र उपकार 
करना सो बवैयाव॒त्य है । 


( २५६ ) 

भावाथे--साधुनिक ऊपरि काऊ देव मनुष्य तिये 5ःच वा अच- 
तनकरि किया उपसग आया होय तो अपनी शर्क्तिप्रमाण उपसग 
दूर करे तथा चोर भील दुष्टादिक मार्गमें खेदित किया होय अर 
परिणाम क्लेशित होय गया होय तिनकू' धैयं धारण करावना 
तथा मार्गकरि खेदित भया होय ताका पादमदेनादिक करना रॉगी 
होय ताका संयम मलीन नाहीं होय तैसे यत्नाचारते आसन शय्या 
वस्तिकाका सोधना यत्नारपूर्वक उठावना, बेठावना, शयन करा- 
चना, मलमूत्रादिक कराय देना जां अबुद्धिपूवेक मलमृत्रादिक 
अयाग्य स्थानमें वा वस्तिकामें भया होय तो यत्नतें अविरुद्ध 
स्थानमें क्षपना तथा कफ नाशिका मलादिककू' पूछना उठाय 
अविरुद्ध स्थानमें क्षेपणा, आहार औपघादिक संयमीके योग्य होय 
लिनकू' अवसर में देय वेदना दूर करना तथा कालके योग्य बाधा- 
रहित बस्तुका देना, वेदना करि चलायमान चित्त होगया होय तो 
डजपदेश देय चित्तकू थांभना, धंंकथा करना, अनुकूल प्रबर्तना 
गुणनिका स्तवन करना ऐसे संयमीनिका गुणनिमें अनुराग करि 
जता उपकार करना सो समस्त बैयावृत्य है। 

अब बैयाबवृत्यमें प्रधान आहारदान है ताकू' कहिये हैं-- 
नवपुणये! प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धन । 
अपसूनारम्माणामार्याणामिप्यते दानम्‌॥११३॥ 


अथ -सप्त गुणनिकरि सद्दित जो दातार है सो सून अर 
आरम्भ करि रहित जे आय कहिये सम्यग्दशनके धारक मुनि 
तिनकू' नवपुण्य परिणामनिकरि जो प्रतिपत्ति कहिये गौरव 


( २६० ) 
श्रादर करि अंगीकार करना ताहि दान कहिये है। 


भाबाथे--दान करना सो तीन प्रकारके पात्ननिकू' करना 
तिनमें जो चाकी चूल्हा ओखली बुहारी परीडा ये तो पंच सून 
अर द्रव्यका उपाजनकू' आदि लेय समस्त आरम्भ अर पंच सून 
करि रहित तो उत्तम पात्र दिगम्बर साधु है। ब्रतनिका धारक 
श्रावक मध्यमपात्र हे अर बतकरि रहित अर सम्यक्त्वकरि सहित 
अधन्‍्य पात्र है तिनमें उत्तम पात्रादिकनिकू' दानका देनेवाले दातार 
के सप्त गुण हैं। दान देय इस लोकसम्बन्धी विख्यातता लोक 
मान्यता राजमान्यता धनधान्यादिककी वृद्धि यशकीतेनादि इस 
लोकसम्बन्धी फल न चाहिये॥ १ ॥ बहुरि दातार क्रोधकषायकू' 
नाहीं श्राप्त होय जो बहुत लेनेवाले है कौन कौनकू' देवे ऐसा क्रोध 
नाहीं करि मुनि श्रावकादिकनिकू' दान देना ॥२॥ वहुरि कपटकरि 
सहद्दित दान नाहीं करे कहना और,दिखावना और, करना और, 
लोकनिकू' भक्ति दिखावमाही संक्लेशित होना ऐसा कपटकरि 
रहित दान करे ॥३॥ अन्य दातारतें इष्योरहित होय दान करे जो 
इसने कहा दिया है में ऐसा दान करू' जो मेरा दानतें इसका यश 
घटिं जाय ऐसे इष्यामावकरि दान नाहीं करे ॥॥9॥ अर दान देय 
विंषादकरे नाहीं जो कहा करू में समस्तमें उच्चता राख हूं अर नाहीं 
दू' तो मेरी उच्चता घटिजाय ऐसें विषादी हुआ नाहीं देवे।।४॥|बहुरि 
पात्रका संगम मिल जाय या निर्विष्न दान होजाय तिसका अपकये 
निधि पायेकासा आनन्द मानना सो मुदितभाव जानना ॥६॥ दान 
देनेका मद अहंकार नाहीं करना सो निरहंकारता नाम गुश है 


( २६१ ) 
॥ ७॥ ऐसे पात्र-दान करता दातार सप्तगुण सहित होय है। 
बहुरि पात्रकू' दान देवे सो मुनि श्रावकका जैसा पद होय तिस 
परिमाण नवधा भक्तिकरि देवे, नव प्रकार भक्तिके नाम--संप्रह 
॥ १ ॥ उच्चस्थान ।| २ ॥ पादोदक ।। ३ ॥| अचेन ॥ ४ ॥ प्रणाम 
॥ ४ ॥ मनःशुद्धि ॥| ६ ॥ बचनशुद्धि ॥ ७॥ कायशुद्धि ॥ ८॥ 
एषणाशद्धि ॥ ६॥ तिनसें मुनीश्वरनिकू' तथा चुल्लककू' तो तिष्ठ 


तिष्ठ तिष्ठ याका अथे खडा रहो खडा रहो खडा रहो ऐसें तीन 
बार कहना जामें अति पज्यपनाते अति अनुराग जाका चित्तमें 


होयगा सो ही तीन बार आदरप्वेक कहैगा अन्य हू श्रावकादिक 
योग्यपात्र घर आवबें तो आइये पधारिये विराजिये इत्यादिक आद- 
रके वचनका कहना सो संग्रह वा प्रतिग्नह है ॥ १ ॥ बहुरि उच्च- 
स्थान देना | २॥ अर प्रासुक प्रमाणीक जलसू' चरण घोवषना 
॥ ३ ॥ जैसा अवसर जैसा पात्र ताके योग्य पूजन स्तवन पूज्य- 
पनाके वचन कहना।॥ ४ ॥ अर मुनि वा आवकाकी योग्यता 
प्रमाण नमस्कार आदि करना ॥ ४॥ मनकी शुद्धता करनी 
॥ ६ ॥ बचनकी शुद्धता करनी--अयोग्य बचन नाहीं ब्लोलना 
॥ ७ ॥ कायशुद्धि यस्नाचार सहित चलना उठना इत्यादिक ॥5८॥ 
अर भोजन श॒द्धि पात्रके योग्य होय सो देना यो एपणा शुद्धि है 
॥ ६ ॥ ऐसें जिन-सूत्रके अनुसार पात्रके योग्य देशकालके योग्य 
आहार देना । जातें पात्रके गणनिसें ह५ष अनुराग बिना देना 
निष्फल है अर जाकू' घम प्रिय होयगा ताके धर्मात्मामें अनुराग 
होयहीगा ऐसा नियम है | अर मुनीश्वरनिके जिनधर्मीकी नवधा- 
अक्तिहीत परीक्षा होय है जाके नवधाभक्ति नाहीं ताका हृदयमें 


( रदर ) 
धम्मे हू नाहीं घर्मरहितके मुनीश्वर भोजन हू नाहीं करे हैं। अन्य 
हू धममात्मा पात्र गृहस्थादिक है ते हू आदर घिना लोभी होय धर्म 
का निरादर कराय दान वृत्तितें भोज॑ंनादिक कदाचित नाहीं ग्रहण 
करे दें जेनीपना ही दीनतारहित परम संतोष धारण करना है। 
अर दातार है सो ऐसा आहार औषधि शास्त्र वस्तिका बस्त्रादिक 
द्रब्यका दान करे जाते रागद्वेष बचे नाहीं, मद बे नाहीं, जाते 
मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दुःख अभिसानका करने- 
'बाला द्रव्यकू' देना योग्य नाहीं । जिस द्रब्यके देनेतों स्वाध्याय 
ध्यान तप संतोषकी वृद्धि होय सो द्रब्य देने योग्य हे । जाते पात्र 
का दुःख सिटि जाय, रोग नष्ट होजाय परिणामका संक्लेश नष्ट 
होजाय ऐसा द्रब्य देना योग्य है| इहां अन्य विशष जानना, 
दानविधे पांचप्रकार जानना-दाता ॥ १ ॥ देय ।। २॥ पात्र ॥३॥ 
विधि ॥४॥ फल ॥ ५ ॥ दाता तो कैसाक होय सप्त गुणका धारक 
होय घम्ममें तत्पर पात्रनिके गुणनिके सेवनमें लीन भया पात्रकू' 
अंगीकार करे प्रमादरहित ज्ञानसहित शांतपरिणामी हुआ पात्र 
की अक्तिमें प्रव्तो सो भक्तिकगुण दातारका है ॥१॥ देनेमें अति 
आसक्त हुआ पात्रका लाभकू' परम निधान लाभ माने सो दाता- 
रका तुष्टि गुण है ॥ २।॥ साधुनिकू' दान होजाना इसलोक पर- 
लोकमें परम कल्याण है ऐसा परिणाममें गाढ सो दाताका श्रद्धा 
नाम गुण दे ॥ ३ ॥ जो द्रव्य क्षेत्र काल भावकू' सम्यक्‌ विचार 
योग्य वस्तुका दान करे सो दातारका विज्ञान गुण है ॥४॥ 
दानकू' देय दानका प्रभावत संसारसंबंधी धन राज्य ऐश्वय विद्या 
मंत्र यश कीत नादि फलकू नाहीं चाहे सो दातारका अलोलुप 


(२६३ ) 
गुण है ॥ ५॥ जाके अल्प हू वित्त होय तो हू दान देनेमें बढ़ा 
उद्यम होथ जाका दानकू' देखि धनाह्य पुरुषनिके हु आश्चय 
उपजे सो दातारका सात्विकगुण है।।६।॥ कलुषताका महान कारण 
हू आजाय तो हू किसीके अर्थि रोष नाहीं करे सो दाताका क्षमा 
गुण है ॥७॥ ओर हू मुनि तथा श्रावक तथा अ्रत्रत सम्यग्दृष्टि ये 
तीन प्रकारके पात्र तिनके अथि देनेवाले उत्तम दांतारक अनेक गुण 
हैं। बिनयबान होय विनयरदितका दान निष्फल है जातें कुछ 
दनेकू' नाहीं होय तो विनय करना ही महादान है। सत्कार करना 
प्रिय बचन बोलना स्थान देना गुण स्तवन करना यो ही बड़ो 
दान है धममें श्रीति होय दानका अनुक्रमका ज्ञाता होय दानका 
कालकू' जाननबाला हं।य जिनसूत्रका जाननेवाला होय भोगनिकी 
बांछा रहित होय समस्त जीवनिका दयालु होय राशद्वेषकी मंदता 
जाकें होय सार असारका जाननेबाला होय समदर्शी होय, इन्द्र 
यनिकू' जीतनेबाला होय, आया परीषहत कायरतारहित होय 
अदेखसका भावरहित होय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय प्रियव- 
चनसहित होय, ब्रतीनिका पवित्र शुशकरि जाका चित्त व्याप्त 
होय लोकव्यवहार अर परमाथ दो ऊनिका जानने वाला होय सम्य- 
कत्वादि गुणसद्दित होय, अहंकारादि सदरहित होय, बेयावृत्यमें 
उद्यमी होय ऐसा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य है| बहुरि जाका हृद- 
यमें निरंतर एसो विचार रहो कि जो द्रव्य ब्रतीनिकी सेवामें लागे 
तथा साधर्मी जननिका उपकारमे श्रावक जननिके आपदा दुःख 
निवारनमें धर्मके बधावनेमें धममार्गके चलावनेमें लगेगा सो धन 
मेरा है। अन्य संसारके कायनिमें दिषय भोगनिमें कुटुम्बके विषय 


रध४ ) 
कथाय साघनेमें जो धन सच होय सो केवल बंधके करनेवाला 
संसारसमुद्रमें डबोनेवाला है, ये कुठुम्बके धन खायहैं तेतो दाया- 
दार हैं धन बटावनेवाले है, जबरीतें घन लूटनेवाले हैं, राग हू प 
क्रोधादि कषाय उपजाय ब्रत संयमका घात करनेवाले हैं अर मोकू'" 
पापमें प्र रणा करनेवाले हैं अर मेरे हू इनका संयोगत ऐसा अज्ञा- 
नरूप अंधकार छाया है जाते धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश 
अपयश कछ नाहीं दीखे है | स्त्री पुत्रादिकके विषय साधनेकू' 
अन्य निबल तथा भोत्रे अज्ञानी जीवनिका धनके ठगनेमें लूट 
लेनेमें परिणाम उद्यमी होय जाय है। इस कुटम्बकू' धन वस्त्र 
आभरख भोजनादिककरि ठप्ति करनेके अर्थि भूठमें चोरीमें निर॑- 
तर परिणाम लग्या रहे है याते अब भगवान बीतरागका धर्मेकू" 
पाय कुटुम्बके अर्थि घनका उपाजेनके अर्थि अन्यायमें अनीतिमें 
तो नाहीं प्रवतेन करना जो न्‍्यायमागेते धनका उपाजन होइगा 
तिसमेंत मेरा कुटुम्बका अर धर्मके अर्थि दानका विभाग करि 
जीवनका दिन व्यतीत करू गा | धन यौवन जीतव्य ज्ञणमंगुर है 
अवश्य जायगा, मरण अचानक आयगा धनसंपदा क्॒‌ टम्बादि 
कोऊ लार नाहीं जायया । मेरा दान शोील तप भावनाकरि 
डपजाया पुरुय एक परलोकमे मेरा सहायी होय लार जायगा जो 
इहां समस्त सामभ्ी मिली है सो पूर्व जन्ममें जेसा दान दिया ते सी 
फली है अब दानके देनेमें धर्मात्मानिकी सेवामें दुःखित बुमु- 
जितनिके उपकारमें श्रवतूं गा तो परलोकमें समस्त सुखकू' आ्राप्त 
हूँगा मोक्षमार्गकी सम्यग्ज्ञानादिक सामग्रीकू” प्राप्त हूंगा भोजन 
तो दानपूर्वक भक्षण करें ताका भोजन करना सफल है अपना 


( २६४५ ) 

उदर भरना तो पशके हू है जाके ग्ृहमें पात्रदान है ताका ग्रहा- 
चार सफल है दान बिना पशनिके हू रहने योग्य बिल होय ही 
है। पक्तीनिक घू'सला होय ही हैं। समुद्रमें जल हू बहुत अर रत्न 
हू बहुत परन्तु जल तो महाक्षार अर रत्न मगर मच्छादिकन 
करि व्याप्त दोऊ उपकार बिना निष्फल हैं| तैसें धनवान कृपण 
का धन परके उपकार रहित है सो निष्फल है। जो गृहस्थ घन 
पाय साधर्मीनिका उपकारमें दीन अनाथनिके सत्क्ारमें नाहीं 
खरच किया सो यो धन याको नाहीं यो धन तो किसी अन्य 
पुण्यवानको है यो तो रखवालो भयो चौकसी करे है। धनका 
स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान्‌ है जो दान भोगमें लगावेगा जाके 
घरमें पात्र आजाय अर देनेको सामग्री होय फिर नाहीं दिया 
जाय ताके हस्तमें चिन्तामणिरत्न नष्ट भया जानहू । जो घन कू' 
पाय दानमें नाहीं प्रवर्ते है सो मृढ़ अपने आत्माकू' ठगे है । 
घनकू' दानमें लगावे है सो धनका स्वामी है जाका परिणाम दान 
का देनेमें, पात्रके हेरनेमें निरन्तर प्रवर्ते है तिनके दानका संयोग 
नाहों होय तो हू निरन्तर दान ही है । जो द्रव्यकू' अल्प होते वा 
बहुत होते हू पात्रकू” पाय अतिभक्तित: देवे है सो दावार है । 
भक्तिरहितके दातापना नाहीं होय है । 

बहुरि अवसर टालि अकालमें दान देहे तिनके अकालमें 
बोया बीजकी ज्यों निष्फल होय दै अर जो अपात्रमें दान देहे 
ताको दान खारडी भूमिमें बोया बीजकी ज्यों निरथंक है। अथवा 
दुष्टकू' दिया दान सर्पेकू' पाया दुग्ध मिश्रीकी ज्यों दातारने संसार 
के घोर दुःख मरण आताप देनेकू' विष समान परिणमे है बहुरि 


( २६६ ) 
अपना भाग्यप्रमाण जेता घन मिले तितनासें दानका विभागमे 
परिणाम करे ऐसा नाहीं विचारे जो मेरे पास अधिक धन होय 
तो अधिक दान करू' ऐसें दान वास्ते अभिमानी होय धनकी 
वांछा मत करो। जेता आपके लाभान्तरायका क्षयो पशमस्‌' लाभ 
भया तेतासें संतोष करि अधिक की वांधा नाहीं करना सो ही 
बड़ा दान है। आपकू' जो न्‍्यायपूबक द्रव्य प्राप्त भया तिसमें 
जाका निरन्तर ऐसा परिणाम रहै जो मेरा धनमेंतें कोऊके अर्थि 
आजाय तो कमावना मेरा सफल है अपने गृहके खरचमें लेनेमें 
देनेमें कोई मो्तें कुछ कमायले तो ये ही हमारे बड़ा लाभ है ऐसा 
परिणाम दातारका रहे है अर जो दान देय सो हर्षितचित्त होय 
देवे, जो देवे भी अर क्रोधकरि देवे अपमानकरि देवे तिरस्कारके 
बचन कहि देवे रोषकरि देवे दूषण लगाय देवे तिस दातारके इस 
लोकमें तो कलह अर अपयश होय है, परलोकमें अशुभकर्मका 
फलते दारिद्र अपमानादिक अनेक भवनिमें प्राप्त होय है। अब 
देने योग्य नाहीं ऐसे खोटे दान कुद्ान ही हैं तिनकू' देना योग्य 
नाहीं भूमिदान देना योग्य नाहीं जामें हल फावडा खुरपादिकनि- 
करि भूमि विदारन करिये अर महान्‌ हिंसा प्रवर्त महा आरम्भ 
पंचेन्द्रियादिक सप मूृषा सूर हिरणादिक बड़े बड़े जीवनिकू' 
घान्यादिक फलके बाधक जान मारिये हैं भूमिकी ममताकरि भाई 
भाई परस्पर मारि मर जांय तीज़रागको कारण ऐसा भूमिदानरं 
महाघोरपापका बन्ध जानो,बहुरि महाहिसाका कारण तातें अनेक 
हिंसा होय ऐसा लोहका दान मद्दाकुदान जानि छांडना । बहुरि 
स्व॒णंदान त्यागना जाकरि पात्रका नाश होजाय मारथा जाय 


(२६७ ) 
सदाकाल भय उपजावे संयमका नाश करे तथा इस घनतें-राग 
इंष काम क्रोध लोभ भय मद आरम्भादिकी प्रचुर उत्पत्ति होय 
अआत्मस्वरूपका बिस्मरण हो जाय तातें वीतराग घर्मका इच्छुक 
स्व॒णंदानकू' पाप सममि त्यागना | बहुरि कोस्यां त्रसजीव निकी 
उत्पत्तिका कारण ऐसा तिलदान त्यागने योग्य है। बहुरि चाकी 
चुल्हा छाजला बुहारी मूसल फावडा दतीला अन्न तेल दीपक 
गुड़ादि रस इस्यादिक महापाप सामग्रीका भरथा महा आरम्भ 
मोहका उपजाबने बाला गृहका दानकू' धम सानि मिथ्याधर्मी दे 
है सो कुदान है बहुरि जिस गौकू' बांधनेमें हरित तृणादिक चरने 
में तथा जीया ( जबा ) बुग ( ब्रग ) उपजनेमें मलमें मृत्रमें 
असंख्यात जीव उपजें सींगनतें मारने ते खुर पृछादिकनि तें 
जीवघात करने ब्राला गौका कुदान सो दान है । बहुरि संसारके 
बधावनेवाला महा बंधन करने वाला जो कन्याका दान सो कुदान 
है । इहां कहो जो कन्यादान तो गृहस्थकू' दिये बिना कैसे रघ्या 
जाय सो ठीक है गृहस्थ है सो अपनी कन्याका विवाह योग्य कुल 
में उपज्या जो जिन-धर्मी ब्यवहारचातुर्यादिक बरके गुण देखि 
कन्या देवे है परन्तु कन्यादानकू' धर्म तो श्रद्धान नाहीं करे जिन- 
धर्मी तो कन्यादानकू' पाप ही श्रद्धान करे है जैसें गृहचारका 
आरम्भादिक अनेक पापका कारण है तेसें कन्यादात हू पापका 
कारण है परन्तु विषयनिका दण्ड है सो अज्भीकार किया ही सरे। 
अन्यमत वाले तो कन्यादान देनेका बहुत बडा फल्न कहे हैं लक्षयज्ञ 
कियाका फल कहै हैं कोटि ज्ञाह्मणकू' भोजन करावने तें कोटि 
गऊंनिका दान देने ते हू अधिक फल कहै हैं अन्यकी कन्याकरा 


( २६८ ) 

विवाह कराय देनेका हू बड़ा धर्म कहे हैं सो जिनधममें तो याकू' 
संसारपरिभ्रमणका कारण कुदान कहै हैं । बहुरि और हू संसार 
समुद्रमें डबोबने वाले मिथ्याहटि लोभी विषयनिका लंपटनिकरि 
कह्या कुदान त्यागने योग्य है । स्व॒र्णंकी गाय बनाय देबें हैं तिल 
फी गाय, धत की गाय, रूपाकी गाय बनाय देवें हैं अर लेनेवाला 
घृतकी गायक लापसीकी गायक तिलकी गायक्‌' खाय हे स्वण 
रूपाकीक' कटावे है, गलाबे है | अर गायकी पूछमें तेतीसकोटि 
देवता अर अडसठ तीरथ कहे हैं तथा दासी दासका दान दहें 
रथदान दे हैं तथा संक्रांति मानि अहण मानि व्यतीपातादि मानि 
दान देवें हैं ते समस्त मिथ्यात्वका प्रभाव है। बहुरि सतकक 

तृप्ति करने के अ्थि ज्ाह्मणादिकनिक' भोजन करावे हैं देखहु 
ब्राह्मणनिके जीमनेत म्ततकक' केसे पहुँचेगा दान तो पुत्र देवे अर 
पिता पापतें छूटे, बहुत कालका मरधथा हुआका हाड गंगांमे 
च्षेपणेत मतकका मोक्ष होय । गयामे जाय श्राद्ध करनेते इकबीस 
पीढीका उद्धार कहे हैं गयामें पिंड देनेतें दश पीढडी पहली दश 
पाछली एक आप ऐसे इकबीस पीढी संसार में क गतिमें पड़ी हुई 
निकस बेकुण्ठ वास करे है, अगाऊ बेटा पोतानिका सन्तान 
चाहे जेता पाप करो गया श्राद्ध इकबीस पीढीमें कोऊु 
एक हू पिंडदान दिया तो सबकी मुक्ति होय जायगी तातें 
कोऊ पापकों भय सत करो। बहुरि जे श्राद्धमें ब्राह्मणनिकू' 
मांसपिंड जिमाबे हैं मांसकिर देवतानिकू' तृप्ति करे हैं देवता दुर्गा 
भवानी जीवनिका राक्षसनिका तियचनिका रुघिर पीवनेतं बहुत 
तृप्ति होती माने हैं देवीनिक बकरा मैंसा काटि बलिदान करे हैं। 


( २६६ ) 
पापी खोटा शास्त्र बनाय अपने मांसभक्षणके अर्थि महाघोर कर्म 
करि नरकके सागेकू' आप जाय हैं अन्यकू' नरक पहुँचाये हैं. सो 
जिह्दाइन्द्रीका लोलुपी ्लोभी कौन घोरकर्म नाहीं करे ? वे पापी 
सनुष्यपना में ल्याली स्थाल कागला कूकरा व्याध्रकासा आच- 
; रण करे हैं जिनका ऐसे घोरपापके शास्त्र तिनके धर्ममें अर म्लेच्छ 
धममें कुछ फरक नाहीं। ये अक्षरम्लेच्छनिके हैं बेदके अक्षरनि- 
तें लोकनिके अज्ञान उपजाय शिकारमें धर्म जनाया । जलचर 
थलचर नभचर जीवनिके मारनेमें धर्म बताया जगतकू' भ्रष्ट किया 
है अर करे हैं। अर जाका देवता तो मु'डमालां अर मांसभक्षक 
रुघिर पीवनेमें अतिलीन है तिनके सेवकनिके पापकी कहा कथा । 
तिन कुपात्रनिकू' दान देना सो महा दुःखका करनेवाला कुदान 
है। ऐसे कदानके बहुत भेद हैं कदानके देनेतें अर कदानके लेनेतों 
नरकतियचनिमे बहुत जन्ममरणकरि निगोदमें एकेन्द्रिय विकल- 
श्रयमें अनन्तकालपयत असंख्यात परावत न करे है। या जानि 
कुदान मत करो क॒पात्रदान मत करो। 
अब यहां पहले सूत्रके अनुकूल दानका फल कहै हैं-- 
ग्रृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु शहविश्युक्तानां | 
अतिथीनां श्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥११४॥ 


अथे--ग्रहरहित ऐसे अतिथि जे मुनि तिनकी जो प्रतिपूजा 
कहिये दान सन्‍्मानादिक उपासना है सो गृहस्थके षटकर्मकरि 
उपाजेन किया जो पापकमरूप मल तादि शुद्ध करे है । जैसे 
शरीर ऊपरि लग्या रुघिररूप सज तिने जल थोजे है। 


( २७० ) 

भावाथ--गृहस्थके नित्य हो आरम्भादिककरि निरन्तर पापका 
डपाजन होय है तिस पापकू' घोवनेकू' एक मुनीश्वरादिकनि्कू 
दिया दान ही समथे है जैसे रुधिर लग्या द्ोय सो रुधिरतों नाहीं 
घुचे है जलकरि घुवेहे तोसें गहाचारके आरम्भ उपज्या पाप मल 
है सो गृहके त्यागी साधूनिके अथि दान देनेकरि घुबे हैं । 

अब दानका और हू कहनेकू' सूत्र कहे हैं -- 
उच्चेगोत्रं प्रणतेभोंगो दानादुपासनात्यूजा । 
भक्तेः सुन्दररूप स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११४॥ 
अथ--तपके निधान जे साम्यभांवके धारक द्वार्विशनि परी- 

पहनिके सहनेवाले अपने देह पंचइन्द्रियनिके विषयनिमें निममत्व 
एस उत्तम पात्र जो मुनि तिनके अर्थि नमस्कार प्रणति करनेते 
उद्यगोत्र जो स्वगल्योकमें जन्म तथा स्वरगतें आय दीथंकरपना में 
जन्म वा चक्रीपनामे जन्मरूप उद्चगांत्रकू' तथा सिद्धनिकी 
सर्वेत्कष्ट उच्चताकू' प्राप्त होय है । अर उत्तमपात्रके दान देनेतों 
भोगभूमिके भोग वा देवलोकके भोग भोगि राज्यादिकनिके भोग 
पाय अद्दमिंद्र लोकके भोग पाय तीथकर चक्रीपना पाय निर्वाण॒के 
अनन्त सुखका भोगक्‌' पाबे हैं । बहुरि साधुनिकी उपासना जो 
सेघन ताकरि त्रैलोक्यमें पूज्य केबली होय हैं, बहुरिं साधुनिकी 
भक्ति करनेतें सुन्दररूप ताहि प्राप्त होय हैं । बहुरि साधुनिका 
स्तवन करनेते ज्ञेल्ोक्य-व्यापिनिकीर्ति इन्द्रादिकनिकरि स्तवन 
कीत नकू' प्राप्त होय हैं । 


ओर हू दानके प्रभाव कहलेकू' सूत्र कहे हैं-- 


( २७१ ) 

ल्ितिगतमिव वटबीजं पात्रगर्त दानमल्पमपि काले । 
फलति.च्छायाविभव॑ बहुफलमिष्ट' शरीरभ्ृताम्‌ ।११६। 
अरथे--अवसरविषै सत्पात्रविर्षे गया अल्प हू दान सुन्दर 
प्रथ्बीमें प्राप्त भया बडका बीजकी ज्यों प्राणीनिके छाया जो साद्दा- 
व्म्य ऐश्वये अर विभव जे भोगोपभोगकी संपदारूप वांछित बहुत 
फलकू' फले है जाते पात्रदानका अचित्य फल है पात्रदानके 
प्रभावते सम्यक्त्व ग्रहण हो जाय है। बहुरि सम्यक्ट्वरहित 
मिथ्यादष्टि हू पात्रदानके प्रभावते उत्तम भोगभूमिविरषें जाय उपजे 
है कैसाक है. भोगभूमि जहां तीन पल्यकी आयु तीन कोशका 
ऊँचा शरीर अद्भुतरूप समचतुरखर संस्थान महाबल पराक्रमयुक्त 
मनष्य होय है. स्त्री पुरुषनिका युगल उपजे है तीन दिन गये कदा- 
चित किंचित्‌ आहारकी इच्छा उपजें सो बद्रीफल प्रमाण आहार 
करनेकरि छुधाकी वेदनारहित होय है । दश जातिके कल्पवृक्षनिर्ते 
उपजे ब्रांछित भोगनिकू' भोग है। जहां शीत उष्णताकी बेदना 
नाहीं है जहां वषोका ताडनाका उपजना नाहीं दि्नि-रात्रिका भेद 
नाहीं सदा उद्योतरूप अन्धकाररहित काल बर्तों है, शीतल मन्द 
सुगन्ध पवन निरंतर विचरे है, जिसभूमिमें रज पाषाण ठुख 
कंटक कइ मादि नाहीं होय है, स्फटिकमरि ससान भूमिका है 
याबत्‌ जीव रोग नाहीं शोक नाहीं, जरा नाहीं, कलेश नाहीं जहां 
सेबक नाहीं, स्वामी नाहीं, स्वपर चक्रका भय नाहीं पटुकर्मेकरि 
जीवनोपाय करना नाहीं। दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। तूर्याज्ञ ॥९॥ 
पात्रांग ॥ २।॥ भूषणांग ॥ ३ ॥ पानांग ॥ ४ ॥ आहारांग ॥ ५॥ 
पुष्पांग । ६ ॥ ज्योतिरंग ॥ ७ | गृद्दांग ॥ ८।। कस्त्रांग ॥ &॥ 


( मण॑ ) 

दीपांग ॥१०॥ तुर्याज्ञ ज्ञातिका कल्पबृक्ष तो बांसुरी, झदंग इत्या- 
दिक करणइन्द्रियनिकू' तृप्त करनेबाला बादित्र देहें ॥१॥ पात्रांग 
जातिका वृक्ष र॒त्नसुवर्शेशय अनेक प्रकारके आनन्दकारी कलश 
दर्पण कारी आसन पथेकादि समस्त जातिके पात्र देहेँ॥२॥ 
भूषणांगजातिके अनेक आभूषण अनेक प्रकारके क्षण-क्षणमें 
पहरने योग्य हार मुकुट कुर्डल मुद्रिकादि अज्जकू' भूषित करनेवाले 
वा महलकू' द्वारकू' तथा शय्या आसन भूमिकू' भूषित करनेवाले 
अनेक आभूषण देहें ॥| ३॥ पानांगजातिके वृक्ष नाना प्रकार 
पीबनेका योग्य शीतल सुगन्ध पान लिये खड़े हैं।७४॥ आहारांग- 
जातिके कल्पघृत्त अनेक स्वादरूप अनेक प्रकारके आहार धार हैं 

प<न्तु छुघाकी पीडा ही नाहीं तदि रोग बिना इलाज ओषधि कौन 
अज्ञीकार करे भोगभूमिमें उपजनेवालेके कछुधा नाहीं तीन दिन गये 
बदरीफल मात्र भोजन करे हैं ।|५॥ पुष्पांगजातिके बृक्त नानाजाति 
के महा कोमल सुगंध पुष्ममाला आभरणादिक अनेक पुष्पधारे 

हैं ॥॥ ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पवृक्षनिकी ज्योतिकरि सूय चन्द्रमा 
नजर ही नाहीं आबै हैं सूर्यके उद्यातर्ते बहुतगणा उद्योत घारण 

करे हैं ताते रात्रि दिनका भेद नाहीं है ॥७॥ ग्रहांगजातिके कल्प- 

वृक्ष अनेक महल चौरासी खणनिपयत विस्तीणे रत्ननिकरि चित्र 
विचित्र देहें ॥८॥ वस्त्रांगजातिके कल्पवृत्ष नानाश्रकारके वांछित 
पहरने योग्य वस्त्र तथा शब्या आसन बिछायत आदि समस्त वस्त्र 
देहें ॥६॥ बहुरि दीपांगजातिके अन्धकार बिना ही दीपमालिकाकी 
शोभाकू' बिस्तारे हैं ॥१०॥ बहुरि भोगभूमिमें स्त्रीपुरुषनिका युगल 
सरशण समयमें पुरुषकृ' छींक अर स्त्रोकू' जम्भाई अआबे है तिस 
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समयमें सन्‍्तान युगल उत्पन्न होय है सन्‍्तानकू तो माता पिता 
नाहीं दीखें अर मातापिताकू' सनन्‍्तान नाहीं दीखे तातें इनकेवियोम 
का दुःख नाहीं है अर मर ण किये पाछे इनका देह शरद कालका 
मेत्रपलटवत्‌ विलाय जाय है । बहुरि युगलिया उत्पन्नहुआ पाछे 
सप्त दिन तो अपना अ गुष्ट चाटे हैं । अर पाछे सप्त दिनमें 
सूधघा आधा पलटना होय पाछे सप्त दिनमें अस्थिर गमन करे हैं 
पाछें सप्त दिनमें परिपूर्ण यौवनवान होय है| बह्रि सप्त दिनमें 
समस्त दशन प्रहग चातुर्य कला भ्रहण करे हैं. । ऐसें गुणचाल 
दिनमें परिपृण होय अनक प्रथक विक्रिया अप्रथकर्विक्रियासहित 
नानाप्रकारके महल मन्दिर यनविहार करते कज्षणक्षणमं अनेक 
कोटि नवीन नबीन विषय तिनकी सामग्री भोगते अनक क्राडा 
रागरप्नादिक अनेक सुखरूप क्रोड़हा चट्टाकरि तीन पल्य पूण कांग 
मरण समयमें छींक-जंभाई मात्रतें प्रय्ण त्यागै। सम्भरष्टि -हाय 
सो तो सौधम इशान स्व॒में जाय हैँ अर मिथ्या्ृष्टि सरसिकार- 
भवनवासी न्यन्तर ज्योतिषि देवनिमें उपज हैं. कपायक प्रभावतेँ 
दबलोकविना अन्य गति नाहीं पाधे हे बहुरि सम्यग्हष्टि हं।य तथा 
श्रावकके ब्रतका धारक होय ओ पात्र दान करे सो पाडशम स्वर्गों- 
पयत महद्धिक देव ही उपजें है। आगममे पात्र तीन प्रकाए हैं 
अथोत्‌ उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जधन्यपात्र तिनमें उत्तम- 
पात्र तो मद्ाव्॒तनिके धारक अद्ठाईस मूलगुण तथा उत्तरगुणनिक्के- 
घारक देंद्में निममत्व बीवराग साध हैं । मध्यम पात्र ग्यारहसेंदू- 
रूप आवक सम्यग्टष्टि ब्तनिकरिं सहित हैँ तथा स्त्री पेर्यायमें 
ब्तनिकी हृदकू' घारण करती तिनके एक वस्त्रत-अंस्य समस्त 
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परिप्रददरद्धित परके घर एकबार याचनारहित मौनतें भिन्षा भोज- 
भफरि आर्यिकानिका संगमें धर्मध्यानस हित मद्दावपश्चरण करतो 
दिष्डे ऐसी आयिका मध्यमत्ात्र हैं तथा अशुबत्रत अर सम्यक: 
दर्शनसद्दित श्राविका मध्यसपात्र हैं अर प्रतरदित जिनेन्द्रवचनके 
श्रद्धानी सम्यदग्शेनसहित पुरुष तथा सम्यग्दशेनसद्दित ब्तरहित 
स्‍त्री जधन्यपात्र है | इन तीन प्रकारका पात्रनिर्में चार दान देना 
तथा सत्कार करना स्थानदान करना आदर करना, तथा यथायो- 
ग्य स्तवन पूजा प्रशंसादिकके वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च 

सानना सो समस्त दान है ! 

अब चार प्रकार दान कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
आद्वारीषधयारप्युपकरणावासयोश्च दानेन । 

वैयाव॒ष्यं ज बते चतुरात्मलेेन चतुरखाः॥ ११७॥ 
अथे--चतुरसर जे प्रवीण ज्ञानी हैं ते आहार दान औषधि 
दान उपकरणदान अर आवासदान इन घार प्रकारके दानकरके 
चैयात्रतकू' चार स्वरूप करि कहे हैं। आदह्ारदान औषधिदान 
उपकर ण॒दान आवबासदान | या प्रकार ग्रहस्थके चारप्रकार दान 
कटा जातें अमयदानकी प्रधानता तो छहकायके जीवनिकी करत 
कारितअनुमोदनाकरि विराधनाका त्यागी दिगम्बर मुनीश्वरनिके 
है अर आावकनिक हू श्रस जीवनका संकल्पी हविसाका त्यागत्तें 
अभयदान दे ही परन्तु अभयदानकी मुख्यतातो आरम्मका 
स्याग्े विषयनितैं अत्यन्त पराड्मुखताते होय है वात जेते गुद्दा- 
थारतें सम्पदातें तथा न्यायरूप विषयनितों परिणाम नादीं निराला 
दोय तिवने आहारादिक चार प्रकारका दान फरि पापका नाश 


( दरऊ॑ई ) 
करहु, सम्पदा आयु काय अत्यन्त अस्थिर है । गृहचारी तो दान- 
करि ही पृज्य है | आदारादिक दान विना गृहस्थपना पाप-आरमस्म 
के भारकरि पाषाणकी नाव समान केवल संसारसम॒द्र्में डबोवने 
वाला है। बहुरि ज्ञानी गृहस्थ चिंतवन करे है जा यो घन में 
उपाजन किया तथा पितादिकनिका धरा हमारे विना खेद प्राप्त 
होगया तथा राज्य ऐश्वयं देश नग्ा आभरणा वस्त्र स्त्री सेवकन 
का समृह समस्त जो विना खेद प्राप्त होगया सो समस्त पूब 
जनन्‍्ममें दान दिया दुःखितानिका पालनपोषण किया ताका फल 
है। तथा परके घनमें स्वप्नमें हू चित्त नाहों चलाया, पर्स संता५ 
धारण करि विषयनिस्‌' बिरक्त होय निवाछकता धारण करी ताका 
फल है । तथा दीन दुर्गखत रोगी असमथथ बाल पघृद्धनिकी दया 
धारण कारि डपकार किया ताका फल यह सम्पदा है सो दोय 
दिन याका संयोग है परलोक लार जायगी नाहीं, जमीनमें गड़ी 
रहेगी तथा अ्रन्य देशान्तरमें घरी रहेगी तथा अन्यमें रह ज्ञायगों 
वा स्त्री पुत्र कुटुम्ब दायेदार मालिक बनेंगे तथा राजा छूट लगा 
तथा अचानक मरि दुर्गति चल्या जाऊंगा यो घन सेकड़ां दुध्यान- 
हैं महापापके आरम्भतें देश देशनिमें परिभ्रमण करि बड़ा कष्ट 
उपाजेन किया था भ्राथनिस्‌: हू अधिक याकी रक्ञा करी अब इस 
घनका फल छोडकरि मरि जाना ऐसा विचारना तो योग्य नाही 
जगतमें देखो जो ज्ञाख धन होय भोगनेमें तो आबे नाहों जाते 
भोगनेमें तो आधा सेर अन्न आदे है अर तृष्णा ऐसी वधै है जो 
अब घन बधाऊँ | अहो अन्यके तो पचास लाख घन दोगया मेरे 
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पांच लाख ही है। अब कैसे बधाओ कौस आरम्भ करू कौन 
उपाय करू कौन राजानिकू रिकार्ड तथा कौन बनिज करू तथा 
कौनस्‌' मित्रता करू जाके बुद्धितें मेरे धन उपाजेन होजाय तथा 
कौनसा सेवकक्‌' अन्ञीकार करू जो सेरा अल्प घन ख्वाय अर 
मोक' बहुत धन उपाजंन करदें ऐमें हजारां दुध्योन करतो संसारी 
जीव समस्त सम्पदा गज्य ऐश्वर्य छांडि महामृछातेँं अतिरीौद्र 
परिणामते मरि घर नरकका थार दुःख भोगें है। स॑मारसें 
अनन्त दुःखरूप परिश्रमण करता क्षुधा तृषा रोग दारिद्रक्‌ 
भोगता अनन्तकाल अमंग्यातकाल व्यतीत करे है। अब इस 
घोर कालमें कोऊ किचित माहनिद्राके उपशम तें जिनेन्द्रभगवानके 
बचनतें काऊ अति बिरले पुरुष सचेत होंय अपना द्वितकू' चित- 
बन करते चार प्रकारके दानमें प्रवतन करे हैं | दानमें आहार 
दान प्रधान दे इस जीवका जीवन आहारतें है काटि सुबर्णका दान 
अ्राहारदान समान नाहीं है । आद्वारहीते दह रहे है । दहते रत्न- 
प्रय धर्म पले है । रत्नत्रयधमतें निवाण होय है निवाशम अनंत 
सुख्ब है । त्यागी निवाछक साधुनिका उपकार तो एक आहरारदान 
तें ही है। आहार बिना कोऊ तिलतुप मात्र वम्तु हू नाहीं अज्भी- 
कार करे, आहार बिना देह रहे नाहीं, आद्वार बिना अनेक रोग 
उपजै हैं। आहार विना ज्ञानाम्यास नाहीं होय | आद्वार विना 
ख्रत संयम तप एक हू नाहीं पले । आहार बिना सामायिक, प्रति- 

क्रमण , कायोत्सगे, ध्यान एकट्टू नाहीं होय आहार बिना परमा- 
गम को डपदेश नाहीं होय, आहार बिना उपदेशप्रहण करनेकू 

समर्थ ताही होय, आहार बिना कांति बिनसि जाय, मति 
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विनसि जाय, कीति ज्ञांति शांति नीति गति रति उक्ति शक्ति 
श्‌ ति प्रीति प्रतीति नाशकू' प्राप्त होय है । आहार बिना समभाव 
इंद्रियद्मन जीवदया मुनि श्रावकका धर्म विनयमें प्रवृत्ति, न्‍्यायमें 
प्रवृत्ति, तपमें प्रवृत्ति, यशमें प्रवृत्ति समस्त विनाशने प्राप्त होयजाय 
आहार विना वचनकी प्रवीणता नष्ट हो जाय है, आहद्वार विना 
शरीरका वर्ण विगडि जाय, शरीरमें मुखमें दुगेधता हो जाय । 
शरीर जीणें हो ज्ञाय, समस्त चेष्टा नष्ट हो जाय | आहार नाहीं 
मिले तो अपने प्यारे पुत्रकू,, पुत्रीकू, स्त्रीकू' बेच देइ | आहार 
विना नेत्रनितें दखनेकू' समर्थ नाहीं होय, करनितें श्रवण करनेकू' 
नासिकातें गन्ध ग्रहण करनेकू', स्पश न इन्द्रियतें स्पशन करनेकू' 
समर्थ नाहीं होय | आहार बिना समस्त चेष्टा रहित मतक- 
समान होय | आहार बिना मरण हा जाय, आहार विना चिंता 
शोक भय क्लेश समस्त संताप प्रकट होय है। दीनता होजाय 
संसारी लोक अपमान करें, ऐसें घोर दुःख दुष्यानकू' दूर करने- 
वाला जो आहारदान दिया सो समस्त ब्रत संयममें प्रवृत्ति कराई, 
समस्त रोगादिक दूर किया, यातें आहारदान समान को ऊ उपकार 
नाहीं है । 

बहुरि रोगका नाश करनेबाला प्रासुक औषधिका दान श्रेप्त 
है। रोगकरि त्रत संयम बिगडि जाय, स्वाध्याय ध्यानादिक 
समस्त धर्मकायंका लोप हो जाय है। रोगीके सामायिकादिक 
आवश्यक नाहीं बनि सके है । रोगकरि आत्तेध्यान निरंतर होय 
है, मरण बिगड़ि जाय है, रोगीके संक्‍्लेश दिन प्रतिदिन बचे है । 
५ अपघात करथा चाहे है रोगी पराधीन हो जाय दे । मन इन्द्रियां 
घलायमान हो जाय हैं। उठना बैठना सोबना चालना बहुत 


कं, 

कठिन हो जाय है। स्वासकी लार बेदना बचे है । क्षणमात्र ज़क 
(चैन) नाहीं लेने देह | बहुत कहा कदिये रोगीकू” खाबना पीवना 
घोलना चालना देना सोवना उठना बैठना समस्त कार्य जहर 
पीवने समान बाधाकारी होय हैं यातें प्रासकऔषधिदानकरि रोग 
मेटने समान कोऊ उपकार नाहीं। रोग प्रिटे आहारादिक किया 
ज्ञाय, समस्त तप ब्रत संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सगांदि रोग- 
शहित होय तदि करि सके है । 

बहुरि ज्ञानदान समान जगतमें उपकार नाहीं। ज्ञान बिना 
मनुष्य जन्ममें हू पशु समान दै ज्ञानाभ्यास विना आपका परका 
ज्ञान नाहीं होय । ज्ञान बिना इसलोक परलोकका जानना केसे 
होय ज्ञान विना धर्मंका स्वरूप, पापका स्वरूप, करनेयोग्य नाहीं- 
करनेयोग्यका विचार नाहीं होय है । ज्ञान बिना देव कुदेवका 
गुरु कुगुरुका, धर्म कृधमका जानना नाहीं होय है । ज्ञान बिना 
भोक्षमागें ही नाहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नाहीं, ज्ञानरहित मनुष्यमें 
अर पशुमें भेद नाहीं इन्द्रियनिका विषय पोषना कामसेवन करना 
तो तियचनिके भी होय दै जाते मनुष्य जन्म तो ज्ञानहीतें पूज्य 
है । तातें ज्ञान दान दिया सो पुरुष समस्त दान दिया । परमोप- 
कार तो ज्ञानदान ही है । 

बहुरि बस्तिकादान जो स्थानका दान जामें शीत उच्ण वर्षा 
पथनादिक वाधारहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धताको कारण ऐसा 
स्थानका दान श्रेष्ठ है। यहां ऐसा जानना उत्तम-पात्र जे परम 
दिगम्बर महामुनि तिनका समागम तो ,कोऊ महाभाग पुरुषक कदा- 
चित्‌ होय है. जैसें जगत पाषाणनिकरि बहुत भरा है। परंतु चिंता- 
मणिरत्लका समागम होना अति दुलेभ हे। लैसें बीतर।ण साधुका 
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समागम दुलेभ है । फिर आद्वारदान द्वोना अति ही दुलम है । 
अर आहारहू आपके निमित्त नाहीं किया अर सोलह चद्गत 
दोष, षोडश उत्पादन, दश एषणा दोष ऐसें बियालीस दोष अर 

प्रमाण १ संयोजन १ धूम १ अगार १ ऐसें छयालीस दोष बत्तीस 
अंतराय चौद॒द मलनिकू' टालि एकबार भोजन करे सो श्रद्ध उद्र 
तो भोजनसू” भरे अर चतुर्थेभाग जलकरि पूर्ण करे अर उद्रका 
चतुथभाग खाली राखे। सो हू एक उपवासके पारने, कदे दोय 
उपवासके पारने कदाचित्‌ तीन उपवास भये, कद्ाचित्‌ 
पक्षोपवास मासोपवासादिकके पारने अजाचीक वृत्तिकरि नवघा 
भक्तिकरि दिया हुआ भोजन कोऊ पुण्यवानके घर दह्ोय है अर 
अजाचीक वृत्तिकू' धारते मौनसहित मुनीश्वरनिकू” औषधिदानहू 
का देना दुलेभ है । कोऊ ग्रहस्थ आपके निमित्त प्रासुक औषधि 

करी होय अर अचानक मुनीश्वरनिका समागम हो जाय अर 
शरीरकी चेष्टासू' रोगकू' बिना कह्मया जानि योग्य औषधि द्ोय तो 
देबे तातें साधुनिकू' औषधिदानह दुलेभ है । शास्त्रदान हू योग्य- 
पुस्तक इच्छा होय तो पढ़े तितने ग्रहण करे पाछें बनमें तथा वनके 
चेत्यालयमें मेलि चल्या जाय है। बहुरि मुनीश्वरनिके अर्थि बस्ति- 
का दानहू दुलंभ है जातें दिगन्‍्वर मुनि एक स्थानमें रहें नाहीं कदौ 
पबतनिकी गुफामें कदे भयह्ूलुर बनमें कदे नदीनिके पुलनिमें ध्यान 
अध्ययन करते तिष्ठे हैं! कदाचित्‌ फोऊ वस्तिकामें एक दिन ग्राम 
के बाह्य अर पांच दिन नगरके बाह्य अर वर्षा ऋतुर्में चार महीना 
एक स्थानमें रहें । अर कदाचित कोऊ साधुके समाधिमरणका 
अबसर आ जाय तो मास दोय मास णएकस्थान रहे । अन्य 
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प्रकार, जैनका दिगम्बर एक स्थान रहे नाहीं | अर एक 
, रात्रि दोय रात्रि हू वाऊ कदचित्‌ निर्दोष प्रासुक बस्तिकासें 
रहे सो वास्तिका कैसी होय आपके निमित्त करी नाहीं होय । 
आपके निर्मित्त भुबारी नाहीं होय मुनि आया पाछे धोले नाहीं 
डजालदान खोले नाहीं वारणा मुद्या होय तो वारणा खोले नाहीं 
भाड़ा देइ लेबें नाहीं। बदलके अपना वस्तिका देय परकी लेबे 
नाहीं, याचना करि लीनि नाहीं होय, राजाका भय दिखाय लीनी 
नाहीं होय । इत्यादिक छियालीस दोष रहित वस्तिका होय तथा 
जीण वनमें तथा ऊजड ग्रामझा सकान होय जहाँ असंयमीनका 
आर (आना) जार (जाना) नाहीं होय। स्त्री नपुन्‍्सक तियच- 
निका अआगम नाहीं होय, जीव विराधनारहित होय, 'अंधकारादि 
नाहीं होय तहां साधुजन एकरात्रि दोयरात्रि कर्दाचित्‌ बसें । 
अनेक देशनिमें बिहार करें तिनकू वस्तिकादान होना बहुत दुलंभ 
ईं याते उत्तम पात्रकू' दान होना अति दुलेभ है अर इस पंचम- 
कालमें वीतरागी भावलिंगी साधु ही कोई बिरला देशान्तर में 
तिष्ठे है तिनका पावना द्वोय नाहीं, पात्रका लाभ होना चतुर्थंकाल 
में ही बड़े भाग्यतें होय था। परन्तु इस ज्षेत्रमें पात्र तो बहुत थे 
अब इस दुःजमकालमें यथावत्‌ धर्मके धारक पात्र कहीं देखनेमेंही 
नाहीं भ्रार्वें। धर्मरहित अज्ञानी लोभी बहुत बिचरेहें सो अपात्र हैं । 
इस कालमे धमे पायकरिकें गृहस्थ जिनधर्मके धारक श्रद्धानी कोई 
कहीं कहीं पाइए है ।जे वीतराग घमेकू” श्रवण करि कुघमंकी 
आराधनाका दुरहीतें त्याग करि नित्य ही अ्िंसाधमेके धरनेवाले 
जिनवचनामृत पान करनेवाले शीलवान संतोषी तपस्वी ही पात्र हैं 
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अन्य भेषधारी बहुत विचरे हैं। जिनके मुनि श्रावकके धर्मंका 


सत्य सम्यग्दर्शनादिकको ज्ञान ही नाहीं ते कैसे पात्रपना पावें । 
मिथ्याद्शनके भाव करि आत्मज्ञानरहित लोभी भये जगतसें घना- 


दिकनिका मिष्ट आहारदान का इच्छुक भये बहुत विचर हैं ते 
अआपात्र हैं। तातें पात्रदान होना अतिदुलेभ है । 
यहां ऐसा विशेष जानना सो इस कलिकालमें भावल्ििंगी मुनी- 
श्वर तथा अर्जिका तथा छुल्लकका समागम तो है ही नाहीं | अर 
जो कदाचित्‌ चितामशिरत्नकी ज्यों किसी महाभाग्य पुरुषकू 
उनका दानका सभागम मिले तो आधघ सेर अन्नका भोजनमात्र 
उनके अधि देनेमें आये अर जो छुल़्क अर अजिकाके कदाचित्‌ 
वस्त्र जीणें होजांय तो अजिका तो एक श्वेत वस्त्र ही अहण करि 
पुराना वस्त्र वहां छांडि जाय अर हक्ुल्लक एक कोपीन एक श्वेत 
शओछा वस्त्र जाते समस्त अ'ग नाहीं ढके ऐसा थोड़े मोलका प्रहण 
करि पुराना वस्त्र वहां ही छांडि जाय है अन्य तिल तुषमात्र हू 
अहण करे नाहीं। ऐसे पात्रनिके दानमें तो कुछ द्रव्यको खर्च नाहीं 
बिना न्योता बिना बुलाया कदाचित्‌ अचानक आ जाय तो 
गृहस्थ अपने निमित्त किया रूक्ष सचिकण भोजन तिसमें दानका 
विभाग करिये है धनाढ्य पुरुष धनकू' कौन कार्यमें लगाय सफल 
करे । जो भोगनिसें लगाइये तो भोग तो रृष्णाके बधावने वाले 
इन्द्रियनिकू' बिकल करने वाले महापापमें प्रवतेन कराय नरकादिक 
कुगतिकू' प्राप्त करे हैं, जीवकाहित अदितका जाननेकू' लुप्त करे 
हैं अर मोहवश दहोय पुप्रादिकनिकू' समपेण करिये है सो 
पुत्रादिक तो समताके बधावने वाले बिना दिये हू सबंस्व लेबेंगे। 


। 

पापाचार करि दुर्ध्यानतें सम्पदार्मे ममता घारणकरि घमका 
विध्य॑स करि संपदा बधाई ताका अर्धविभाग तो धर्मके अर्थि 
दयाके पात्रनिर्में दानकर अपना हित करो । संपदा छांडि परलोक 
जाओगे तहां पुत्र पौत्रादिकको देखनकू' कैसें आबोगे कुटुम्बका 
सम्बन्ध तो तुम्दारा यद्द चामडामय मुख नासिक नेत्रादिकतं है। 
सो इनकी भस्म द्वोजासी तथा मृत्तिका्मे मिलजासी कुटुम्ब तुमकू' 
अन्य पर्यायमें देखने आबे नाहीं | ठम कुटुम्बकू' देखने आवबो 
नाहीं क्योंकि जिन नेत्र कर्णादिकनितों क॒टुम्बकू' जानो हो तिन 
नेत्रादकनिकी तो राख उडजायगी तदि कठुम्बक्ू' कैसे जानोगे 
अर पुत्रादिक क॒टुम्बका सम्बन्ध तुम्हारे शरीरका चामत है। 
ठुम्हारे आत्माकू' जानें नाही अर तुम्हारे अर तुम्हारा चामडाकी 
राख उड जायगी तदि कुटुम्बके तुमसू' कहां सन्‍्बन्ध करेंगे तातें 
भो ज्ञानीजन हो जावन अल्प है पुत्रादिकनिका सम्बन्ध हू अल्प 
काल है कोऊ संसारमें शरण नाहीं है एक धर्म ही शरण है अर 
यो धन है सो हू तुम्हारा नाहीं है कोऊ पुण्यका प्रभावकरि दोय 
दिन इसका स्वामीपना अ'गीकार करि छांडि मर जाबोगे | यो धन 
लार जायगा नाहीं, पुत्रका ममत्व्तों महा दुराचार करि धन 
संचय करो हो सो धनका ममत्व अर पुत्रादिकनिके ममत्वतों 
संसारमें आपा भूलि नरक जाय पहुँचोगे अर अनेक पयोयनिमें 
दीन ररिद्री भये विचरोगे। अर प्रत्यक्ष देखो हो हजारां मनुष्य 
अश्न अन्न करते मर जाय हैं द्रिद्री रंक भये घर घरके बारने फिरे 
हैं दीनता करे हैं जिनकी ओर कोऊ देखे हू नाहीं, कोझ उनकी 
श्रवण करे नाहीं सो समस्त प्रभाव पूर्वेजन्मान्तरमें घनसू' तीज्र 
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ममता बांधि कृपण होय घन संचय किया ताका फल है. अर 
तुम्हारे विभव संपदा रत्न स्वण रूपादिक हैं तथा नाना रसनि 
करि सहित भोजन अर शीलवंती रूपवंती रागरसकरि-भरों 
सत्रीनिका समागम अर शआज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र अर हितमें साव- 
धान कायसाधक चतुर सेवक अर मद्दान विस्तीणे महल मन्दिर- 
निर्में निवास इत्यादिक जे सामग्री पाई हैं ते कोई पूर्व जम्ममें दान 
दिया ताका फल है । दानके प्रभावतें भोगभूमिमें जन्म अर स्वग- 
के विमाननिके स्वामीपना होय है तहां असंख्यात कालपयत सुख 
भोगिये है सो यहांका तुच्छुकाल क्लेश-सहित महामलीन देहा- 
दिक कहा वस्तु है ऐसी संपदा हू तुम्दारे थिर नाहीं रद्देगी अर 
तुम्हारे ऐसा विचार है जो या लक्ष्मी हमारी है हमारा कुलमें चल्नी 
आधे है हम बुद्धिरहित नाहीं हैं जो हमारी विनसि जाय जे बुद्धि- 
हीन चुक करि चाले हैं तिनकी संपदा विनसे है ऐसा तुम्हारा भ्रम 
दै सो मिथ्यादशनके उदयकरि बड़ा भ्रम है श्रर अनन्तानुबन्धी 
कपायतें अभिमान है सो थोरे दिननिमें नरकके नारकी बनाय 
देगा तातें हे आत्मन्‌ ! जो जिनेन्द्रदेवके वबचननका श्रद्धान है अर 
धमसू: प्रीति है अर दुःखीलोकनिकृू' देख दया आबे है तो चित्तमें 
सम्यक्‌ चिंतवन करो जो मैं मूढात्मा धनसू” ममता करि पूवला 
घन था ताकी तो बड़ा यत्नतें रक्षा करी अर नवीन भी बहुत धन 
उपाजस किया घनके उर्पाजनके निमित्त क्षुधा दृषा शीत उच्णादि- 
क भोगे अर अनेक आरम्भ बनिज राजसेवा विदेशगमन समुद्रप्त- 
वेश इत्यादिक किये अधर्मी स्लेच्छादिकनिके परिणामकू' राजीक- 
रनेकू' निद्यकर्म किये जींतीं प्रकार धनउपाजन किया तो अब मरण *, 
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अचानक आवेगा धन रक्षा नाहीं करैगा तातें अब मोकू' अन्यायतें 
अनीतिनें तथा पापके बनिज्ञतरें अर पापीनिकी पापरूप सेवार्ते तो 
धन उर्पाजन करनेका शीघ्र ही त्याग करना चाहिये अर न्यायतें 
उपाजन किया धन तिसमें मयादा करि रहना अर जिनका धन 
भुलाय चुकाय राख्या तिस घनकू' उलटा देय क्षमा करांवना बहुरि 
जो द्रव्य है तिसमें पुत्रादिकनिका विभागका घन तो पुत्रादिकके 
अर्थि न्‍न्यारा करना अर दानके अर्थि निराला धन राख करैंके 
परका उपकारके अर्थि, धमकी भ्रवृत्तिके अथि दान करना अर जो 
नवीन धन उर्पाजन होय तिसमें हू चतुर्थ भाग तथा छठा भाग तथा 
अष्टस भाग तथा जघन्य दशमभाग तो पुर्यदानघर्म के कायमें 
धनवानकू' वा नि्धेनकू' समस्तकू' ही दानादिकका विभाग करना 
योग्य है । जाके उद्र पूर्ण भी नाहीं होय आधा चौथाई भोजना- 
दिक मिले ताकू' हू दानधमका विभाग उत्कृष्ट चतुथभाग, जघन्य 
दशम भाग, मध्यम छट्टो भाग अष्टम भाग न्‍्यारो कर दुःखित 
बुभुक्षित, जिनपूजनादिकका विभाग करना श्रेष्ठ है। दान बिना 
गृह है सो श्मसान है, पुरुष है सो मृतक हे अर कुटम्ब हैं ते 
इस पुरुषका धमरूप मांस चूथि चू'थि खाय हैं। अर ग्रहस्थ 
धनवान है जेनीनकी अनेक प्रकार पालना करे हैं जे घममें 
शिथिल होंय ते हू धनाढ्य पुरुषनिका आदर देने करि, मिष्ट 
वचन बोलनेकरि धमममें दृढ़ हो जाय हैं। केतेक काम च[करी कराब- 
ने लायक होंय तो उनते काम हू लेना अर उनका भरण पोषण 
करना, केतेक कुमाय पैदा कर लेने योग्य होंय तिनकू' प'जीका 


( *८४ ) 
सहारा देय धन हू बन्‍्या रखावे है अर ताकू' पांच रुपयाकों 
पेदासि कराय देय केतेकनिकू' बनिज व्योहारमें अपने सामिलकरि 
निर्बाह करदे केतेनकी धीज प्रतीत करायकी पेदाकी योग्य करदे केते- 
कनिकू' कहिकरि रोजगार लगाय दे केतेकनिकू' दलाली वगैरह 
लगाय रोजगार कराय दे क्योंकि पुर्यवान-आश्रय-बिना-पकड्या 
मनुष्यका खड़ा होना दुलेभ है आप धर्मात्वा होय सो अपना 
धन बिगडवाका भय नाहीं करे है जो मेरा धन साधर्मिनिके काय 
में आबे सो धन मेरा है अर जो घन साधपर्भिनिकरे का्येमें नाहीं 
खाया सो मेरा नाहीं, बहुरि केतेक पुरुष पहली घनाढ्थ थे, प्रति- 
छावान थे तिनके कमेके उदयकरि घन नष्ट हो गया, आजीविका 
नष्ट हो गई और खानपानका ठिकाना रह्या नाहीं, घरमें स्त्रीबाल- 
फादिकनिकी वड़ी त्रास ऐसें पुरुर्षानते मिहनत सजूरी होय नाहीं 
शआरोछा काम किया जाय नाहीं, बड़ा आदमी जान कोऊ अंगीकार 
करे नाहीं, धन आभरण वस्त्र पात्र समस्त बेच खाये अब कोनसों 
कहे कौन उपाय करे ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुषक्ू' आजीविका लगाय 
देना, चिगतेनिकू' दुःखसमुद्रमें तें हस्तावलंबन देय काढना, धर्ममें 
न्यायमें लगाय थोरा बहुत सहारा देय खडा करदेना, जेती योग्यता 
होय तिस साफिक धीरज करनी, अन्य दूजाके कने रखदेना, 
रोटोका निबाह हो जाय तेसें करना धमंतें जोड देनायो 
बडा उपकार है। केतेक स्त्री पत्रादिरहित होय तिनकू'घर्म के काये 
में लगाय खानपानका दुःख मेटि देना, केते बुद्ध हो गये उद्यम 
करनेकू' समथ नाहीं होंय, केतेक जिनधर्मी ध्में सावधान हैं. तो 
हू इन्द्रियां थक गई रोग सद्दित देह,हो गया सहाय बिना समता 


| न८द ) 

रहे नाहीं तिनकी स्थितिकरण घनवानही सु' बने। केतेक पुत्रा- 
दिक रहित हैं तिनकू' धर्मका आश्रय ग्रहण करावना केती श्राविका 
विधवा होगई' तिनके भोजनवस्त्रका ठिकाना नाहीं तिनमें करुणा- 
बुद्धितें भोजन वस्त्रादिकका साधन कराय धममें लगाय देना 
धनाढ्य पुरुषनिका सहाय पाय, केतेक पुरुष स्त्री कुपसेंका त्याग 
करि हृढ़ श्रद्धान करे है, केतेक अरुघ्रतादिक अहण करे हैं केई 
श्रद्धानादि सहित सचित्तका त्यागी, केई परवीमें डपबास, के 
दिवरूसें ब्रह्मचारी केई अपनी स्त्रीका त्यागी केई आरम्भका त्यागी 
केई परिप्रह त्यागी केई पापकी अनुमोदनाका त्यागी, केई उद्दिष्ट 
आहारका त्यागी ऐसें ग्यारहस्थान श्रावकके धारण करनेतें दानके 
पात्र होय हैं ते हू धनाठ्य पुरुषनिका सहायते धममें प्रवेतते देख 
अनेऊ पुरुष पर्मकी प्रवृत्ति में लगि जाय हैं । बहुरि धनाढ्य पुरुष 
है सो विद्या पढ़नेके स्थान बनाय दे पढ़ावने वालेनिकू' जीविका 
देय व्याकरणविद्या, काव्यविद्या, गणितविद्या, तर्कविद्या इत्या- 

दिक अनेकबिशद्या पद्ावनेकी पाठशाला स्थापन करदे तो जैनीनियमें 
सेंकड़ां विद्याका पढवामें लगे जाय बरसां बरस दस बीस पढ़ि 
करि तैयार हुआ करें तो घर्मकी सन्‍्तान 'चल्यो जाय । फेई बुद्धि- 
करि अधिक होंय तिनकू' आजीविकादिका सहायी होय निराकुल 
फरदे तो धमकी प्रवृत्ति चली जाय तथा अनेक ग्र'थनिकू' लिखावना 
पढ़नेबालेनिकू' पुस्तक देना, अथके सोधनेमें सोवनेवरालेनिकू 

निराकुल करदेना ज्ञानके अभ्यास करनेवालेनिस' प्रीतिकरना अप- 
ने आत्माकू' ज्ञानके अभ्यासमें लगावना, अपने सन्‍्तानकू' तथा 
कुट्म्बीनिकू' क्वानके अभ्यासडें क्रृगावना, जैसे ते से क्लोकनिकी 


है] 


( रेप ) 

शास्त्रके अ्म्यासमें रुचि कराबनी | ये शास्त्र ध्मके बीज हैं जो 
शास्त्रनिका ज्ञान होय जाय तो सेकडां दुराचार नष्ट हो जांय 
सम्यग्ज्ञान ही ब्यवहार परमार्थ दोऊरनिकू' उज्बल करदे दे तातें 
शास्त्र पढावने समान दान नाहीं है । तथा रोग मेटने वाली प्रासुक 
केतेक औषधि बनाय करि रोगीनिकू' देना जे निर्धन मनुष्य हैं 
तिनकू' ओषधि तेयार मिल जाय तो बड़ा उपकार है तथा कोऊ 
निर्धेन नाहीं होय तिनक्रा भो औषधिऋरि बड़ा उपकार है निधन 
दुःखित जननिकू' औषधिदान देने समान उपकार नाहीं है केतेक 
निर्धेननिकू' औषधि मिल्लें नाहीं, करनेवाला नाहीं, बिना सहाय 
ओषधि बन सके नाहीं ओषधि तैयार मिले ताका बहुत कोटि धन 
का लाभ है रोग मेटने बराबर कोऊ दान नाहीं बड़ा अभय दान है। 

बहुरि धमोत्मा जननिके अर्थि रहनेके अर्थि, धर्म 
साधन करनेके धमशाला वस्तिकादिक अपनी शक्ति- 


सारू मोल ले देना, अपना घरका स्थान होय तहां 
राखि देना जातें रहनेके स्थान बिना धर्म सेबनादिकर्मे 
परिणाम थिर नाहीं रहे है । बहुरि जिनधर्मी परदेशी दु:ःखित आा 
जाय तो महीना दो मदहदीनाको भोजनादिकके सहायमें प्रवरतेना 
कोऊ परदेशीके पासि मागगेमें खरची अपने स्थान पहुँचने ही नाहीं 
होय तथा मार्गमें लुटिगया होय, चोर ले गया होय जैनी जानि 
आपकने आया होय ताकू' अपने गृह पहुँचे तसे दानादिक करि 
पहुँचावना अर परदेशी रोगी होय आया होय ताकू' स्थान बता- 
घना औषधादिकरि रोगरद्दवित करना बारम्बार धर्मोपदेश देय 
समता देना, धारम्बार पूछना, वेयह्मृत्य करना। बहुरि निध्धेन- 


स्प्स् 


ममुष्यनितं नाहों बनसके ऐसा औषधिका दान निरन्तर करना। 
परिणास चल गया होय रोगकरि वियोगके दुःखकरि दारिद्रकरि 
घैये छूट गया होय विनकू' घर्मोपदेश करि धीरज धारण करावना 
घहुरि अपने आत्माकू' निरन्तर ज्ञानदान देना, आप ज्ञानवान 
होय तो नित्य अनेक जीवनिकू' धमा पदेश देना तथा कोऊ शास्त्र 
के अथेके जानने वाले पुरुषकी प्राप्ति होय तो ताकू' कल्पद्वक्षका 
ल्ञाभ तुल्य बड़ा दषसहध्दित आजीविकादिककी थिरता कर देना, 
बहुत विनय आदरतों राखि धर्मका ग्रहण आप करना, धर्मकी 
घद्धिके निमित्त ज्ञानीनिका सन्‍्मानादिकरि धर्मके उपदेशकी तत्व- 
निके स्वरूपकी चर्चाकी, गुणस्थान, मार्गेणा-स्थानादिककी चौकी 
प्रवृत्ति कराय घमकी प्रभावना, सम्यम्ज्ञानक्री चर्चांकी प्रब॒ुत्ति 
करावना । ज्ञहां ध्मेकी प्रवृत्ति मन्द हो गई होय तिन आमंनिमें 
शास्त्र लिग्याय भाषा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना, ज्ञानदान 
समस्त मन्द कषायी भद्गपरिण्यामीनिकू' करना चाहिये। बहुरि 
सम्पदा पाय दान सन्‍्मानतें प्रिय वचनतें अपने मित्रनिकू' कुटु- 
स्वकू' आनन्दित करना, संपदाका समागम अर जीवन क्षणभंगुर 
है इस घनतें अर देहतों तथा वचनतें अन्य जीवनिका उपकार 
करना ही भेष्ठ दै। भय बचन बोलने का बड़ा दान है । वेरीनितं 
अपना वैर छांडना प्रियवचनतें अपराध क्षमा करावना बड़ा दान 
है अपना घन घरती देय करके हू संतोषित करना बैर घोवना 


अभिमान त्यागना क॒ठुम्बी निर्धन होय तिनकू' शक्ति प्रमाण दान- 
सम्मान करना अपनी बहिन बेटी निर्धन होय तो बारम्बार भोजन 
पान बस्त्र आभरणादिककरि बारम्बार सम्प्तान दान करना दया- 


( २८६) 
वान होय ते अन्यकू' दुःग्ित जान सनन्‍्मानते दःस्र मेटे हे मो 
जिनका आपपमें उजर पहुंचे अर अपना अंग समान भूवा बहुण 
बटी जमाई इनका संताप केसे सहें कोऊकरि अपना उजाड़ 
बिगाड़ होगया होय तो कठुक वचन नाहीं कहना, उनको या 
कहना जो भाई ते परिशामसे कुछ सनन्‍्ताप मन करो ग्रहचारीमें 
हानि ध्रृद्धि लाभ अलाभ तो कर्मके अनुकूज् हे अर समस्त साभग्री 
विनासीक है तुम तो हमारे अनेक काय सुधारों हो तथा हमारे 
भले करनेकू' करो हो कर्मके अनसार कोऊ बिगड़े भी है ऐसे 
प्रियवचनकरि सनन्‍्तोषित ही करे । बहुरि निरंतर ऐैेला परिणाम 
ही राखे जा मेरा धनते किसी जीवका उपकार होय तो अच्छा है 
अन्य पुरुप अपन हितमे प्रबतन करो वा अपन अहितसे प्रवतन 
करो आप तो उपकार करनेमे ही प्रवर्तन करे । बहुरि कोऊु 
बन्दीखानामे पड़वा होय कोऊ झगड़ा फम्या हाय तो अपने घरके 
पांच रूपया देयकर छुड़ावना को ऊ चूकि अपना घन चोरवा होय तो 
प्रियवचनादिकतें समताभावत सुलम्माय लेना निधन होय तासू' 
लेनेकी इरादो वा मंगढ़ा नाहीं करना कोऊ चोर खाया ताका 
फजीता अपवाद नाहीं करना आपके आश्रित हाय तिनका पालस- 
पोषण करना विधवा होय, अनाथ होय, रोगवियोगादिक दःस् 
करि सन्‍्तापित होय तिनका दु:ख्ब॒ सन्‍्ताप दूर करनेमें सावधानी 
करना बालक होय बालविघवा होय तिनका बहुत प्रकार सम्हालि 
ते प्रतिपालन करना अपनेतें जे बेर राखें उपकार करेका हू अप- 


कार माने तिनका हू गुण-महण करना अर दान सम्मान करना। 
अवुसर पाय अपने मित्र बांधवादिकनिका सम्सान नाहीं किया तो 


8 । 

धम ऐश्वर्य पाय केवदा अपंयशकी कालिमा ही ग्रहण करी । बहुरि 
अपने पुत्र कुटम्बादिककी पालम तो सूरडी कूकरी हू करे है अब“ 
सर पाय अपने बिगाड़ करनेवाले घन आजीविका हरनेवाले 
वैरीनिकाहू दान सन्‍्मान उपकार करि बैरका अभाव करना दुललभ 
है। मनुप्यजन्म धन सम्पदा यौवन ऐश्वय क्षणभ॑ंगुर है अनेक 
का घन जीवन नष्ट होगया जिनका नाम अर स्थान हू नाहीं रहा 
सोई कार्तिकेयस्वामी कह्या ह---अतिशय करके आभरण वस्त्र 
स्नान सुगन्ध बिलेपन नाना प्रकारके भो जन पानादिक करि अत्यंत 
पालन पोषण किया हुआ हू देह एक क्षणमात्रमें जलकां भरधा 
काचा छड़ाकी ज्यों विनश है। जो लक्ष्मी चक्रवर्तीनकू' आदि 
लेय महापुण्यवाननिम नाहीं रमी सो लक्ष्मी अन्य पु्यरहित 
अननिमें कैसे प्रीति बांधि रहेगी या लक्ष्मी कुलवाननिमें नाहीं 
रमें है कोऊ जाने मरा कुल ऊँचा है मेरे तद्मी रहती आई है 
ढेसा नाहों जानना कुलवानमें भी रहे बा नाहीं रहै नीच कुलबाले 
में जाय रहे है घीरमें रमे वा नाहीं रमे पर्िडित प्रवीय्क रहे वा 
नाहीं रहे मस्वेनिके हू होय है शरवीरनिके वा कायगनिके मांदि 
रमे का न रमे पूज्यपुरुपनिमें तथा सुन्दर रूपवालेनिस वा सज्ज- 
ननिमे बा महापराक्रमीनिमें वा धमात्मामें या लक्ष्मी राचे है ऐसा 
नियम जान सो नाहीं है । 

भावार्थं--संसारी अज्ञानी श्रमते ऐसा जानें है जो मैं तो 
कुलबान हूं मोकू' छांडि लक्षमी कँसें जायगी तथा मैं घीर हैँ 
घधीरजवानके लक्ष्मी स्थिर रहे है चलायमानके विनसे है तथा मैं 
महापण्डित प्रवीण हूं मैं बड़ा प्रवीणतातें बधाई है मल अजानी 
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घुकि करे चाले ताकी लक्ष्मी नष्ट होय है तथा में शूरबीर हूँ अन्य 
की लर्रमीकी रक्षा करू हूँ मेरी कैसें विनसे, कायरके बिनसे है 
तथा में पृज्य हूं समस्तकी लक्ष्मी पूज्य में रही चाहिये कोऋ नीचकी 
विनसे है तथा में धर्मात्मा हूं नित्य ही दानपूजाशीलादिकर्मे प्रबत्‌ 
हूं मेरी कैसे नष्ट होय, कोऊ पापीके खम्पदा बिनसे है तथा मैं 
सून्दर रूपवाल हूं हमारी सूरत ऊपर ही लक्ष्मीको वास दीखे है 
कोऊ कुरूपकी विनसे | तथा में सुज्ञन हूँ, सबका प्रिय 
हूं मेरे लक्ष्मी केसे विनसे ? दुष्ट होय सबका अभ्रभ्रिय होय 
ताके बविनसे, तथा में महापराक्रमी हूँ, उद्यमी हूं, में प्रति- 
दिन नवीन उपाजेन करू हूं मरी लक्ष्मी केसे बिनसे आलमसी होय 
प्श्यमरहित हाथ ताके बिनसे हे ऐसा समभना मिथ्या श्रम है या 
लक्ष्मी तो प्‌बेले किये पुश्यकी दासी है पुरयपरमागु नष्ट होते ही 
बिनमे है जेसें पचास हाथके महलमें दीपक बुकते ही श्रन्थकार 
होजाव कौन रोके तथा जेसें जीव निकसते ही समस्त इन्द्रियां 
चेष्टारहित हो जाय तथा जेसें तेल पूर्ण होते ही दीपक नष्ट हो 
ज्ञाय तैसें पुण्य श्रस्त होते ही समस्त लक्ष्मी कांति बुद्धि प्रीति 
प्रतीति एक क्षणमें नष्ट होजाय है, प्रथम दी या लक्षमी न्‍्यायके 
भागनिस लगाओ अर परिणशामनिम दयाभाव बिचारि दुःग्वित 
बुभूक्षितनिकू' दान करो या लक्मी जैसे जलमें तरंग क्षणमात्रमें 
विलाय जाय तैस कोई दोय दिन लक्ष्मीका संयोग है पाछें नियम 
सू' बियोग द्दोयगा जो पुरुष था लक्ष्मीकू' निरन्तर संचय ही करे 
हैनतो भोग है अर न पात्रकू' दान देवे सो अपने आत्मा 
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कू” ठगें है अचानक मरि अन्तरमुहतमें नारकी जाय उपजैगा 
मनुष्यजन्सकू' मिफल किया। जे पुरुष लक्ष्मीका संचय करके 
अतिदूर गाड़ें हैं विनसनेके भयतेँ प्रथ्वीमे बहुत ऊंडी गाड़े हैं सो 
पुरुष तिस लक्ष्मीकू' पाषाण समान करे हैं जैसेँ जमीनमें अनेक 
पापाण हैं तेसे धन भी घरवा ग्हगा आपके दान भोगक्रे अ्थि 
नाहीं तदि दारिद्री तल्य रह्या ।वहुरि जो परूप त्र्मीकू' निरन्तर 
संचय करे है अर दान नाहीं करे अर भोग हर नाहीं तिस पुरूषके 
अपनी ह लक्ष्मी परकी समान हे। जैसे पड़ोसीकी लक्ष्मी तथा 
नगरनिवासीनिकी लक्ष्मी देखनमे आये हे अपने भोगनेमें आये 
नाहीं, देनेमे आबे नाहीं । अहुरि जो पुरुष त्वक्ष्मीसें अति आसक्त 
भया प्रीतिरूव भया अपना आत्माकू खाबनेमे पीवनेमें औषधा- 
दिकनिमें वस्त्र पहरनेस अपने ग्हनकी जायगामें और हू मागाप- 
भोगनिमे नित्य ही कलेश भोग है पण धनके खरच हानका बड़ा 
दुःख दीखै है तातें कष्ठते आप दिन व्यतीत करे है सो म॒ढ राजा- 
निका वा अपने दाइयादार पुत्र स्त्री श्रातादिकनिका काय साधै है 
आप तो धनकी मम्तताकरि दुर्गतिमे जाय उपजैगा अर धन गाना 
ते जायगा अथवा पृत्र कुटुम्बादिक लेबेंगे, आप तो पापी घन- 
उपाजन करके हू केबल इस लोकमे क्लेशका पात्र ही रहद्मया। जो 
म॒ढ बहुत प्रकार अपनी बुद्धि करके लक्ष्मीकू' बधावे है अर 
बधाता २ तृप्त नाहीं हाय हे अर लक्ष्मी बधावनेकू' अनेक आरम्भ 
करे है पाप होनेतें नाहीं डरे है रात्रिमें अर दिनमें धनके उपजाने 
के विकल्प करते २ बहुत रात्रि व्यतीत भए निद्रा ले है अर दिनमें 
प्रातःकालहीतें द्रब्यके उपार्जनके बिकल्प करे है अवसरमें भोजन 


६ २६३ ) 

हू नाहीं करे है अनेक लेन देन बनिज व्यवहार बकवाद करते २ 
कठिन ज्ुधाकी प्रेरणातें भोजन करे है अर गात्रिविषें कागद पत्र 
लेखा हिसाब जबाव सवालकी बड़ी चितामें मग्न भए तीन प्रहर 
रात्रि व्यतीत भए सोवे हे सो म॒ढ केबल लक्ष्मीरूप तरुणीका 
दासपणा करिके संकट भागि दर्गाति गमन करे हैं| अर जो इस 
चद्धमान लक्ष्मीकू' निरन्तर धमंकायके श्रर्थि दहे सा पंडित प्रवीण 
पुरुषनिकरि स्तुति करन योग्य हे अर तिसहीका लक्तमी पाबना 
सफल है। ऐसे जान करि जे घर्मम्॑युक्त दारिद्रकरि पीडित ऐसे 
मलुष्यनिने स्त्रीनिने निरन्तर अपेक्षारदित ख्याति लाभ पूजाकु' 
नाहीं चाहता तथा उनते कुछ अपना उपकार नाहीं चाहता आदर 
प्रीति हष सहित दान देवे है तिनका जीवना सफल है | जाते धन 
योवन जीवन तो प्रत्यक्ष जलमें बुदबुदाकी ज्यों अथिर देखिये हैं 
अर दानका फल स्वर्गकी लक्ष्मीका, भोगभूमिकी लक्ष्मीका असं- 
ख्यातकालपयंत भोग-संपदा दनेवाला है, ऐसा जानि निरन्तर 
दान हीमें प्रवत्तेन करो । 

इहां ऐसा विशेष और हू जानना जो प्वजन्ममें सुपात्रदान 
दिया है सम्यकतप किया है ते पुरुष तो इस दुःभमकालमे भरत 
क्षेत्रमें नाहीं उपजे है. जाते इस दुःपमकालमें यहां सम्यग्द्ष्टिका 
उपजना है ही नाहीं जे सम्यग्दृष्टि देबगति नरकगतिते आचखें ते 
विदेहच्षेत्रमें ही पुण्यवान मनुष्य होय हे अर मनुष्य तियंच 
गतिका सम्यम्दृष्टि मरके स्वगलोकमें उपज है जातें इस त्तेत्रमें 
सम्यम्टृष्टि आय नाहीं उपज है यहां कोऊ पुण्याधिकारीके काल- 
लच्ध्यादि सामग्रीतें सम्यक्त्व नवीन उपजे है अर पवे जन्ममे ज्ञिन 
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धर्म पालकरि पुण्य उपजाया सा हू यहां नाहीं उपज है याहीते 
जिनधम में राजा उपजते रह गये अर और हू बहुत धनाढच पुरुष 
हू जेनीनिक कुलम नाहीं उपजें है और जो जैनीनिके कुलमें धना- 
ढच्य उपज ता ते जिनधमेरहित हाय है कोऊ पुण्याधिकारीने अठे 
सतसंगति मित्र जाय वा जिनसिद्धांत श्रवण मिले तद नवीन 
बीजने जिनधमंम सावधान है। जाय हे । बहुरि इस कालमें जेनी 
भी धनाढठय होय अर धमकू' समभे त्याग आखडीमें सावधान 
होय ता हू दानमें धन नाहीं खरच्या जाय है लाखां धन छांडि मर 
ज्ञाय है परन्तु आधा चौथाई घन ह, दान धर्म नाहीं लगाया 
जाय है। इस कलिकालके धनाढय पुरुषनिकी केसी रीति वा परि- 
णाम होय है. सो कहिय है--परिणाम करि क्रोध बच्चै है अपने 
पुरुषाथंका बडा अभिमान बचे है बात्सल्यता मलतें जाती रहे है 
अन्यका किया कार्यकू' सराहे नाहीं, समस्तकी सकल बुद्धि घाटि 
दीखे दया रहे नाहीं अन्य पुरुषका बचनादि करि अपमान तिर- 
स्कार करता शंके नाहीं, अन्य परुष धर्मनीति लिए वचन कहे 
तिनकू' कुयुक्तितें खण्डन किया चाहे घमात्मा पुरुष विनयसद्दित 
संभाषण करे तो मनमें बड़ी शंका उपज जो मोर्तें कदाचित्‌ कछ 
याचना करेगा निबा कक साधर्मीनिका भी भय ही रहे जो मोकू' 
कदाचिन्‌ धन खरचनेका उपदेश देगा, अभिमान दिन दिन प्रति 
बे स्वभाव ऊपरि तेजी बे, जो अपना कार्य होय ताकू' बहुत 
शीघ्रतासू' चाहे सेबकादिकका कष्ट द्‌:खकू नाहीं देखे अपना ग्रयो- 
जन साध्या चाहे परका प्रयोजन तथा दूःख क्लेशकू' तुच्छ जाने 
संपदा बधे ताकी लार खरच बणे खरचकी लारि दुःखबधे, दिन 
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दिन खरच घटावेका ही परिणाण रहे अपने भोगोपभोगकी बस्तु 
लेनेमें ऐेसा परिणाम रहे जो अध-दामनिमें आजाय कुछ घाटि 
लेजाय मोकू बड़ा आदसी सममि बहुत सोलकी वस्तु थांड़े दाम- 
निमें दे जाय, कोऊ निधन तथा लूटका माल अति अल्ष मोलमें 
आजाय ताका बड़ा दृष माने, संचय करत करते वृप्ति नाहीं दोय 
कोऊं आपकू' ठगाई जाय तासू' प्रीति करे धनवान दिखे ताकू' आप 
ठगावे, घनवान्‌ पापी भी होय तासू' प्रीति करे, धनवान अधर्मा 
भी होय ताकी बुद्धिकू' बड़ी माने, धनवानाने अपनी उदारता 
दिखावे निर्धेनके निकट अपना अनेक दुःख रोबे दुःखी देख तिसको 
अपना बहुत दु:ख मुनाबे, अन्यकी वा निधेनकी आबरू ओछी 
जाने, धनरहितकू' अपना वस्तु घीजतां बड़ी श्रप्रतीत करे, धन- 
रहितकू' चोर दगाबाज सममै, आप -पैला सवस्व खा जाय तो हू 
आपकू' सांचा जाने अपनी बडाई करे, अपने कतंब्यकी प्रशंसा 
करे, अन्यके उत्तम कार्य निमें हू खोद प्रगट करे, आपकू' निःस्प्ृह्‌ 
निर्बा छुक॒ समझे, जगतके अन्य जीवनिके तृष्णा समर आपकू' 
अजर अमर समभे, परक अनित्यपना समझे अन्य जीवनिकू 
अति लोभी सममे आपक्‌' न्‍्यायमार्गी समर्के आपकू प्रभु समझे 
घन रहितनिकू' रंक समझे, आरम्भपरिप्रह बधावता धापे नाहीं 
तृध्णा अति बधे, सरणपयत संतोष नाहीं धारे अपयशका कार्य 
करेअर आपकू' यशस्ती समझे कपटी छलीकू धन टिगा देवे बहुत 
धूतें कपटी छलीकू' अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रबीश 


सममेी सत्यवादी मर्यादासहित प्रवृत्तिका धारी निरपंक्ष होय 
तिनकू' बुद्धिहीन सममे जहां अपना अभिवान बचे कषाय पुष्ठ-होय 


(६ *६६ ) 
अऋषपका नाम होता जाने तहां जायगामें मन्दिरमें बध्गबगीचतनियें 
बिवाहसें यात्रा भाडानिमे बहुत धन खचे करे मन्दिरादिकनिमें 
भी अपनी उच्चता होनेकू' पंचनिसें अभिसान जहां बे तहां घन 
खरचिं करे जीणमन्दिरादिकनिमें नाहीं देवे निर्धन भूखेनिके पाल- 
नमें पीस्यो (पेसा) एक नाहीं देके, दुबल दीम अनाथ वृद्ध" रोगी 
विधवा इनका पालनिमें धन कदाचित नाहीं खरच करे, निर्धन 
दुःखितकू' नष्ट हुआ समझे आपहू अच्छा भोजन न करे जो कुटु- 
म्थादिकका विभाग करना पड़ेगा | ऐसा अभिमान धारे है जे घणे 
ही घमात्मा तपस्वी पंडित हमारे घर आवें हे अर अनेक आवेंगे 
समम्त देशी विदेशी गुणवान जेनीनिकू' बड़ा ठिकाना हमारा घर 
ही है अर हम ही दातार है और कहां ठिकाना है अर केतेक अपने 
घरके कार्य सुधारने वाले वा धर्म कार्यमें नियक्त हैं तिनकी भी 
धनका मदकरि बड़ी अवज्ञा करे हें इनकी हम पालना करे हैं हमा- 
रेते छूटे इनकू' कहां ठिकाना है। एसे पंचमकालके धनवाननिके 
ऊपरि मोहकी बड़ी अंधरी पड़ रही है, पूर्व जन्मम ज्ञिनधर्मरहित 
कुतपस्या करी है, क॒पात्रकू' दान दिया है इस बीजते धन संपदा 
पाई है सो धनसूंपदा छांडि धनकी मूछ ते मरि, कषायनिकी मंदता 
तीज़ताके प्रभाव साफिक सपोदिक तियेचनिमें वृक्षादिकनिमें मधु- 
मक्षिकादिकनिमें उपजि नरकादिकनिमें बहुतकाल परिभ्रमण करेंगे 
या धनकी मूछा इस लोकमें हू बेरको तथा अपयशको कारण है 
कृपणका सकल जन अपबाद करे हैं कृपणका परिणाम निरन्तर 
क्लेशित रहे है दुध्यानी रहे । अर दानके मार्गमें लगाया धन 
अपना धन जानह पात्रदानमें गया धन मरणुके समयमें परिणाम- 


( २६७ ) 

निकी उज्बलता कराय अंतमहूते में स्व॒गेंकी संपदा कू' प्राप्त करे है । 
यहां उत्तम पात्र तो निर्रेथ वीतरागी समस्त मूलगुण उत्तरगुणके 
धारक दशलक्षण घर्मके धारक बाईस परिषहके सहनेवाले साधु हैं। 

दर्शनादिक उहिष्टाआहारका त्यागीपयत ग्यारह स्थान श्रावक 
के है ते मध्यम पात्र है बहुरि जिनके ब्रत तो नाहीं अर जिनेन्द्रके 
प्ररूपे तत्त्वके श्रद्धानी जन्ममरणादिरूप संसार परिश्रमणतें भ्य- 
बान चार प्रकारके संघके हित होनेमें बांछा सहित संसारदेह मोग- 
निर्में विरततबुद्धि जिनशासनका उद्योतक अपनी निंदा गहा करता 
स्वपरतन्त्वका विचारमें चतुर, जिनकथित तत्त्वमें धम्में दृढ़ताका 
धारक, घर्म अधमेके फलमें अनुराग सहित, सकल जीवनिकी 
दयाकरि व्याप्तचित्त मन्दकषायी परमेष्ठलोका भक्त इत्यादिक समस्त 
सम्यक्त्वके गुणनका घारक सो जघन्य पात्र है। ऐसे तीन प्रकार 
के पात्रनिर्से यथायोग्य आहार औषधि शास्त्रवस्तिकादिक स्थान, 
वस्त्र, जीविका, जीवनेकी स्थिरताके कारण विनय सहित दिये हुए 
भावनिके अनुकूल उत्तम सध्यम जघन्य भोगभूमिमें दातारकू 
उत्पन्न करे हैं अर सम्यग्टष्टिक' सौधमादिक स्वगंसें महद्धिक देव- 
निमें उत्पन्न करे हैं । अब क॒पात्रके ऐसे लक्षण जानना जिनके 
सिथ्याधमंकी दृढ़ वासना हृदयमें तिष्ठे है, अरघोर तपके धारक 


अर समस्त जीवनिकी दया करनेमें उद्यमी, असत्यबचन कठोर- 
वचनसू' पराडम्मुख समस्त प्रियवचन कहे धनमें स्त्रीमें कुटुम्बमें 


नि:स्प्रह रहे, मिथ्याघर्मका निरन्तर सेवन करनेवाला जपतप शील 
संयम नियममें जिनके दृढ़ता सहित श्रीति हो मन्द-कषायी परिग्रह 
रहित कषायविषयनिका त्यागी एकान्त बागवनादिकरम वसनेवाले 


( नध्८ ) 


आरंभरहित परीषह सहनवाले संक्लेशरहित संतोषसहित रसनी- 
रसके भक्षणमें समभावके धारक ज्ञमाके धारक आत्मज्ञानरहित 


बाह्यक्रियाकाण्डतें मोक्ष मानने वाले ऐसे क॒पात्र हैं। तथा केई 
जिनधर्मके पक्त अहण करने वाले हू एकान्ती हठआही अपनी 


बुद्धि हीतें अपने आपकू' ध्मात्मा मान रहे हैं सो केई तो जिनेंन्द्र 
का पूजन आराधन गान भजनहीस' आपकूृ' कृतकृत्य सानि 
बाह्य पूजन स्तवनादिकमें तत्पर हैं अन्य ज्ञानाभ्यास ब्तादिकमें 
शिथिल रहे हैं | केतेक जलादिकने घोवना सोधना अन्नादिककू' 
धोवना, स्नान कर जीमना, अपना हस्तते बनाया भोजन 
करना वस्त्रादिकनिका धोवना धोया हुआ स्थानमें जीमना इध्यादिक 
क्रिया करके ही आपके धर्म मानें हैं, केश देखि सोधि चालना 
सोचना बेठना जलकू' बड़ा यत्नाचारतें छानना याही तें आपकू' 
कृतकृत्य माने हैं अन्यकू'-क्रियारहितक' निंद्य जाने है केई उप- 
वासादिक ब्रत रसपरित्यागादिकरि आपकू' ऊचा मानें हैं। केई 
दुःखित बुभुक्षितका दान हीकू' धर्म जानें हैं । केई भद्रपरिणामी 
समस्त धमहीकू' समान जानता विचाररहितपनाहीमें लीन हैं । 
केई परमेश्वरका नाम मात्रहीकू' धम जानि विकथा निन्दादिरहित 
विष्ठे हैं। केतेक अन्य जीवनिका उपकार करि समस्त विनय करने 
कू' धर्म मानें हें केतेक अपनी इन्द्रियनिकू' दरड देते रूखा सूखा 
एक बार भोजन कर मौनावलम्बी भये अपनी आयुकू' जेठे तेहे 
विष्ठते व्यतीत करे हैं केतेक नाना भेषके धारक मन्दकषायी परि- 
प्रहरद्दित विषयरहित तिष्ठे हैं। केतेक कोऊ एक बार दस्तमें 
भोजन घर दे सो भक्षण कर याचनारहित विचरे हैं इत्यादिक 


( २६६ ) 
अनेक एकांती परमागमक्रा शरणरहित आत्मज्ञानरहित सिथ्या- 
दृष्टरी कुपात्र हैं इनको दान देना अनेकप्रकार फले है जैसा पात्र 
जेसा दातार, जेसा भाव, जेसा दृव्य, जेसी विधिसू' दिया तैसा 
फले है कई तो असंख्यात द्वीपनिमें दानके प्रभावत पंचेद्रिय 
तियचनिके युगलनिमें उपजें हैं जहां च्यार च्यार अ्र'गुल प्रमाण 
महामिष्ट सुगंध ठण भक्षण है महान्‌ अस्त समान जल पीर्वे हें 
परस्पर बैर विरोधरहित तिष्ठे हैं जहां शीतकी बाधा नाहीं उष्णता 
की ताबडा पवन वर्षादिककी बाघारहित एक पल्यपयंत आयु 
भोगे हैं जहां विकलत्रयनिकी बाधारहित अनेकप्रकार स्थलचर 
नभचर तियच होय यथेच्छ विहार करते सुखतों भोग भोगते 
जुगल ही लार उपजें ल्ञारही मरकरि उ्यन्तर भवनवासी ज्यो- 
तिषी देवनिमें उपज हैं तथा कई कुपात्रदानके प्रभावत उत्तर कुरु 
देवकुरु भोगभूमिमें तियंच उपजे तीनपल्‍यपयत सुख भोग देवनि 
में उपजे है कई कुपात्रदानके प्रभावतें हरिक्षेत्र रम्यकक्षेत्रनिमें दोय 
पल्यको आयुके धारक, केई हिमवतत्षेत्रमें हैरण्यवतत्षेत्रनिमें एक 
पल्यकी आयुकू' धारण करि तियच युगलनिमें उपजि, मरि देव- 
लोक जाय हैं। केई क॒पात्रदानके प्रभावतें अन्तरद्वीप छिनचे हैं 
तिनमें मनुष्य-युगल उपजें हैं। इहां अन्तर द्वीपनिमें मनुष्य 
उपज हैं तिनका स्वरूप ऐसा है-समुद्गरकी पूर्व दिशामें चार द्वीप 
हैं तिनमें पूर्व दिशाके द्वीपमें मनुष्य एक पगबाले उपज हैं, दक्षिण 
दिशामें पूछ बाले मनुष्य हें पच्छिम दिशामें सींगवाले मनुष्य हें. 
उत्तर दिशामें वचनरहित गूगे सनृष्य उपज हैं समुद्रकी चार 
विदिशाक्रे चार द्वीपनिमें अनुक्रमतों सांकलकेसे कर्णबाले तथा 


(्‌ ३०० ) 
शप्कुल्लीकश मनुष्य उपज है एक करंकू' ओढ़ले ए्ककू' बिछायले 
ऐसे लम्बकर्ण उपज हैं | बहुरि लम्बे कानवाले लम्बकरो मनुष्य 
अर सुआकेसे कणे वाले मनुष्य ए समुद्रकी विदिशामें उपज है । 
बहुरि सिंहकासा मुख (१) घोड़ाका सा मुख (२) कूकराकासा 
मुख (३) सूकरकासा मुख (४) भेसाका सा मुख (५) व्याघ्रकासा 
मुख (६) घृघुकासा मुख (७) बानरका सा मुख (८5) मच्छुकासा 
मुख (६) कालमुख (१०) मीढाकासा मुख्य (११) गौकासा मुग्ब 
(१२) मेघकासा मुख (१३) बिजलीकासा मुख (१४) दर्पणका सा 
मुख (१४ हस्तीकासा मुख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानके 
अन्तरालमे तथा पर्॑तनिके अन्तकी सूधिमे द्वीप है तिनमें 
मनुष्य ऐसे मुखवाले उपज है। ऐसे ऐस लवश समुद्रके 
एक तटमे चौबीस अन्तरद्वीप है | दंऊ तटके अड्तालीस अर 
अड्त।लीस ही कालोदथधि समुद्रक ऐसे छियानवे अन्तरद्दीपनिमें 
कुभोगभूमि है तिनमे कुपात्रदानत मनुष्य युगल उपज है तिनमे 
एक टांग वाले है ते गुफानिस बस है अर अत्यन्त मीठी मत्तिका 
भक्षण करे हैं इनते अन्य जे इसप्रकारके मनुष्य हे त बृक्षनिके नीचे 
बसें हैं अर कल्पवृत्षनिके दिये नानाग्रकारके फल भक्षण करे है । 
अब कुभोगभूमिक मनुष्यनिमें उपजनेके कारण परिणामनिकू' 

तीन गाथानिमे त्रिलोकसारजीमें कह्या सो कहे है--- 

जिणशलिंग मायावी जोइसमंतोवजीविधणकंखा | 

अइगउरं सण्णजुदा करेंति जे परविवाहपि ॥६२२॥ 

दंसणविराहिया जे दोसं णालोचययंति सणगा॥ 

पंचग्गितवा मिच्छा मोण' परिहरिय भ्रुजति ॥६२३ 


( ३०१ ) 
दुब्भावअसुदसू दगपुष्फवईजाइसंकरादीहिं । 
कयदाणावि कुपत्ते जीवा कुणरेखु जायंते || ६२४॥ 

अर्थ--जो जिनेन्द्रका निम्रथ लिंग धारण करके अनेक परी-, 
षह सहते हू मायाचारके परिशाम धारे है तथा केतेक जिनलिंग 
धारण करि हू ज्योतिषविद्या मंत्रविद्या वेद्यविद्या लोकनिमें 
भोजनादिकरि जीबी हैं लोकनिकू' ज्योतिष वैद्यक मन्त्रशास्त्रादि 
करि आपमें भक्त करे हैं तथा जिनेन्द्रका लिंग अर तपश्चरणु करि 
धनकी बांछा करे हैं तथा ज्ञिनलिंग धारण करि ऋद्धिका गवेकरि 
युक्त हैं हम जगतमें पूज्य हे तथा अपना यश जगतमे विख्याते है 
ताका गबेकरि युक्त है तथा अपने साताका उदयजनित सुखकरि 
गर्बकू' धारे है तथा जिनलिंग घारण करि आहारकी वांछा धारे 
है तथा अशुभका उदयको भय धारे है तथा मैथुनकी वांछा करे 
है परिप्रह शिष्यादिककी बांदा करे है तथा जिनलिंग धारि परके 
बिवाहमें प्रवृत्ति करे हैं ते कुतपकक प्रभावतें कुमानुषनिमें उपजे हें 
बहुरि जे जिनलिंग धारण करि सम्यग्दशनकी विराधना 
करे हैं, जे 'जिनलिंग घारण करके हू अपने दोषनिकी 
आलोचना गुरुनिस' नाहीं करे हैं तथा जिनलिंग धारण 
करके हू अन्यके दोष कहे हें, बहुरि जे मिथ्यादृष्टि प>चाग्नि 
तपर्कार कायक्लेश करी हैं, जे मौन छांडि भोजन करें हैं तथा 
जे दुष्ट भावनिकरि दान देहें तथा जे अशुचिपखाकरि दान देबे हैं 
तथा सूतकादि सहित होय दान देबे हैं तथा रजस्वला स्त्रोका 
संसगे करि दान देवे हैं तथा जातिसंकारादिकनिकरि दान देढें हैं 


( ३०२ ) 

हैथा कुधात्रनिम दान करे है ते कुमानुषनिम उपज है ते कुमानुपहे 
समस्त क्लेशरहित एक पेल्पपयत स्त्री पुरुतका युगल सांथि हीं 
४पजे अर मरे हैं। दानके तपके प्रभावतें सदा काल सुख्यमें मग्न 
, कॉल पूर्ण ऋरि मन्‍्द कपायक्रे प्रभावतें भबनश्रकनिममें जाय उपजे 
हैं। रहरि केई क॒पात्रनिकू' दान देय बहुत भोगनि सहित स्लेच्छ 
उपजे हे, कई क॒पात्रदानके प्रभावतें नीचकुलन्में बहुत धनके 
धनी मांसभक्षी मणद्यपायी बश्यामे आसक्त निरोग शरीर होय हैं। 
कई कुपात्रदानके प्रभावते रा जानिके दासी दास हस्ती घोडा श्वान 
घानर इश्यादिकनिमे सुन्दर भोजन वम्त्र आभरणादिक भ्रचुर 
भोग इपभोग सामप्री भोगि मरणकरि दर्गत चले जांय है, जाते 
कपान्र हू अनेकजातिके अर दातारके भाव हू असेक जातिके है 
अर दानकी सामाभी हू अनेक ज्ञातिकी है तते दानका फल हू 

अनेक जातिका है । 
बहुरि दयादान ऐसा! जानना जो बुमुक्षित हे।य, दरिद्री होय 
अन्धा होय, लूला होय, पांगलां होय गेगीहोय, अशक्त होय पृद्ध 
होय धालक होय, विधवा होय, धावराहोय, अनाथ होय, बिदेशी 
होय अपने युथतं सन्नतों बिछुड़ि आया होय तथा बंदीग्रहमे 
रूक्‍या होय, धन्ध्या होय, दुष्टनिका आतापतें अंश आया होय 
लुट आया होय जाका क टुम्ब मर गया होय, भयवान हो य ऐसा 
पुरुष दोहू वा स्त्री होह तथा बालक होहू वा कन्या तथा तिय॑च 
होहू इसकी छुघा ठघा शीत उष्ण रोग तथा वियोगादि- 
कनिर्कार दु:खित जानि करुणाभावतैं भोजनवस्त्रादिक दान 
देना सो फरुणादानमें हू उनका जाति कल आचरणादिफ 
ज्ञानि यथायोग्य दान करना । ज्ञो अभक्ष्यादि भक्षण 


| 
करने वाले है उनकू' तों भोजन अन्न औषधि मात्र ही देंनाँ श्रर 
निद्य आचरण वाले नाहीं इनका दु:ख दूर करनेयों ग्य रुपया पेसा 
हू देना स्थान हू देना ये दु:खित उपदेश योग्य हू हैं इनकू' भोजन 
वस्त्र औषधि स्थान उपदेश हू देना तथा जें स्थान देने योग्य नाहीं 
इनको दुःखी देखि रोटी अन्नमात्र देय चलावना थैयाचुश्य करने 
योग्य तिनका वैयावत्त्य करमभा ज्ञानदान हू देना जातें करुणादान 
पात्र कपात्र अपात्रका विचाररहित केवल दयामात्र ही करि देना 
है तो हू दशकाल परिणाम जाति कुलादि विचार यंत्नसहित 
ढान करो | मांसभक्षो मद्मपायीकू' रूपया पैसा नाहीं देना बहुत 
दुःग्बोमे करुणा उपज तो अन्नमात्र देना याका फल यशकीतेनादि 
की वांछा नाहीं करना । बहुरि दानके देने योग्य नाहीं त अपात्र 
हे । अब अपात्रनिक लक्षण कहे है जे दथारहित होय, हविंसाके 
अआरम्भमें आसक्त होय, महालोभी परिग्रह बधाया ही चाहें घन 
का धनी होय करकें हू याचना करिवो करे यज्नादिकके करनेवाले 
बेदोक्त हिंसाधममें रक्त रहें च॑डी भवानीके सेवक होंयथ, बकरा 
मेंसानिका घात कराबने वाले तथा कुदानके लेने वाले मद्य पीवने 
में भंगपान करनेमें वश्यासेवनेमें लीन जिनधमंके द्रोही शिकारादि 
करनेमें मे ऋडनेंवाले, परधन परकी *त्रीके रागी अपनी प्रशंसा 
करनेवाले, श्रती नाम कहाय ब्रतम॑गकरि पंच पापनिमेंं आसक्तता 
युक्त, बहुतआरम्भी बहुपरिग्रद्दी तीत्रकषायी असत्यमें लीन, ग्वोटे 
शास्त्रके उपदेश देनेबाले तथा जिन शास्त्रमें खोटे मिलाय मिथ्या 
प्रणरूपा करनेबाले व्यसनी पाखण्डी अभच्षय-भत्तक अर खत- 
शीलसंयम तपत पराड्मख बिषयनिके लोलुपी जिह्नाइन्द्रियके 


( ३८४ )2 
वशीभूत भये मिष्ट भाजनके लंपटी ये सब अपात्र है ज्ञाते इनमें 
पात्रपना तो रत्नत्रय घर्मके अभावषते नाहीं अर कुधम जे मिथ्या- 
धम सेचने वाले भी परके उपकारी दयावानपना, क्षमा सनन्‍्तोष 
सत्यशील त्थागादिक पूजा जाप्य नाम स्मरणादि मिथ्याघरम भी 
जिनमें पाइये नाहीं तातें कुपात्र हु नाहीं अर गरीब दीन दरिद्र 
दुःखित हू नाहीं तानो दयादानके पात्र हू नाहीं। केवल लोभी 
मदोन्मत्त चिपयांका लम्पटो है धर्मके इच्छुक हू नाहीं | तथा केई 
जौती नाम करके हू जिन धमका भेष हू केवल जिह्दा इन्द्रियका 
घिषयरूप नाना प्रकारके भोजन जीमनेकू' धारथा है तथा घन पेदा 
करनेकू' भप धारा है, अभिसानी होय अपनी पूजा उच्चता 
धनका ल्ञाभके इच्छुक होय तप ब्रत पठन वाचनादि अंगीकार 
करे हैं ते अपात्र है, दानके योग्य नाहीं। इनको दान देना 


कफेसाक हे पाषाणमें बीज बोवने समान है तथा कटक नृबीमें 
दुग्ध धारण तुल्य है तथा गहनबनमें चोरके हस्तमें अपना घन 


सॉंपने तुल्य है तथा अपने जीवनिके अर्थि विषभक्षण समान है. 
तथा रोग दूरि करनेकू' अपथ्यभोजन समान है तथा सप्पेकू' 
दुग्धपान करावने समान दुःश्बकी उत्पत्तिका बीज है ताते अन्ध- 
कूपमें अपना घनकू' पटकि देना परन्तु अपान्रकू' दान मत करो 
अपात्रका दान है सो अपने घरमसें विषके वृक्षकू' पुष्ट करना है 
अपात्रका संगम दावाग्निवत्‌ दूरहीतों त्याग करो । जसें विपवक्ष 


की वासना ही मूछित करदे है तेसें अपात्रकी वासना हू आत्म- 
ज्ञानत भ्रष्ट करे हे ऐसा दानका वर्णनमें पात्र कपात्रका 
बंणन किया है | 

अब चार अकार सपात्रदान देय जे प्रसिद्ध हुआ तिनके 


६ रेट ) 

आगमपाठतें नाम कहनेक' सूत्र कहै है-- 

श्रीपेणवृषभसेने कोएडेश: शुकरश्च इृष्टांताः । 

वयावत्यस्थेते चतुविकल्पस्थ मन्तव्या: || ११८ ॥ 

अर्थ--चार भ्रकारके वैयाबृत्यका चार दृष्टांत जानने योग्य 

हैं आहारदानका फलतें श्रीषेण राजा प्रसिद्ध हुआ और ओऔषधि- 
ठानका फलते वृषभसेना ओछ्ठछीकी पुत्री प्रसिद्ध भई अर शास्त्र- 
दानके फलतें कोंडेश नामा ग्वाल शास्त्रदान देय अन्य भवमें केबली 
भयो अर वस्तिकाके दानते सूअर मरि स्वर्गेलोकमें महद्धिंक देव 


हुवो दानका अचित्य प्रभाव है इस लोकमें हू दानी समस्तमें उच्च 
होय ज्ञाय है । अब यहां ऐसा और हू जानना जो दान देय दानका 
फल विषयभोग मेरे होयगा ऐसे विषयनिकी बांछा कदाचित्‌ मत 
करो । जे दानका फलते इन्द्रियनि के भोग चाहे है ते चिंतामरिष 
देय काचखंडकू ग्रहण करे हैं तथा अमृत छांडि विष पीचे हैं तथा 
सूत्रके अर्थि मशिमयहारकू तोडे हैं तथा इंधनके अर्थि कल्प- 
वृक्तकू' छेदे हैं तथा लाहेके अथि नावकू तोडे हैं तथा अपने क॑ठमें 
अतिभारो पापाण बांधि अगाध जलमें प्रतरेश करे हें । केसेक हें 
इन्द्रियनिके विषश्च अग्निकी ज्यों दाड्‌ उपजाबे हैं कालकूट जहरकी 
ज्यू अचेत करें हैं मारे हैं, पंचपापनिमें प्रव्तावनेबाले हैं, तष्णा 
उपजाबनेवाले हैं नरकमें प्राप्त करनेवाले हैं, महाबेरके कारण हैं 
ज्वररोगकी ज्यों सन्‍्दाप म॒छा प्रलाप दुःख भय, शोक-श्रम उप- 
जाबनेवाले हैं विषयम्रिका जितवन ही जीवकू' अचेत करे है सेवन 
किये तो अनेक भवनिमें मारें ही यातों निबा छक होय दानधर्ममें 


(६ २०६ ) 

प्रबतन करो | आपकू लाभांतरायका ज्षयोपशमतेै जो श्राप्त भया 
तामें संतोष करि आगामी वांछा मत करो पावभर धान हू मिलते 
तामें भी दानका विभाग करो दान निमित्त घनकी वांछा मत करो 
बांछाका अभाव सो ही परम दान है, सो ही परमतप है ऐसे 
वैयावृत्यकू' ही अतिथि- संविभाग त्रत कहिये। ऐसें दानका 
चणन तो किया ! 

अब वेयावृत्यहीमें जिनेन्द्रका पूजन हे याते जिनेन्द्र पृजनका 
उपदेश करनेकू सूत्र कहे है-- 

देवाधिदेवचरण परिचरणं स्वंदुःखनिह रण । 
कामदुहि कामादाहिनि परिचितुयादादतों नित्यम ॥११६॥ 

अथ--देव जे इन्द्रादिक तिनका अधिदेव कहिये स्वामी .जो 
अरहन्तदेव ताका चरणनिके समीप जो परिचरण कहिये पूजन 
सो आदरतें नित्य ही करे। केसाक है पूजन समस्त दुःखनिका 
नाश करनेवाला है बांछितकू' परिपण करनेवाला है अर कामकू' 
दग्ध करनेवाला है । 

भावाथे--गहस्थके नित्यही जिनेन्द्रका पुजन समान सर्वोत्तम 
कार्य अन्य नाहीं है तातें प्रथम ही नित्य जिलेन्द्रका पूजन करना 
इद्दां ऐसा संबंध ज़नना जो किंवितमात्र अशुभकमंका ज्षयोपशमर्ते 
मनुष्य तियचनिका ज्यों सप्तथातुमय देह जिनके नाहीं तथा 
आहारादिके अधीन क्लुधा ठृषादिक बेदना का मेटना नाहीं स्वयमेव 
कण्ठमेंते अम्रत भरे है तिसकरि क्षुधा तृषा वेदना करि जिनके 
बाधा नाहीं अर जरा आवे नाहीं रोग आवे नाहीं इत्यादिक कमे- 
कृत किचितू बाधाके अभावतें च्यारगतिमें देवनिको उत्तम कहे हैं 


( ३०७ ) 

अर जिनमें ज्ञानावरण वीया तरायादिक कम का अधिक क्षयोपशम 
होनेते अन्य देवनिमें नाहीं पाइये ऐसी ज्ञान वोयादिक शक्तिकी 
अधिकतातें देवनिके स्वामी इन्द्र भये, जे इन्द्र समस्त असंख्यात 
देवनिकरि वंच्य हें । अर जो समस्त ज्ञानावरण दशेनावररा मोह- 
नीय अन्तराय आत्माकी शक्तिके घातक समस्त कमका नाश करि 
जिनेन्द्र भए ते समस्त इन्द्रादिककरि वन्दनीक भए । ते देवाधिदेव 
हैं देवाधिदेबका चरणनिका पूजन है सो समस्त दुःखका नाश 
करने वाला है अर इन्द्रियनिके विषयनिकी कामनाका नाश कर 
मोक्ष होनेरूप सुखकी कामनाकू' पूर्ण करनेवाला है तातें अन्य 
आराधना छांडि जिनेन्द्रका आराधघन करो । बहुत काल संसारी 

रागी हेपी मोही जीवनिकी आराघन सेवन करि घोर कमेंका बंधकरि 
संसारमें परिभ्रमण किया । वीतराग सवज्ञकू' आराधन करता तो 
कमके बंधका नाश करि स्वाधीन मोक्षरूप आत्माकृ' प्राप्त होता 
तातें संसारके समस्त दुःखका नाश करने वाला जिनेन्द्रका पूजन 
ही करो। इहां कोझ आशड्डा करें भगवान अरहन्त तो आयु पूर्ण- 
करि लोकके अग्रभागम मोक्षस्थानमें है घातु पाषाणके स्थानरूप 

प्रतिविबनिमें आचे नाहीं तथा अपना पूजन स्तवन चाहें नाहीं 

अपना अन॑तज्ञान अनंतसुखमें लीन तिष्ठे है अपना पूजन स्तवन 

तो अभिमान कषाय करि संतापित अपनी बड़ाईका इच्छुक अपना 
अपसा स्तवन करि संतुष्ट होय ऐसा संसारी रागढ ष सहित होय 
सो चाहे भगवान परमेष्ठी वीतराग अनंतचतुष्टयरूपमें लीन तिनके 
पजाकी चाह नाहीं धातु पाषराणका प्रतिवबिंबमें आवे नाहीं किसी 
का उपकार करे नाहीं, किसीका अपकार हू करे नाहीं, पञ्ञन 


( ३८८ ) 
स्तबनादि करे तासू' प्रीति करे नाहीं, निंदा करे तामें दवष करे 
नाहीं, फिर किस प्रयोजनके अर्थि पजन स्तवन करिये है ? ताकू' 
उत्तर कहे हैं । 


जो भगवान वीतराग तो पूजन स्तब॒न चाहें नाहीं परन्तु 
ग़हस्थका परिणाम शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनामें तो ठहरे नाहीं 
खसाम्यभावरूप रहे नाहीं निरालंबित ठहरे नाहीं, तदि परमात्म- 
भावनाका अवलंबनि करि बीतराग स्वरूपका ध्यानके अधि शुद्ध 
आत्माका अवलंबनके निर्मित्त विषय कषाय आरम्भका अवल- 


स्वन छांडि साज्ञात्‌ परमात्मस्वरूपका धातु पाषाणमें प्रतिबिंब- 
निसें संकल्पकरि परमास्माका ध्यान स्तवन पूजन करे है तिस 


अवसरमें विषयकषायदिक संकल्पके अभावत्ते दुध्यानके छटनेतों 
अपने परिणामकी विशुद्धताका प्रभावतों अशुभक्रमेनिका रस 
सूक जाय अशुभकर्निकी स्थिति घटि जाय, अनुभाग घटि जाय 
खो ही पापकसेका अभाव है अर परिणामनिकी विशुद्धताका प्रभा- 
ब करि शुभ प्रकृतिनिसे रस बधि जाय है तिन शुभ आयु बिना 
समस्त कम निकी प्रकृृतिकी स्थिति घाट जाय है याहीते बीतरागका 
स्तवन पूजन ध्यानके प्रभावते पापकमंका नाश होय है सातिशय 
पुण्यकमंका उपाजन होय है और हू निश्चय करो पुर्यपापका 
बन्धका कारण तो अपना भाव ही है बाह्य जे सा अवलंबन मिले 
तसा अपना भाव होय है यद्यपि भगवान अरहन्त घातुपाषाणके 
प्रतिबिबमें आवे नाहीं अर भगवान बीतराग किसीका उपकार 
अपकार करे नाहीं तथापि बीतरागका ध्यान पूजन नाम अपने शुभ 
परिणाम करनेकू' रागद्द पके नाश करनेकू' बाहझ कारण है वातें परम 


(्‌ ३८०६ ) 

उपकार जीवका होय है जैसे काष्ठपाषाण चित्रामके स्त्रीनिके रूप राग 
कू' कारण है तथा अचेतन सुवर्ण मणि सारिक्य रूपा महत्न बन 
बाग ग्राम पाषाण कदम स्मशानादिका देखना श्रवण करना राग 
दवंष उपजाबे है तथा शुभ अ्रशुभ बचन राग रूदन सगंध दुगध 
ये समस्त अचेतन पुदूगल द्रव्य है इनका श्रवण अबलोकन चित- 
वन अनुभव करि रागद्वष होय है तेसे जिनेन्द्रकी परमशांतमुद्रा 
ज्ञानीनिके वीतरागता होनेकू' सहकारी कारण है भ्रेरक नाहीं अर 
भव्य जीवनिके त्रीतरागताते अन्य कुछ चाहना नाहीं है अर जिने- 
न्द्रके चरणनिके पूजनेमें जो जल्न चन्दनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाईये है 

सो कछ भगवान भक्षण करे वा पजन बिना अपज्य रहेंग वा 
वासना लेबे है ऐसा अभिप्रायतें चढावना नाहीं है भगवानके दर्शे- 
नका अति आनन्दते जलचंदनादिकरूप अध उतारण करना है । 
जैसे राजानिकी भेट करना, नजरकरना, उतारना, निछराबलि 
करनी अक्षतपुष्पादिक क्षेपना, मोतीनिके थाल वार ( फेर ) के 
उत्तारन करे हैं तथा सुवर्णकी महोर रुपयांका थाज्न उतार करि 
लुटाबै है रत्ननिके थाल भर निछुरावलि कर क्षेपे हैं पुष्प अक्षता- 
दिक उतारन करे हैं ते रजानिकी भक्ति अर आनन्द प्रकट करना 
है, राजानिकू' दान नाहीं, राजानिके अर्थि नाहीं है, निछराबलि 
राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन ग्रहण करे हे। 
तैसें भगवान अरहंतरनिके अग्रभागबिषें अ2द्रृव्यनिका अधे चढा- 
बना जानना ! 

अब पुजनके योग्य नव देवता है । उक्त च गोमटूसारे गाथा-- 


अरहंतसिद्धसाहूतिद्य' जिशधम्मवयणपडिमाहू । 


( ३१०) 

जिणशिलया इदिराए णबदेवा दिंतु में बोहिं | १ || 
अथे--अरहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, सब्बवेसाधु, जिन- 
धर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनमंदिर इस श्रकार ये नव देव 
हैं ते मोकू' रत्नत्रयकी पूर्णता देवो सो जहां अरहंँतनिका प्रतिर्बिंब 
है तहां नव रूप गर्भित जानना जातें आचार्य उपाध्याय साधु तो 
अरहंतकी पूषे अवस्था है अर सिद्ध है सो पूर्वे अरहंत होय करके 
ही सिद्ध भया है अरहंतनकी वाणी सो जिनवचन है अर वाणी- 
करि प्रकाश किया अथे सो जिनघधम है अर अरहंतका रवरूप जहां 
तिष्ठे सो ज़िनालय है ऐसे नवदेवतारूप भगवान अरहंतके प्रति- 
बिंबका पूजन नित्यही करना योग्य है । अरिहंतके प्रतित्रिब अधो- 
लोकमें भवनवासीनिके चमर वेरोचनादिक इन्द्र अर असंख्यात 
भवनवासी देवनिकरि पूजिये है अर मध्यलोकमें चक्रवर्ती नारा- 
यण बलभद्रादिक अनेक धमात्मानि कर पूजिये है अर व्यंतरलोक 
में व्यंतरेंद्रादिक देवनि करि पूजिये है अर ज्योतिलोकर्में चंद्रसूय- 
दिक असंख्यात ज्योतिषी देवन करि पूजिये है स्वगेलोकमें सौधमे 
इन्द्रादिक असंख्यात कल्पवासी देवनिकरि पूजिये है ऐसें त्रैलोक्य- 


के भब्यनि करि वंद्य पज्य अरहंतका तदाकार प्रतिबिब हे सो 
सदाकाल भव्यजीवनिकू' पजना योग्य है । अब पजा दोय प्रकार 


है एक द्रव्यपूजा एक भावपज़ा तहां जो अरहंत प्रतिबिबकावचन- 
द्वारे स्तवन करना नमस्कारकरना तीनप्रदक्षिणा देना अजुलि मस्त 
कचढावना, जल चंदनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाबना सो द्रव्यपूजा है 
अर अरहंतके गुणनिमें एकाग्रचित्त होय अन्य समस्त विकल्पजाल 
छांडि गुणनिमें अनरागी होना तथा अरहतप्रतिबिबका ध्यान 


(३११) 


करना सो भावपूजा है अथवा अरहँतप्रतिबिबका पूजनके अधि 
शुद्धभूमिमें प्रभाणीकजलते स्नान करि उज्च॒ल वस्त्र पहरि महाविन- 
यसंयुक्त अंजुलि जोडि भक्तिसहित उज्बल निर्दोष जलकरि अर- 
हंतके प्रतिबिंबका अभिषेक करना सो पूजन है यद्यपि भगवानके 
अभिषेकका प्रयोजन नाहीं तथापि पूजकके ऐसा भक्तिरूप उत्साह 
का भाव है जो अरहंतकू' साज्षात्‌ स्पशे ही करू हूं अभिषेक ही 
करू हूँ ऐसी भक्तिकी महिमा है। बहुरि उत्तम जलकू' भारीसें 
धारण करि अरहतप्रतिबिबका अग्रभागविषे ऐसा ध्यान करे जो 
हे जन्म ज़रा मरणकू' जीतने वाले जिनेन्द्र | में जन्मजरामरणके 
नाशके अ्थि जलकी त्तीनधार आपका चरणारविन्दकी अमप्रभूमि- 
विषे क्षेपण करू हूँ हे जिनेन्द्र ! हे जन्मजरामरणरहित आपका 
चरणांका शरण ही जन्मजरामरणरहित होनेकू' कारण है बहुरि 
हे संसारपरिश्रमणका आतापरहित में अपने संसारपरिश्रमणरूप 
आताप नष्ट करनेकू' चंदन कपू राद्किद्रव्यकू' आपका चरणनिका 


अग्रभागविषें चढाऊं हूं । हे अविनाशी पदके धारक जिनेन्द्र में हू 
अक्षयपदको प्राप्तिके अर्थि अक्षवनिकू' आपका अग्रस्थानमें क्षेपण 


करू हूं। हे कामवाणके विध्वंसक जिनेन्द्र में हू कामका विध्व॑सके 
अधि पुष्पनिकू' आपका अग्नस्थानमें क्षेपण करू' । हे क्ुधारोगर- 
हित जिनेन्द्र में हू छुधारोगका माशके अर्थ नैबेद्यकू' श्रापका अग्र- 
स्थानविषै स्थापन करू' हूं। हे मोहअंधकाररहित जिनेन्द्र ! में हू 
मोहअंधकार दूरि करनेकू' आपका अग्रस्थानविषें दीपक करू हूँ। 
हे अष्टकर्मके दाहक जिनेन्द्र में हू अष्टकर्मके नाशके अर्थि आपका 


अग्रभागस्थानवियें धूप स्थापना करू हूँ । हे मोक्षस्वरूप 


( ३१२ ) 

जिनेन्द्र में हू मोक्षरूपफलके अर्थि आपका अप्रस्थानविष फलनिकू' 
स्थापन करू' हूँ । ऐसे अपने दश कालकी योग्यता प्रमाण एकद्र- 
ब्यतें हू पूजन है दोयद्रव्यत तथा तीन च्यार पांच छह सात अष्ट- 
द्ृग्यनित हू पृजन करि भावनिकू' परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त करे है 
स्‍्तवन पढे है महापुण्य उपाजेन करे है पापकी निजेरा करे है। 
इहां ऐसा विशेष और जानना जे। जिनन्द्र के पूजन समस्त 
ऋथारप्रकारके देव तो कल्पबृक्षनितों उपजे गन्ध पुष्प फलादि 
सामग्री करि पूजन करे हैं अर सौधर्म इन्द्रादिक सम्यम्दृष्टि देव हैं 
ते तो जिनेन्द्रकी भक्ति पजन सतवन करके ही अपनी देवपयायकू 
सफल मानें अर मनुष्यनिर्समं चक्रवर्ती नारायण बलभद्रादिक 
राजेंद्र हैं त मोतीनिके अक्षत रत्ननिक पुष्प फल दीपकादिक तथा 
असतपिडादिकरि जिनन्द्रका पुजन स्तवन नृत्य गानादिककरि 
महापुश्य उपाजन करे है । अर अन्य मनुष्यनिमें हू जिनके पुण्य 
के उदयते सम्यक उपदेशके ग्रहणत जिनन्द्रके आराधनमें भक्ति 
उत्पन्न होय ते समस्त जातिकुलके धारक यथायोग्य पूजन करे हैं। 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र अपना अपना सामथ्य अपना- 
अपना ज्ञान कुल बुद्धि सम्पदा संगति देशकालके योग्य अनेक 
स्त्री-पुरुष नपुसक धनाढय निध न सरोग नीरोग जिनेन्द्रका 
आराधन करें है। केई ग्रामनिवासी हैं, केई नगरनिवासी हैं केई 
बननिवासी हैं केइ अति छोटे ग्राममें बसनेवाले हैं तिनमे केई तो 
अतिउज्वल अष्टप्रकारसामग्री बनाय पजनके पाठ पढिकरि पजन 


करें हैं केई कोरा सूका जब, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, डडद्‌, 
म'ग, मोठ इत्यादिक धानन्‍्यकी म॒ठी ल्याय जिनेन्द्रको चढाजे हैं केई 


( ३१३ ) 
रोटी चढ्दावै हैं, केइ राबड़ी चढ़ावें हैं, केई अपनी बाडीतें पुष्प 
ल्याय चदावे हैं केई नानाप्रकारके हरित फल चढ़ावें हैं, केश जल 
चढ़ावे हैं। केई दाल भात अनेक व्यदजन चढ़ावे हैं, केई नाना 
मेवा चढ़ाबे हैं, केई मोतीनिके अक्षत माशिकनिके दीपक सुबर्णो 
रूपानिके तथा पंचप्रकार रत्ननिकरि जड़े पुष्प फलादि चढ़ावे हैं 
केई दुग्ध केई दही केई घृत चढ़ावें है, केई नानाप्रकारके घेवर, 
लाडू, पेड़ा, बरफी, पूड़ी, पूजा, इत्यादिक चढ़ावें हैं, केई बंदना 
मात्रही करे हैं, केई स्तवन केई गीत नृत्य वादित्र ही करें हैं, केई 
अस्पश्येशुद्रादिक मन्द्रिके बाह्य ही रहे मन्दिरके शिखरकी तथा 
शिखरनिमें जिनेन्द्रके प्रतिबिवका ही दशेन बन्दना करें हैं। ऐसे 
जैसा ज्ञान जेसी सद्भति जेसी सामथ्य जेसी धन सम्पदा जेसी 
शक्ति तिस प्रमाण देशकालके योग्य जिनन्द्रका आराघक अनेक 
मनुष्य है ते वीतरागका दर्शन स्तवन पूजन बन्दनाकरि भावनि 
के अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य पुण्यका उपाजन करे हैं यो 
जिनेन्द्रका धरम जर्तत कुलके अधोन नाहीं, धनसम्पदाके अधीन 
नाहीं वाह्यक्रियाके अधीन नाहीं है। अपने परिशामनिकी विशु- 
द्वताके अनुकूल फले है | कोऊ धनाढ्यपुरुष अभिमानी होय यश 
का इच्छुक होय मोतीनिके अक्षत माणिकानिके दीपक रत्नसुबर्ण 
के पृष्पनिकरि पूजन करे है अनेक वादित्र नृत्यगान करि बड़ी 
प्रभावना करे हैं तो हू अल्प पुण्य उपाज न करें वा अल्प हू नाहीं 
करे केबल कमका बन्ध द्वी करे हैं कषायनिके अनुकूल बन्ध होय 
है । केई अपने भावनि की विशुद्धतातें अति भक्तिरूप हुआ कोऊ 
एक जल फलादिक करि वा अन्नमात्र करि वा स्तवनमात्रकरि 
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महापुण्य उपाजन करे हैं तथा अनेक भवनिके संचय किये पाप- 
कर्मकी निजेरा करे है, धनकरि पुण्य मोल नाहीं आवबे है। जे 
निबाछक हैं मन्दकपषायी, ख्याति लाभ पूजादिककू” नाहीं बांछा 
करता केवल परमेष्ठीका गुणांमें अनुरागी हैं तिनके जिनपूजन 
अतिशयरूप  फलकू' फले है । अब इहां जिनपुज़न 
सचित्त द्रव्यनितें हू अर अचित्तद्रब्यनि ते हू आगममें कह्मया है 
जे सचित्तके दोषत भयभीत है यत्नाचारी हैं ते तो आसुक 
जल गन्ध अक्षतकू' चन्दन कु कुमादिकतें लिप्त करि 
सुगंध रह्लीनमें पृष्पनिका संकल्पकरि पुष्पनितं पजेहें तथा आगम 
में कहे सुवणके पृष्प वा रूपाके पुष्प तथा रत्नजटित सुबर्णके 
पुष्प तथा लबंगादिक अनेक मनोहर प्रुष्पनिकरिं पूजन करे हैं 
अरु प्रासुक ही बहु आरम्भादिकरहित प्रमाणीक नैवेद्यकरि 
पजन करी है बहुरि रत्ननिके दीपक वा सुवर्णरूपामय दीपकनि 
करि प्‌जन करे है तथा सचिक्षशद्रव्यनिके केसरके रज्जादितें दीप 
का संकल्पकरि पूजन करे हैं तथा चन्दनअगरादिकक चढ़ाबै है 
तथा बादाम जायफल प्‌ गीफलादिक अवधि शुद्ध प्रासुक फलनितें 

पूजन करे हैं ऐसें तो अचित्त द्वव्यनिकरि पूजन कर॑ है 
बहुरि जे सचित्त द्रव्यनितें पूजन करे है ते जल गन्ध अक्ष- 
तदि उज्वल द्वव्यनिकरि पूजन करे हैं अर चमेली चंपक कमल 
सोनजाई इत्यादिक सचित्त पुष्पनिते पूजन करे हैं, घृतका दीपक 
तथा कप्रादिक दीपकनिकरि आरती उतारे है अर सबित्त आम्र 
केला दाडिमादिक फलकररि पजन करे हैं धूपायनिमें धूपदहन करे 
हैं ऐसे सचित्त द्रव्यनिकरि हू पजन करिये हैं। दोऊप्रकार आगम 


( ३१४ 2 
की आज्ञा प्रमाण सनातनमाग है अपने भावनिके अधीन पुण्य- 
बन्धके कारण हैं। यहां ऐसा विशेष जानना जो इस दुःषम- 
कालमें विकलत्रय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है अर पुष्पनिमें बेंद्री 
तंद्री चोंद्री पंचेंद्री त्रसजीब प्रगट नेत्रनिके गोचर दौड़ते देखिये 
है पुष्पनिकू' पात्रमें कडकाय देखिये तो हजारां जीव फिरते 
दौड़ते नजर आवे है अर पुष्पनिमें त्रसजीव तो बहुत ही हैं अर 
बादर निमोदजीब अनन्त हैं अर चेत्रमासमें तथा व्षा ऋतुमें त्रस- 
जीव बहुत उपज हैं तातें ज्ञानी  धर्मबुद्धि हैं ते तो समस्त कार्य 
यत्नाचारतें करो | जेसे जीवनिकी विराधना न होय त॑ से करो | 
बहुरि फूलनिके धोषनेमें दौडते त्रसजीवनिकी बड़ी हिंसा है यातें 
हिंसा तो बहुत है अर परिणामनिकी विशुद्धता अल्प है यातें 
पक्षपात छांडि जिनेन्द्रका प्ररूप्या अहिंसाधर्स ग्रहण करि जेता 
कार्य करो तेता यत्नाचाररूप जीवविराधना टालि करो इस कलि- 
कालमें भगवानका प्ररूप्या नयविभाग तो समझे नाहीं अर 
शास्त्रनिमें प्ररूण किया तिस कथनीकू' नयविभागत जाने नाहीं 
अर अपनी कल्पनाहीती पक्त अहस करि यथेष्ट प्रवर्तें हे। 
बहुरि केतेक पक्षपाती भादवामें दिवसमें तो पूजन नाहीं करे रात्रि 
में पूजन करे हैं बहुत दीपक जोवें नैवेद्य चढ़ावे हैं बहुत पुष्पति 
का पुज चढ़ावे हैं तिनमें लाखां मच्छर डांस मक्षिकाका छत्ता 
पड़े है दीपकके पात्रनिमें अपरिमाण मच्छुर डांस सक्षिका अर 
हरे पीत श्याम लालरड्के कोट्यां त्रसजीब अनेकरंगके छोटी 
अवगाहनाके धारक सामग्री करनेमें चढ्ावनेके थालनिर्में वस्ननि 
में दीपकनिके निमित्त दूर-दूरतों आय पाड़ि पड़ि मरें हैं 
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प्रत्यक्ष देखे हैं, अपने मुखमें नासिकामें नेत्रनि्में करोनिमें 
धसे है उड़ाबे हैं मारे है तो हू अपनी पन्च छांडे नाहीं, दिवस 
छांडि रात्रिमें ही पजन करे है। राजत्रिमें तो आरम्भ छांडि 
यत्नाचारसहित रहनेकी आज्ञा है धर्मेका स्वरूप तो वाह्य जीव- 
दया अर अन्‍्तरज्जमें रागढ्न षमोहका विजयरूप है । जहाँ जीव- 
हिंसा तहां धमे नाहीं अर जहां अभिमानके वश होय एकान्तपक्ष 
का प्रहण करि अपना पक्ष पुष्ट करनेकू' हिंसाका भय नाहोीं करे 
हैं तहां धर्म नाहीं बहुरि केतेक एकांती मंडल मांडि आर्ठादिन 
दशदिन राखें है । तिन साम्रीनिमें प्रत्यक्ष नेत्ननिके गोचर लट 
कीडा विचरे है । फलादिक गलि चलितरस होय है। तथा नैवे- 
द्यादिकनिकी गन्धते कीडा कीडीनिके नाला खुल जाय है। प्रभा- 
बनाके अथि अनेक मनुष्य आवबे तिन करि ख्‌दि मरि जाय है 
ऐसे प्रत्यक्ष देखते हू अपनी पक्षका अभिमानकी अंधेरी करि 
नाहीं देखे है । रातज्री की बासी सामग्री रखना महान हिंसाका 
कारण है । बहुरि अनेक पुराणनिमें अर अनेक श्रावकाचारनि 
में अरहन्तकी भ्रतिमाका अष्ट द्रव्यनिकरि पूजन करनेका ही 
उपदेश है। अर कहूँ अरहन्त प्रतिबिंबका स्तवन वन्दनाका 
कहूं अभिषेकका बणंन है । अर प्रतिबिंब तदाकार होते किसी 
प्रन्थमें हू स्थापनाका वर्णन नाहीं अर अब इस कलिकालमें 
प्रतिमा विराजमान होते हू स्थापनाही कू' प्रधान कहे हैं । 

इस जयपुरमें संवत्‌ १८४० अठारहसेपचासका सालमें अपना 
मनकी कल्पनात कोई नव स्थापनाकी भ्रवृत्ति रची है तिनमें अरहंत 
१ सिद्ध २ आचाये ३ उपाध्याय ४ साधु ४ जिनवाणी ६ दशलक्षण 


( ३१७ ) े 
धर्म ७ पोडश कारण ८ रत्नत्रय ६ ऐसें नवप्रकार स्थापना करे हैं 
अर ऐसे कहे हैं जो सप्तब्यसनका त्याग अन्यायका त्याग अभक्ष्य 
का त्याग जाके होय सो स्थापनासंयुक्त पूजन करे, अन्याय 
अभक्ष्यका त्याग जाके नाहीं होय सो स्थापना मत करो । स्थापन- 
सहित पुजन तो सप्तज्यसनका अन्याय अभद्यका त्याग करनेबाला 
ही करें जाके त्याग नाहीं सो स्थापना करयां बिना पूजन करलो 
स्थापना नाहीं करना । अर स्त्रीनिकू रंगीन कपड़ा पहरि स्थापना 
विना पूजन करना कहै है । ऐसे कहनेवालेनिके साज्षात्‌ जिनेन्द्रका 
प्रतिबिंब मानना नाहीं रह्मा अर तदाकार चांवलाकी स्थापना हीका 
बिनय करना रह्या प्रतिबिबका विनय करना मुख्य नाहीं रघ्या 
प्रतिमाका पुजन वंदना स्तवन तो चाह सो ही करे अर पीततंदुलां 
में स्थापना करना तो उत्तम होय व्यसन अभक्ष्यादिक पापरहित 
होइ तिसहीके योग्य है। ऐसे पीतअक्ततनिमें स्थापना सो तो 
मुख्य विनय रह्या अर भ्रतिसामें पूजनादिक गौण रहा अर पक्ष- 
पाती कहे हैं जिस तीथकरको प्रतिमा होय तिनके आगगें तिन ही 


की पूजा स्तुति करनी अन्य तीथंकरकी स्तुति पूजा नाहीं करनी 
अर अन्य तीथकरकी पूजा करनी होय तो स्थापना तंदुलादिकर्तों 
करके अन्यका पूजन स्तबन करना ऐसा पक्ष करे है। 

विनकू' इस प्रकार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र 
स्वामी शिवकोटिराजाक भ्रस्यक्ष देखते स्वयंभू स्तवन कियो तदि 
चंद्रश्नभ स्वामीकी प्रतिमा प्रगट भई तब चन्द्रश्रमके सनन्‍्मुख अन्य 
षोडशतीरथेकरनिका स्तवन केसे किया ? बहुरि एक प्रतिमाके 
निकट एक द्वीका स्तब्रन पढ़ना योग्य होय तो स्वयं भूस्तोन्नका 
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पढ़ना ही नाहीं संभवे आदिजिलेन्द्रकी प्रतिमा विना भत्तामरस्तोत्र 
पढ़ना नाहीं बनेगा, पाश्वेजिनकी प्रतिमा बिना कल्याणमंदिर 
पढ़ना नाहीं बनेगा पंचपममेष्ठीकी प्रतिमा विना वा स्थापना बिना 
पंच नमस्कार केसे पढ्या जायगा, कायोत्सग जाप्यादिक नाहीं 
बनेगा वा पंचपरमेष्ठीकी प्रतिमा विना नाम लेना जाप्य करना 
सामायिक करना नाहीं संभवेगा तथा अन्यदेशर्म नाहीं-जान्‍्या 
मन्दिरसें पहली प्रतिमाका निश्चय-विना स्तुति पढ़ना नाहीं संभ- 
चेगा तथा रात्रिका अवसर होय छोटी अवगाहनाकी प्रतिमा होय 
तहां पहली चिन्हका निश्चय करे पाछे स्तवनमें प्रवत्या जायगा 
तथा जिस मन्दिरमें अनेक श्रतिमा होंय तदि जाको स्तवन करे 
तिसके सम्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ वीनती करना संभवे 
अन्य प्रतिमाके सम्मुख नाहीं संभवे बहुरि जिस मन्दिरमें अनेक 
प्रतिबिब होंय तहां जो एकका स्तवन बंदना किया तदि दूजेका 
निरादर भया | दूजेका स्तवन किया तदि तीजे चौथे पांचमादिक 
का भावनिमें निरादर भया तदि भक्ति नष्ट भई | अर जो कहोगे 
बहुत प्रतिमा होंय तहां चौबीसका स्तवन करेगे तो जहां जो बीस 
ही तथा बाईस तेईल? ही होय तो पहली एकके चिन्हका आदी 
तरह निणयकरि तितना ही का स्तवन किया जायगा अन्य तीथे- 
करनिका स्तवन निकास्या जायगा अर जहां छोटे स्वरूप होंय 
दूरि विराजमान होंय तथा दृष्टिसन्द होंय तहां पांच आदस्‍्याने 
पछि स्तवन वंदना करना बनेगा ऐसे एकांती मनोक्त कल्पना 
करनेवालेके अनेक दोष आबें हैं । 


बहुरि जो स्थापनाके पक्षपाती स्थापन बिना प्रतिमाका पञञन 
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नांहीं करें तो स्तवन वन्दना करनेकी योग्यता हू प्रतिमाके नाहीं 
रही । बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना ही पूज्य है 
दो तिन पत्तपातीनिके धातुपाषाणका तदाकार प्रतिबिंब स्थापन 
करना निरथेक है तथा अक्ृत्रिम चेत्यालयके प्रतित्रिब अनादि- 
निधन स्थापन है तिनमें हू पुज्यपना नाहीं रह्मा । बहुरि एक 
प्रतिमाके आगे एकका पूजन होय अन्य तेईसका पूजन करे सो 
पीतअज्षतनिकी स्थापन करके करें तदि तेईस प्रतिमाका संकल्प 
पीतअक्षतनिर्में भया तदि जयमाल स्तवन पूजनमें अपनी दृष्टि 
पीतअक्षतनिमें ही रखनी णएक प्रतिमामें चोत्रीसका भाव 
अयोग्य ठहरे, तेईस प्रतिमास्थापनके पुष्ष रहें) जो पूजन ही 
स्थापना विना नाहीं तदि घरमें, वनमें, विदेशमें अरहन्तनिका 
स्तवन बन्दना हू नाहों सम्भवे एकांती आगमनज्लानरहित पक्षपाती 
है तिनके कहनका ठिकाना नाहीं, पापका भय नाहीं। बहुरि 
पूजन चोवीसका करे शान्तिमें सोलमा तीथकरका स्तवन करे। 
तातें अनेकान्तका शरण पाय आगमकी आज्ञा बिना पक्षका 
एकांत ठीक नाहीं है। 

ऐसा विशेष जानना--एक तीथेकरके हू निरुक्ति द्वारे 
चौवीस नाम संभवे है। तथा एक हजार आठ नाम करि 
एक तीथंकरका सौधरमम इन्द्र स्तवन किया है तथा एक 
तीथकरके गुणनिके द्वारे असंख्यात नाम अनन्तकालर्ते अनंत 
तीथकरनिके हो मये हैं अर माता पिताके हू ए ही नाम अर शरीर 
की अवगाहना अर वणश्योदिक ए हु अनंतकालमें अनंत हो गये। 
तातें हू एक तीर्थकरमें एकका भी संकल्प अर चौवबीसका भी 


( ३१०७० ) 

संकल्प संभवे है। अर इस कालमें अन्यमतीनकी अनेक स्थापना 
हो गई तातें इसकालमें तदाकार स्थापनाकी ही मुख्यता है 
जो अदतदाकार स्थापनाकी प्रधानता हो जाय तो चाहे जीहीमें 
वा अन्यमतीनको प्रतिमामें हू अरहन्तकी स्थापनाका संकल्प 
करने लगि जांय तो मार्ग भ्रष्ट हो जाय । अर प्रतिमाके चिन्ह हैं 
सो इन्द्र जन्माभिपेक करि मेरुसू' ल्यायो तदि ध्वजामें जो चिह्न 
स्थापन किया था सो ही प्रतिसाके चरणचौकीमें नामादिक 
ब्यवहारके अर्थि हैं अर एक अरहन्त परमात्मा स्वरूपकरि एकरूप 
है अर नामादिककरि अनेक स्वरूप है। सत्याथ ज्ञानस्वभाव 
तथा रत्नश्रयरूपकरि बीतराग भावकर्ि पंचपरमेप्ठीरूप एक ही 
प्रतिमा जाननी ताले परमागमकी आज्ञा बिना वृथा विकल्प 

करना शर्करा उपजावनी ठीक नाहीं जिनसूत्रकी आज्ञा हू सो 
प्रमाण है । बहुरि ब्यवहारमें पूजनके पंच अ' गनिकी प्रवृत्ति दे ख्िये 
हे आह्नन ॥१॥ स्थापना ॥२।॥। संनिधिकरण ॥|३१॥ पूजन ॥9॥ 
विसर्जन ॥५॥ सो भावनिके जोड वास्ते आंह्वाननादिकनिमें 
पुष्प क्षेपण करिये है। पुष्पनिकू' प्रतिमा नाहीं जाने है।ए तो 
आह्ााननादिकनिका संकल्पते पुष्पांजलि क्षेपण है | पूजनमें पाठ 
रच्या होय तो स्थापना करले नाहों होय तो नाहीं करे | अनेकां- 
तिनिके सवंथा पक्ष नाहीं भगवान परमात्मा तो सिद्धलोकमे हैं 
एक प्रदेश भी स्थानते चले नाहीं परन्तु तदाकार भ्रतित्रिबसू” 

ध्यान जोडनेके अथि साक्षात्‌ अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय 
साधुरूपका प्रतिमामें निश्चय करि प्रतिबिबमें ध्यान पूजन स्तचन 
करना बहुरि केतेक पक्षपाती कहे हैं जो भगवानका भ्रतिबिब बिना 


( १२१ ) 

सभाके श्रावक लोकनिमें हजूरो पद तथा स्तोत्र मत पढ़ों। 
भगवानपरसेष्टीका ध्यान स्तवन तो सदाकाल परमेष्ठीकू' प्यान- 
गोचरि करि पढना स्तजन करना योग्य है जो प्रतिमाका सम्मुख 
तो घिना स्तुतिका हजूरी पद पढनेकू' निषेध है तिनके पछचनम- 
स्‍्कार पढना स्तवन पढलना सामायिक बन्दनाका पढ़ना प्रतिसाका 
सम्मुसग्य विला नाहों संभवैगा। शास्त्रका व्याख्यानमें नसम्कारके 
श्लोक पढनेका निषध हो जायगा । तार्तें अज्ञानीका कहनेयें 
अध्यात्मम कदाचित्‌ पराष्मुख होना योग्य नाहीं । 

यहां प्रकरण पाय अकुत्रिम चेत्यालयनिका स्वरूप ध्यानकी 
शुद्धताके अर्थि श्रीज्रलोकसारके अनुसार किंचित्‌ लिखिये है । 
अधोलोकमें सात करोड बहत्तर लाख भवनवासोके भवन हैं 
तिनमें केतेक भबन असंख्यात योजनके विस्ताररूप हैं । केतेक 
संख्यात योजनके विस्ताररूप हैं तिन एक-एक भवनमें असंख्यात 
अवनवा।सी देवनिकरि वन्‍्दनीक एक-एक ज्ञिन मन्दिर हैं ऐसे 
सात कोड बहित्तर लाख ही जिन मन्दिर हैं । अर मध्यलो कर्म 
पंचमेरुनिर्में अस्सी जिन मन्दिर हैं, गजदन्तनि ऊपरि बीस हैं 
अर कुलाचलनिमें तीस । विजयाद्धेनिपरि एकसौ मत्तर, देवकुरु 
उत्तरक्रुमें दश, वक्तारमिरिनिमें अस्सी । मानुषेफ्तरकपरि चार, 
इच्वाकार ऊपरि चार, कु डलगिरि ऊपरि चार, रूचि कंगिरि 
ऊंपरि चार, नन्‍्दीश्बर द्वीपमें बावन ऐसे मभ्यल्ोकमें चारसखे 
अडठावन हैं। ऊध्वेलोकमें स्वगेनिमं अहर्मिद्रत्षोकम चौरासी लाख 
सत्तानबे हजार तेईस हें । अर ध्यंतरनिके, असंख्यात जिनमंदिर 
हैं अर ज्योतिद्ञोकर्में श्रसंख्यात जिन मन्दिर हैं! ऐसे संख्यारूप 


( रन ) , 
शिनसन्दिर तो आठ कोर्डि ऋप्पन साख सत्तानबे हजार चारसे 
इक्यासी हैं । अर ब्यंत्तरब्योतिषिनके असंस्यात जिनसन्दिर हैं। 
अब शिनालयनिका . स्वरूप कहिये है--जिनालय तीन प्रकार हैं 
उत्कष्ट; सध्यस, जघन्य | तिनमें उत्कृष्ट जिनमन्दिरकी लम्बाई सौ 
योज़नकी है, चौड़ाई पचास योजन है, ऊँचाई फ्वदत्तर योजनकी 
हैं-। अर मध्यम ज्ञिनमन्दिर पचास योजन लम्बे, पचास योजन 
बैड, साढासेंतीस योजन ऊचे है अर जघन्य जिनमंदिर पचास 
योजन लम्बा, साढदाबारा योजन चौड़ा, पौणाउगणीस योजन 
ऊ'वा है अर- समस्तकी नींब जमीनमें आधा २ योजनकी है बहुरि 
इन जिनमर्दिरनिके तोन तीन द्वार: हैं तिनमें सन्‍्मुख द्वार तो एक- 
एक दे और पसब।इड दोऊतिके दोय-दोय द्वार है तिनमें सन्‍्मुख 
द्वारका परिमाण ऐसा जानना उत्कृष्ट जिनमंदिरनिके द्वारकी 
ऊंचाई सो तद थ्ोजनकी है, चोडढ़ाई आठ योजनकी है। मध्यम 
सन्दि रनिका द्रकी ऊचाई आठ योजनकी श्रर चौढ़ाई चार 
ओोजनकी -दै, जघन्य जिनसन्दिर्रनिका द्वारकी ऊ'चाई चार योजन 
की अर चौ&।ई दोय य|जनकी है । बहुरि पसवाडनिके दोय दोय 
छोटे द्वारनिका परिमाण ऐसा जानना, उत्कृष्ट ज़न मन्दिरका छोटा 
हवारकी ऊंचाई चार योजनकी है श्रर मध्यम जिनमन्दिरका छोटा 
डूगरकी ऊचाई चार योजनकी है अर चौड़ाई दोय योजनकी है 
आर जघधन्थ जिनमन्दिरनिके छोटे द्वार दोय योजन ऊँचे और एक 
श्ोलन चोड़े हैं। इदां भद्रशालवन नंदवन त नदी श्वरद्वी परम अर स्वर्ग 
के बिमानमें उस्फष्ट परिमाण सहिसे जिनाजय हैं अर सौमनसथन 
में इचक पबेतलमें कण्डक्ृतिरिऊपरि वक्षारगिरनिऊपरि इष्चाकार 


( ३२६ ) 
ऊपरि मानुषो त्तरऊपरि कुलाचलनिउपरि-मध्यमप्रमाण लिये जिन . 
मंदिर हैं अर पांडुक वनके जिनालयनिका जघन्य प्रमाण है। 
बहुरि विजयादें पर्वतनफे. उपरि अर जंबृशाल्मक्षि वृत्तनिविषे 
जिनमंदिरनिकी लम्बाई एक को सकी हैं अवशेष जे भवनवासिनके 
अवननिमें तथा व्यंतरनिके, क््योतिषीदेवनिके जिने।लय हैं ते यथा- 
योग्य लम्बाई जिनेन्द्र भगवान देखी है तेसे-तैसे प्रमाण लिये है । 
अब जिनमंदिरनिका बाह्य परिकर सात गाधानिमें कह्मा है । 
समस्त जिनसघनके चार तरफ चार चार द्वारनिकरियुक्त मशि- 
सयी तीन कोट हे | अर द्वारनि होय जानकी गली-शली एक छ७क- 
मानस्तम्भ हैं अर नव-नव स्तृप हैं अर तीन-तीन कोटका अंतराल 
के माही पहला दूज़ा कोटके बीच वन हे दूसरा तीसरः“कोटके 
बीच ध्वजा है| तीज काट अर चेत्यालयके बीच चेल्यभूमि है । 
विन जिनभवननिविर्ें एक सो आठ गर्भयूह हैं । तिन जिनभवन- 
लिके मध्य रत्ननिके स्तंभनिकरियुक्त सुवणंभय दोथ योजन 
चौड़ा आठ याजन लम्बा चार योजन ऊँचा देवचछद कहिये मंडप 
गुम्मज छतिसहित हैं तिपविये एकसौ आठ गर्मग्रह हैं तिन गर्भ- 
गृहनिर्धियें आदि जिनेन्द्रके देह परिमा् उच्चतायुक्त एक सौ आठ. 
जिन प्रतिमा रत्नमय है कैसेक है जिन अतिसा भिन्न भिन्न. सिंह[- 
सन छत्नत्रयादि प्रतिहायनिकरि सहित दें।अ्रति नील - मस्तक- 
विऐें जिनके फेश दें ते केशनिके आकार रत्ननिके पुद्गलपरिणामरें 
हैं केश नाहीं हैं। घहुरि व जो द्वीरा तिनमयी व्न्तनिके अकिर 
संयुक्त हैं अर विद्र म जो मूया तिस समान रक्त जिनके ऑंछ हैं। 


( ३-४ ) 
(अर नवीन कूपल समान शोभायुक्त रक्त हस्तपादतल हैं श्रीराज- 
चार्तिकमें प्रतिमाका बणनमें लोहिताकज्ष मणिकरि व्याप्त अक्ू 
स्फटिकसणिमय हैं नयन जिनके अर अरिप्ट मणिमय हैं श्याम 
नेत्रनकी तारका जिनकी अर अ'जन मूल मणिमय वाफणी अर 
सकुटीफी क्षतां जिनके नीलमणिसय केशनिकरि युक्त ऐसी जिन 
प्रतिमा हैं दश तालप्रमण लक्षणादिकरि भरी हैं । यहां तालका 
परिमाण बारह अ'गुलका है प्रथम जिनेंन्द्र ज्यों । जानो कि देखें 
ही है मानो बोले ही है| बहुरि एक गर्भगृहविषें बगाबर पंक्ति 
करि ग्वड़े नागकुमारनिके वा यक्ञनिके बत्तीस युगल - चमर हस्त- 
सिमें लिये हैं । 
भावार्थ--एक एक गर्भगृहमं एक एक जिनप्रतिमाके दो 
तरफ समस्त आभरणकरि भूषित अर श्वेतनिर्मेजरत्नमय 
समर हस्तमें धारण करते नागकुमार वा यक्ष चौसठ चमर ढारे 
हैं । ऐसे एकसौ आठ प्रतिमानिके जुदे २ प्रातिहाय एक एक जिना- 
लयमें हैं घहुरि तिन जिनअतिमाके दोझ पसवाडेन बिथे श्रीदेवी 
अर सरस्वतीदेषी अर सर्वाह यक्ष अर सनत्कुमार यक्ष इनके 
रूपआकार तिष्ठ हे बहुरि अ्रष्ट प्रकारके मंगल द्रब्य जिनप्रतिमाके 
निकट शोभी हैं | कारी ॥॥ कलश ॥२॥ दर्पण ॥३॥ बीजणा 
धक्0। ध्जजा॥ ५।| चमर ॥ ६॥ छुत्र ॥ 3 ।ठोना ॥ ८॥एण 
आठ मंगलद्॒ब्य हैं ते एक मंगलद्रब्य एक सौ आठ प्रमाण 
एंक एक प्रतिमाके शोभ हैं । अब गर्भगृहके बाहाकी रचनाकू' 
शेसैं मानो-सणिज्टित सुबर्णमय पुष्पनिकरि शोभित बना जो 
देवच्छुद तींका अग्रमागके मध्य रूपामथी अर सुवर्णेमयी 


( ३०४ ) 
बत्तीस हजार कलस हें बहुरि महाद्वार जो बड़ा द्वार ताके दोझ 
पाश्वेनिविष चौईस हजार धूपके घड़े हैं। बहुरि तिस महाद्वारके 
बाहिर दो तरफ आठ हजार मणिमई माला हैं। तिन मखिमई 
मालानिके बीच चौईस हजार सुवर्णमय माला हैं। बहुरि तिस 
महाद्वार के आगे सन्मुख मुखमंडप है तिस भुखम॑डपतबिये 
सोलह हजार कलश हें अर सोलह हजार सुबर्णमय मालाहैं 
तिस मुखमंडपतविषे सोलह हजार धूपघट हैं तिस मुखमंडपका 
मध्यविषे ही महान मिष्ट कणमूणया शब्द करती मोती अर 
मणिनिकर निपजी किंकणी जे छोटी घंटी तिनकरि सहित नाना- 
प्रकारके घण्टनिके समूह अनेक रचना करियुक्त शोमें हैं। अब 
ज्ञिनमन्दिरके छोटे द्वारादिकका स्वरूप कहे हें। जिनमन्दिरका 
दक्षिण उत्तरके पसवाडेनिका मध्यमें प्राप्त जे छोटे द्वार तिसबिषे 
कह्या विधानते समस्त रचना आधी आधी जानना । मणिमाला 
चार हजार हैं धूषघघट बारह हजार हें सुवणंमाना बारह हजार हैं 
तिन छोटे द्वारनिके आगे मुखमंडप हैं तिसमें सुबर्शंके घट आठ 
हजार हैं अर सुवर्शमय माला आठ हजार हैं आठ हजार धूपघट 
हैं और मुखमंडपनिमें क्षुद्रघटिका अनेक रचना है बहुरि विस 
मन्दिर का प्रध्ठभागविषै मणिमाला तो आठ हजार है। अर 
सुबर्रमाला चौईस हजार हैं । माला हैं ते भीतिके चौगिरव लू'बती 
जाननी अब मुखमंडपनिका बिस्तारादिका स्वरूप पंद्रह गाथानिमें 
कहा दे सो कहिये हैं,--इस मन्दिर के आगे मुखसंडप है सो 
जिन मंदिरके समान सौ योजन लंबा पचास योजन चौड़ा 
सोलह योजन ऊचा है |अर तिस मुखमंडपके आगे चौकोर 
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:अवक्षिशमंडप है से प्रदक्ति/मंडप सौयोजन चौडा लंबा है। 
#खोजलह-ब्रोजनते श्रेधिक ऊंचा है तिस प्रदक्तिणमंडपके आगे अस्सी 
>ख्ेजेन चौडा लंबा अर दोय योजन ऊंचा सुवर्णमय पीठ है । 
“बीठ नाम चॉतरा का जानना । तिस पीठ का मध्यवि्ष चौकोर 
कॉसट योजन चोडा लंबा अर सोलह योजन ऊँचा स्थानमडप दे. 

'श्थानसंडप नाम सभामंडपका है। 
बहुरि इस स्थानमंडपके झागे चालीस योजन ऊँचा २ स्तूप- 
निका मणिमय पीठ है सो पीठ चार द्वारनिकरि संयुक्त बारह श्रंबुज 
वेदीनकरि युक्त है । बहुरि तिस पीठके मध्य तीन कटनीकर युक्त 
चौसठ योजन चौड़ा लंबा ऊंचा बहुत रत्नमय जिनबिंबनकरि 
सहित स्तृष है। तीन कटनीलिये जो रत्नराशि ताका नाम स्तृप 
है । विस ऊपरि जिनबिब विराजें हैं सो ऐसे ही नव स्तृप हैं। 
तिन का ऐसा क्रम करि स्वरूप हैं तिस स्तृपके आरें एक हजार 
योजन चौडा लंबा गिरदविपें बारद्द बेदीनिर्कार संयुक्त सुबर्णमय 
पीठ है दिस पीठ ऊपरि चार योजन लंबा अर एक योजन चौड़ा 
हैं स्फथ कहिये पेड़ जिनका अर बहुत मणिमय गिरदर्विषे तीन 
कोटिनिकरि संय॒क्त अर बारह योजन लंबी है चार महा शाखा 
जिनके अर छोटी शाखा अनेक हैं जाके अर बारह योजन चौड़ा 
है शिखर कहिये ऊपरक्ता भाग जिनका, अर नानाप्रकार पान 
फूल फल संयुक्त हैं, बहुरि एक लाख चालीस दृजार एकसौबीस 
बृक्षमिका परिवारसंयक्त सिद्धार्थ अर चेत्य नामा दोय बृत्त हैं । 
तिन बुक्षनिका मलविये जो पीठ है ताके ऊपरि तिष्ठते चार दिशा- 
निधिषे चार सिद्धनिकी प्रतिमा तो सिद्धा्थन्नक्ञषका मलविषे हैं 
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अर चेत्यवृक्षका मूलबिये पीठ है ताके ऊपरे थार अह्डशप्रतिभा 
विराजमान हैं | बहुरि इन पृज्ञनि की पीठ के आगे पीठ हैं लाथिये 
नाना प्रकार वर्णनकरि युक्त महाध्यजा तिष्ठे हैं। सोलह योजनर 
ऊंचे एक कोस चौडे ऐसे ध्वजानके सुबर्खमय स्तंभ हैं। तिन 
स्तंभनिका अग्रभागविषे मनुष्यनिके नेत्र अर मनकू' रमशीक 
ऐसे नाना प्रकारके ध्वजा धस्त्ररूप रत्ननिकरि परिणये हैं अर 
तीन छत्र सोभे हैं। इहां ध्वजानिके बस्त्र नाहों हैं। वस्त्रक्रासा 
आफार कोमलता नाना रंग ललितता लिये रत्नरूप पुद्‌गल प्रिशये 
हैं तातें वस्त्र भी र॒त्नमय जानने । तिस ध्वज़ापीठके आगें.जिन- 
मन्दिर है ताकी चारों दिशानविषे त्ानाप्रकार पुष्पनिकरि युक्त 
सौ योजन लंबे पचास योजन चौडे दशयोजन ऊंचे मणिसुषखते- 
मय वेदीनकरि संयुक्त चार हृद कहिये द्रह हे ताके आगे जो मार्गे- 
रूप वीथी है गली है ताके दोऊ पाश्वेनवियें पच्ास्न याजन उसे 
पचास योजन चौड़े देवनिके क्रीड़ा करनेके रत्नमय दोय 
मन्दिर हैं । बहुरि ताके तोरण हैं सो मशिमय स्तंभनिका अम्रभा- 
' गविषै स्थित हैं। दोय स्तंभनिके बीच भींविरहित मरगोलकासा 
अकार ठाका नास तोरण है सो तोरण मोतीनक्रे जाल अर घंटा- 
समूहकरि युक्त है। मोतीनके.जाल अर घंटासमद्द तोरलिके 
लु.बें हैं बहुरि सो तोरण पचास योजन ऊंचा पचीस योजन चौड़ा 
है ते तोरण जिनविबनिके सम्हकरि रमणीक है। जिन्थिबक्तिका 
आकार तोरणनिमें तिष्ठी है दिस तोरणके आगे स्फटिकसय जो 
अथम कोट वाके अभ्यस्तर कोट के द्वारका दोऊक पाश्वेनिविदें सौ 
योजन ऊंचे पचास योजन चोड़े रत्ननिकरि रचे दोय मंदिर हैं 
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देसें कोटपयत बरणुन किया। पूबद्वारविषै मंडपादिकका जो परि- 
माण कहा ताते दक्षिणद्वार उत्तरद्वारबिषैञ्ञाधा २ परिमाण 
जानना। अन्य वणणन तीन तरफ समान जानना । 

बहुरि ते चेत्यालय सामायिकादि क्रिया करने का स्थान 
बंदना-संडप अर स्नान करनेके स्थान अभिषेक-मंडेप 
अर नृत्य करनेका स्थान नतेन-मश्डप अर सम्जीत साधन 
करनेके स्थान सम्लीतरमडप अर अवलोकन करनेके अवलोकन 
अण्डप तिनकरि संयुक्त बहुरि कीड़ा करनेके स्थान क्रीडनगृह 
शास्त्रादिक अभ्यास करनेके स्थान गुणनगृहद विनकरि अर 
विस्तीरे उत्कृष्ट पट्ट चित्रामादि दिखावनेके स्थान पटद्टशालादि 
तिनकरि संयुक्त हैं। अब हितीय कोट अर बाह्मकोटके बीच 
अंतराल ताका स्वरूप कहें हैं। सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, 
चन्द्रमा, खूये, हंस, कमल, चक्र इन दशनिका आकारकरि संयुक्त 
ध्यजा हैं ते जुदी जुदी एकसौ आठ आठ हैं। ऐसें एकदजारश्नस्सी 
एक दिशामें हैं। ऐसे चार दिशानिके चार हजार तीन 
सौ बीस मुख्यध्वजा हैं। बहुरि एकशक मुखध्वजाविषे एकसौ 
आठ छुल्लक छोटी ध्वजा हैं।आगें दूसरा अर तीसरा कोटके 
वीच जो अंतराल ताकेविषे अशोक अर सप्तच्छद अर चम्पक 
अर आम्रमई चार वन दैं। बहुरि यहां सुव्शभय फूलनिकरि 
शोभित सरकतमणिमय नानाग्रकार पत्रनिकरि पूर्ण ऐसे कल्पकृक्ष 
हैं तिनके बैडूयेमणिसय फल हैं अर मूृगामय डालीकरि युक्त 
हैं। ऐसे कल्पबृक्ष भोजनांयसआदि भेद लिये दश अकार हैं बहुरि 
लिंन अ्यारों वननिबियें चेत्यपृक्ष च्यारि हैं।ते वृक्ष सीन पीढि 
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ऊपरि हैं तीनकोटिकरि युक्त हैं, रनमय शाखापश्रपुष्पफलकरि 
युक्त चार वननिके बीच हैं तिन चार चेत्यबृक्षनिके मूलमें दिशान 
में पल्‍्यंकासन सिंहासन छत्रप्रातिहार्यादियुक्त चार जिनेंन्द्रको 
प्रतिमा हैं । बहुरि नन्‍दादि सोलह बाबड़ी तीन कटनीनिकरि 
संयुक्त शोभे हैं । बहुरि बनकी भूमिमें द्वारनिर्ते आवनेका मागे 
रूप जो वीथी तिनका मध्यविषे तीनकोट संयुक्त तीन पीठनि 
ऊपरि धमेका विभवसंयुक्त सस्तकविपयें च्यारिद्शानिमें च्यार 
जिनप्रतिमाकू' धारण करते मानस्तम्भ है | श्री राजवार्तिकमें कह्मा 
है--जिनालयकी महिमा वर्णन करनेकू' हजार जिह्माकरि हू 
समथे नाहीं होय है श्रर सहस्रात्ञ जो हज़ारनेत्रधारक हजारनेन्न- 
निकू' विस्तारकरि निरन्तर देखे तो हू ठप्तिताकू' नाहीं प्राप्त दोय 
है ऐसे अप्रमाणशमहिमाके धारक अकृत्रिमजिनालयका वर्णन 
त्रिलोकसारनामग्रंथतें अपने शुभ ध्यानकी सिद्धिके अर्थि वर्णन 
किया । ऐसें ज्ञिन पूजनका कथन किया ! 
अब जिन पूजनका फलमें तो असिद्ध अनेक भये हैं। तथापि 

पूथवाचायेनिकरि प्रसिद्ध फल कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 

अहच्चरणसपय/मिहानुभाव॑ महात्मनामवदत । 

भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगृहे ॥ १२० ॥ 

अथे--राजगृहनाम नगरके विषै जिनेंन्द्रके पूजनेका ह्षेकरि 

सत्त कहिये अपना सामथ्यकू' नाहीं जानतो जो मींडको सो अर- 
हँतके चरणनिकी पूजाका महोप्रभाव मद्दान पुरुष जे भन्यजीव 
तिनकू' प्रकट करतोहुओ दिखावतोहुओ याकी कथा ऐसी जान्नी 

मगधदेशमें राजगृहनगर लिसविध राजाश्रेणिक राज्य 
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करे तिस ही नगरके विषे एक नागदत्तनाम श्रेष्ठी ताके भचदत्ता 
नामा स्त्री सो श्रेष्ठी आतंपरिणामतें मरथा । मरिकरि आपकी सृह 
की बाबडीमें मोंडको उपजतो हुओ। एक दिन अभवदचान्यम 
सेठानी बावड़ी ऊपरि गई तदि ताने देखि मोंडकाके पूर्व जन्मको 
स्मरण हुओ तदि पूबलो स्नेहको यादकरि शब्द करतो डछुलिर 
सेठानीके वस्त्रांऊपरि चढ़े। तदि सेठानी बारम्बार बाकों दूरि 
फेकि दियो तो हू बारम्बार सेठानीका वस्त्रनि परि आवे व्दि 
सेठानी मींडकारनें दूरि करि अपने घर गई । एक दिन सुब्नतनाम 
अवधिज्ञानी मुनिकू' पूत्री भो स्वामिन ! में गृहवापिकामें जाऊ' 
तदि एक मींडको शब्द करतो २ बारम्बार हमारे अक्लपरि आबे 
इसका सम्बन्ध कही तदि मुनीश्बर कहो थारो भरता नागदत्त 
आते परिणामतें मरि मींढको हुओ ताके जातिस्मरण हुओ सो 
पूर्व जन्मका स्नेहकरि थारे निकट आवे है । तदि सेठानी मींडका 
कू'अपना भताोंको जीव जानिकरि अपने गृहमें ले जाय बहुत 
सम्मानतें राख्यो एक दिन राजा श्रे शिक भगवान बोर जिनेन्द्रका 
समवसरख बेभार पवत ऊपरि आयो जानि राजा बन्दनाके अर्थि 
नगरमें आनन्द भेरी दिवाई | तदि नगरके भव्यजीव भगवानकी 
बन्दनाके अर्थि नाना प्रकारके उज्बलबस्त्र आभरण पहरि पूजन- 
सामग्री हस्तनिमें लेय जय-जय शब्द करते देते नृत्यगानबादि- 
श्रादि शब्द सहित चाले सो समस्त नगरमें आनन्द हष व्याप्त 
होय गयो । तदि सींडको लोकनिका पूजनजनित आनन्दका शब्द 
भ्रवण करि आपके पूजन करनेका बड़ा उत्साह प्रमभट भया वदि 
एक पुष्पकू' मुखसें लेख अनन्दसद्वित उछलतो हुओ छीरजिनेंद्रका 


( ह३१ ) 
पूजनके के अर्थि चाल्यो अतिभक्तितें ऐसा विचार नाहीं भया जो 
विपुलाचल परवेतऊपरि बीस हजार पेडोनिसहित समवशरण 
तो कहां अर में असमथ मींडको कहां कैसे पहुँचुगा अतिभक्ति- 
हें ऐसा विचार नाहीं रह्मा । अब जिन पूजू' ऐसे उत्साइसद्वित 
मार्गेमें गसन करतो राजाका हस्तीका पग नीचे मरि सौधमेस्वग- 
वियै महान डद्धिको धारक देव हुओ तदि अवधिक्षानत पूजनके 
भावतें अपना देवपनामें उत्पाद जानि मींडकाको चिह्न धारणकरि 
तत्काल वीरजिनेंन्द्रका समवसरणमें पूजनके अर्थि जाय समस्त 
जीवनिकू' पूजनको प्रभाव प्रगट दिखायो। जो तियच मोंडक 
पूजनताई' पहुंच्यो हू नाहीं केवल पूजनके भाव करके द्वी स्वर्ग 
लोकमें मह॒द्धिक देव भयो । जिनेन्द्रका पूजनका अचित्य प्रभाव 
है याते गृहचारमें बड़ा शरण समस्तपरिणामकी विशुद्धता करने 
बाला एक नित्य पूजन करना ही है । जिन पूजन निर्धन हू करि 
सके घनाह्य हू करि सके जेता आपका सामथ्ये होय तिसप्रमाण 
पूजन सामग्री बनि सके है बहुरि प,जन करना करावना करतेकू' 
भला जानना सो समस्त पूजन ही है तथा स्तवन वन्दना हू 
पूजन, एक द्रव्यतें हू पजन जैसे अरहन्तके गुणनिमे भक्तिकी 
जज्वलता द्वोय तेसा फल हे बहुरि जिनमन्दिरमें छुत्नचमरसद्वित 
सिदासन कलश घण्टा इत्यादिक सुवणंसय रूपामय पीतलमय 
फांसी ताम्रमय अनेक सुन्दर उपकरणनिकरि जेता अपना सामथ्थ्य 
होय तिस प्रमाण जिनसन्दिरको भूषितकरि बैयाशद्ृत्य करे । बहुरि 
जौशेमन्दि रनिकी मसस्मत उद्धार करना तथा घनाढ्य पुरुष हैं 
विनको जिन बिबनिकी प्रतिष्ठा करवाना कलश चढावना ये 
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समत्त अरहन्तकी वैयाजृत्ति हैं । 
यहुरि जिन मन्दिरनिकी टट्डल करना कोमल पीछीसू' यरना- 
चारतें भुवारना अभिषेक पूजना विछाबना गाननुत्यवादिश्रादिक- 
निकरि अरहन्तके गुण गावणा सो समस्त अहदवेयावृत्ति है । 
मनसे बचनसे कायसे धनसे विद्यासे कलासे जेसे अरहन्तके 
गुणनिमें अनुराग बध तैसे करना, धन पावनेका, देह पावनेका 
इन्द्रियपावनेका बलपावनेका ज्ञानपावनेका सफलपशा जिनमन्दिर 
की टहल बेयाबवृत्तिकरके ही है, जिनमन्दिरकी बेयाघृत्ति सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति करे है तथा सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करे है, मिथ्याज्ञान मिथ्या 
श्रद्धानका अभाव करे । स्वाध्याय संयम तप ब्रत शीलदिगण 
जिनमन्दिरका सेवनतें ही होय । नरकतियचादिगतिनमें परिभ्रम 
खका अभाव होय जिनमन्दिर समान कोऊझ उपकार करनेवाला 
जगतमें दूजा नाहीं। जिन मन्दिरका निमित्ततें शास्त्र श्रवण पठन 
करि अनेक श्रोतानिका उपकार होय वक्ताका उपकार होय है । 
जिनमन्द्रिके निमित्ततें कई जीव कायोत्सगे करे है। केई ज्ञाप्य 
जप हैं कई रात्रिमें जागरण करे हैं केश अनेक प्रकार पूजनकरि 
प्रभावना करे हैं । केई स्तवन करे हैं। केई तत्त्वार्थनिकी चर्चा करें 
हैं। केई प्रोषधोपवास तथा बेला तेला पंचउपवादिकरि बड़ी 
निजेरा करे हैं । केई स्वाध्याय करें हैं। केई बीतरागभावना करे 
हैं केई नाना प्रकार उपकरणनि करि प्रभावना करें है । जिनमंदि- 
के निमित्ततें पाप पुण्य देवकुदेब धर्मेकुधर्म गुरुकुगुरुका जानना 
होय । भक्तअभरंय कायेअकाये त्यागने योग्य प्रहणकरनेयोग्यका 
ज्ञान हू जिन मन्द्रिमें प्रवृत्तिकरि ही होय दे । त्याग ब्रत शील 
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संगम भावनाका स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त 
जिनमंदिरके प्रभावतें होय है। जिनमंदिर बराबर को ऊ उपकारी 
नाहीं है । जिनसंदिर अशरणनिकू' शरण है । ऐसें परोपकार कर- 


नेबाला जिनमन्दिरकू' जानि याका वैयापृत्य करो । ऐसे बैयावृत्यमें 
जिनपूजाका बंयाघवृत्य कह्या । 
अब वेयावृत्यके पंच अतिचार कहनेकू' सूत्र कहैं हैं-- 


हरितपिधाननिधाने हछानादरास्मरणमत्सत्वानि | 
बेयावच्यस्थेते व्यतिक्रमा: पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥ 
अर्थ--बेयावृत्त्य जो दान ताके ये पांच अतीचार त्थागने 
थोग्य है | हरितपिधान, हरितनिधान, अनादर, अस्मरण, मत्स- 
रत्व जो अतीनिकू' देने योग्य आहारपान औषधि हैं ताकू' हरित जो 
कमलका पत्र वा पातल् पान इत्यादि सचित्तकरि ढक्या हुवा देना 
सा हरितरपिधान नाम अतीचार है ।। १ ॥) बहुरि हरित जो बन- 
स्पतिके पत्रादिक ऊपरि घरवा हुआ भोजन देना सो हरितनिधान 
नाम अतीचार है। २॥ बहुरि दानकू' अनादरतें अविनयतें प्रिय- 
वबचनादि रहित देना सो अनादरनाम अतीचार है || ३॥ बहुरि 
पात्रकू' भोजनादिक देनेके अर्थि स्थापनकरि अन्यकार्यमें लगि 
भूलि जाना वथा देनेयोग्य द्वब्यकू' तथा विधिकू' भूलि जाना सो 
अस्मरण नाम अतीचार है | ४ ॥ बहुरि अन्य दातारतें इषाकरि 
देना सो मत्सरत्व नाम दोष है। ४ ॥ ऐसे दानजो वैयाबन्ष्य 
ताके पंच अतीचार टालि महाविनयतें शुद्ध दान करो ॥ १२१ ॥ 
इति श्रीस्वासिसमंतभद्राचार्थ विरचित रत्नकरण्डश्रावका- 


चारविषे शिक्षाश्रतनिका वर्णन करि चतुर्थ 
अधिकार समाप्त भया ।श। 
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अआब श्ोपरमगुरुनिका प्रसादकरि परमागमकी अजश्लाप्रमाण 
भावनानामा महाधिकार लिखिए है। समस्त धर्मका मूल भावना 
है। भावनातें ही परिशामनिकी उज्बलता होय है। भावनातें 
मिथ्यादशैनका अभाव होय है । भावनातें श्ततन्तिमें हद परिणाम 
होय है। भावनातें बीतरागताकी वृद्धि होय है। भावनातें अशुभ- 
ध्यानका अभाव होय शुभध्यानकी बुद्धि होय है । भावनातें आत्मा 
का अनुभव होय है | इत्यादिक हजारां गुशनिकू' उपजाबनेवाली 
भावना जानि भावनाकू' एक क्षण हूं मति छांडो । अब प्रथम ही 
पंचत्रतनिकी पश्चीस भावना जानहू | अहिसा अखुघ्रत घारण 
करता पुरुष पांच भावना विस्मरण नाहीं होय है | मनके विधे 
अन्यायके विषयनिके भोगनेकी वांछाका अभावकरि दुष्ट्संकल्प- 
निकू' छांडि अपनी उच्चताकू' नाहीं चाहता अन्यजीवनिके विध्न 
इष्टवियोग, भानभंगादि तिरस्कार, धनकी द्वानि, रोगादिक नाहीं 
चाहना सो मनोगुप्ति है।॥ १॥ हास्यसे वचन बिवादके वचन, 
अभिमानके बचन नाहीं कहना तथा कलहके अपयशके कारण 
वचन नाही कहना सो वचनगुप्ति है ॥ २।॥ बहुरि श्रसजीवनिकी 
विराधना टालिकरि हरिततृश कर्दमादिककू' छांडि देखि शोधि 
गसन करना तथा चढना उतरना उलंघना, बडा यर्नते अपना 
सामथ्ये प्रमाण ऐसा करना जेसे अपना हस्त पादादि अगउपांगनि 
में बेदना नाहीं उपज अन्यजीवके बाधा नाहीं होय तैस हलनच- 
क्षन धीरतातें करना सो ई्यासमिति है ॥ ३॥ जो वस्तु अन्न पान 
बस्तर आसन शब्या काप्ठ पाषाण मृत्तिकाके तथा पीतल कांसी 
क्लोद सुबर्ण रूपा इत्यादिकके बासन पात्र तथा घ॒ुतादि रस इत्या- 


( ३३४ ) 

दिफ यृहस्थके परिप्रह हैं. तिनकू” यतनतें उठावना मेलना जेंस 
अन्य जीवनिका घात नाहीं होय अपने अज्भमें पडने गिरने करि 
पीडा नाहीं उपजे उज्ञाड विगाड होनेतें आपके अन्यके संक्लेश 
नाहीं डउपजै तेसें धरना मेलना हिसाका कारण तथा हानिका 
कारण जो घसीटना सो नाहीं करे ताके अग्राननिक्तेपणसमिति 
नाम भावना होय है ।। ४ ॥ बहुरि ग्ृहस्थ जो भोजनप्रान करे सो 
अमभ्यंतर तो द्रव्य क्षेत्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार 
करे । योग्य देखि करे । अर याह्य दिवसमें उद्योतमें नेत्रनर्ते अब- 
लोकन करि बारम्बार शोधि धीरपनातें ग्रासादिककू' मुखमें देय 
भक्षण करे। गृद्धितातें विना विचारयां विना शोध्यां भोजन नाहीं 
करे सो आलोकितपानभोजन नास भावना है ॥ ४॥ ऐसे अधि- 
साअगुप्नतकी पांच भावना कहीं। सो निरन्तर नाहीं भूलना । 

अब सत्य अगुब्तकी पंचभावना कहिये-क्रोधत्याग, लोभ- 
त्याग, भीरुत्वत्याग, हास्यत्याग, अनुवीचोभाषण ये पांचभावना 
सत्यश्नणुब्रतकी हैं । जो सत्यअरुच्नत घारे क्रोध करनेका त्याग करे 
ऐसा विचारे जो क्रोधो दोय बचन बोले है ताके सत्य कहना नाहीं 
बने है यातें क्रोध त्याग्या ही सत्य रददे । अर जो कमके उदयतें 
गृहस्थ के को ऊ बाह्य जिपरीत निमित्त मिलनेतें क्रोध उपजि आबवे 
तो ऐसा चिंतवन करे जो मेरे परिणाममें क्रोधजनित वातई उपजि 
कई दे तातें मोकू अब मौनग्रहण ही करना अब बचन नादीं 
बोलना । जो बचनकू' रोकू गा तो कषाय विसंवाद नादी बधैगा। 
इमारा क्षमादिगुण हू नादीं बिगडेगा। तातें मेरे हृदयमें क्रोधज- 
लित अग्तिका इपशस नाहीं द्ोय तितवने वचनकी अवृत्ति नाहीं 
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करनी। ऐसा हृढ विचार करे ताके सत्यकी क्रोधत्यागभावना हो य 
है। १॥ लोभके निमिततें सत्य वचन नाहीं प्रवर्तें है| तातें 
अन्यायका लोभ छांडना सो लोभत्यागभावना है॥ २॥ बहुरि 
भयके वश होय ताके सत्यवचन नाहीं होय तातें थरयका त्याग 
भये सत्य होय है | ३ ॥ बहुरि हास्यमें सत्य नाहीं कह्मा जाय 
है । यातें सत्यअगु्ती हाम्यकू' हू दूरहीते छांडे है ४॥बहुरि 
जिनसूत्रस” विरुद्धबचन नाहीं कहे । जिनसूत्रके अनुकूल वचन 
बोलना सो अनवीचीभाषण नाम भावना है ॥ ४ ॥ 
भावाथे--जो अपने सत्यअणुब्नत पालन किया चाहेगा सो 
क्रोधके कारणनिकू' रोके है। जाके वास्ते अनेक असत्यमें प्रवतना 
होय ऐसा लोभकू' हू छांडि देगा अर जात धर्मविरुद्ध लोकविरुद्ध 
वबचनमें प्रदृत्ति होजाय ऐसा धन बिगडनेका शरीर विगडनेका भय 
नाहीं करेगा । अर जो अपना सत्यवादीपनाकी रक्षा किया चाहैगा 
सो अन्यका हास्य कदाचित्‌ नाहीं करेगा। अर जिनमसृत्रसू' 
विरुद्ध बचन कदाचित नाहीं कहेगा । 
अब अचौयअरुब्रतकी भावना पांच कहिये है | शून्यागार, 
बविभोचितावास, परोपरोधाकरण, सेक्ष्यशुद्धि, सधर्माविसम्बाद 
ए पवूच भावना अचौयब्रतकी हैं। यातें अचौये अरुत्रतका 
घारक ग्रहस्थ हू पंच भावना निरन्तर भावता रहे। न्यस्रनी 
सनुष्य तथा दुष्ट मनुष्य तीघ्रकषायी कलहका करनेबाज्ञा पुरुषनि- 
करि शुन्यमकान दहोय तहां वसनेका भाव राखे। जाते तीज़क- 
पायी दुष्टनके नजीक बसने में परिणामकी शुद्धता नष्ट होजाय 


दुष्योन प्रकट होजाय तातें फ्पीनिकरि शून्य मकानमें बसना 
सो हो शुन्यागार भावना है॥ १॥ 


( रेईेड ) 

बहुरि जिस मकानमें अन्य दूजाका काडा नाहीं होय तहां 
निराकुल वसना सो बिमोचितावास है। २॥ बहुरि अन्यके 
मकानमें आप जबरीतें नाहीं घंस बैठना सो परोपरोधाकरण 
भावना है || ३ ॥ बहुरि अन्याय अभक्ष्यकू' त्यागि भोगांतराबका 
क्षयोपशमके अधीन मिल्या जो रसनीरस मोजन तासें समता धारि 
लालसारहित भोजन करना सो मैक्ष्यशुद्धि भावना है ॥8॥ साधर्मी 
पुरुषमें वाद॒विसंबाद नाहीं करना सो सधमाविसंवादभावना है 
॥४॥ ऐसें अचोयोणुबतके धारकनिकू' पंचभावना भावने योग्य है। 

अब ब्रह्मचरयत्रतकी पच॒ भावना कहे है-स्त्रीरागकथा श्रवण- 
त्याग, स्त्रीनिके मनोहर अंग देखनेका त्याग, पूर्वकालमें भाग 
भोग तिनका स्मरण करनेका त्याग, पुष्टरसका भोजन तथा 
इन्द्रियोंमें दष उपजावनबाला भोजनका त्याग, अर अपसे शरी- 
रके संस्कारका त्याग, ये पंच भावना ब्रद्मचरयत्रतकी है | अन्यकी 
सत्रीनिकी राग उपजावनवाली कथा त्यागकी भावना करें ॥ १॥ 
तथा अन्यकी स्त्रोनिके स्तन, जधन, मुख, नेत्रादिक रूपकू राग- 
भावते देखनेका त्याग करे ॥ २॥ बहुरि आपके अखुत्रत धारण 
हुआ तिस पहली अब्नती हाय भोग भागे थे तिन भोगनिकू 
याद नाहीं करना सो तीजी भावना हैं॥३॥ बहूरि हष्ट पुष्ट 
कामोद्दीपक करनवाला भाजनका त्याग सो चौथी भावना हैं ॥४॥ 
बहुरि अपने शरीरकू' अंजन, मंजन, अतर, फुलेलादि कामके 
विकार करनेवाले आभरण वस्त्रादिका त्थाग करनेकी भावना 
करना सो स्वशरीरसंस्कारत्याग नामा पंचमी भावना है ॥५॥ ऐसें 
ब्रह्मचर्थ नामा अणशुक्षवके धारक गृहस्थकू' पंच भावना भातरने 


( रेशम ) 
योग्य है । 
अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कह है,--जो परिग्रहपरि- 
मांण नामाअगुश़्त धारण करे सो गृहस्थ बहुत पापबन्धके 


कारण अन्यायरूप अभक्ष्यनिका ता यावत्‌ जीवन त्याग करे अर 
अन्तरायकमके क्षयोपशम-प्रमाण प्राप्त भये जे पंचेनिद्रयनिके 


विषय तिनमें संतोष धारण करि मनोञ्ञविषयनिमें अतिराग नाहीं 
करें अर अति आसक्त नाहीं होय। अर अमनोज्न असुहावने 
मिलें तिनमे ठेष नाहीं करे, क्लेश नाहीं करे । अर अन्य जीवन 
के सुन्दर विषयभोग देगर्बि लालसा नाहीं करना सो परिप्रहपरि- 
माणश्रणुब्रतकी प॑च भावना है | वहुरि पंच पापनिका महा निद्य- 
पना है ताकी भावनाकू हू भावना योग्य हैं। ये हिंसादिक पंच 
पाप हैं तिनतें इसलोकमे महादुःग्वकरि अपना नाश है अर पर- 
लोकमें घोरदुःख अनेक भवनिसे जानि पापनिते भयभीत हाथ 
दृगद्दीतो त्यागना। हिंसा करनवाला निरंतर भयवान रहे है| अर 
जाकू' मारे ताके अनेक भवनिपयेत वेरका संस्कार चल्या जाय 
है। ज्ञाकू' मारे ताका स्त्रीपुत्रपौत्रमित्रकुटुम्बी बैर लेवें है | तिये- 
चनिऊपरि भी लाठो पत्थर शस्त्र चायुक चजाबे ताका वे त्य॑च 
हू नाहीं छांडे है। हाथी, घोडा, सपे, ऊंट बहुत दिनपयन बैर 
भारण करि बदला लगें है, मारे है । जगतमें निद्य होय है पापी 
कहाबै हैं | सबेमें प्रतीत जाती रहे है । तथा जाकू' मारे वे आपकू' 
मार ले है । राजाका तीत्र दण्ड भोगै है । हस्तपाद नाक छेद्या जाय 
है | राजा सबेस्त हरण करे है | महा अपयश गदेभारोहणा- 


दिक तीज्र दंड भोगि नरकादि कुगतिनिमें बहुतकाल नाना ताडन, 
मारन, छेदन, भेदन, शलीरोहण, बेतरणीमें मज्नतादि असंख्यात 


( ३३६ ) 

दुःख भोगि घोर तियच मनुष्यमें तीत्नरोग दारिद्र अपमानादिक 
भोगता असंस्यात अनन्तभव दुःखका पात्र होय है । 

बहुरि जो अन्य जीवका घात तो नाहों करे हैं अर अभिमान 
क्रोध करि अपने शरीरका बलकरि अन्य मनुप्यतियंचनिकू 
तथा बालकक्ू' स्त्रीकू' लात घम॒का चांटनितें मारे हैं तथा लाठी 
चाबुक वेतनत मारे है, त्रास देबे हे ते ह्‌ इस लोकमें राक्षसकी 
ज्यों भर्यकर उद्बेंग करनेबाला महाअ्पयश पाय दुर्गतिका पात्र 
होय हैं । बहुरि जो निदयपरिणामी हो य करकी विकलत्रयादिकका 
कपषायके वश होय घोर आरम्भादिक करि घात करे है तथा 
बिना प्रयोजन वनस्पतिका छेदन तथा प्रण्ची जल अग्निकायके 
जीवनिकी अज्ञानभावते तथा प्रमादते विराधना करे है ते 
इसलाकमें ही सन्निपात आमबात पतक्षाघात संग्रहणी अत्तीसार 
बात पित्त कफ खांसी कोढ़ खाज़ पांव फोड़ा आदीद वाला विष 
कड्डुटकादि रोगनित घोरदुःख भोग नाना दुगेतिनिसें रोग अर 
दारिद्र इश्वियोगादिक घोर दु,खनिका पात्र हाय हैं। यातें 
हिंसाते इस लोकसें घोरदुःग्वरूप फल जानि हिंसाका त्याग ही 
सब पप्रकारर्कार करना श्रघ्न है। बहुरि जा जीवनिकी दयाकरि 
युक्त हाय समस्त जीवनिकू' अभयदान देहे | अपने परिणार्मान 
ते जीवमात्रकी विराधबना नाहीं चाहता यत्नाचाररूप 
प्रवेतता प्रमाद छांडि अहिंसा घमकू' नाहीं भूलें है तिसकी 
महिमा इहां ही देव करे है, पूज्य होय है, समस्त पापनितें 
रहित होय स्व॒गेलोकमें मह॒द्धिक देवपना पाय मनुष्यलोकमें विदे- 
हादिक उत्तम क्षेत्रमें मह प्रभावका धारक होय निर्बाण गमन करे 


अब असत्यवचनका स्वरूप केवल दोषरूप ही है सो प्रगठ 
विचार करहू | असत्यवादीकी भ्रतीत नाहीं रहे है । माता, पिता, 
पुत्र मिन्र स्त्रीनिके हू याकी प्रतीति नाहीं विश्वास नाहीं आबे है 
तदि अन्यक्रे याका श्रद्धान कैसे होय जातें जगतसें जेता व्यवहार 
है तेता वचनके द्वागे है। जो वचन विगाइया सो अपना समस्त 
व्यवहार विगाड्या। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषाथ वचनकरि 
प्रवर्द है जाका वचन ही निद्य भया ताका चारू' पुरुषार्थ नि 
हाय है | असत्यवादी समस्तके अश्रिय होय है | याके मायाचार 
होयही अ्रसत्यके अर कपटके अविनाभावीपना है कुबचन बोलना 
चुगली करता अर विकथा आत्मग्रशंसा, परकी निंदा ये असत्यका 
परिवार है | अ्रसत्यवादी इसही लोकमें जिल्ाछेद सबेस्वहरगा 
तथा जिद्लाके रोगकरि नष्ट होना इत्यादिक घोरदु:ःखनिकू' प्राप्र 
दोय है | अपवादक्‌' पावे है । परलोकमें नरकादिकनिमें परिश्र- 
मण, तियेचगतिसे वचनरहितपना तथा ग्‌गा बहिरा अंधा दरिद्री 
रोगीपना पाचे है | तथा मुखेपना वचनकलारहितपना होय है । 
तथा जगतमें दीनताका विलाप करतो फिरे है तो हू कोऊ श्रवण 
हो नाहीं करे ताते असत्यवचनका त्याग ही श्रेष्ठ है अर सत्यके 
प्रभावते दबलोकमें गमन, स्वगेंका महद्धिकपना होय है । समस्त 
ज्गतके आदरलने योग्य वचन होय तथा समस्त उत्तम शास्त्रनिका 
पारगामी होय । कविपना होय वाग्मीपना होय अनेक जीवनिका 
उपकार होय जाकी आज्ञा लाखांमनुष्य अंग्रीकार करें ऐसा 
सत्यवचनका फल है । जो पूब॑जन्ममें बचनकी उज्ज्वेलता धारी है 
ताका वचन श्रवण करनेका लाखां मनुष्य अभिलाष करे हैं जो 


( ३४१ ) 

हमसू' बोले तो' हम कृताथ हो जावें ये समस्त सत्यनचनका 
प्रभाव हे । 

अब चोरीके दोर्षानकी भावना कहिए है । चोर मनुष्य समस्तके 
भय उपजावनेवाला होय है माता हू चोरी करनेवाले पुत्रका बडा 
भय करेहे तथा हितूबांधवादिक को ऊ चोरका संसर्ग नाहीं चाहें हैं 
याका संसग्गतें कलंक चढि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजा- 
यगी । तथा हमारा कुछ ले जायगा। एसा भय नाहीं छांडे हैं। 
चोर समस्तमें नीचा होजाय है चोरके काहूके मारनेकी दया नाहीं 
होय है असत्य कपट छजत्न अनेक चोरनिके निश्चयतें होय ही है 
चोर पापीनिमें महापापी है । चोरका कोऊ सहाई नाहीं होय है। 
पिता माता स्त्री पुत्रादिक समस्त कुटुम्ब चोरकी लार नहीं लाग 
हैं । धीज प्रतीति सब जाती रहे है | कोऊ स्थानदान नाहीं देबे है। 
चोर जानि समस्त मारन लगि जाय हैं । राजानिकरि तीत्र मारन 
ताडन हस्तनासिका छेदन सारन दंड होय है । बंदीखानाकू' बहुत 
दीघेकाल सेवन करि अपवाद पाय मरणकरि घोरनरककी बेदना 
भोगता असंख्यात अनंतकाल तियचनिमें भूख प्यास ताडन मारण 
लादन घसीटनादि असंख्यात भवनिमें पावे है । मनुष्य होय तो 
महानीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर क्षुधा तृषा मारण बंधन चोरीके 
कलंकांदि सहित निरादरका दुःख भोगता पेंड पेंडमें याचना करता 
घोर दुःख भोगनेका संतान चल्या जाय है । यातें चोरीका दूरहीतें 
परिहार करो। अपने पुण्य पापके अनुकूल जे विषय मिले हैं 
तिनमें संतोष धारणकरि अन्यके धनमें स्वप्नहूमें बांदा मति 
करो | परका धन पुण्य बिना आवनेका हू नाहीं। पूर्व जन्‍्ममें 


( ३४२ ) 

कुपात्र दान किया कुतप किया ताते परका घन हाथ लगि जाय 
तो हू के दिन भोगेगा महासंक्लेशतें अल्पआयु भोग दुगगेतिनमें 
जाब श्राप्त होयगा | याते चोरीकाह दृरहीतें त्याग करना श्रेष्ठ है। 
जिनके परधनमें इच्छा नाहीं है। अपना पुण्यपापके अनकूल 
मिलया तिसमें संतोष धारणकरि अन्याय का घनमें कदाचित्‌ चित्त 
नाहीं चलाबे हैं तिनका इसलोकमें हू यश है प्रतीत है. समस्तमें 
आदर होय हे।जाका परिणाम परधनमें नाहीं अपने उपाजेन 
कियाहीमें मंदरागी है तिनके एकहू कलेश नाहीं आबे अशुभ कस 
का बंध नाहीं होय हे समस्त जगत अपना घन दीजे हे परलोकमें 
देबलोककी अपरिमाणविभूति असंख्यात कालपयत भोगि मनु- 
घ्यनिमें राजाधिराज मंडलेश्वर चक्रवर्तीनिका विभव भोगि क्रमतें 
निवाणिकू' प्राप्त होय है । यातों भगवानवीतरागका धर्म धारण 
करि अन्यायका धनका त्याग करि रहना ही श्रेष्ठ है । 

अब कुशोलके दोषनिकी भावना चिंतवनकरि विरक्त हो जाना 
योग्य है | कुशीलपुरुष हे सो कामका मदकरि उन्मत्त हुआ मदो- 
न्मत्तहस्तीकी ज्यों बिचरे है। स्त्रीनिके रागकरि ठिग्या हुआ दोऊ 
लोकका विचाररहित कायअकाये कू' नाहीं जाने है । भक्ष्यअभच्य 
योग्यश्रयोग्यका विचाररहित होय है। पापपुण्यकू नाहीं देखे 
है । प्रत्यक्ष आपदा अपयश होता दीखे है तो हु कामकी अंधेरीते 
नाहीं देखें है । कामसारखी दूजो अन्धेरी त्रैलोकमें नाहीं है। काम- 
करि आच्छादित मनुष्यपर्यायमें हू पशुसमान है। पशुमें अर का्मा- 
ध्में भेद नाहीं है। कामकरि अंध हुआ वनादिकमें तियंच कि २ 
मरि जाय है । मनुष्य जन्मसें हू मरिजाय है अर मार ले है। का्मांध 
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के धर्म अधर्मका विचार नाहीं रहें है। लोकलाज मूलतें नष्ट हो 
जाय है। परस्त्री-लंपटनिकू' अनेक ओछे आदमी मार लेबें हैं । 
राजादिकनिकरि लिंगच्छेदन सर्वस्वहरणादि दंडनिकू प्राप्त होय 
हैं मरसिकरि नरकादि दुर्गतिनमें परिभ्रमण करि तियचमनुष्यनिमें 
घोर दुःख भोगता नीच चांडाल चमार घीवरनिमें महादरिद्री 
महाकुरूप कोढी अंगहीन श्रांधो लूलो पागलो कूबडो इत्यादि 
नीच सनुष्यनिसें उयजिकरि नरक बहुरि तियच बहुरि कुमानुष 
नपुसंकादि भवनिमें दुःख भागे है । तातें कुशीलका त्याग ही 
श्रेष्ठ है। बहुरि शील्वंत पुरुष स्वगंलोकमें कोट्यां अपछराने 
सेव्यमान हुआ असंख्यात कालपर्यत भाग भागता मनुष्यनि्स 
प्रधान मनुष्य होय अनुक्रमतें माक्षका पात्र हाय है । 

अब परिप्रहकी ममताका दोष चिंतवनकरि परिभ्रहतें बिरागी 
होना श्रेष्ठ है। परिग्रहकी मसताका समस्त पंचपापनिमें प्रदृत्ति 
कराने है | परिप्रहकरि ठृप्तिता नाहीं आबे है । जैसे इ'घन करि 
अग्नि बधे है तेसे तृष्णारूप अग्निकरि निरंतर बधेंहै। अर 
परिग्रहके उपाजनमें रक्षणमें अर नाशमें महान दुःखित दहोय है। 
परिप्रहकी ममताका धारक धर्म अधमका जीवनमरणका बिचार- 
रहित होय है परिप्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी कुशील 
अभरय बहुआरम्भ कलह बैर ईषा भय शोक सन्‍्ताप इत्यादिक 
हजारां दोषनिमें प्रवृत्ति करावे है । संसारमें जेता बन्धन अर 
पराधीनता अर कषाय- अर दुःख हे तितना परिगहतें हे अर 
परिप्रहका त्यागना है सो बड़ा भारका उतारना है । परिग्रदका 
त्यागी निबंध है | परिप्रहस्यागका फल स्वगेमुक्ति है यातें परिप्रहका 
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त्याग ही समस्त कल्याणका मल है ऐसें हिंसा असत्य चोरी- 
कशील परिग्रहनिमें दोष है। तिनकी भावना भाषनी। 


बहुरि ये पंचपाप दुःख ही है ऐसी भावना राखना हिंसादिक 
दुःखका कारण है ततें हिंलादिक पञ्च पाप हैं ते दुःख ही हैं । 
हिंसादिक दुःखका कारण निमें काय का उपचार किया है ताते 
पंचपापनिकू' दुःख ही कह्याः है । जैसें बध बन्धन पीडन-सोकू' 
अग्रिय है तेसे ही समस्त अन्य प्राणीनिकू' हू अश्रिय हैं जैसें 
भूठ कटुक कठोर वचन मोकू' कोऊ कहे ताके श्रवणकरनेत 
हमारे अतितीज् दुःख उपजे हे तेसे अन्य जीवनिके हू कट्ुुक- 
वचन असत्यवचन दुःख उपजाबै हैं जेसे मेरा इष्टद्रव्यकू' कोऊ 
चोर ले जाय तो मेरे महादुःख होय है तैसें श्रन्यजीवनिके हू धन 
हरनेका दुःख होय है जेसे हमारी स्त्रीका कोझ तिरस्कार करे 
तिसकरि हमार तीत्र मानसीक पीडा होय है तसे अन्य जोवनिके 
हू अपनी माता बहण पुत्री स्त्रीके व्यभिचारकू श्रवणकरि देखने 
करि अतिदुःख होय है। जैसें धनधान्य वस्त्रादिक नाहीं मिलनेतें 
तथा प्राप्त हुआ ताक नष्ट होनेते बांदा रक्षा शोक भयकरि अपने 
दुःखितपना होय है तसें परिप्रहकी वांछात तथा परिम्रहके नष्ट 
होनतें समस्तजीवनिक दुःख होय है तातें हिंसादिक पापनितों 
बिरक्त होना ही जीवका कल्याण हे। 


हे यहां कोऊ कहे कोमल अंगकी धारक स्त्रीनिके अद्भके रपशन 
ते रतिसुख उपजता देखिये है दुःखरूप केसे कह्या । 


उत्तर--इन्द्रियनिका विषयनित उपज्या सुख नाहीं है 
अआंतित सुखरूप दीखे है पहली विषयनिकी चाहरूप महावेदना 
उपजै है वेदना उपज तब ताके दूरि करनेकों चाहे जसे देहमें 
चाम मौस रुधिर है ते तब विकारतों कलुषपणाने प्राप्त हो 
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जांय जब खाजि उत्कटताकू' प्राप्त होय तब नखनितें ठीकरीतें 
पत्थरतें अपना शरीरकू' खुजाबै है। गात्कू' छेदने रगडनेतें 
रुधिरकरि लिप्त हुआ हू अत्यन्त खुजायकरि दुःखहीकू' सुख 
माने दे तेसें मेंथुनका सेवनहारा हू मोहते द्‌:खहीकू' सुख माने है 
तथा मनुष्य तियंच असुर सरेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने 
देहकी साथि उपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकी चाह 
रूप आताप ताका दःख सहनेकू' असमथथे भया महानिद्य विष- 
यनिममें अति ल्ालसा करि मंकापात लेवे हे। अग्निकरि तप्ताय- 
मान लोहेका गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि तप्तायमान 
जो आत्मा ताके विषयनिमें अतितृष्णातों उपज्या अति दुःखरूप 
बेगके सहनेकू” असमर्थ भया विषयनिमें पड़े है।जेसें कोऊ 
पुरुष च्यारों तरफ अग्निकी ज्वालात बलता अग्निके आतापकू' 
नाहीं सहि सकता विष्ठाका भरथा महा दुर्गंध अति ऊँडा खाडामें 
जाय पड़े है तिस विष्ठामें मस्तकपयत डूबि ताकू' ही तापरहित 
सुख मानि मरण करे है। त॑ से ही संसारी जीव स्पशेन इन्द्रिय 
का विषयकी चाहरूप आतापके सहनेकू" असमथ्थे हुवा स्त्रीनिका 
दुर्गेन्धमलीन देहमें ड्रबि कामको आतापरद्दित सुख मानता अति 
तृष्णातों उपज्या तीज द्‌:खकू' भोगता मरण करि संसारमें नष्ट 
हो जाय है। 

तथा इस जीबके ये इन्द्रियां तो आतापदु:ख करनेवाली मद्दा- 
व्याधि हैं अर ये विषय हैं ते किंचित्‌ काल दाहकी उपशमताका 
कारण विपरीत अपथ्य औषधि है । जिनकरि विषयनिकी चाहरूप 
दाह बधता चल्याजाय है घटे नादीं है अ्रमतें इलाज मानेद्दे लिनके 
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इंद्रियां जीबतो तिष्ठे हैं तिनके स्वाभाविक ही दु:ख है, दूःख नाहीं 
होय तो विषयनिमें उछलि उछलि केसे पड़ें सो देखिये ही है 
कपट को हथिनीका शरीरका स्पशेके अर्थि बनका हस्ती स्पर्शेन 
इन्द्रियकी आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्वनकू' भोगे है ! बहुरि 
जलकी चंचल मछली रसना इन्द्रियके वसि होय धीवरकरि 
पसारधा कांटासें फसकरि प्राणरहित होय है। प्राण इन्द्रियका 
आतापका मारया भ्रमर है सो संकोचके सनन्‍्मुख कमलका गंघकू' 
ग्रहण करता कमलमें प्राणरहित होय है | नेत्रइंद्रियजनित सन्ताप 
कू' नाहीं सहि सकता पतज्ञ जीव रूपका लोभी दीपककी ज्वाला- 
में भस्म होय है । कर इंद्रियनज्ननित श्रवण करनेकी तृष्णाका आता- 
पकू' नाहीं सहनेकू' समर्थ ऐसा हिरण शिकारीकरि गाया रागमे 
अचेत होय मारया जाय है। ऐसें दुनिंवार इंद्रियनिकी वेदनाके 
बश पड़े जीव ते निकट ही है मरण जिनमें ऐसे विषयनिविषे यतन 
करे हैं | इंद्रियजनित आतापतुल्य त्रेलोक्यमें आताप नाहीं है 
जैसें इंद्रियनिका विषर्यानकी चाहका आताप है तेसा आताप 
अग्निमें नाहीं है, शस्त्रका नाहीं है, विषका नाहों है, इंद्रियनिका 
आताप सहनेकू' असमर्थ भये विषयनिके अर्थि अग्निमें बलें है 
शस्त्रनिके सनन्‍्मुख होय मरे है, विषभक्षण करें हैं धर्मेकू' लोपे हैं 
माता पिता गुरु उपाध्यायकू' बिषयनिका रोकनेवाला जाणि मारि 
डारे हैं । इस संसारमें इंद्रियनिते केवल दुःख ही है जिनके 
इंद्रियरहित अतींद्रिय केवलज्ञान है तिनहीके निराकुलता लिये 
ज्ञानानंद सुख है यात जे इंद्रियांके अधीन हैं ताकें स्वाभाषिक 
दुःख ही हे जो स्वाभाविक दःख नाहीं होय तो विषयनिमें 
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प्रवृत्ति कैसे करे जाके शीतज्वर मिटि गया सो अग्नितों तापना 
नाहीं चाहैगा जाके दाहज्वर मिटि गया सो कांज्याका सींचना 
नाहीं चाहेया जाके नेत्ररोग मिटि गया सो खपरथा अंजनादिक 
ननत्ननिममें डार्या नाहीं चाहैगा जाके कणंका शूल मिट गया सो 
कणोमें बकराका म॒त्रादिक नाहीं डारैगा, जाके ब्रणघाव मिटि 
गया सो मल्लिम पढ़ी नाहीं करेगा तैसे ही जाके इन्द्रियजनित 
बेदना नाहीं ताके विषयनिमें प्रवृत्ति कदाचित नाहीं होयगी 
छुधावेदना बिना भोजन कौन करे तृषावेदना विना जल कौन पीबे 
गरमीकी बाधा बिना शीतल पवन कौन चाहै, शीतकी बाधाविना 
रुइकरि भरथा वस्त्र तथा रोमका वस्त्र कौन ओडढ़े |तातें ए 

समस्त विषय वेदनाके इलाजके हैं इन विषयनितें क्रिंचित्‌ काल 
बेदना घटि जाय ताकू' अज्ञानी सुख मानें हैं सो सुख वास्तवमें 
सुख नहीं हे सुख तो यो है जहां बेदना नाहीं उपजे है। 
शप्रनाकुलता लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही सुख हे, 
अन्य नाहीं हैं ऐसें निश्वय जानहु। ऐसे हिंसादिकनिकू' दुःखरूप 
ही चितवन करनेकी भावना भायवो योग्य है । 


अब आवककू' मैज्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हैं 
तिनकू' कहे हैं--एकेन्द्रियादिक समस्त आ्राणीबियें मैत्रीभावना 
भावे जो कोऊ प्राणीनिके दुःखकी उत्पत्ति मति होहु ऐसा 
अभिलाष रखना सो मेत्री भावना है। अर जे सम्यरदर्शन 
ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरि अधिक होंय तिनमें प्रमोद 
भावना करना । प्रमोद नाम हृषेका आनन्दका है सो गुणनिकरि 
अधिककू देखि परिणाममें ऐसा द्वषे उपजे जैसे जन्म दारिद्री 
निधीनिकू' पाप्त हष करे । गुणवन्तनिकू' देखतप्रमाण हषका 
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रोमांच होना तथा मुखको प्रसन्नता करि नेत्रनिका प्रफल्लित होना 
हृदयमें आह्ाादन स्तुतिभाषण नामकीतनादि करि अंतर्गत 
भक्तिका प्रगट करना सो प्रमोद भावना है। बहुरि असाताबेदनी- 
कर्मका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पीडित जे क्लेश सहित प्राणी 
तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा बहिरा लूला तथा अनाथ 
जिदेशी तथा अति वुद्ध बाल तथा विधवा इत्यादिक दुःखित 
प्राणीनिके दुःख मेटनेका अभिप्राय सो कारुण्य भावना है । बहुरि 
जे घमरहित तीत्रकषायी हठग्राही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीत- 
ज्ञानी, धम्ंद्रोही, दुष्ट-अभिश्रायी, निदंयी तिनबिषे रागद्ठेषका 
अभावरूप माध्यस्थ भावना करना । के 

भावाथ--समध्त प्राणीनिके दुःखका अभाव चाहना सो मेत् 
भावना है। बहुरि गुशनिकरि अधिक होंय तिन पुरुषनिकू' देखि 
करि, श्रवणकरि महान्‌ हथषका उपजाबना सो प्रमोद भावना है। 
दुःखित देखि उपकार बुद्धिका उपजना सो प्रमोद भावना है। 
बहुरि हठगआही निदेयी अभिमानीनिमें रागद्न घरहित रहना सो 
साध्यस्थ भावना है। ऐसें घर्मके घारक श्रावकनिकू' मैत्यादि च्यारि 
भावना भावना योग्य है। बहुरि गृहस्थनिकू' जगतका स्वभाव 
अर कायका स्वभाव हू चिंतवन करना योग्य हे जगतका स्वभाव 
चिंतवन फरनेतें संसार परिश्रमणका भय उपजै है अर देहका स्व- 
रूप चितवन करनेते रागभावका अभाव होय है यो जगत कहिये 
लोक है सो अनादिनिधन है. अद्धेंमग्रदंग ऊपरि एक सृदंग घरिये 
ऐसा ड्योड म्रदंगकासा आकार है, चौदह राजऊंचा है दक्षिण 
उत्तर सवेन्र सात राज चौड़ा है अर पुर्वे-पच्छिम नीचे सात राज है. 


( र४६ ) 
ऊपरि क्रमत घटता-घटता सात राजू ऊँचा जाय एक राजू चौडा 
रहा है फेरि ऊपरि क्रमतें बधता-बधता साढा तोन राजू ऊँचा 
गया तहां पांच राज चौडा है फिर क्रमते घत्या है सो साढा 
तीन राज ऊ'चा गया लोकका अन्‍्तमें एक राजू चौडा है ऐसे पूर्व 
पश्चिम क्रमतें घटती बढ़ती ऊचाई जाननी। ऐसे आकारका 
धारक लोकका एक राजू चौडा एक राजू लम्बा एक राज_ ऊचा 
विभाग कल्पना करिये तो तीनसेतियालीस खण्ड होय हैं इस 
लोकरूप क्षेत्रमें अनन्तानंतकाल परिभ्रमण करते ज्यत्तीत भयो 
सो ऐसा को ऊ पुदूगल नाहीं रह्मा जो शरीरादिकरूप नादीं घारण 
किया अर तीनसैतियालीस राज, प्रमाण ज्षेत्रमें ऐसा को ऊ एक- 
प्रदेश हू बाकी नाहों रहद्मा जहां अनन्तानन्तवार इस जीवने जन्म 
नाहीं धरया अर मरण नाहीं क्रिया। अर उत्सरपिणी, अवसपिणी, 
कालका बीस कोड़ाकोड़ी सागरमें ऐसा कोऊ एक कालका समय 
हू नाहीं रह्मा जिसमें यो जीव जन्ममरण नाहीं किया। अर नरक 
तियंच मनुष्य देव इन चार गतिनिमें जधन्य आयुकू' लेय उत्कृष्ट 
आयुपयत समयोत्तर ऐसा कोऊ पर्याय बाकी नाहीं रहद्या जाकू' 
अनन्तबार नाहीं पाया। बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकर्मोनकी 
मिथ्यादष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो अंतः कोटाकोटि 
सागर परिमाण है अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण द्र्शनावरण 
वेदनीय अन्तराय इन चार कमंनिका तीस कोटाकोटी सागरकी है 
अर मोहनीयकमंकी उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोटाकोटी सागर प्रमाण 
है! अर नामक अर गोन्नकमकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटाकोटी 
सागर प्रमाण है अर आयुकमेकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस्षसागरकी 


( देश० ) 

है । सो जधघन्य स्थितिकू' आदि लेय समयसमयकरि जत्कृष्टस्थिति 
वृद्धि पयत जो कर्मनिकी स्थिति है तिन समस्त स्थितिनिके एक 
स्थानकू' असंख्यातलोक प्रमाण कषायनिके स्थान कारण है ते 
कषायनिके एक-एक स्थान अनन्तबार संसारी जीवके भये हैं 
ताते ऐसा परिश्रमणरूप ज्ञगतमें जीव है ते नानाभेदरूप चतुर्गतिमें 
परिभ्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है ।|कोऊ जीव निश्चल 
नाहीं है जलका बुदबुदातुल्य जीवन अथिर है, अर भोगसंपदा 
मेघपटलवत्‌ विनाशीक है, राज्य धन सम्पदा इन्द्रधनुषवत क्षण- 
भंगुर है। इस संसारमें प्राणी अनन्तानन्त परिवतेन करें हैं ऐसे 
संसारका सत्यार्थस्वरूप चिंतबन करनेते संसाग्परिश्रमणर्ते भय 
उपजे है । 

बहुरि कायका चिंतवन करिये है यो मनुष्य शरीर है सो 
रोगरूपसपेनिको तिल है अनित्य है दुःखका कारण है अपवित्र 
निःसार है कोटि यत्न करते करते हू बिनसि छ्ञाय है यो शरीर 
धोबते घोषते मेलकू' निरन्तर उगले है सुगंध अतरफुलेल लगाते 
लगाते दुर्गंध बे है पोषतेपोषते बल नाहीं घारे है सुखतें राखते 
राखते अपना नाहीं होय है, भूषित करते करते विडरूप दिन 
दिन होय दै सुधारतां सधारतां दिनदिन भयानकता घारे है सख 
देतां देतां दुःखी हुआ जाय है मन्त्रतेमन्त्रते निरन्तर भयभीत 
रहे हे दीक्षारूप होतां होतां हू साधनिका मांगेकू' दूषित करे है 
शिक्षा देते २ गुणनिमें नाहीं रमे है दुःख भोगते २ हू कषायनिका 
उपशमभावकू प्राप्त नाहीं होय है, रोकते रोकते हू पापदीमें प्रव- 
तेन करे है प्रेरणा करतेकरते हू धर्मकू' नाहीं धारण करे है मर्दन 
करते करते हू दिन दिन कठोर ककेश होता जाय है रूक्ष करते- 


( ३२४१ ) 
करत आम+ धारे हे तेलादिक रमावते रसावने हु वालकू' प्राप्त 
होय है चंदनादिकतें सीं चते सींचते हू पित्तकरि जले है । सोपाण 
करते करते हू कफकू' गले है । पुछतां पूछतां कोढ़ादिक रोगर्ते 
मिले है चामडाकरि बंध्या है तो ह्‌ क्षीण होता चल्याजाय है रक्षा 
करते करते हू कालका मुखमें प्रवेश करे है | शरीरका ऐसा निद्य 
स्वभाव चिंतवन करनेतें शरीरमें राग भाव नष्ट होय जाय है यातें 
जगतका स्वभाव अर कायका स्वभाव संवेग जो संसारतें भय अर 
वैराग्यके अथि चिंतवन करना श्रेष्ठ है | बहुरि पोडश कारण 
भावना हू श्रावकके भावने योग्य हैं घोडशकारण भावनाका फल 
तीथकरपना है इसहीकरि तीथंकरप्रकृतिका बंध अन्नती सम्यम्टष्टि 
हके होय अर देशत्रती श्रावकहूके होय अर प्रमत्तमंयत हूके होये 
है सर्वोत्कृष्ट पुण्यश्रक्रति तीथकरि प्रकृति है इसते अधिक पुण्य- 
प्रकृति जैलोक्यमें नाहीं है । अर उक्त च गोमट्सारे कमेकांडे-- 
पटमृुवसमय सम्मे सेसतिय अविरदादिचत्तारि | 
तित्थयरबंधपारम्मया णरा केवलिदुगंते ॥ ६३ ॥ 

अथे--तीथ करप्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मभूमिका मनुष्य 
पुरुषलिंगधारीहीके हो य है अन्य तीन गतिमें आरम्भ नाहीं होय 
अर केबली तथा श्रुतकेबीलीके चरणारविंदके समीपही होय केबली 
श्रुतकेवलीका निकटबिना तीथकरभ्रकृतिका बन्धके योग्य भाव- 
नाकी विशुद्धता नाहीं होय दे अर तोथकरअकृतिका बन्ध प्रथमो- 


पशमसम्यक्त्वमें होय तथा शेषत्रिक जो द्वितीयो पशम तथा ज्ञयो- 
पशस तथा ज्ञायिक इन चारसम्यक्त्वमें कोझः एकमें होय है इस 


तीथकरप्रकृतिबंधक्रे कारण पोडशकारणभावत्ा हैं ये भावना 


(्‌ ) 

समस्तपापका क्षय करनेवाली भावनिके मलकू' विध्वंस करनेवाली 
श्रवशुपठनकरते संसारके बंध छेदनेवाली निरंतर भावने योग्य हैं 

अब यहाँ षोडशभावनाकी षोडश जयमाला पढि महान 
पुण्य उपाजेन करिये है तिनहीका अथे कू' भावनिकी विशुद्धता 
अर अशुभभावनिका नाशके अर्थि लिखिए हे । 

अथ समुच्ययजयमालका अथ प्रथमही लिखिये है-हे संसार- 
समुद्रतें तारनेवाला, कुमतिकू' निवारण करनेवाह्या, दे तीथेकर- 
त्वलब्धिकू' घारण करनेवाला, हे शिव जो निवाणका कारण, 
हे षोडशकारण ! में तिहारंताई नमस्कारकरके तेरा सतवन करू' 
हूँ अर मेरी शक्तिकू' प्रगट करू' हूं । 

भावाथें--षोडशकारण भावना जाके होजाय सो नियमस्‌' 
तीथंकर होजाय संसारसम॒द्रकू' तिरे ही ऐसा नियम है। बहुरि 
पोडशकारण भावना जाके होय ताके कुगति नाहीं होय केई तो 
विदेहज्षेत्रनिविषे गृहाना रसें घोडशकारण भावना केवलीके अथवा 
श्रतकेवलीके निकट भाय उसी भवमें तपकल्याण ज्ञानकल्याण 
निर्वाशकल्याण देवनिकरि पाय निवांणकू प्राप्त होय हैं। अर 
केई पूर्बजन्ममें केवली श्र तकेबली के निकट भावना भाव सौघमे- 
स्वगेकू' आदि लेय सवाधथेसिद्धि अददमिंद्रपयत उपजि करि फिर 
ठतीथकर होय निर्वाण पाचे हैं । कोई पूर्वेजन्ममें मिथ्यात्वके परि- 
णाममें नरकका आयु बन्ध किया फिर केवली श्र्‌ तकेवलीका शर- 
णु पाय सम्यक्त्व ग्रहणकरि षोडशकारण भावना भाय नरक जाय 
नरकतें निकसि तीथकर होय निवाणकू' प्राप्त होय हैं। पूरे जन्ममें 
घोडशकारण भावना करि तीथकरप्रकृति बांधे है ताके पंच 


( दरेएेज ) 

बहुरि जिस मकानमें अन्य दूजाका कगडा नाहीं होय तह 
बिराकुल वसना सो विमोचितावास है।॥ २ | बहुरि अन्यके 
मकानमें आप जबरीते नाहीं धंस बेठना सो परोपरोधाकरण 
भावना है || ३ ।। बहुरि अन्याय अभच्यकू' त्यागि भोगांतरायका 
क्षयोपशमके अधीन मिल्या जो रसनीरस भोजन तामे समता घारि 
लालसारहित भोजन करना सो मैक्ष्यशुद्धि भावना हैं ॥४॥ साथर्मी 
पुरुषमें वादविसंवाद नाहीं करना सो सधमाविसंबादभावना हे 
॥५॥ ऐसे अचौयांरणुब्॒तके धारकनिकू' पंचभावना भावन योग्य है। 

अब ब्रह्मचयेत्रतकी पच भावना कहे है -स्त्रीरागकथा श्रवस्प- 
स्थाग, स्त्रीनिके मनोहर अंग देखनका त्याग, पूर्वकालसे भोग 
भोगे तिनका स्मरख करनेका त्याग, पुष्टरसका ओजन तथा 
इन्द्रियोमे दप उपजावनवाला भोजनका त्याग, अर अपन शरी- 
रके संस्कारका त्याग, ये पंच भावना तजह्मचयत्रतकी है । अन्यकी 
सत्रीनिकी राग उपजावनवाली कथा त्यागकी भावना करे || १ ॥ 
तथा अन्यकी स्त्रीनिके स्तन, जधन, मुख, नेत्रादिक रूपकू' राग- 
भावते देखनेका त्याग करे ॥ + ॥ बहुरि आपके अगुत्रत धारण 
हुआ तिस पहली अन्नती हाय भोग भाग श्रे तित भ्ोगनिकू' 
याद नाहीं करना सो तीजी भावना है॥३॥ बहुरर दृष्ट पुष्ट 
कामोहीपक करनेबाला भोजनका त्याग सो चौथी भावना है ।।2॥ 
चहुरि अपने शरीरकू' अंजन, मंजन, अतर, फुलेलादि कामके 
विकार करनेवाले ऋभररा वस्त्रादिका स्थाग करनेकी भावना 
करन्त सो स्वशरीरसंस्कारत्याग नामा पंचमी भावना है ॥।५॥ ऐसें 
अद्यचरय नामा अखुब्षतके धारक ग्रहस्थकू' पंच भावना भावने 


( 3३८ ) 
योग्य है । 
अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कहे हे,--जो परिग्रहपरि- 
माण नामाअणुत्रत धारण करें सो गृहस्थ बहुत पापबन्धके 


कारण अन्यायरूप अ्रभक्ष्यनिका तो यावत्‌ जीवन त्याग करे अर 
अन्तरायकरमंके क्षयोपशम-अप्रमाण प्राप्त भये जे पंचन्द्रियनिके 


विषय तिनमें संतोष धारण करि मनोझ्ञविपयनिमें अतिराग नाहीं 
करे अर अति आसक्त नाहीं होय | अर अमनोज्ञ असुद्दावन 
मिले तिनमे ट्वेष नाहीं करे, क्लेश नाहीं करे | श्रर अन्य जीवन 
के सुन्दर विषयभोग देग्वि लालसा नाहीं करना सो परिप्रहपरि- 
माणअशणुब्रतकी पंच भावना है | बहुरि पंच पापनिका महा निद्य- 
पना है ताकी भावनाऊ्ू' हू भावना याग्य हैं। ये हिंसादिक पंच 
पाप हैं तिनतें इसलोकमें महादुःखकरि अपना नाश है अर पर- 
लोकमे घोरदुःख अनेक भवनिमें जानि पापनिने भयभीत हाय 
दरहीतों त्यागना। हिंसा करनेवाला निरंतर भयबान रहे है । अर 
ज्ञाकू' मारे ताके अनेक भवनिपयत बैरका संस्कार चल्‍्या जाय 
है। जाकू' मारे ताका स्त्रीपुत्रपौत्रमित्रकुटुम्बी बैर लेबें है | तिय- 
चनिऊपरि भी लाठो पत्थर शस्त्र चाबुक चत्तावे ताका ब' तयच 
हू नाहीं छांडे हैं। हाथी, घोडा, सप, ऊंट बहुत दिनपयत बैर 
धारण करि बदला लेवें हैं, मारे हैं । जगतमें निद्य होय है पापी 
कहावे है । सबवेमें प्रतीत जाती रहे है । तथा जाकू' मारे वे आपकू' 
मार ले है । राजाका तीत्र दण्ड भोगै है । हस्तपाद नाक छेचा जाय 
हे | राजा सर्वेस्व हरण करे है| महा अपयश गदेभारोहणा- 


दिक तीज दंड भोगि नरकादि कुगतिनिमें बहुतकाल नाना ताडन, 
भारन, छद॒न, भेदन, शलीरोहण, वैतरणीमें मजनादि असंख्यात 
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दुःख भोगि घोर तियच मनुष्यमे तीघ्रोग दारिद्र अपसमानादिक 
भोगता असंख्यात अनन्तभव दुःखका पात्र होय हे। 

बहुरि जो अन्य जीवका घात तो नाहीं करे हैँ अर अभिमान 
क्रोध करि अपने शरीरका बलकरि अ्रन्य मनुष्यतिय चनिकू 
तथा बालककू' स्त्रीकू' लात धम॒का चांटनितें मारे है तथा लादी 
चाबुक वेतनते मारे है, त्रास देवे है ते ह्‌इस लोकमें राज्ञखकी 
ज्यों भर्यकर उद्बेण करनबाला महाश्रपथश पाय दुर्गतिका पात्र 
होय है | बहुरि जा निर्दयपरिणामी हो य करके विकल त्रयादि कका 
कषायके वश होय घोर आरम्भादिक करि घात करे है तथा 
बिना प्रयोजन बनस्पतिका छेंदन तथा प्रश्वी जल अग्निकायके 
जीवनिकी अज्ञानभावषतें तथा प्रमादते विराधना करे है ते 
इसलाकमें ही सन्निषपात आमवात पक्षाघरात संग्रहणी अ्रतीमार 
बात पित्त कफ स्वांसी कोढ़ खाज पांव फोड़ा आदीठ वाला विष 
कह्वुटकादि रोगनिते घोरदु:ख भोग नाना दुर्गतिनिमें सेग अर 
दारिद्र इष्टवियोगादिक घोर दुःखनिका पात्र हॉोय हैं। याते 
हिसाते इस लाकमें घोरदु:स्बरूप फल जानि हिंसाका स्याग ही 
सव प्रकारकरि करना श्रेष्ठ है। बहुरि ज्ञो जीवनिकी दयाकरि 
युक्त होय समस्त जीवनिकू' अभयदान देहे | अपन परिणासननि 
से जीवमान्नकी विराधना नाहीं चाहता यत्नाचाररूप 
प्रवेतता प्रमाद छांडि अहिंसा धमेकू' नाहीं भूले है तिसकी 
महिमा इहां ही देव करे है, पूज्य होय है, समस्त पापनितें 
रहित होय स्व॒गेज्ञोक्में महद्धिक देवपना पाय मनुष्यलोकर्में बिदे- 
हृरदिक उत्तम क्षेत्रमें महा प्रभावका धारक होय निवोण गमन करे 
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अब असत्यवचनका स्वरूप केवल दोषरूप ही है सो प्रगट 
विचार करहू । असत्यवादीको प्रतीत नाहीं रहे है | माता, पिता, 
पुत्र मित्र सत्रीनिके हू याकी प्रतीति नाहीं विश्वास नाहीं आये है 
तदि अन्यक्े याका श्रद्धान कैसे होय जाते जगतमें जेता व्यवहार 
है तेता बचनके द्वारे है । जो बचन विगाह्या सी अपना समस्त 
व्यवहार विगाड्या | धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषाथ वचनकरि 
प्रवर्ते है जाका बचन ही निद्य भया ताका चारू' पुरुषाथ निद्य 
हाय है । असत्यवादी समस्तके अग्रिय होय है । याक्रे मायाचार 
हॉयही असत्यक अर कपटके अविनाभावापना है कुबचन बोलना 
चुगली करना अर विफथा आत्मभ्रशंसा, परकी निंदा ये असत्यका 
परिवार है| असत्यवादी इसही लोकमें जिद्चालछेद स्स्वहरण 
तथा जिह्लाके रोगकरि नष्ट होना इत्यादिक घोरदुःखनिकू' प्राप्त 
होय है । अपवादकू' पावे है | परलोकमें नरकादिकनिमें परिश्र- 
मरण, तियचरतिमें बचनरहितपना तथा गूगा वहिरा अंधा दरिद्री 
रोगीपना पावे है | तथा मूखपना वचनकल्लारहितपना होय हे। 
तथा जगतमें दीनताका बिलाप करतो फिरे हे तो हू कोऊ श्रवण 
ही नाहीं करे तातें असत्यवचनका त्याग ही श्रेष्ठ ही अर सत्यके 
प्रभावते देवलोकमें गमन, स्वगेंका महद्धिकपना होय है | समरत 
जगतके आदरने योग्य वचन होय तथा समस्त उत्तम शास्त्रनिका 
पारगामी होय । कविपना होय बासग्मीपना होय अनेक जीवनिका 
उपकार होय जाकी आज्ञा लाखांमनुष्य अंगीकार करें ऐसा 
सत्यवचनका फल है । जो पू्वजन्मर्म बचनकी उज्ज्वलता धारी है 
ताका बचन श्रवण करनेका लाखां मनुष्य अभिलाष करे हैं जो 
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हमसू' बोलै तो हम कृताथ हो जावे ये समस्त सत्यवचनका 
प्रभाव है । 

अरब चोरीके दोषनकी भावना कहिए है । चोर मनुष्य समस्तके 
भय उपजावनेवाला होय है माता हू चोरी करनवाले पुत्रका बडा 
भय करेहे तथा हितूबांधवादिक को ऊ चोरका संसरग्ग नाहीं चाहें है. 
याका संसर्गतें कलंक चढि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजा- 
यगी । तथा हमारा कुछ ले जायगा। एसा भय नाहीं छांडे हैं। 
चोर समस्तमे नीचा होजाय है चोरके काहूके मारनेकी दया नाहीं 
होय है असत्य कपट छुल्ल अनेक चोरनिके निश्चयतें होय ही है 
चोर पापीनिमें महापापी है । चोरका को ऊ सहाई नाहीं होय है। 
पिता माता स्त्री पुत्रादिक समस्त कुटुम्ब चोरकी लार नांहीं लाग 
हैं । धीज प्रतीति सब जाती रहे है । कोऊ स्थानदान नाहीं देवे है । 
चोर ज्ञानि समस्त मारने लगि जाय हैं । राजानिकरि तीज्र मारन 
ताडन हस्तनासिका छेदन मारन दंड होय हैं । बंदीखानाकू' बहुत 
दीघेकाल सेवन करि अपवाद पाय मरणकरि घोरनरककी वदना 
भोगता असंख्यात अनंतकाल तियचनिमें भूख प्यास ताडन मारण 
लादन घसीटनादि असंख्यात भवनिसं पावे है । मनुष्य होय तो 
महानीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर छुधा तृषा मारण बंधन चोरीके 
कलंकादि सहित निराद रका दुःख भोगता पेंड पेंडसें याचना करता 
घोर दुःख भोगनेका संतान चल्या जाय है । याने चारीका दूरदीते 
परिहार करो। अपने पुण्य पापके अनुकूल जे विषय मिले हैं 
तिनमें संतोष घारणकरि अन्यके धनमें स्वप्नहूमें वांछा मति 
करो । परका धन पुण्य विना आवनेका हू नाहीं | प्रूथ जन्ममें 
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कुपात्र दान किया कुतप किया तातें परका धन हाथ लगि जाय 
तो हू के दिन भोगैगा महासंक्लेशते अल्पआयु भोग दुर्गतिनमें 
जाय प्राप्त होयगा। यातें चोरीकाह दूरहीते त्याग करना श्रेष्ठ है । 
जिनके परधनसें इच्छा नाहीं है। अपना पुण्यपापके अनकूल 
मिल्या तिसमें संतोष धारणकरि अन्यायका घनमें कदाचित्‌ चित्त 
नाहीं चलाबे है तिनका इसलोकमें हू यश है प्रतीत है समसस्‍्तमें 
आदर होय है।जाका परिणाम परधनमे नाहीं अपने उपाजेन 
कियाहीमे मंदरागी है तिनके एकहू क्लेश नाहीं आबे अशुभ कम 
का बंध नाहीं होय है समस्त ज़गत अपना धन दीजे है परलोकमें 
देवलोककी अपरिमाणशविभूति असंख्यात कालपयत भोगि मनु- 
ध्यनिमें राजाघिराज मंडलेश्वर चक्रवर्तीनिका विभव भोगि ऋमतें 
निवाणिकू' प्राप्त होय है । यातें भगवानवीतरागका घसं धारण 
कारि अन्यायका धनका त्याग करि रहना ही श्रेष्ठ है । 

अब कुशीलके दोषनिकी भावना चिंतवनकरि विरक्त ही जाना 
याग्य है| कुशीलपुरुष है सो कामका मदकरि उन्मत्त हुआ मद- 
न्मत्तहस्तीकी ज्यों विचरे है| स्त्रीनिके रागकरि ठिग्या हुआ दोऊ 
लोकका विचाररहित कायअकाय कू' नाहीं जाने है । भक्ष्यअ्रभक्ष्य 
योम्यअयोग्यका विचाररहित होय है। पापपुण्यकू नाहीं देखें 
है। प्रत्यक्ष आपदा अपयश होता दीखे है तो हू कामकी अपधेरीत 
नाहीं देखे है । कामसारखी दूजो अन्धेरी त्रैलोकमें नाहीं है | कास- 
करि आच्छादित मनुष्यपरयायमें हू पशुसमान है। पशुमें अर का्मां- 
धममें भेद नाहीं है। कामकरि अंध हुआ वनादिकमें तियंच कटि २ 
मरि जाय है । मनुष्य जन्ममें हू मरिजाय है अर मार ले है। कार्मांध 
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के धर्म अधमंका विचार नाहों रहे हे। लोकलाज मूलते नष्ट हो 
जाय है। परस्त्री-लंपटनिकू' अनेक ओछे आदमी मार लेबें हैं | 
राजादिकनिकरि लिंगच्छेदन सर्वेस्वहरणादि दंडनिकृ' प्राप्त होय 
हैं मरिकरि नरकादि दुर्गतिनमें परिभ्रमण करि तिय चमनुष्यनिमें 
घोर दुःख भोगता नीच चांडाल चमार धीवरनिमें महादरिद्री 
महाकुरूप कोढी अंगहीन शआआंधो लूलो पागलो कूबडो इत्यादि 
नीच मनुष्यनिसें उपजिकरि नरक बहुरि तियंच बहुरि कुमानूष 
नपुसंकादि भवनिमें दुःख भोग है । तातें कुशीलका त्याग ही 
श्रेष्ठ है। बहुरि शीलबंत पुरुष स्वर्गलोकमें कोट्यां अपछराने 
सेव्यमान हुआ अमंख्यात कालपयंत भोग भोगता मनुष्यनिसें 
प्रधान सनुष्य होय अनुक्रमतें मोक्षका पात्र होय है । 

अब परिप्रहकी ममताका दोष चिंतवनकरि परिप्रहतें विरागी 
होना श्रेष्ठ है। परिग्रहकी ममताका समस्त पंचपापनिमें प्रघृत्ति 
कराबे है | परिप्रहकरि तृप्तिता नाहीं आचे है । जेसे इघन करि 
अग्नि बधे है तेसें तृष्णारूप अग्निकरि निरंतर बधे है। अर 
परिग्रहके उपाजनसें रक्षणमें अर नाशमें महान दुःखित होय है। 
परिप्रहकी मसताका धारक घर्म अधमका जीवनमरणका विचार- 
रहित होय है परिग्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी कुशील 
अभर्य बहुआरम्भ कलह बेर ईषों भय शोक सन्‍्ताप इत्यादिक 
हजारां दोषनिमें प्रवृत्ति करावे है| संसारमें जेता बन्धन अर 
पराधीनता अर कषाय अर दुःख हे तितना परिम्हतें है अर 
परिप्रहका स्थागना है सो बड़ा भारका उतारना है। परिभ्रहका 
त्यागी नित्रंध है । परिप्रहत्यागका फल स्वगमुक्ति है यातें परिप्रहका 
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* त्याग ही समस्त कल्याणका मल है ऐसे हिंसा असत्य चोरी- 
कुशील परिग्रहनिमें दोष है। तिनकी भावना भावनी | 


बहुरि ये पंचपाप दःख ही है ऐसी भावना राखना हिंसादिक 
ढुःखका कारण है तातें हिंलादिक पञ्च पाप है त दुःख ही हैं । 
हिंसादिक दुःखका कारणनिमे कायका उपचार किया है तातेँ 
पंचपापनिकू दुःख ही क्या है। जैसे बघ बन्धन पीडन मोकू' 
प्रिय है तेसे ही समम्त अन्य प्राणीनिकू' हू अश्रिय है जैसें 
भूठ कटुक कठोर बचन मसोकू' कोऊ कहे ताके श्रवशकरनेते 
हमार अतितीन्र दुःख उपजे है तेसे अन्य जीवनिके हू कटुक- 
बचन असत्यवचन दुःख उपजाबे है जेस मेरा इश्द्रव्यकू' काऊ 
चोर ले जाय तो मेरे महादुःख होय है तेसे अन्यजीवनिके हू घन 
हरनेका दुःग्ब होय है जेसे हमारी स्त्रीका कोझ तिरस्कार करे 
ठिसकरि हमारे तीत्र मानसीक पीडा होय है ते से अन्य जोवनिके 
हू अपनी माता बहण पुत्री स्त्रीक व्यभिचारकू' श्रवणकरि देखने 
करि अतिदुःख होय है । जैसे धनधान्य वस्त्रादिक नाहीं मिलनेते 
तथा प्राप्त हुआ ताकू नष्ट होनेते वांछा रक्षा शोक भयकरि अपने 
दुःखितपना होय है त॑सें परिग्रहकी वांछातों तथा परिग्रहके नष्ट 
हानने समस्तजीवनिके दुःख होय है ताते हिंसादिक पापनितों 
विरक्त होना ही जीबका कल्याण हे । 


हे यहां कोऊ कहे कोमल अंगकी धारक स्त्रोनिके अद्भके र्पशन 
ते रतिसुख उपजता देखिये हे दुःखरूप केसे कह्या। 


उत्तर--इन्द्रियनिका बिषयनितों उपज्या सुख नाहीं है 
भ्रांतित सुखरूप दीखे है पहली विषयनिकी चाहरूप महावेदना 
लपजे है वेदना उपजे तब ताके दूरि करनेकों चाहे जेसे देहमें 
चाम मांस रुघिर है ते तब विकारतों कलुषपणाने प्राप्त हो 


( इटट४ ) 

जाय जब खाजि उत्कटताकू' प्राप्त होय तब नखनितें ठीकरीतें 
पत्थरते अपना शरीरकू' खुजाबै है। गात्रकू' छेदने रगडनेतें 
रुधिरकरि लिप्त हुआ हू अत्यन्त खुजायकरि दुःखद्दीकू' सुख 
माने है तेसें मैंथुनका सेवनहारा हू मोहते द्‌:खहीकू' सुख माने है, 
तथा मनुष्य तियंच असुर स्रेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने 
देहकी साथि उपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकी चाह 
रूप आताप ताका दःख महसेकू' असमर्थ भया महानिद्य विष- 
यनिमें अति लालसा करि मंमापात लेवे है | अग्निकरिं तप्ताय- 
मान लोहेका गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि तप्तायमान 
जो आत्मा ताके विषयनिमें अतितृष्णातें उपज्या अति दुःखरूप 
बेगके सहनेकू' असमर्थ भया विषयनिमें पड़े हे। जेसे कोऊ 
पुरुष च्यारों तरफ अग्निकी ज्वालातें बलता अग्निके आतापकू' 
नाहीं सहि सकता बिष्ठाका भरथा महा दुगंध अति ऊँडा खाडामें 
जाय पड़ो है तिस विष्ठामें मस्तकपयत डूबि ताकू' ही तापरहित 
सुख मानि मरण करे है। ते से ही संसारी जीब स्पशेन इन्द्रिय 
का विषयकी चाहरूप आतापके सहनेकू' असमथ हुवा स्त्रीनिका 
दुर्गन्धमलीन देहमें डबि कामको आतापरहित सुख मानता अति 
तृष्णातें उपज्या तीत्र दुःखकू' भोगता मरण करि संसारमें नष्ट 
हो ज्ञाय है। 

तथा इस जीबके ये इन्द्रियां तो आतापदु:ख करनेवाली मद्दा- 
व्याधि हैं अर ये बिषय हैं ते किंचित्‌ काल दाहकी उपशम्रताका 
कारण विपरीत अप थ्य ओषधि है । जिनकरि विषयनिकी चाहरूप 
दाह बघता चल्याजाय है घंटे नाहीं है श्रमतें इलाज मानैहे निनके 


( ३४६ ) 
इंद्रियां जीव॒तो तिप्े हैं तिनके स्वाभाविक ही दु:ख दे, दूःख नाहीं 
होय तो विषयनिमें उछलि उछलि केसे पड़ें सो देखिये ही है 
कपट की हथिनीका शरीरका स्परशेके अर्थि बनका हस्ती स्पशेस 
इन्द्रियकी आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्वनकू' भौगे है । बहुरि 
जलकी चंचल मछली रसना इन्द्रियके वसि होय धीवरकरि 
पसारवा कांटामें फसकरि प्राणरहित होय है। घाण इन्द्रियका 
आतापका मारवा अमर है सो संकोचके सन्मुख कमलका गंघधकू' 
ग्रहण करता कमलमें प्राशरहित होय है । नेत्रइंद्रियननित सन्ताप 
कू' नाहीं सहि सकता पतड्भ जीव रूपका लोभी दीपककी ज्वाला- 
में भस्म होय है । कण इंद्रियजनित श्रवण करनेकी तृष्णाका आता- 
पकू' नाहीं सहनेकू' समथे ऐसा हिरण शिकारीकरि गाया रागमें 
अचेत होय मारपा जाय है । ऐसे दुनिंवार इंद्रियनिकी वदनाके 
वश पड़े जीव ते निकट ही है मरण जिनमें ऐस विषयनिविषै यतन 
करे हैं | इंद्रियजनित आतापतुल्य त्रेलोक्यमें आताप नाहीं है 
जैसें इंद्रियनिका विषयनिकी चाहका आताप हैं तैसा आताप 
अग्निमें नाहीं है, शस्त्रका नाहीं है, विषका नाहीं है, इंद्रियनिका 
आताप सहनेकू' असमर्थ भये विषयनिके अर्थ अग्निमें बलें हे 
शस्त्रनिके सन्मुख होय मरे हैं, विषभक्षण करें हैं धममकू' लोपें हैं 
माता पिता गुरु उपाध्यायकू' विषयनिका रोकनेवाला जाणि मारि 
डारें हैं । इस संसारमें इंद्रियनितों केबल दुःख ही है जिनके 
इंद्रियरहित अरतीद्विय केवलज्ञान है तिनहीके निराकुलता लिये 
शानानंद सुख है यात॑ जे इंद्वियांके अधीन हैं ताक स्वाभाविक 
दुःख ही है जो स्वाभाविक दःख नाहीं होय तो विषयनिमें 


( ३४७ ) 

प्रवृत्ति कैसे करे जाके शीतज्वर मिटि गया सो अग्नितों तापना 
नाहीं चाहैगा जाके दाहज्वर मिटि गया सो कांज्याका सींचना 
नाहीं चाहैगा जाके नेत्ररोग मिटि गया सो खपरथा अंजनादिक 
नेत्रनिमें डारया नाहीं चाहैगा जाके कणेका शूल मिट गया सो 
कण मे बकराका म॒त्रादिक नाहीं डारैगा, जाके त्रणघाव मिटि 
गया सो मल्लिम पढ़ी नाहीं करेगा तैसे ही जाके इन्द्रियजनित 
बेदना नाहीं ताके विषयनिसें प्रवृत्ति कदाचित्‌ नाहीं होयगों 
कछुधावेदना विना भोजन कौन करे तृषावेदना विना जल कौन पीचे 
गरमीकी बाघा बिना शीतल पवन कौन चाहे, शीतकी बाधाविना 
रूईकरि भरा वस्त॒ तथा रोमका वस्त्र कौन श्रोड़े | तातें ए 
समस्त विषय वेदनाके इलाजके हैं इन विषयनितें किंचित्‌ काल 
बेदना घटि जाय ताकु' अज्ञानी सुख मानें हैं सो सुख वास्तबमें 
सुख नहीं है सुख तो यो है जहां वेदना नाहीं उपजे है। 
अनाकुलता लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही सुख है 
अन्य नाहीं हैं ऐसे निश्चय जानहु। ऐसें हिंसादिकनिकू' दुःखरूप 
ही चिंतवन करनेकी भावना भायवों योग्य है । 

अब अ्रावककू' मैज्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हैं 
तिनकू' कहै हैं--एकेन्द्रियादिक समस्त श्राणीवियें मैत्रीभावना 
भावे जो कोऊ श्राशीनिके दुःखकी उत्पत्ति मति होहु ऐसा 
अभिलाष रखना सो मेंनत्री भावना है। अर जे सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरि अधिक होंय तिनमें प्रमोद 
भावना करना । प्रमोद नाम हथषेका आनन्दका है सो गुणनिकरि 
अधिककू' देखि परिणाममें ऐसा हथ उपजे जैसे जन्म दारिद्री 
निधीनिकू' पाय हु करे । गुशवन्तनिकू' देखतप्रमाण हपेका 


( रे४८ ) 

रोमांच होना तथा मुखको प्रसन्नता करि नेत्रनिका प्रफुल्लित होना 
हृदयमें आहादन स्तुतिभाषण नामकीतनादि करि अतर्गंत 
भक्तिका प्रमट करना सो प्रमोद भावना है । बहुरि असातावेद नी- 
कर्मका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पोडित जे क्लेश सहित प्राणी 
तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा बहिरा लूला तथा अनाथ 
तिदेशी तथा अति वृद्ध बाल तथा विधवा इत्यादिक दुःखित 
प्राणीनिके दुःख मेटनेका अभिप्राय सो कारुए्य भावना है । बहुरि 
जे धमरहित तीव्रकषायी हठगाही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीत- 
ज्ञानी, धमंद्रोही, दुष्टडअभिष्रायी, निदंयी तिनविषे रागदेषका 
अभावरूप माध्यस्थ भावना करना। 

भावाथे--समध्त प्राणीनिके दुःखका अभाव चाहना सो मेत्री 
भावना है । बहुरि गुणनिकरि अधिक होंय तिन पुरुषनिकृ' देखि 
करि, श्रवकरि सहान्‌ हषका उपजावना सो प्रमोद भावना है। 
दुःखित देखि उपकार बुद्धिका उपजना सो प्रमोद भावना है। 
बहुरि हठग्राही निदेयी अभिमानीनिमें रागठ्ट घरहित रहना सो 
माध्यस्थ भावना है। ऐसे धर्मके घारक श्रावकनिकू मेत्रयादि च्यारि 
भावना भावना योग्य है। बहुरि ग्रहस्थनिकू' जगतका स्वभाव 
अर कायका स्वभाव हू चितबन करना योग्य है जगतका स्वभाव 
चिंतवन करनेतें संसार परिभ्रमणका भय उपजै है अर देहका स्व- 
रूप चिंतवन करनेतें रागभावका अभाव होय है यो जगत कहिये 
लोक है सो अनादिनिधन है अद्धंम्रदंग ऊपरि एक मृदंग घरिये 
ऐसा ड्योड मृदंगकासा आकार है, चोदह राजऊंना है दक्षिण 
उत्तर सत्र सात राज चौड़ा है अर पूर्व-पच्छिम नीचे सात राज है 


( दरे४६ ) 
ऊपरि क्रमत घटता-घटता सात राजू ऊंचा जाय एक राजू चोडा 
रह्या है फेरि ऊपरि क्रमतें बघता-बधता साढा तोन राजू ऊँचा 
गया तहां पांच राज चौडा है फिर क्रमत घट्या है सो साढा 
तीन राजू ऊंचा गया लोकका अन्तमें एक राजू चौडा है ऐसे पूर्व 
पश्चिम क्रमतें घटती बढती ऊचाई जाननी | ऐसे आकारका 
धारक लोकका एक राजू चौडा एक गजू लम्बा एक राज, ऊ'चा 
विभाग कल्पना करिये तो तीनसेतियालीस खण्ड होय हैं इस 
लोकरूप क्षेत्रमें अनन्तानंतवकाल परिभ्रमण करते व्यत्तीव भयो 
सो ऐसा को ऊ पुद्गल नाहीं रह्या जो शरीरादिकरूप नादीं घारण 
किया अर तीनसेतियालीस राज प्रमाण ज्षेत्रमें ऐसा को ऊ एक- 
प्रदेश हू बाकी नाहों रह्मा जहां अनन्तानन्तवार इस जीवनें जन्म 
नाहीं धरवा अर मरण नाहीं फिया। अर्‌ उत्सपिंणी, अवसपिणी, 
कालका बीस कोड़ाकोडी सागरमें ऐसा कोऊ एक कालका समय 
हू नाहीं रह्मा जिसमें यो जीव जन्मसरण नाहीं किया। अर नरक 
तियंच मनुष्य देव इन चार गतिनिमें जघन्य आयुकू' लेय उत्कृष्ट 
आयुपयत समयोत्तर ऐसा कोऊ पर्याय बाकी नाहीं रहद्या जाकू' 
अनन्तबार नाहीं पाया । बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकमनिकी 
मिथ्याइष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यर्थिति तो अंत: कोटाकोटि 
सागर परिमाण है अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण 
चेदनीय अन्तराय इन चार कमेनिका तीस कोटाकोटी सागरकी है 
अर मोहनीयकसेकी उत्क्ृष्टस्थिति सत्तर कोटाकोटी सागर प्रमाण 
है अर नामकर्म अर ग्रोत्रकमंकी उत्क्ष्टस्थिति बीस कोटाकोटी 
सागर प्रमाण है अर आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीससागरकी 
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है | सो जघन्य स्थितिकू' आदि लेय समयमसमयकरि उत्कृष्टस्थिति 
चूद्धि पयंत जो कर्मनिकी स्थिति है तिन समस्त स्थितिनिके एक 
स्थानकू' असंख्यातलोक प्रमाण कषायनिके स्थान कारण है ते 
कषायनिके एक-एक स्थान अनन्तबार संसारी जीवके भये हैं 
ताते ऐसा परिभ्रमणरूप जगतमें जीव है ते नानाभेदरूप चतुर्म॑तिमें 
परिभ्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है।कोऊ जीव निश्चल 
नाहीं है जलका बुदबुदातुल्य जीवन अथिर है, अर भोगसंपदा 
मेघपटलवत विनाशीक है, राज्य धन सम्पदा इन्द्रधनुषब॒त क्षण- 
भंगुर है | इस संसारमें प्राणी अनन्तानन्त परिवतेन करे हैं ऐसे 
संसारका सत्यार्थस्वरूप चिंतवन करनेते संसारपरिश्रमणते भय 
उपजे है । 

बहुरि कायका चिंतवन करिये हैँ या मनुष्य शरीर हैं सां 
रोगरूपसपेनिको बिल है अनित्य है दुःखका कारण है अपवित्र 
नि:सार है कोटि यत्न करते करते हू बिनसि जाय है यो शरीर 
घोवते घोवते मेलकू' निरन्तर उगले है सुगंध अतरफुलेल लगाते 
लगाते दुगंध व है पोषतेपोषत बल नाहीं धारे है सुखतें राग्बते 
राखते अपना नाहीं होय है, भूषित करते करते विडरूप दिन 
दिन होय है सुधारतां सधारतां दिनदिन भयानकता धारे हैं सख 
देतां देतां दुःखी हुआ जाय है मसन्त्रतेमन्त्रते निरन्तर भयभीत 
रहे है दीक्षारूप होतां होतां हू साधनिका मार्गकू' दूषित करै है 
शिक्षा देते २ गुशनिमें नाहीं रमे है दुःख भोगते २ हू कषायनिका 
उपशमभावकू' प्राप्त नाहीं होय है, रोकते रोकते हू पापदीमें प्रव- 
तेन करे हे प्रेरणा करतेकरते हू धर्मकू' नाहीं धारण करे है मदन 
करते करते हू दिन दिन कठोर ककश द्वोता जाय है रूक्ष करते- 


( रेश१ ) 
फरते आम#' घारे है तेज्ञादिक रमावते रमावते हू बासकू' प्राप्त 
हाय है चंदनादिकतें सींचते सींचते हू पित्तकरि जले है । सोपाण 
करते करते हू कफकू' गले है । पृछतां पूछतां कोढ़ादिक रोगरतें 
मिले है चामडाकरि ब॑ध्या है तो हू क्षीण होता चल्याजाय है रक्षा 
करते करते हू कालका मुखमें प्रवेश करे है । शरीरका ऐसा निद्य 
स्वभाव चिंतवन करनेतें शरीरमें राग भाव नष्ट होय जाय है यातें 
जगतका स्वभाव अर कायका स्वभाव संबेग जो संसारत भय अर 
वैराग्यके अधि चितवन करना श्रेष्ठ है | बहुरि पोडश कारण 
भावना हू श्रावकके भावने योग्य हैं पोडशकारण भावनाका फल 
तीथकरपना है इसहीकरि तीथकरप्रकृतिका बंध अब्रती सम्यग्दृष्टि 
हुके होय अर देशत्रती श्रावकहूके होय अर प्रमत्तसंयत हूके होय 
है सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकरति तीथंकरि प्रकृति है इसतें अधिक पुण्य- 
प्रकृति त्रैलोक्यमें नाहीं है । अर उक्त च गोमटू्सारे कमेकांडे-- 
पठमुबसमये सम्मे सेसतिये अविरदादचत्तारि । 
तित्थयरबंधपारम्भय। णरा केवलिदुगंते ॥ ६३ ॥ 

अथे--तीथ करभ्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मभूमिका मनुष्य 
पुरुषलिंगधारीहीके होय है अन्य तीन गतिमें आरम्भ नाहीं होय 
अर केवली तथा श्रुतकेवीलीके चरणारविदके समीपही होय केवली 
श्रुतकेबलीका निकटबिना तीथकरश्रकृतिका बन्धके योग्य भाव- 
नाकी विशुद्धता नाहीं होय है अर तोथकरप्रकृतिका बन्ध प्रथमो- 


पशमसम्यक्त्वमें होय तथा शेषत्रिक जो द्वितीयो पशम तथा क्षयो- 
पशम तथा ज्ञाथिक इन चारसम्यक्त्वमें कोझू एकमें होय है इस 


तीथंकरप्रकृतिबंधके कारण पषोडशकारणभावना हैं ये भावना 


( ३४० ) 

समस्तपापका क्षय करनेवाली मावनिके मलकू' विध्वंस करनेवाली 
श्रवणपठनकरते संसारके बंध छेदनेवाली निरंतर भावने योग्य हैं 

अब यहाँ षोडशभावनाकी षोडश जयमाला पढि महान 
पुण्य उपाजेन करिये है तिनहीका अथ कू' भांवनिक्री विशुद्धता 
अर अशुभभावनिका नाशके अर्थि लिखिए है । 

अथ समुच्ययजयमालका अथ भ्रथमही लिखिये है-हे संसार- 
समुद्रतें तारनेवाला, कुमतिकू' निवारण करनेवाल्या, हे तीथकर- 
त्वलव्धिकू' धारण करनेवाला, हे शिव जो निरवाणका कारण, 
हे पोडशकारण ! में तिहारेताई नमस्कारकरके तेरा स्तवन करू 
हूँ अर मेरी शक्तिकू' प्रगट करू हूं। 

भावार्थ--घोडशकारण भावना जाके होजाय सो निय्मस्‌ 
तीथंकर होजाय संसारसमुद्रकू' तिरै ही ऐसा नियम है। बहुरि 
घोडशकारण भावना जाके होय ताके कुगति नाहीं होय केई तो 
विदेहक्षेत्रनिविषे ग्रहानारमें घो डशकारण भावना केबलीके अथवा 
श्रतकेवलीके निकट भाय उसी भव तपकल्याण ज्ञानकल्याण 
निर्बाणकल्याण देवनिकरि पाय निवांणकू प्राप्त होय है। अर 
केई पूर्वेजन्ममें केवली श्र्‌ तकेवलीके निकट भावना भाय सौधमे- 
स्वगेकू' आदि लेय सवाथंसिद्धि अदृमिद्रपयत उपजि करि फिर 
तीथंकर होय निर्वाण पावे हैं | कोई पुवेजन्मसें मिथ्थात्वके परि- 
णाममें नरकका आयु बन्ध किया फिर केबली श्र्‌ तकेवलीका शर- 
ण॒ पाय सम्यक्त्य ग्रहणकरि फेडशकारण भावना भाय नरक जाय 
नरकतें निकसि तीथंकर होय निवाणके' प्राप्त होय हैं। पूजे जन्ममें 
पोछठशकारण भाषना करि तीथकर प्रकृति बांधे हे ताके पंच 


( शेश३ ) 

कल्याणको महिमा होय है अर जो विदेहनिमें ग्रहस्थपनामें तीर्थ- 
कर प्रकृति बांधे सो डसही भवमें तप ज्ञान निबाणण तीन कल्या- 
णनिसें इन्द्रादिककरि पूजन पाय निर्वाणकू' प्राप्त होय हैं। केई 
विदेदत्तेत्रनिमें मुनिके श्रत धरथां पाछें केवलीके निकट षोडश- 
कारण भावना भाय उसी भवमें तीथकर होय ज्ञान, निर्वाण 
दोय कल्याणकी पूजाकू प्राप्त होय हैं। तप कल्याण ताके पहले 
ही भया तातें नाहीं होय है । जाके तीर्थंकर प्रकरतिका बन्ध होय 
जाय सो भवनन्रिक देवनिमें श्रन्य मनुष्य तियचनिम भोगभूमिमें 
स्त्री नपुसंक एकेन्द्रिय विकल चतुष्छादि पर्यायनिमें नाहीं डपजे 
है अर तीसरी प्रथ्वीतें नीचे नाहीं उपजे है याहो ते घोडशकारण 
भावना कुगतिका निवारण करने वाली है । बहुरि षपोडशकारण 
भावना हुआ पाछे तीजे भव निर्वाण दोय ही तातें शिवका कारण 
है अर तीथेकरत्व 'द्धि षोडशकारणतें ही उपजै है ताते हे षोड- 
शकारणभावना ! मैं तुम्हे! नमस्कारकरि थारो स्तवन करू हूँ। 

हे भव्यजीवो ! इस दुलेभ मनुष्यजन्ममें पश्चीस दोषरहित 
दर्शनविशुद्धता नाम भावना भावहु | सम्यग्दशनके नष्ट करने- 
बाले दोषनिकू' त्यागना सोही सम्यग्दर्शनकी उच्ज्वलता 
है | तीनमूढता, अष्टमद, छह अनायतन शंकादि अष्ट दोष ये 
सत्याथ श्रद्धानकू' मलीनकरनेवाले पश्चीस दोष हैं तिनका दुरहीतें 
त्याग करो। बहुरि चारप्रकारका विनय जैसे भगवानका परमाग्म 
में कह्मा तेसें दर्शशधिनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, उपचार 
विनय ये चार प्रकार विनय जिन शासनका मल भगवान निनेंद्र 
कट्या है । जहां चारप्रकार बिनय नाहीं है तहां जिनेन्द्रध्मकी 


( 4४४ ) 

प्रदृत्ति ही नाहीं तातें जिनशासनका सल विनयरूप ही रहना थोग्य 
है । बहुरि अतीचाररहित शीलकू” पालहू । शीलकू' मलीन नाहीं 
करना सो उज्वलशील मोक्षके मार्गमें बढ़ा सहाई है जाके उज्वल- 

शील है ताके इन्द्रिय विषय कषाय परिप्रहांदिक मोक्तमागेमें विध्न 
नाहीं कर सके हैं | इस दुलेभ मनुष्ियजन्मविषै क्षण क्षणमें ज्ञानो- 
पयोगरूप . ही रहो सम्यग्ज्ञान बिना एकक्षण हू व्यतीत मत करो 
अन्य जे संकल्प विकल्प संसारमें डबोवनेवाले हैं दूरहीतें परित्याग 
करो। बहुरि धमोनुराग करि संसार देह भोगनिततें विरागतारूप 
संवेग भावना मनके मांहि चिंतवन करते रहो जातें समस्तविष- 
यनिमें अनुरागका अभाव होय धममसें अर धममं का फलमें अनुराग- 
रूप प्रवंतन दृढ़ होय । बहुरि अंतरंगमें आत्माके घातक लोभादि- 
के चार कषायनिका अभाव करि अपनी शक्तिप्रमाण सुपात्रनिके 

रत्लत्रयगुणमें अनुराग करि आहारादिक चारप्रकारका दानमें 

प्रब॒त्ति करो । बहुरि दोय प्रकार अंतरंग बहिरंग परिहमें आस- 
क्तता छांडि समस्त विषयनिकी इच्छाका अभावकरि अतिशयकरि 
दुधेर तपकू' शक्तिप्रमाण अ'गीकार करो । बहुरि चित्तके विषे 
रागादिकदोषनिका निराकरणकरि परमवीतरागतारूप साधुममाधि 
धारण करो। बहुरि संसारके दुःख आपदाका निराकरण करने- 
वाला वेय्याव॒त्य दशप्रकार करहू। बहुरि अरहंतके गुणनिमें 
कमुरागरूप भक्तिकू' धारण करता अरहंतके नामादिकका ध्यान 
करि अरहँत-भक्तिकू' धारण करो बहुरि पंचग्रकार आचारकू' 

आप आच रण करावे अर दोक्षा शिक्षा देनेमें निपुण घमके स्तम्भ 

ऐसे अचायेपरमेष्ठीके गणनमें अनुराग घरना सो आचार्य भक्ति है। 


( रेश्श ) 
बहुरि ज्ञानमें प्रवृत्ति करावनेवाले निरंतर सम्यग्ज्ञानका पठन आप 
करें अन्यशिष्यनिकू' पढावनेमें उद्यमी, चारि अनुयोगविद्याके 
पारगामी वा अंगपूर्वादि श्रतके धारक उपाध्याय परमेष्ीमें जो 
बहुभक्ति धारण करना सो बहुभ्रुतभक्ति नाम भावना है। 
बहुरि जिनशासन का घुष्ट करने वाला अर संशयादिक अंध- 
कार दूर करनेकू' सूयेसमान जो भगवानका अनेकान्तरूप आगन 
ताके पठनमें, श्रव॒णमें, प्रवर्तेनमें चितबन, भक्तिकरि प्रवर्तन करना 
सो प्रवचनभक्ति भावना भावहू, बहुरि अवश्य करनेयोग्य षट्‌ 
आवश्यक हैं ते अशुभकस के आख्रवकू' रोकि महान निजेरा करने 
वाले हैं अशरणनिकू' शरण हैं ऐसे आवश्यकनिकू' एकाग्र- 
चित्तकरि धारहू इनकी भावना निरन्तर भावहू बहुरि जिन मार्गकी 
प्रभावनामें नित्य प्रवेतन करे जिनमार्गेकी प्रभावना धन्यपुरुषनि- 
करि प्रवर्तें है। अनेक पुरुषनिकी वीतरागधम में प्रवृत्ति अर कुमा- 
गेंका अभाव प्रभावना करके ही होय है । बहुरि धमममें घर्मात्मा 
पुरुषनिर्में तथा धरमेके आयतनमें, परमागमके अनेकान्तरूप 
वाक्यनिमें परमप्रीति करना स्तर वात्सल्य भावना है यो वात्सल्य 
अंग है सो समस्त अ'गनमें प्रधान है दुद्धर मोह तथा मानका 
नाश करनेवाला है ऐतसें निबाणके सुखकी देनेवाली ये षोडशकारशण 
भावनानिकू' जो भव्य स्थिरचित्तकरि भावे है चिंतन करे है जाके 
आत्मामें रचिजाय है सो समस्त जीवनिका हितरूप तीथकरपनों 
पाय पंचसगति जो निर्वाण ताहि प्राप्त होय है। ऐसें बोडशका- 
रणकी समुच्चयरूप भावना समाप्त करी । 
अब दशे नविशद्धि नाम प्रथम अंगकी भावना वर्णन करिये है 


( शेश६ ) 

है भव्यजीव हो ! जो यो मनुष्यजन्म पाय याकू' सुफल किया 
चाददो हो तो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता करहू ।यो सम्यग्दशैन 
समस्त धर्मका मूल है सम्यक्त्व बिना श्रावकधम हू नाहीं होय, 
मुनिधर्म हू नाहीं होय सम्यग्दर्शनविना ज्ञान है सो कुज्ञान दे 
चारित्र कुचारित्र है, तप है सो कृतप है। सम्यग्दशन विना यो 
जीव अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण किया है अब जो चतुर्गंति संसा- 
रपरिभ्रमणस्‌' भयवान हो अर जन्मजरामरणतें छूट्या चाहो हो 
अर अनन्त अविनाशी सुखमय आत्माकू' इच्छो हो तो अन्य 
समस्त परद्वव्यनिर्में अभिलाषा छांडि सम्यग्दशनहीकी उज्बलता 
करहू । 

केसीक है दर्शनविशुद्धता निवाणके सुखकी कारण है. दुर्गे- 
तिका निराकरण करनेवाली है विनयसपन्नतादिक पन्‍्द्रहकारण- 
निका मूलकारण है, दर्शनविशुद्धता नाहीं होय तो अन्य पन्द्रह- 
भावना नाहीं होय हैं यातें संसारका दुःखरूप अंधकारके नाश 
करनेकू' सूर्य समान है, भव्यनिकू' परम शरण है ऐसी दर्शनविशु- 
द्धता नाम भावना भाबवहु । जेसें स्वपरद्रव्यका भेदज्ञान उज्ज्वल 
होय तेसें यत्न करहू | यो जीब अनादिकालतें मिथ्यात्वनाम कर्म 
के वशि होय आपका स्व॒रूपकी अर परकी पहिचान ही नाहीं करी 
जैसें पयोयकर्मके उदयतें पर्याय पाबे तेसी पर्यायकू' ही अपना 
स्वरूप जानता अपना सत्याथरूपका ज्ञानमें अंध हो आपके स्व- 
रूपतें भ्रष्ट इुआ चतुगतिमें भ्रमण करे है देवकुदेबकू' जाने नाहीं 
धर्मकुधमंकू जाने नाहीं सुगुरु कुगुरुकू' जाने नाहीं | बहरि पुरय 
का पापका, इसलोकका परलोकका, स्थागनेयोग्य अ्द्दश॒कर नेयोग्य, 


( ३४७ ) 

भच्दयअभक्ष्यका, सत्संगका कुसंगका, शास्त्रका कुशास्त्रका विचार- 
रहित कमेका उदयके रसमें एकरूप भया अपना हित अहितकू 
नाहीं पहिचानता परद्रव्यनिमें लालसारूप होय सदाकाल क्लेशित 
होय रह्मा है कोऊ अकस्मात्‌ काललब्धिके प्रभावतें उत्तमकुलादि- 
कमें जिनेन्द्रधर्म पाया है यातें वीतरागसवज्ञका अनेकांतरूप पर- 
मागमके श्रसादतें प्रमाशनयनिक्षेपनिर्तें निशेय करि परीक्षाकां 
* प्रधानी होय वीतरागी सम्यरकज्षानो गुरुनिके प्रसादतें ऐसा निश्चय 
भया जो एक जाननेवाला ज्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, चेतना 
लक्षण, देहादिक समस्तपरद्रव्यनितें भिन्न मैं आत्मा हूँ देह जाति 
कुल रूप नाम इत्यादिक मौतें अत्यन्त भिन्न हैं अर राग द्वेष काम 
क्रोध मद लोभादिक कमके उद्यते उपजे भेरे ज्ञायकस्वभावसमें 
विकार है जेसें स्फटिकमणि तो आप स्वच्छ श्वेतस्वभाव है तिस 
में डाकंके संसगेतें काला पीला हर॒था लाल अनेक रब्नरूपके दीसे 
हैं तेसें में आत्मा स्वच्छ ज्लायकभाव हूँ, निविकार टंकोत्कीणो हूँ 
मोहकमेजनित राग हं षादिक यामें मलके हैं ते मेरे रूप नाहीं पर 

हैं ऐसें तो अपने स्वरूपका निश्चय हुवा । 
बहुरि सवश्ञ वीतराग परम हितोपदेशक अर छ्ुघा ठषा जन्म 
जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वष निद्रा स्वेद सद मोह 
चिंता खेद अरति इन अपष्टादशदोषनिका अत्यन्त अभाव जाके 
भया अर अनन्तश्ञान अनन्तद्शेन अनन्तवोय अनन्तसुख इत्या- 
दिक अनन्त आत्मीक अविनाशीगुण जाके प्रगट भए सो ही आप्त 
हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य है! अन्य कामी क्रोधी लो भी 
मोदी स्त्रीनिमें आसक्त शस्त्रादिक अहण किये, कर्मके अधीन इन्द्रिय 
ज्ञानके धारक सर्वेज्षतारहित हैं ख्रो मेरे बन्दन स्तवन पूजने योग्य 


( रेश्८ ) 
नाहीं । जो चोरनिमें शिरोमशि अर जारतिमें शिरोमणि है सो 
केसे आराधने योग्य होय । बहुरि सवेक्षबीतरागका उपदेश्या अर 
प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि जामें सवंथा बाघा नाहीं आवे अर समस्त 
छुहकायके जीवनिकी हिंसारहित घसंका उपदेशक आ[त्माका उद्धारक 
अनेकांतरूप बस्तुकू' साक्षात्‌ प्रगट करनेवाला ही आगम है सो 
पढ़ने पढ़ावने श्रवशकर ने श्रद्धानकरने बंदने योग्य है । अर जे रागी 
ट्ेषीनिकरि प्ररूपण किये अर विषयानुराग अर कषायके बधावने- 
बारे जिनमें हिंसाके करनेका उपदेश है ऐसे प्रत्यक्ष श्रनुमानकरि 
बाधित एकांतरूप शास्त्र श्रवण पढनेयोग्य नाहीं वन्दनायोग्य नाहीं 
हैं। बहुरि विषयनिकी वांछाका अर कषायका अर आरम्भपरि- 
प्रहदका जाके अत्यन्त अभाव भया, केवल आत्माकी उज्ज्वलता 
करनेमें उद्यमी, ध्यान स्वाध्यायमें अत्यन्त लीन, स्वाधीन कमेवं- 
धजनित दुःख सुखमें लाम्यभावके धारक, जीवन मरण, लाभ 
अलाभ स्तवननिदनेमें रागढ षरहित उपसगेपरीषहनिके सहनेमें 
अकफम्प धैयके धारक परमनिग्न न्थ द्गिम्बर गुरु ही बंदन स्तवन 
करनेयो ग्य हैं अन्य आरम्भी कषायी विषयानुरागी कुगुरु कदाचित्‌ 
स्तवन वन्दन करने ग्रोग्य नाहीं हैं। बहुरि जीबदया ही धमे है 
हिंसा कदाचित्‌ धस नाहीं जो कदाचित्‌ सूयेका उदय पश्चिमदिशा 
में होजाय अर अग्नि शीतल होजाय अर सपका मुखमें अमत हो 
जाय अर मेरु चलि जाय भर पृथ्वी उल्तटपलट होजाय तो हू 
हिंसामें तो धर्म कदाचित्‌ नाहीं होय । ऐसा दृढश्रद्धान सम्यग्दृष्टिके 
होय है जाके अपने आस्माके अनुभवनमें अर सर्वक्ञ वीतरागरूप 
आप्तके स्वरूपसें ऋर निम्न थ विषयकषायरद्दित गुरुमें अर अने- 


( ३४५६ ) 

फांतस्वरूप आगममें अर दयारूप धमममें शंकाका अ्रभाव सो 
नि:ःशंकित अ'ग हे सम्यग्टष्टि यामें कदाचित्‌ शंका नाहीं करे है । 

बहुरि सम्पग्डष्टि है सो धर्मसेवनकरि थिषयनिकी वांछा 
नाहीं करे है जाते सम्यग्दष्टिकू' इन्द्र अहमिन्द्रलोकके बिषे हू 
महान घेदनारूप विनाशीक पापका बीज दोखे है अर धमंका फल 
अनन्त अविनाशी स्वाधीन सुखकरियुक्त मोक्ष दीखे है तातें जे सें 
बहुमूल्य रत्न छांडि काचखण्डकू' जोहरी नाहीं ग्रहण करे है तैसें 
जाकू' सांचा आत्मीक अविनाशी बाधारहित सुख दीख्या सो 
भूठा बाघासहित विषयनिका सुखमें केसे वांछा करे तातेँ 
सम्यग्दृष्टि वांछारहित ही होय है। अर जो अशन्नती सम्यग्दष्टिके 
वबतमानकालमें आजीविकादिकनिमें तथा स्थानादिकपरिसण्रहसें 
वेदनाके अभावमें जो वांछा होय है सो वतेमानकालकी बेदना 
सहनेकी असामथ्यतें वेदनाका इलाजमात्र चाहे है। जैसें रोगी 
कडवी औषधित अति विरक्त होय है तो हू बेदनाका द:ख नाहीं 
सह्या जाय ताते कडबी औषधि बमन विरेचनादिकका कारण हू 
प्रहण करे है, दुगेध तेलादिक हू लगाबे है अन्तरद्लमें औषधितं 
अनुराग नाहीं है तैसें सम्यग्दृष्टि निवांछक है तो हू वत मानके 
दुःख मेटनेकू' योग्य न्‍्यायके विषयनिकी बांछा करे दै। अर 
जिनके प्रत्याख्यान अभ्रत्याख्यानावरणकषायका अभाव भया ते 
अपना सौ खंड होय तो हू विषयवांछा नाहों करे हैं यातें 
सम्यग्दृष्टिके नि:कांज्षित गुण होय ही है। 

बहुरि सम्यम्टष्टि अशुभ कमेके उदयते प्राप्त मई अशुभ 
सामग्री तिसमें ग्लानि नाहीं करे, परिशाम नाहीं विगाडे है 


( ३६० ) 
मैं पूव जैसा कम बांध्या तैसा ओजन पानस्त्री पुत्र दरिद्र संपदा 
झापदाकू' प्राप्त भया हूँ तथा अन्य किसीकू' रोगी दरिद्री हीन 
लीच मलीन देखि परिणाम नाहीं विगाड़े है, पापकी सामग्री 
जानि कलषता नाहीं करे है तथा मलमूत्र कर्दमादि द्रब्यकू' देखि 
अर भयहुर श्मसान बनादि क्षेत्रकू देखि, भयरूप दुःखदायी 
फालकू' देखि, दृष्टपना कडवापना इत्यादिक वस्तुका स्वभावकू 
देखि अपना निर्विविकित्सित अंग सम्यम्टष्टिके होय ही हैे। 
बहुरि खोटे शास्त्रनित तथा ब्यन्तरादिक देवनिकृत विक्रि- 
थातें तथा मणि मन्त्र औषधादिकनिके प्रभावतें अनेक वस्तुनिके 
विपरीत स्वभाव देखि सत्याथे धर्मत चलायमान नाहीं होना सो 
सम्यग्दशेनका अमदृदृष्टि गुण है सो सम्यग्दृष्टिके होय ही है । 
बहुरि सम्यग्दृष्टि अन्य जीवनिके अज्ञानत अशक्तताते 
लगे हुए दोष देखि आच्छादन करे है जो संसारीजीव ज्ञानावरण 
दर्शनावरण मोहनीय कमेके वशि दोय अपना स्वभाव भूल 
रददे हैं कमेके आधीन असत्य परधनहरण कुशीलादि पापनि 
में प्रवृत्ति करे है जे पापनित दूर बरतें हैं ते धन्य हैं | बहुरि कोऊ 
धर्मात्मा पुरुष (नामी पुरुष) पापके डद॒यते च्‌ूकि जाय ताकू 
देखि ऐसा विचार जो यो दोष प्रगट होसी तो अन्य धमोत्मा 
अर जिन धर्मकी बड़ी निन्‍दा होसी या जानि दोष आच्छादन करे 
अर अपना गण होय ताकी भ्रशंसा का इच्छुक नाहदी दोय है सो 
यो उपगूहनगुण सम्यक्त्वको है इन गुणनितें पवित्र उज्ज्वल 
द्शन विशुद्धता नाम भाबना होय है । 


बहुरि जो धमंसहित पुरुषका परिणाम कदाचित्‌ रोगकी 


३६१ ) 
बेदनाकरि ध्मतें चलि जाय तथा दारिद्रकरि चलि जाय तथा 
उपसरो परीसहनिकरि चलिजाय तथा असहायताकरि तथा 
आहारपानका निरोधकरि परिणाम घमेतें शिथिल हो जाय ताकू' 
उपदेशकरि धममें स्थम्भन करे। भो ज्ञानी भो धर्मके धारक! तुम 
सचेत होहू कैसे कायरता धारणकरि धमममें सिथिल भए हो जो 
रोगकी वेदनातें धर्मतें चिगो दो, ज्ञानी होय केसे भूलो हो यो 
अ्रसातावेदनीकर्स अपना अवसर पाय उदयमें आय गया है अब 
जो कायर होय दीनताकरि रुदनविलापादि करते भोगोगे तो कमे 
नाहीं छांड्रैगा कमंके दया नाहीं होय है और घीरपनातें भोगोगे 
तो कम नाहीं छांड्ेंगा कोऊ देवदानव मन्त्रतन्त्र औषधादिक तथा 
स्त्री, पुत्र, मित्र, बांघव सेवक सुभटादिक उदयमें आया कमे हर- 
नेकू' समर्थ है नाहीं यो तुम अच्छीतरह समझो हो अब इस बेद- 
नामें कायर होय अपना घर्म अर यश अर परलोक इनकू' केसे 
विगाडौ हो अर इनकू' विगाड़ि स्वच्छ॑द चेष्टा विलापादि करनेतेँ 
वेदना नाहीं घटे दे ज्यों ज्यों कायर होवोगे त्यों त्यों वेदना दू:ख 
बढैगा। तातें अब साहस धारण करि परमघमेका शरण प्रहण 
करो । संसारमें नरकके तथा तिय चनिके छुघा ठषा रोग सन्ताप 
ताडन मारण शीत उच्णादिक घोर दुःख असंख्यातकाल पर्येन्त 
अनेक बार अनन्तभव धारण करि भोगे ये तुम्हारे कहा द:ख 
है अल्पकालमैं निजेरैगा अर रोग वेदना देहकू' मारेगा तुम्हारा 
चेतनस्वरूप आत्माकू' नाहीं मारैगा अर देहका मारना अवश्य 
होयगा जो देह धारण किया ताके अ्रवश्यंभावी मरण है सो अब 
सचेत होहू यो कमंका जीतवाको अवसर है अब भगवान पंच 
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परमेष्ठीका शरण अहणकरि अपना अजर अमर अखंड ज्ञाता 
दृष्टा स्वरूपका प्रहण करो ऐसा अवसर फेरि मिलना दुलंभ है. 
इत्यादिक घर्मका उपदेश देय धर्ममें हद करना अर अनित्य 
अशरणादि भावनाका अहण शीघ्र करावना, त्याग ब्रतादिक 
छांडि दिये होय तो फिर अहण करावना तथा शरीरका मर्देनादिक 
करि दुःख दूरि करना अर कोऊ टहल करनेवाला नाहीं होय 
तो आप टहल करना अन्य साधर्मीनका मेल मिला देना आहार 
पान औषधादिकर स्थितिकरण करना तथा मलमूृत्र कफादिक होय 
तो धोवना पूछना इत्यादिक करि स्थिर करना तथा दारिद्रकरि 
चलायमान होय तिनका भोजनपानादिककरि आजीविकादिक 
लगाय देने करि, उपसगे परीषहादिक दूर करनेकरि सत्याथंधमं में 
स्थापन. करना सो स्थितिकरण अंग सम्यम्टष्टिके होय है। 

बहुरि वात्सल्यनामगुण सम्यग्द॒ृष्टिके होय है सं॑सारी जीब- 
निकी प्रीति तो अपने स्त्रीपुत्नद्‌कनिमें तथा इन्द्रियनिके विषयभो- 
गनिमें धनके उपाजनसें बहुत रहे है जाके स्त्री पुत्र धन परिग्रह 
विषयादिकनिकू' संसारपरिभ्रमणके कारण जानि अतरंगमें विरा- 
गता घारण करि जाकी धमात्मामें रस्नत्रयके धारक मुनि अर्जिका 
श्रावक श्राविकामें वा घर्मके आयतननिमें अत्यन्त प्रीति होय 
ताके सम्यग्दशेनका वास्सल्यअ'ग होय है। 

बहुरि जो अपने सनकरि वचनकरि कायकारिं धनकरि दान- 
करि ब्रतकरि तपकरि भक्तिकरि र॒त्नत्नयका भाव प्रगट करे सो 
मागे-प्रभावना अंग है । याका विशेष प्रभावना अ'गकी भावनामें 


बरणेन करियेगा। ऐसे सम्यग्दशैनके अष्टअंग घारण करनेते इन 
गणनिका प्रतिपक्षी शंकाकांज्ादिक दोषनिका अभावकरि दर्शेना- 
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बिशुद्धता दोय है। बहुरि लोकमूढता देवमढ॒ता गुरुमूढताका 
परिणामनिकू' छांडि श्रद्धानकू' उज्बल करना । 

अब लोकमूढताका स्वरूप ऐसा है जो म्तकनिका हाड नखा- 
दिक गंगामें पहुँचानेमें मुक्ति भई माने हैं तथा गंगाजलकू' उत्तम 
मानना तथा गंगास्नानमें अन्य नदीके स्नानमें नदीकी लहर लेनेमें 
धर्म मानना तथा मृतक भरताके साथ जीवती स्त्री वथा दासी 
अग्निमें दग्ध होजाय ताकू' सतीमानि पूजना मरथाकू पितर मा- 
नि पूजना पितरनिकू' पातडीमें स्थापन करि पहरना तथा सूर्य चन्द्र 
मंगलादिक ग्रहनिकू' सुबर्सरूपाक्रा बनाय गलेमे पहरना तथा 
प्रहनिका दोष दूरि करनेकू' दान देना संक्रांति वयतिपात सोमोती 
अमावसी मानि दान करना सूर्य चन्द्रमाका म्रहणका निमित्तित 
समान करना, डाभकू' शुद्ध मानना, हस्तीके दंतनिकू शुद्ध मानना 
कूबा पूजना सूयेचंद्रमाकू' अधे देना देहली पूजना मूशलकू' पूजना 
छींककू' पूजना, विनायक नामकरि गणेश पूजना, तथा दीपककी 
जोतिकू' पूजना तथा देवताकी बोलारी बोलना जडूला चोटी रखना 
देवताकी भेटके करारतें अपना सम्तानादिककू' जीवित मानना 
सनन्‍्तानकू' देवताका दिया मानना तथा अपने लाभ बास्ते तथा 
कार्य सिद्धि वास्तें ऐसी बीनती करे जो मेरे एता लाभ होजाय 
तथा सनन्‍्तानका रोग मिदि जाय तथा सन्‍्तान होजाय वा बेरी का 
नाश होजाय तो में आपके छत्र चढ्ाऊ' इतना धन भेट करू' 
ऐसा करार करे है देवताकू' सॉंक (रिसवत) देय कार्यकी सिद्धि 
के वास्ते वांले है। तथा रात-जगा करना कुलदेवकू” पूजना 
शीतलाकू' पूजना, लक्ष्मीकू' पूजना,सोनां रूपाकू' पूजना पशुनिकृ' 
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पूजना अजन्नकू' जलकू' पूजना, शस्त्रकू' वृक्षकू' पूजना, अग्नि देव 
मानि पूजना सो लोकम॒ढता मिथ्यादशनका अ्रभावतँ श्रद्धानके 

बिपरीतपना है सो त्यागने योग्य है । 
बहुरि देवकुदेवका विचाररहित होय कामी क्रोधी शस्त्रधा- 
रीहूमें इेश्वरपना की बुद्धि करना जो यह भगवान्‌ परमेश्वर हैं 
समस्त रचना याकी है ये द्वी कत्ता हैं दत्ता हैं जो कुछ होय है सो 
ईश्वरको कियो होय है, समस्त आछी बुरी लोकनिसू' ईश्वर 
कराये है इश्वरका किया बिना कछू ही नाहीं होय है, सब ईश्वर 
की इच्छाके आधीन है शुभकम ईश्वरकी प्रेरणा बिना नाहीं होय है 
इत्यादिक परिणाम मिथ्यादशनके उद्यकरि होय सो देवमढता है। 
बहुरि पाखण्डी हीन-आचारके धारक तथा परिग्रही, लोभी 
विषयनिका लोलुपीनिकू' करामाती मानना, वाका वचन सिद्ध 
मानना तथा ये प्रसन्न हो जाय तो हमारा वांछित सिद्ध हो जाय 
ये तपस्वी हैं, पुज्य हैं, महापुरुष हैं, पुराण हैं इत्यादिक विपरीत 
श्रद्धान करे सो गुरुमृढता है ताते ज्ञिकके परिणामनितें इन तीन- 
मूढताका लेशमात्र हू नाहीं होय ताके दर्शेनकी विशुद्धता होय 
है। बहुरि छह अनायतनका त्याग करि दर्शनविशुद्धता होय है 


कदेव करुरु कुशास्त्र अर इनके सेवन करने वाले ये धमके आाय- 
तन कहिये स्थान नाहीं तातें ये अनआयतन हें । 
भावाथ--जो रागी द्वेषो कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित 
मिथ्यात्वकरि सहित हैं तिनमें सम्यक धमम नाहीं पाईये तातें कुदेव 
हैं ते अनायतन हैं । बहुरि पंचइन्द्रियनिके विषयनिके लोलुपी परि- 
ग्रहके धारी आरंभ करनेवाले ऐसे भेषधारी ते गुरु नाहीं, धमेहीन 
तातें अनायतन हैं । बहुरि हिंसाके आरंभकी भ्रेरणा करने: 
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बाला रागद्वेषकामादिक दोषनिका बधावनेबाला सबेथा एकान्तका 
प्ररूपक शास्त्र है ते कुशास्त्र धमेरहित हैं तातें अनायतन हैं गूर रि्‌ 
देवी दिहाडी ज्षेत्रपालादिक देवकू' बंदने वाले अनायतन है ! 
बहुरि कुगुरुनिके सेवक हैं भक्तितें धर्मतें रहित हें ते अनायात हैं 
बहुरि मिथ्याशास्त्रके पढ़नेवाले अर इनकी सेवाभक्ति करनेवाले 
एकांती धर्मका स्थान नाहीं तातें अ्रनायतन हैं ऐसे कुदेब कुगुरु 
कुशास्त्र अर इनकी सेबा भक्ति करनेवाले इन छहनिमें सम्यक- 
घम्मे नाहीं है ऐसा टदृढ़श्रद्धानकरि दशेनविशुद्धता होय है । 

बहुरि जातिमद कुलमद ऐश्वयमद रूपमद शासनका मद 
तपकामद बलकामद विज्ञानमद इन अगपट मदनिका जाके 
अत्यन्त अभाव होय है ताके दशशनविशुद्धता होय है सम्यग्दृष्टि 
के सांचा विचार ऐसा है हे आत्मन्‌ !या उच्च जाति है सो 
तुम्द्ारा स्वभाव नाहीं यह तो कमंकी परिणमनि है, परकृत हे 
बिनाशीक है, कमेनिके अधीन है । संसारमें अनेक वार अनेक 
जाति पाई है माताकी पक्षकू” जाति कहिये है जीव अनेक 
बार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्लेक्षणीके चमारी के धोबनि 
कफे नायणिके डूमणिएके नटनीके बेश्याके दासीके कलालीके धीवरी 
इत्यादि मनुष्य निके गर्भ?में उपज्या है तथा सूकरी कूकरी गद्द भी 
स्थालणी कागली इत्यादिक तियेचनिके गर्भेमें अनंवबार डपजि 
उपजि मरथा है अनन्तबार नीचजाति पावै तब एकबार उच्चजाति 
पाबे फिर अनंतवार नीचजाति पाबे तब एकबार उच्चजाति पाबे 
ऐसे डच्च जाति भी अनंतबार पाई तो हू संसारपरिश्रमण ही 
किया अर ऐसें द्वी पिताकी पक्षका कुल हू ऊँचा नीचा अनंतबार 
श्राप्त भया संसारमें ज्ातिका, कुज्षका मद केसे करिये दे स्व॒र्गका 
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सहद्धिकदेव मरिकरि एकेन्द्रिय आय उपजे है तथा श्वानादिक निद्य 
तिय चनिमें उपजै है तथा उत्तम कुलका धारक होय सो चांडालमें 
जाय उपजे तातें जातिकुलमें अहंकार करना मिथ्यादर्शन है । हे 
आत्मन्‌ तम्हारा जातिकुल तो सिद्धनिके समान है तुम आपा- 
भूलि माताका रुविर पिताका बीयेंतें उपजे जाति छुलमें मिथ्या 
आपा धरि फेर हू अनन्तकाल'निगोदवास मति करो। वोतरागका 
उपदेश ग्रहण किया है तो इस देहकी जातिकू' हू संयम शील 
दया सत्यवचनादिकरि सफल करो जो में उत्तम जातिकल पाय 
नीचकर्मीनिकेसे हिंसा असत्य परधनहरण कुशीलसेबन अभचक्ष्य 
भक्तणादि अयोग्य आचरण केसे करू' नाठीं करू' ऐसा अहंकार 
करना योग्य है सम्यग्टष्टिके कमेंकृत पुद्गलपयांयमें कदा[चचित आस्म- 
चुद्धि नाहीं होय है । बहुरि ऐश्वयं पाय ताका मद कैसे करिये यो 
ऐश्वये तो आया भुलाय बहु आरंभ रागद्व षादिकमें श्रव्व॒त्ति कराय 
चतुगतिमें परिश्रमणका कारण है और निम्न थपना तीनलोकरमें 
ध्यावने योग्य है पूज्य है अर यो ऐश्वय क्षणमंगुर है बड़े । २३ंद्र 
अहमिद्रनिका पतनसहित हे बलभद्र नारायणनिका ऐश्वये क्षण- 
सात्रमें नष्ट हो गया अन्य जीवनिका ऐश्वयं केताक है ऐसें जञानि 
शेश्वर्य दोय दिन पाया है तो दुःखित जीवनिका उपकार करो विन- 
यवान होय दान देहु परमात्मस्तरूप अपना ऐश्वयं जानि इस कर्म - 
कृत ऐश्वयमें विरक्त होना योग्य है। बहुरि रूपका मद मति करो 
यो विनाशीक पुद्गलको रूप आत्माका स्वरूप नाहीं बिनाशीक है 
क्षणक्षणमें नष्ट होय है इस रूपकू' रोग वियोग द्रिद्र जरा महा- 
क्रूप करेगा ऐसा द्वाडचामका रूपमें रागी होय मद करना बड़ा 
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अनथ है # इस आत्माका रूप तो केबलआझ्ञन है जिसमें लोक 
अलोक से प्रतिबिंबित होय हैं तातें चामडाका रूपमें आपा छांडि 
अपना अविनाशी ज्ञानस्वरूपमें आपा धारहू । बहूरि श्रतका गवेफू' 
छांडहू आत्मज्ञानरहितका श्रुत निष्फल है, जातें एकादश श्रंगका 
ज्ञान सहित होय करके हूं अभव्य संसारहीमें परिभ्रमण करे है 
सम्यग्द्शन बिना अनेक व्याकरण छंद अलंकार काव्य कोषादिक 
पढना विपरीत धमममें अभिमान लोभमें प्रवतेन कराय संसाररूप 
अंधकूपमें डुबोबनेके अ्र्थि जानहू । और इस इंद्रियजनित ज्ञानका 
कहा गये है एकक्षणमें वातपित्तकफादिकके घटनेबधनेतें ज्ञान 
चलायमान हो जाय है अर इंद्वियजनित ज्ञान तो इन्द्रियनिका 

विनाशकी साथ हो विनशेगा अर मिथ्याज्ञान तो ज्यों बंधैगा त्यों 
खोटे काञ्य, खोटी टीक्रादिकनिक्री रचनामें प्रवतेत कराय अनेक 
जीवनिकू” दुराचारमें प्रवतेन कराय डबोय देगा तर्ति श्रुवका मद 
छांडहू, ज्ञान पाय आत्मविशुद्धता करहू, ज्ञान पाय अज्ञानीकेसे 
आचरणकरि संसारमें भ्रमण करना योग्य नादीं । बहुरि सम्य कत्व 

बिना मिथ्यादृष्टिका तप निष्फल है तपको मद करो हो जो में 
बडा नपस्वी हूं सो मदके प्रभावतें बुद्धि नष्टकरिके यो तप दुर्गतिमें 
परिश्रमण करावेगा तातें तपका गब करना महा अनर्थ जानि 

भव्यनिकू' तपका गयें करना योग्य नाहीं है । बहुरि ज्ञित बलकरि 
कमरूप वेरीकू' जीतिये कथा काम क्रोध लोभकू' जीतिये सो बल 
तो प्रशंसायोग्य है और देहका बल यौबनका बल ऐश्वयका बल 
पाय अन्य निर्बल अनाथ जीवनिकृू' मारिलेना, धनखो सिल्लेना 
जमी जीविका खोसिलेना, कुशील सेवनकरना, दुराचारमें प्रवर्तन 


( १६८ ) 

करावना सो बल तो नरकके धोर दुःख असंख्यावकाल भोगाय 
तियचगतिमें मारण ताडन लादुन करि तथा दुबंचन तथा छुपा 
ठृषादिकनिके दुःख अनेक पर्यायनिमें श्रुगताय एकेन्द्रियनिमें सम- 
स्तबलरहित असमथे करेगा । तातें बलका मद छांडि क्षमा प्रहण 
करि उत्तमतपमें प्रवतेन करना योग्य है । 

बहुरि जे विज्ञान फहिये अनेक हस्तकला अनेक बचनकला 
अनेक मनके विकल्प जिनकरि यो आत्मा चतुग्गतिरूप संसारतमें 
परिश्रमणकरि दुख भोगे है ते समस्त क॒ज्ञान हैं । इस संसारमें 
खोटीकला चतुग्ताका बड़ा गय है जो हमारा सामथ्ये ऐसा है तो 
सांचेकू' झूठा करिदेबें, कठेकू' सांचा करिदेव, कलंकरहितकू 
कलंकसहित करिदेवबें, शीलवन्तकू' दूषित करिदेव, अदण्डनिकू 
दण्डदेने योग्य करिदेवें बहुत दिननिका संचय किया द्रव्यकू' कढा 
लेबें तथा धर्म छुटाय अन्यथा श्रद्धान कराय देवे तथा प्राणीनिके 
वशीकरण तथा अनेक जीवनिका मारण तथा अनेक जलमे गमन 
करनेके, स्थलमें गसन करनेके, आकाशमें गमन करनेके, अनेक 
यन्त्र बनायदेबैं इत्यादिक कलाचातुय हैं ते सब कुज्ञान हैं याक्रा 
गये नरकके घोर दुःखका का रण है । कल्ाचातुर्य सम्यक्‌ तो सो है 
जातें अपना आत्माकू' विषयकषायके उल्मावतें सुलकावना तथा 
लोकनिकू' हिंसारहित सत्यमार्गमें प्रवर्तावना है, ऐसें सत्याथेवस्तु 
का स्वरूप समभि जाति, कुल, धन, ऐश्वये, रूप विज्ञानादिककू' 
कमेंके अधीन जानि इनका मद छांडि दर्शनविशुद्धता करो । 
पेसें तीन मूढता अर आठ शह्लादिकदोष अर षट्अनायतन अर 
अष्टसद पऐसें पश्चीस दोषका परिद्दार करि सम्यग्द्शंनकी उब्बलता 


€ ३६६ ) 
होय है ऐसें जानि दशेनविशुद्धि भावना हो निरन्तर चिंतवनकरं 
अर याहीकू ध्यानगोचर करि स्तुतिसहित उज्वलअधे उतारण करे 
सो मुक्तिस्त्रीस' संघन्ध करे है । ऐसे दर्शनविशुद्धता नाम प्रथम 
भावना चर्णान करी ॥१॥ 


अब आगे विनयसंपन्नता नाम दूजी भावना कहिये हैं सो-- 
विनय पंचग्रकार क्या है दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, 
तपब्िनय, उपचारविनय । तहां जो अपने श्रद्धानके शह्लादिकदोष 
नाहीं लगावना तथा सम्यग्दशेनकी विशुद्धताकरि ही श्रपना जन्म 
सफल मानना सम्यग्दश नके धारकनिमें प्रीति धारना, आत्मा अर 
परका भेद्विज्ञानका अनुभव करना सो दरशेनविनय है। बहुरि 
सम्यरक्षानके आराधनमें उद्यम करना, सम्यरज्ञानकी कथनीमें 
आदर करना तथा सम्यग्ज्ञानके कारण जे अनेकांत रूप जिनसत्र 
तिनके श्रवण पठनमें बहुत उत्साहरूप होना तथा बन्दना स्तवन- 
पूबेक बहुत आदरतें पढना सो ज्ञानविनय है तथा ज्ञानके आराधक 
ज्ञानीजनोंका तथा जिनागमके पुस्कनिका संयोगका बड़ालाभ 
मानना, सत्कार स्तवन आदरादिक करना सो ज्ञानविनय है। 
बहुरि अपनी शक्तिप्रमाण धारित्र धारणमें हष करना, दिनदिन 
चारित्रकी उज्वलता के अर्थि विषयकषायनिकू' घटावना तथा 
चारित्रके धारकनिके गुणनिममें अनुराग स्तवन आदर करना सो 
चारित्र बिनय है। बहुरि इच्छाकू' रोकि मिले हुए विषयनिमें 
संतोष धारणकरि ध्यानस्वाध्यायमें उद्यमी होय कामके जीतनेकू' 
अर इंद्रियनिके विषयनिमें प्रवृत्ति रोकनेकू' अनशमादिक तपसें 
उद्यम करना सो तपविनय है। बहुरि इन च्यारि आरधघनाका 


( ३७० ) 
उपकेशकरि मोक्षमार्गमें प्रव्तेन करावनेवाले हैं तथा जिनके 


स्मरण करनेतों परिणामनिका मल दूरि होय विशुद्धता प्रगट हो 
जाय ऐसे पंचपरमेष्ठीके नामकी स्थापनाका विनय बंदना स्तबन 


करना सो उपचारविनय है। अन्य हू उपचारबिनयका बहुत भेद 
है अभिमानकू' छांडि अ्ष्टमद्का अत्यंत अभाव जाके होय कठो- 
रता छूटि कोमलता जाके प्रगट होय ताक नम्नपना प्रगट होय है. 
ताक सत्यार्थ ऐसा बिचार है यो धन यौवन जीवन ज्ञणभंगुर है 
कर्मके अधीन है, कोऊ जीव हमें कलेशित मत होहू, सकल 
सम्बन्ध वियोगसहित है, इहां केते काल रहूंगा समय-समय 
कालके सन्मुख अखंड गमन करू हूँ, कोऊ वस्तुका संबंध थिर 
नाहीं है इहां विनय धर्म ही भगवान मनुष्य जन्मका सार कह्या 
है यो विनय संसाररूप वृक्षके दग्य करनेकू' अग्नि है यो विनय 
है सो त्र लोक्यवर्ती जीवनिके मनकी उज्वलता करनेवाला है अर 
विनय दे सो समस्त जिन शासनको मूल है विनयरहितके जिनेंद्रकी 
शिक्षा भअहण नाहीं होय है, विनयरद्दित जीव समस्त दोषनिका 
पात्र है विनय है सो मिथ्याश्रद्धानके छेदनेकू' सूल है विनयविना 
मनुष्यरूप चामडाको बृक्ष मानरूप अग्नि करि भस्म होय है अर 
मानकषायकरिके यहां ही घोर दुःख सहे है अर परलोकमें निद्य 
जाति कुलरूप बुद्धिहीन बलहीन उपजै है जे अभिमानी यहां 
किंचित वचनमात्र हू नाहीं सहें हैं ते तियंचगतिमें नासिकामें 
मू'जका जेवडाका बन्धन लादन मारण त्वात ठोकरांका घात चाम- 
डाका मरमस्थानमें घात पराधीन हुआ भोगै हें तथा चांडालनिके 
मल्लीन घरमें बन्धनतों बन्ध रहे हैं जिन ऊपरि मज्षादि निद्य वस्तु 


( ३७१ ) 
लादिये हैं और इसलोकमें हू अभिमानीके समस्त लोक बैरी हो 
ज्ञाय है अभिमानीकू' समस्त निदें हैं महाअपयश प्रगट हो जायहै 
समस्त लोग अमिमानीका पतन चाहें सानकषायतें क्रोध प्रशट होय 
कपट विस्तारे अतिलोभ करे दुवेचननिमं प्रवतेनकरे। लोकमें जेती 
अनीति है तितनी मानकषायतें होय है, परघन हरणादिंक हू 
अपने अभिमान पुष्ट करनेकू' करे है, यातें इस जोबका बड़ा बैरी 
मानकषाय हैं यातें विनय गणमें महान आदरकरि अपना दोऊ 
लोक उज्ज्वल करो सो विनय देवको शास्त्रको गुरुनिको मन वचन 
कायते प्रत्यक्ष करो अर परोक्ष हू करो। तहां देव जो भगवान 
अरहंत समवशरण विभूतिसहित गंध क्टीके मध्य सिंहासन ऊपरि 
अतरीक्ष विराजमान चौसठ चमरनिकरि वोज्यमान छत्नत्रयादिक 
प्रतिह्यायनिकरि विभूषित कोटिसूर्यसमान उद्योतका घारक परमौ- 
दारिकदेहमे तिष्ठता दाद्शसलभाकरि सेवित दिव्यध्वनिकरिं अनेक 
जीवनिका उपकार करनेवाले अरहंतको चिंतवनकरि ध्यान करना 
सो मनकरि परोक्षविनय है । याका विनअपू्वक स्तवन करना सो 
वचनकरि परोक्षविनय है । अंजुलीजोडि मस्तक चढाय नमस्कार 
करना सो कायकरि परोक्षविनय है | बहुरि जो जिनेन्द्रकी प्रति- 
जिंबकी परमशांत मुद्राकू प्रत्यक्ष नेत्रनितें अवलोकनिकरि महा- 
आ[नन्दते मनमे ्यानकरि आपकू' ऋृतकृत्य मानना सो मनकरि 
प्रत्यक्षविनय है । जिनेन्द्रका प्रतिबिबके सन्मुख होय स्तवन करना 
सो प्रत्यज्ष बचनविनय है । अ्रजुली मस्तक चढ़ाय वन्दना करना 
तथा भूमिमें अ जलीसहित मस्तक गोडानिका स्पशेनकरि नमस्कार 
करना सो कायकरि प्रत्यज्विनय है। तथा स्वेज्ञ बीतराग 


( ३७२ ) 

परमास्मा जिनेन्द्रका नामका स्मरण, ध्यान, वम्दना स्तवन 
करना सो समस्त परोक्षविनय है। ऐसें देवका विनय समस्त 
अशुभकम निका नाश करनेवाला कहट्या है। 

बहुरि जो निम्न थ बीतरागी मुनीश्वरनिकू” प्रत्यक्ष देखि 
खडा होना आनन्द्सहध्दित सन्मुख जाना, स्तवन करना, वन्दना 
करना, गरुनिकू' आग्गेंकरि पाछें चलना कदाचित्‌ बराबर चलना 
होय तो गुरुनिके बामतरफ चालना गुरुनिकू' अपने दक्षिणभागमें 
करिके चालना बेठना, गुरुनिकू' विद्यमान होते आप उपदेश 
नाहीं करना, कोऊ प्रश्न करे तो गुरुनिके होते आप ठत्तर नाहों 
देना, अर गुरुनिकौ इच्छा होय तो गुर्रुनकी इच्छाके अनुकूल 
उत्तर देना, गुरुनिके होते उच्च आसन नाददी बेठना अर गुरू 
व्याख्यान उपदेशादिक करे ताकू' अ'जुली जोडि बहुत आदरतें 
प्रहण करना, गृरुनिका गणनिमें अनुराग करि आज्ञाके अनुकूल 
प्रवतेन करना अर गुरु दूर क्षेत्रमें होय तो बाकी जो आज्ञा होय 
वेसें वतन करना दूरहीतें गृरुनिका ध्यान स्तवन नमस्काररादि 
बिनय करना सो गुरुनिका विनय हे। 

बहुरि शास्त्रका विनय करना बड़ा आदरतें पठन श्रवण 
करना, द्रव्य क्षेत्र काल भावकू' देखि व्याख्यानादि करना, 
शास्त्रका क्या ब्रत संयमादिक आपके नाहीं बनि सके तो 
आज्लाका उल्लहनन नाहीं करना, सूत्रकी आज्ञा होय तिस प्रमाण 
ही कहना तथा जो सूृत्रकी आज्ञा होय ताकू' छकाम्रचित्ततें 
अवण करना, अबण करते अन्य कथा नाहीं करना, आदरपूरजक 
मौनतें श्रघणकरना अर जो संशय दोय तो संशय दूरकरनेकू' विनय 


( रेछ३ ) 

पूर्वक अल्प अक्षरनिकरि जैसे सभाके अर लोकनिके अर वक्ताके 
क्ञोभ नाहीं उपजे तैसें विनयपूर्वक प्रश्न करना उत्तरकू आदरस 
अंगीकार करना सो शास्त्रका विनय है तथा शास्त्रकू' उ्आस- 
। नपर घरि नीचा बेठना प्रशंसा स्तवन करना इत्यादिक शास्त्रका 
विनय करना ऐसें देव गुरु शास्त्रका विनय है सो धर्ंका भूल है। 
बहुरि जो रागद्वेषकरि आत्माका घात जैसे नाहीं होय 
तौसे प्रवर्तेन करना सो आत्माका विनय है, जातें ऐसा विचार. हैं 
अरब यो मेरो जीव चतुर्गतिमें मति परिश्रमण करो, अब मेरा 
आत्मा भमिथ्यात्व कषाय अविनयादिककरि संसार परिश्रमणके 
दुःख मति प्राप्त होहू ऐसे चिंतवन करता मिथ्यात्व कषाय अधिन- 
यादिककरि आत्माका श्ञानादिक गुण घात नाहीं करना सो 
आत्माका विनय है। याहोकू' निश्वय विनय कहिये हे यह तो 

परमाथे विनय कह्मा । 
अब यहां ऐसा विशेष जानना जाके मान कषाय घटि जाय 
ताहीके व्यवहारबिनय है को ऊ जीवका मोतें अपमान मति होहू 
जो अन्यका सन्‍्मान करैगा सो आपहू सन्मानकू' प्राप्त हो यगा 
जो अन्यका अपमान करेगा सो आपहू अपमानकू प्राप्त होय है 
जो समस्तकू' मिष्टवचन बोलना सो विनय है किसी जीवकू' तिर- 
स्कार नाहीं करना सोहू बिनय ही है। अपने घर आया ताका यथा- 
योग्य सत्कार करना किसीकू' सन्मुख जाय ल्यावना किसीकू' उठि 
खडा द्ोना एक हस्तकू' माथे चढावना किसीकू' आइए ३ इत्यादिक 
तीनबार कहि अद्भीकार करना को ऊकू' आदरकरि नजीक बैठावना 
किस्रीकू' आखसनदान देना किसीको आवबो बैठो, किसीके शरीरकी 
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कुशल पूछना तथा हम आपके हैं हमकू' आज्ञा करिये भोजनपान 
करिये, यह आपहीका गृह है ये यृह आपके आवनेते उच्च 
भया है आपकी कृपा हमारे पर सनातनतें है ऐसे ह ठ्यवहार- 
विनय है। तथा कोऊकू' हस्त उठाय माथैं चढावना णता ही 
विनय है, यह समस्त व्यवहारविनय है ओर हू दान सनन्‍्मान 
कुशल पूछना रोगी दुःखीका वेयावत्त्य करना सो भी विनयवान 
ही के होय है। दुःखित मनुष्य तियचनिकू” विश्वास देना, 
दुःखित होय आपका दु.ख कहनेकू' आया होय ताका दुःख 
श्रवण करना अपना सामथ्य प्रमाण उपकार करना, नाहीं बन- 
नेका होय तो धीरता संतोषादिकका उपदेश देना ऐसे ब्यवहा- 
रविनय है। सो परमार्थविनयका कारण है, यशकू' उपजावे है 
घर्मकी प्रभावना करे है। मिध्यादृष्टिका हू अपमान नाहीं 
करना मिष्टवचन बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योदी 
बिनय है । महापापी द्रोही दुराचारीकृ हू कुबचन नाहीं कहना 
एकेन्द्रिय बिकलेन्द्रियदिक तथा सपोदिक दुष्ट जीव तिनकी 
विराधना नाहीं करना याकी रक्षा करि प्रवतना सोही इनका 
विनय है अन्यधर्मीनिका मंदिरप्रतिमादिकते बैर करि निदा नाहीं 
करना ऐसा परमार्थव्यवहार दोऊ प्रकारकू' विनयको धारणकरि, 
ग्ृहस्थकू' प्रवतेन करना योग्य है। देखो सकलसंगका परित्यागी 
बीतरागी मुनीश्वरहुकू' कोऊ मिथ्यादृष्टि बन्दना करे है ताकू' 
आशीवाद देवें हैं चांडाल भील घीवरादिक अधमजाति हू बंदना 
करे ताकू” पापक्षयोस्तु इत्यादिक आशीर्वाद दे हैं तातें बिनय- 
अंग धारण करो हो तो बाल अज्ञान धमरहितका दथा नीच 
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भ्रधम जाति होय ताका हू विनय नाहीं करो तो हू तिरस्कार निंदा 
कदांचित्‌ करना उचित नाहीं है इस मनुष्यजन्मका मण्डन विनय 
ही है विनय विना मनुष्यजन्मकी एक घड़ी भी हमारे मति जावो 
ऐसे भगवान गणधघरदव कहें हैं ऐसा विनयगुणकी महिमा जानि 
याका महान अधघे उतारण करो । हे विनयसंपन्नताअंग हमारे हृदय 
में तूही निरन्तर वास करि, तेरे प्रसादर्ते अब मेरा आत्मा कदा- 
चित्‌ अष्टमदनकरि अभिमानकू” मति श्राप्त होह ऐसे विनयसंप- 
म्नता नाम अज्ञकी दूजी भावना वर्णन करी ॥ २॥ 


अब तीसरी शीलब्रतेष्वनतीचार भावना कहै हैं--शीलश़ते- 
ध्वनतीचारका ऐसा अथोे वातिकमें कह्मा है अहिंसादिक पंचब्रत 


अर इनत्रतनिका पालनके अर्थि क्रोधादिकषायका वजनादिरूप 
शीलविषे जो मनवचनकायकी निर्दोष प्रवृत्ति सो शीलगश्रतेष्वन- 
तिचारभावना है । शीलनाम आत्माका स्व भावका है आत्मस्वभाव 
का नाश करनेवाला हिंसादिक पांच पाप है तिनमें कामसेवन 
नास एकही पाप हिंसादिक समस्तपापनिकू पुष्ट करे है अर क्रोधा- 
द्किषायनिकी तीज्रता करे है तातें यहां जयमालामें तब्रह्मचर्यकी ही 
प्रधानताकरि बरणन करिये है यो शील दुर्गेतिके दु:खका हरनेवाला 
है स्वगादिक शुभगतिका कारण है तपत्रतसंयमका जीवन है 
शीलविना तप करना, ब्रतधरना, संयम पालना, सतकका अज्भ 
समौन देखने मात्र है कार्यकारी नाहीं तेसे शीलरहितका तप्त- 
संयम धर्मकी निंदा करावनेवाला है ऐसा जानि शील नाम धर्मका 
अड्जकू' पालना करहू अर चंचल मनरूप पत्तीकू' दमो, अतिचार- 
रद्दित शुद्धशीलकू' पुष्ट करो, धसरूपवनके विध्वंस करनेवाला 
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मनरूप मदोस्मत्त हस्तीकू' रोको चलायमांन हुआ मनरूप हस्ती 
अहान अनथ करे है हस्ती मदवान होय तदि ठाणमेंतें निकलि 
भागे है श्र मनरूपहस्ती कामकरि उन्‍्मत्त होय तब समभावरूपी 
ठाणतें निकलि भागे है तथा कुलकी मर्यादा सन्तोषादि छांडि 
निकसे है मदोन्मत्तहस्ती तो सांकल तुडाय जाय है अर मनरूष- 
हस्ती सुबुद्धिरूप सांकल तोडि विचरे है, हस्तीतो मार्गमें चलावने- 
बाला महावतकू' नाखें है अर कामीका मन सम्यग्धमके मार्गमें 
प्रवर्तावनेवाला ज्ञानकू' छांडे है हस्ती तो अ कुशकू' नाहों माने है 
अर मनरूपहस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी बचनकू' नाहीं माने है 
हस्ती तो महाफल अर छायाका देनेवाला वृक्तकू” उखाडि पटके है 
अर कामकरि व्याप्त मन है सो स्वर्गंमोक्षरूप फलका देनेवाला 
आर यशरूप सुगंधकू' विस्तारता सकलविषयांकी आतापकू हरने- 
बाला ब्रह्मचय रूप वृक्षकू' उखाडि डाले है हस्ती तो मल कदेमादिक 
दूर करनेवाला सरोबरमें स्नानकरि मस्तक ऊपरि धूल नाखता 
धूलिरजस्‌- क्रीड़ा करे है अर कामकरि ब्याप्त मन सिद्धांतरूप 
खरोबरमें अवगाहनकरि अनेक अज्ञानरूप मैलकू' धोय करके हू 
पापरूप धूलितें क्रीड़ा करे है ।हस्ती तो कशेनिकी चपलताकू' 
घारण करे है अर कामसंयुक्तमन पांच” इन्द्रियनिका विषयनिसें 
चंचलता धारण करे है हस्ती तो दस्तिनीमें रति करे है कामसंयुक्त 
मन कुबुद्धिरूप दस्तिनीमें रचे है, हस्ती हू स्वछंद डोले मन हू 
स्‍्वछंद डोले, हस्ती तो मदकरिके मत्त है कामीका मन रूपादिक 
अष्टसदकरि मत्त है हस्तीके नजीक तो कोऊ पथिक नाहीं आये 
दूर भागिजाय अर कामकरि उन्मत्तके नजीक कोऊू एक हू गण 
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नाहीं रहे है यातें इस कामकरि उन्मत्त मनरूप हस्तीक बैराग्यरूप 
स्थम्भके बांधो, यो खुल्यो हुवो महाअनथे करेगा यो काम अनंग 
है याके अज्गज नाहीं है यो तो मनसिज है मनहीमें याका जन्म है 
ज्ञानकू' मथन करनेवाला है याहीतें याकू मनमथ कहिये है। 
संवरको अरि कहिये बैरी है यातें संवरारि कहिये है कामतें खोटा 
दप जो गये सो उपजे है यातें याक” कंदपे कहिये हैं। याकरि 
अनेक मनुष्य तियच परस्पर विरोधकरि मरिजाय हैं यातें याक्‌' 
मार कहिये है याहीतें मनुष्यनिमें अन्य इंद्रियनिके भोग तो प्रगट 
हैं अर कामके अंगहू ढके हुए हैं कामके अज्ञका नामहू उत्तमपुरुष 
हैं ते नाहीं उच्चारण करे हैं। यो समान अन्य पाप नाहीं है घर्मते 
अष्ट करनेवाला काम है यो काम हरिहरत्रह्मादिकतिकू' भ्रष्टकरि 
आपके आधीन किये है, याहीतें समस्त जगतकू” जीतनेवाला एक 
काम है याका विजय करनेवाला मोहकू' सहज ही जीते है, याहीतें 
फामके परिहारके अर्थि मनुष्यनों तथा देवांगना तथा तियचनी 
इनका संसग संगति कामविकारके उपजावनेवाली दूरहीते परिहार 
करो । 

स्‍्त्रीनिमें ममनवचनकायकरि रागका त्याग करो आप कुशीलके 


मार्गमें नाहीं चलना अन्यकू' कुशीलके सागेका उपदेश मति करो 
अन्य कोऊ कुशीलके मागमें प्रवतेन करें तिनकी अनुमोदना भव्य 
जीव नाहीं करे है बालिका स्त्रीकू' देखि पुत्रीबत्‌ निर्विकार बुद्धि 
करो अर यौवनरूप करींद्रऊपरि चढी, लावण्य जो सौंदयरूप 
जलमें जाका सब अ'ग डूबि रह्मा ऐसी रूपवती स्त्रीमें बहिणवत्‌ 
निर्विकार बुद्धि करहू अर वाकू' सनमान दान मति करो | वचन- 
करि अआरालाप मति करो शीलवान्‌ हैं तिनकी दृष्टि स्त्रीनिमें श्राप्ति 
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होते ही मुद्रित हो जाय है जो स्त्रीनिमें वचनाज्ञाप करेगा स्त्रीके 
अ'गनिका अवलोकन करेगा ताके शीलका भंग अवश्य होयगा | 
तातें जो गृहस्थ है ताके तो एक अपनी स्त्रीविना अन्य स्त्रीनिकी 
संगति तथा अवलोकन वचनालापकरि परिहार अर अन्य स्त्रीनि 
की कथाका स्वप्नहूमें विचार नाहीं रहे है. अर एकांतमें माता- 
घहनपुत्रीकी सड्गभति हू नाहीं करे है, मुनीश्वर तो समस्त स्त्री- 
मात्रका सम्बंध नाहों करी हैं स्त्रीनिमें उपदेश नाहीं करे हैं जातें 
सत्रीका नाम ही प्रगट दो षनिकू' कहे है। स्त्री समान इस जीवक' 
नष्ट करनेत्राला अन्य कोऊ अरि कहिये वैरी नाहीं तातें उत्तम 
दुरुष याक' नारी कहे हैं दोषनिक' प्रत्यक्ष देखते-देखते आच्छादन 
करे तातें याका नाम स्त्री है, याका देखनेकरि पुरुषको पतन हो 
जाय तातें याका नाम पत्नी है, कुमरण करनेका कारण है तातें 
याका नाम कुमारी है, याकी सद्भतिकरि पौरुषबुद्धिबलादिक 
नष्ट होजाय याते याका नाम अबला है। संसारके बन्धका 
कारण है यातें याका नाम वध है कुटिलता मायाचारका स्वभाव 
घारें है यातें याका नाम वामा है, याका नेत्ननिरमें कुटिलता बसे 
है यातें याका नाम वामलोचना है, शीलबंतक' इंद्र नमस्कार 
करें हैं शीलवानपुरुष रत्नत्नयरूप धन लेय कामादिक लुटेरानिका 
अयरहित निर्भय निर्वाणपुरीग्रति गमन करे हैं शीलकरि भूषित 
रूपरहित होय तथा मलीन होय रोगादिककरि व्याप्त होजाय 
तो हू अपना संसगेकरि समस्त सभानिवासीनिक' मोहित करे 
है सुखित कर है। अर शीलरहित व्यभिचारी रूपकरि कामदेव 
समान है तो हू लोकनिमें थुथकार करिये है जातें याका नाम 
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ही कुशील है शील नाम स्वभावका है कामी मनुष्यका शील जो 
आत्माका स्वभाव सो खोटा हो जाय है यातें याकू” कुशील कहिये 
है। बहुरि कामी मनष्य धमेतें आत्माका स्वभावतें ज्यवहारकी 
शुद्धतातें चलिजाय है यातें याक' व्यभिचारी कहिये हैं या समान 
जगमें अन्य ककम नाहीं तातें कामक' कुकर्म कहिये है। यातेँ 
मनुष्य पशुकेसमान दोजाय यातें याकू' पशुकर्म कहिये है । ब्रह्म 
जो आत्मा ताका ज्ञानदशेनादिस्वभाव ताका घात यारतें होय है 
तातें याक' अन्नह्म कहिये है | जातें कुशीलाकी संगतितें कुशीलो 
होय जाय है जो शीलकी रक्षा करी सो ही क्षांति तप ब्रत संयम 
समस्त पाल्या । बहुरि जो अपना स्वभावतें नाहीं चलायमान 
होना ताक मुनीश्वर शील कहै है, शीलनामका गुण समस्तगुण- 
निम्में बड़ा है शीलकरिसहित पुरुषका तो थोरा हू त्रत तप भ्रचुर 
फलक्‌' फले है अर शीलबिना बहुत हू तप ब्रत है सो निष्फल 
है । इस प्रकार जानि अपने आत्मामें शीलकी शुद्धताके अर्थि 
शीलहीक' नित्य पज हूँ यो शीलब्बनत मनष्यजन्महीमें हे अन्यगति 
में नाहीं है वात जन्म सफल किया चाहो हो तो शीलकी ही उज्व- 
लता करो ऐसे शीलत्रतेष्बनतीचार नाम तीसरी भावना वर्णन 
करी ॥३॥ 

अब अभीद्णज्ञानोपयोग नाम चौथी भावनाका वर्णन करे 
हैं। भो आत्मन्‌ यो मनुष्यजन्म पाय निरन्तर ज्ञानाभ्यास ही करो 
ज्ञानका अभ्यासबविना एकक्षण हू व्यतीत मति करो ज्ञानके अभ्या- 
सविना मनुष्य पशुसमान है यातें । योग्यकालमें जिनआगमको 
पाठ करो अर समभाव होय तदि ध्यान करो अर शास्त्रनिके अथे 


( रे८० ) 
का चिंतवन करो अर बहुत ज्ञानी गुरुजन तिनमें नम्नता बन्दना 
विनयादिक करो अर धर्म श्रवण करनेके इच्छुक तिनक्‌' धर्मेका 
उपदेश करो याहीक' अभीच्णज्ञानोपयोग कहें हैं इस | अभीचण- 
ज्ञानोपयोगनाम गणका अष्टद्व्यनितं पूजन करके याका अधघे 
उतार करो और पुष्पनिकी अंजुलि अग्रभागविषे क्षेपण करो इहां 
ज्ञानोपयोग है सो चैतन्यकी परिणति है याहीतें क्षणक्षणमें मिर- 
न्तर चैतन्यकी भावना करना। मेरे अनादिकालतें काम क्रोध 
अभिमान लोभादिक संग लगि रहे हैं इनका संस्कार अनादितें मेरे 
चैतन्यरूपमें घुलि रहे हैं अब ऐसी भावना होहु जो भगवानके पर- 
मागमका सेवनका प्रभावतें मेरा आत्मा रागद्वंघादिकतें भिन्न 
अपना ज्ञायकस्वभावरूपहीमें ठहरि जाय अर रागादिकनिके वशी- 
भूत नाहीं होय सो ही मेरी आत्माका हित है अथवा नवीनशि- 
घ्यनिके आगे श्रुतका अर्थ का ऐसा प्रकाश करना जो संशयादिक 
रहित शिष्यनिका हृदयमें यथावत्‌ स्वपर पदार्थका स्वरूप श्रगट 
हो जाय पाप पुण्यका स्वरूप, लोकअलोकका स्वरूप, मुनिश्रावक 
का धसको स्वरूप सत्याथ निर्णय हो जाय तैसें ज्ञानाभ्यास करना 
तथा अपने चित्तमें संसारभोगदेहतें विरक्तता चिंववन करना । 


संसारदेह भोगनिका यथाथे स्वरूपका चिंतवन करनेतें रागढ् ष- 
मोह ज्ञानक विपरीत नाहीं कर सके हैं। 

समस्त द्रब्यनिर्में एक मिल्‍या हुआ हू आत्माका भिन्न 
अनुभव होय सो ही ज्ञानोपोग है, ज्ञानाभ्यास करके 
विषयनिकी बांछा नष्ट होय है कपायनिका अभाव होय है 
माया मिथ्यात्व निदान तीनशल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट 
होय हैं। ज्ञानके अभ्यास हीतें मन स्थिर होय है, ज्ञानके 


( हैपश ) 
अभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय हैं, ज्ञानाभ्यास 
करके धमे ध्यानमें शुक्लज्ञानमें अचल होय तिष्छे है ज्ञानाभ्यासतें 
ही ब्रतसंयममें चल्लायमान नाहीं होय है, ज्लानाभ्यास करके ही 
जिनेंद्रका शासन आज्ञा (अ्रवर्ते) है अशुभकमेका नाश हू ज्ञाना- 
भ्यास करके ही होय, प्रभातना हू जिन धमंका ज्ञानके अभ्यास 
करके ही होय ज्ञानका अभ्यासतें लोकनिका हृदयमेंते पूवंसंचय 
किया ऐसा पापरूप ऋश नष्ट हो जाय है, अज्ञानी घोर तपकरि 
कोटि पूबेमें जिस कमंकू' खिपावे तिस कमकू' ज्ञानी अन्तम हतेमें 
खिपाबे है जिन धर्मंका स्थंभ ज्ञानका अभ्यास ही है । ज्ञान हीके 
प्रभावतें समस्त विषयनिकी वांछारहित होय संतोष घारण करिये 
है, ज्ञानहीते उत्तमक्षमादि गुण प्रगट होय हैं, ज्लानाभ्यासतें ही 
भरय अभरय योग्य अयोग्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्यका 
विचार होय है ज्ञान बिना परमाथे अर व्यवहार दोऊ नष्ट हो 
जाय हैं ज्ञानरहित राजपुत्रहू का निरादर होय है। 
ज्ञान समान को ऊ धन नाहीं है, ज्ञानका दान समान कोऊ 
दान नाहीं है, दुःखित जीवकू' सुखितकू' सदा ज्ञान ही शरण है. 
ज्ञान ही स्वदेशमें अन्य देशमें आदर करावनेवाला परम धन है 
ज्ञान धन है सो किसी करि चोरधा जाय नाहीं, किसीकू' दिये 
घटे नाहीं, ल्लान ही सम्यग्दशेन उपजावै है ज्ञानहीत मोक्ष 
होय है, सम्यग्झान आत्माका अविनाशी स्वाधीन धन है। 
ज्ञानविना संसारसमुद्रमें डबतेकू हस्तावलंबन देय 
क्षा करे, विद्यासमान आभूषण नादहीं, विद्या विना आभूषण- 


मात्नतें ही सत्पुरुषनिके आदरने योग्य ' होय नाहीं है, निर्धनके 
परमनिधान श्राप्त करानेबाला एक सम्यवस्झान ही है। यातें हे 


( ३८२ ) 

भव्यजीवो ! भगवान करुणानिधान वीतराग गुरु तुमकू' या शिक्षा 
करे हैं अपनी आत्माकू' सम्यग्जझ्ञानके अभ्यासहीमें लगावो अर 
सिथ्यादष्टिनिकरि प्ररूप्या मिथ्याज्ञानका दूरहोतें परिहार करो 
सम्यक्मिथ्याकी परीक्षा करि प्रहण करो अपना संतानकू' पढावो 
अन्यजननिकू' विद्याका अभ्यास करावो जे धनवान होय अपने 
धनकू' सफल करया चाहो हो तो पढने पढानेवालेकू' आजीविका- 
दिक देयकरि थिरता करावो पुस्तक लिखाय देबो विद्या पढनेवाले 
कू' देवो पुस्तकनिकू' श॒द्ध करो करावो पठन पाठनके अर्थि स्थान 
देवो निरंतर पठन श्रवणमसें ही मनुष्य जन्मका काल व्यतीत करो 
यो अबसर व्यतीत होतो चल्या जाय है, जेते आयु काय इंद्वियां 
बुद्धि बन रही हैं तेते मनुष्य जन्मकी एक घड़ी हू सम्यरक्ञानविना 
मति खोवबो ज्ञानरूपधन परलोकमें हु लार जायगा इस अभीदरण- 
ज्ञानोपयोगकी महिमा कोटि जिह्नानिकरि हू वर्णन नाहीं करी 
जाय है। याहीतें ज्ञानोपयोगकी परमशरणके अर्थि मृहस्थ धनस- 
हित होय सो भावना भाय अर अध उतारण करें अर गृहके 
त्यागी होंय ते निरन्तर भावना भावों ऐसें अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
नासा चौथी भावना वर्णन करी ॥ ४ ॥ 

अब पंचमी संवेग भावनाका वर्णन करे हैं--ज्ो संसार देद्द 
भोगनितें विरक्तपना सो संबेग है तथा धर्ममें अर धर्मका फलमें 
अनुराग सो संवेग है अथवा संसार देह भोगनितें विरक्त होय 
करि धममें अनुराग करना सो संबेग है । इहां ससारमें जिस पुत्र 
स्‌' राग करिये है सो पुत्र जन्म लेते ही तो स्त्रीका यौवन सौंद- 
यांदिक विगाड़े है अर जन्म हुए पाछे बडी आकुल्ञता करि बड़ा 


( ३८३ ) 
कष्ट करि धनका खरचकरि पुत्रकू' वधाइये है अर रोगादिकनिका 
बडा जाबता अर क्षणक्षणमें बडी सावधानीते महामोही महारागी 
ग्लानिरहित होय बडा कष्ट सहिकरि बडा करिये है बडा होय 
तदि आछा भोजन आछा वस्त्र आछा आभरण आछा स्थानकू' 
हठान्‌ ग्रहण करे है अर जो मूले होय व्यसनी होय तीत्रकषायी 
होय तो रात्रिदिन क्लेश होनेका परिमाण नाहीं कहनेमें आये है 
पुत्रके मोहतें परिग्रहमें बडी म॒छा वधे है, अर समर्थ होजाय अर 
अपनी आज्ञामें मंद होय तो महा आतेरूप हुआ मरणपयत क्लेश 
नाहीं छांडे है, अर जो पिताकू' अपना कार्य करनेवाला समझे 
जेते प्रीति करें है असमथे होजाय तासू राग नाहीं करे, धनर- 
हद्वितका निरादर करे है याते पुत्रका स्वरूपकू' समम्िि राग त्यागि 
परमधसू' राग करो | पुत्रके अर्थि अन्यायतें धनादिपरिग्रहके 
प्रहणका परित्याग करो । बहुरि स्त्री हू मोहनाम ठिगकी मद्दापाशी 
है ममता उपजानेवाली है रृष्णाकू' बधावनेवाली है स्त्रीमें तीत्रराग 
है सो धमंमें प्रव्ृत्तिका नाश करे हे लोभकू' अत्यन्त बधाबे है 
परिप्रहमें मूछा बधावै है ध्यान स्त्राध्यायमें विघ्न करे है विषयनिमें 
अंध करनेवाली है क्रोधादि च्यारों कषायनिकी तीत्रता करनेवाली 
है संयमका घात करनेवाली है कलहको मूल है दुष्यानको स्थान 
है मरण विगाडनेवाली है इत्यादिक दोषनिका मूलकारण जानि 
सत्रीके संगमें रागभाव छांडि बीवराग धमेसू' अपना संबन्ध करो | 
बहुरि कलिकालके मित्र हू विषयनिर्में उलमावनहारे हैं समस्त 
ब्यसननिमें सहकारी हैं, धनवान देखें हैं तिनतें अनेकप्रकार 
मित्रता करे हैं निर्धेनतें कोझ संभाषण हू नादीं करे दे तातें भो 


( रेप ) 

शानी जन हो जो संसार-पतनको भय है तो अन्य समस्‍्तर्तें 
मित्रता छांडि परमधमेमें अनुराग करो अर संसार निरंतर जन्म- 
मरण रूप है। जन्मदिनतें ही मरणके सन्मुख निरंतर प्रयाण करे 
है अन॑तानंतकाल जन्म मरण करते भया तातेँ पंच परिवर्तेनरूप 

संसारतें विरागता भावों । 
अर ये पंचइन्द्रियनिके विषय हैं ते आत्माका स्वरूपकू' सुला- 
बने वाले है, ठृष्णाके बधावनेवाले हैं, अतठप्तताके करनेवाले हैं 
विषयनिकीसी आताप ज्रैल्ोक्यमें अन्य नाहीं है विषय हैं ते नर- 
कादिक्‌गतिके कारण है धमेते पराड्मुख करे हैं कषायनिकू' बधा- 
बने वाले है, अपना कल्याण चाहे तिनकू' दूरहीतें स्यागनेयोग्य 
है ज्ञानकू' विपरीत करने वाले हैं, विषके समान मारनेवाले हैं 
अर अग्नि समान दाहके उपजानेबाले हैं तातें विषयनितें राग 
छाडना ही परमकल्याण है अर शरीर है सो रोगनिका स्थान है 
महामलीन दु्गंध सप्रधातुमय है, मलमत्रादककरि भरथा है 
वातपित्तकफमय है, पत्रनके आधारतें हलन चलनादिक करे है 
सासता कुधाठृषाकी बेदना उपजावे है समस्त अशुचिताका पु जह 
दिन दिन जीण होता चल्याजाय है, कोटिनिउपाय करके हू रक्षा 
किया हुआ मरणकऊू' प्राप्त होय है ऐसा देहतें बिरागता ही श्रेष्ठ है 
ऐसे पुत्र मित्र कल्नत्र संसार भोग शरीरका दु:ख करनेवाला 
स्वरूप ज़ानि विराग भावक्क' प्राप्त होना सो संबेग है । संबेग 
भावनाकू' निरन्तर चिंतवन करनाही श्रेष्ठ है यातें मेरे हृदयमें 
निरन्तर संबेग भावना तिष्ठो ऐसा चितबन करते संसारदेहभो- 
गनितें विरक्तता होय तदि परमधर्ममें अनुराग होय है। धमे- 
शब्दका अथे ऐसा ज्ञानना जो वस्त॒ुका स्वभाव है सो धर्म है 


( देदश ) 

तथा उत्तमक्षमादि दशलज्षणरूप धर्म है तथा रत्नत्रयरूप धर्म 
है तथा जीवनिका द्यारूप घस है। ऐसे पयोयबुद्धि शिष्यनिके 
समकावनेके अर्थि धर्मशब्दकू' ध्यारप्रकारकरि बणेन किया है 
तो हू वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव ही दशलक्षण है क्षमादि 
दशप्रकार आत्मा का द्वी स्वभाव है अर सम्यग्दशंनक्षान चरित्र 
हू आत्मातें भिन्न नाहीं हैं अर दया है सो हू आत्माहीका स्वभाव 
है सो ऐसा जिनेन्द्रकरि कह्मा आत्माका स्वभावरूप दशलक्षण- 
धर्में जो अनुराग सो संबेग धर्म है अर कपटरहित रत्नत्रयधममें 
अनुराग करना सो संबेग घम हे तथा मुनीश्वरनिका अर आव- 
कका धमंमें अनुराग सो संबेग द्वे तथा जीवनिकी रक्षाकरनेरूप 
जीव निकी दयामें परिणाम द्दोना सो भगवान संवेग कषद्मा है 
अथवा वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव केवल ज्ञान केबलद्शन है 
तिस स्वभावमें लीन होना सो प्रशंसा करने योग्य संबेग है जाते 
घमममें अनुराग परिणाम सो संवेग है, तथा धमंका फलकू' 
अत्यन्तमिष्ट जानना सो संबेग है। ये तीथकरपना चक्रवर्ती होना 
नारायण प्रतिनारायण बलभद्रादिक उपजना सो धमं ही का फल 
है तथा बाधारहित केवली दोना तथा स्वयोदिकनिमें महान ऋद्धिका 
घारकदेव होना तथा इंद्र होना तथा अनुत्तरादिक विमानमें अहद- 
मिंद्र होना सो समस्त पूर्व जन्ममें आराधनकिया धम का ही फल है। 

बहुरि और हू जो भोगभूमि आदिकमें उपजना राजसंपदा 
पावना अखंड ऐश्वर्य पावना, अनेक देशनिमें आश्ञाप्रवरतेन प्रचु- 
रघनसंपदा पावना, रूपकी अधिकता पावनी, बलकी अधिकता 
चतुरता, महान पंडितपना, सर्वे लोकमें मान्यता, निरमेलयशकी 
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बविख्यातता चुद्धिकी उज्बलता,आज्ञाकारी धमोत्मा कुटुम्बका स॑योग 
होना, सत्पुरुषनिकी संगति मिलना, रोगरहित होना, दीघे आयु 
इन्द्रियनकी उज्वलता, न्यायमागेमें प्रजतेना, बचनकी मिष्टता 
इत्यादिक उत्तमसामग्रीका पावना है सो हू कोऊ धम्ममें प्रीति 
करी है तथा घर्मात्मानिका सेवन किया है धर्मंकी तथा धर्माव्मनिकी 
प्रशंसा की है ताका फल है, कल्पबृत्ष चितामणि समस्त धमों 
त्माके द्वारे खड़े जानह । धर्मके फलकी महिमा को ऊ कोटि जिह्ना- 
निकरि कहनेकू' समर्थ नाहीं होइये है। ऐसे धर्मके फलकू' त्रेलो 
क्यमें उन्कष्ट जाने है ताके संवेगभावना द्ोय है। बहुरि धरमंस- 
हित सधर्मीनिकू' देखि आनन्द डपजना तथा धमकी कथनीमें 
आनन्दमय होना और भोगनितें विरक्त होना सो संवेग नामा 
पंचमअ्ंग है, याकू' आत्माफा हित समझ याकी निरंतर भावना 
भावों अर भावनाके आनन्दकरि सहित होय याकी प्राप्तिके अर्थि 
याका महाअश्रघे उतारण करो | ऐसें संवेगनामा पंचम भावना 
बणेन करी ॥ ४५ ॥ 

अब शक्तिप्रमाणत्याग भावना बन करिये है। त्यागनाम- 
भावना प्रशंसायोग्य मनुष्यजन्मका मण्डन है। अपने हृदयमें 
त्यागभाव रचनेके अर्थि अनेक उत्सवरूप वादित्रनिकृ' बजाय 
थाका महान अध उतारण करो। बाह्य आम्यन्तर दोय प्रकारका 
परिग्रहतें ममता छांडिनेकरि त्यागध्म होय है। श्रंतरंगपरिमप्रह 
चौदहप्रकार है ऐसे जानना | जाण्याविना ग्रहण त्याग ब॒था है । 
मिथ्यात्व, अर स्त्रीवेद, पुरुषजेद, नपुसकवेदरूप परिणाम सो 
वेदपरिप्रह है। दवास्य, रति, अरति, शोक, भय, गज॒प्सा, राग, 
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हब, क्रोध, मान, साया, लोभ ऐसे चौद्दप्रकार अंतरंग परिप्रह 
जनाया | तहाँ जो शरीरादिक परद्रव्यनिमें आत्मबुद्धि करना सो 
मिथ्यात्व नाम परिप्रह है। यद्यपि जो वस्तु है सो अपना द्रव्य 
अपना गुण अपना पर्याय है सो ही अपना स्वरूप है। जैसे 
खुबरणेनाम द्रव्य है सुबर्णके पीतादिक गुण हैं कुरडलादि पर्याय 
हैं सो समस्त सुव्॒ण ही है यातें सुबर्ण अन्यवस्तुका नाहीं श्रन्य 
वस्तु सुवर्णका नाहीं सुवर्ण है सो सबरणे हीका है अन्य बस्तुका 
कोऊ हुआ नाहीं, होहे नाहीं, होयगा नाहीं, अपनास्वरूप है सो 
ही आपका है ऐसें आत्मा है सो आत्माहाका है, आत्माका अन्य 
कोऊ हो द्रव्य नाहीं है । अब जो देहकू' आपा माने है जो में 
गोरा, में सावला, में राजा, में रह, में स्वामी, में सेवक, में 
च्ुत्रिय, में वैश्य, में शुद्र, में वृद्ध, में बाल, में बलवान, में निरबेल, 
में मनुष्य, में तियंच इत्यादिक कमेकृत विनाशीक परद्रव्यकृत 
पयोयमें आत्मबुद्धि करना सो द्वी मिथ्यात्तरनाम परिम्रह है। मिथ्या- 
दशेनतें ही मेरा ग्रृह,मेरा पुत्र,मेरा राज में ऊंच में नीच इत्यादिक 
सानि समस्त परपदार्थनिमें आत्मबुद्धि करे है पुदूगलका नाशकू' 
अपना नाश माने हे याके बन्धनेतें अपना बंधना घटनेते घटना 
मानि पबायमें आत्मबुद्धिकरि श्रवादिकालतें आप! भूलत्रि रह्मा है 
यातें समस्त परिश्रहमें आत्मबुद्धिका मूल मिथ्यात्वनामपरिभद है 
ज्ञाके मिथ्याक्षान नाहीं सो परहव्यनिमें 'हसारा! ऐसे कहता हुआ 
हू परद्रव्यनिमें कदाचित्‌ आपा नाहीं माने हे। 

बहुरि बेदके उदयतें स्त्री पुरुषनिर्में जो कामसेव नके परिणाम 
होय हैं तिस काममें तन्मय होय कामके भावकू" आत्ममाव 


( इै८८ ) 
मानना सो वेदपरिम्ह है। काम तो वीरयादिकका प्रेरथा देहका 
विकार है इसकू' अपना स्वरूप जाने सो वेदपरिप्रह है । बहुरि 
धन ऐश्व्य पुत्र स्त्री आभरणादि परद्रव्यादिकर्में आसक्तता सो 
रोगपरिमरह है अन्यका विभव परिवार ऐश्वयें पाण्डित्यादिक 
देखि बेरभाव करना सो द्ेषपरिग्रह है हास्यमें श्रासक्त होना सो 
हास्यपरिभ्रह है अपना मरण होनेतें मित्रनिका परिअहादिकनिकरि 
वियोगहोनेत निरन्तर भयवान रहना सो मयपरिस्रह है। पंचईं- 
द्वियनिकरि वांछित भोग-उपभोगके भोगनिसें लीन हो जाना सो 
रति परिम्रह है। अनिष्टवस्तुका स॑योगमें परिणामनिका संक्लेश- 
रूप होना सो अरतिपरिग्रह है अपना इष्ट स्त्रीपृत्रमित्रधनजीविका- 
दिकका वियोग होते तिनका संयोगकी वांछा करके संक्लेशरूप 
हीना सो शोक परिप्रह है। बहुरि घृणावान पुदुगलनिके देख- 
नेतें श्रवणतें चिंतवनतें स्पशेनतें परिणाममें ग्लानि उपजना सो 
जुगुप्सा नाम परिग्रह है | अ्रथवा अन्यका उदय देखि परिणाममें 
क्लेशित होना सुहावे नाहीं सो जुगुप्सा परि्रह है। बहुरि परि- 
णखासमें रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिम्रद्द है बहुरि उच्च कुल 
जाति धन ऐश्वय रूप बल ज्ञान बुद्धि इनकरि आपकू' अधिक 
जानि मदकरना तथा परकू' घाटि जानि निरादरकरना,कठोरपरि- 
णाम रखना सो मानपरिप्रह है अनेक कपटछलादिककरि 
वक्रपरिणाम रखना सो माया परिग्रह है। परद्रव्यनिके प्रह- 
ण्में तृष्णा सो लोभ परिप्रह है। ऐस सांसारिक श्रमणके 
कारण आत्माके ज्ञानादिक गुणनिके घातक चौदह 
प्रकार अन्तरंगपरिभ्रतह हैं अर इनहीतें मछोके कारण 
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धनधान्यक्षेत्रसुबर्णादिक स्त्रीपुत्नादि चेतन अचेतन याहा परि- 
ग्रह हैं. ऐसे अन्तरंग बहिरंग दोय प्रकारके परिम्र हके त्यागनेत्ें 
त्याग धर्म होय है । यद्यपि वाह्मपरिप्रहरहित तो दरिद्री मनुष्य 
स्वभाव हीतें होय है परन्तु अभ्यंत्तर परिप्रहका त्याग बहुत दुलेभ 
है। याते दोयप्रकार परिगप्रहका एक देशत्याग तो श्रावकके होय है 
अर सकलत्याग मुनीश्वरनिके द्वोय है बहुरि कषायनिका त्यागतैं 
त्यागधर्म होय है । बहुरि इन्द्रियनिक' विषयनितें रोकनेकरि 
त्याग हं।य है । बहुरि रसनिका त्यागकरि त्याग्रधर्म होय है जातें 
रसना इन्द्रियकी लोलुपता जीतनेतें समस्त पापनिका त्याग 
सहज द्वोय है। बहुरि जिनेन्द्रका परमागमका अध्ययन करना 
अन्यकू' अध्ययन करावना शास्त्रनिकू' लिखाय देना शोधना शुधा- 
बना सो परम उपकार करनेवाला त्यागधमे होय है । बहुरि मनके 
दुष्ट वकल्पनिका अभाव करना, दुष्टविकल्पनिके कारण छांडि 
चारि अनुयोगकी चरचामें चित्त लगावना सो त्यागधम हे। 
बहुरि मोहका नाश करनेवाला घमंका उपदेश श्रावकनिकू 
देना सो महापुण्यका उपजावनेवाला त्यागधर्म है, बीतरागधर्मका 
उपदेशर्तें अनेकप्राणीनिका परिणाम पापतें भयभीत दोय हे 
धमके प्रभावकू' अनेक प्राणो प्राप्त द्वोय हैं । बहुरि उत्तम मध्यम 
जघन्य ऐसें तोन प्रकारके पात्रनिकू' भक्तिकरि युक्त दहोय 
आहदारदान देना, प्रासक औषधि देना, ज्ञानके उपकरण सिद्धान्त 
के पढनेयोग्य पुस्तकका दान देना, मुनिके योग्य तथा श्रावक्के 
योग्य बस्तिका दान देना, गृणनिके धारकनिकू' तपकी वृद्धि 
करनेवाला, स्वाध्यायमें लीन करनेवाला, ध्यानकी ब्द्धिका 
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कारण आहारादिक चारि भ्रकारका दान परमभत्तितें विकसित- 
चित्त हुआ अपना जन्मक' ऋृताथथ मानता ग्ृहाचारक सफल 
मानता बड़ा आदरतें पात्रदान करो। पात्रदान होना महाभाग्यतें 
जिनका भला होना है तिनके होय है पात्रका लाभ होना ही 
दुलेभ है अर भक्तिसद्दित पात्रदान होय जाय ताकी महिमा कहने 
क' कौन समर्थ है बहुरि छुधातृषाकरि जो पीडित होय तथा रोगी 
होय दरिद्री होय वृद्ध होय दीन होय तिनक्‌ अनुकंपाकरि दान 
देना सो समस्त त्यागधर्म है त्यागहीतं मनुष्यजन्म सफल है, 
त्यागहीतें धनधान्यादिक पावना सफल है, त्यागबिना ग्ृहस्थका 
गृह है सो श्मशान समान है, अर गृहस्थीका स्वामी पुरुष छतक 
समान है अर स्त्रीपुत्रादिक गृद्धपक्षी समान हैं सो याका धनरूप 
मांस चूटि-चूटि खाय हैं ऐसें त्यागमावना वर्णन करी ॥ ६ | 

अब शक्तिप्रमाशतप भावना अंगीकार करना। क्योंकि यो 
शरीर दु:खको कारण है । अनेक द्‌:ख यो शरीर उपजाबे दे श्र 
यो शरीर अनित्य है, अस्थिर है अशुचि है, कतघ्नवत्‌ है, कोट्यां 
उपकार करता हू जैसें कतध्न अपना नाहीं होय है तेसे देहके 
नानाउपकार सेवा करता हू अपना नाहीं होय है यातेँ यथेष्टविधि 
करि याकू' पुष्ट करना योग्य नाहीं, कुश करने योग्य है, तो हुं यो 
गुण रत्ननिके संचयको कारण है। शरीर विना रत्नत्रयधम नाद्दीं 
होय है, सेवककी ज्यों योग्य भोजन देय यथाशक्ति जिनेन्द्रका 
मागेतें विरोधरहित कायक्लेशादि तप करना योग्य है । तप बिना 
इक्टियनिको विषयनिमें लोलुपता घटे नाहीं तपविना तैलोक्यका 
जीतनेब्ञाला कामक' नष्टकरनेक' समर्थता दोय नाददीं, तपकिना 
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आत्माकू' अचेत करनेवाली निद्रा जीती जाय नाहीं अर तपविना 
शरीरका सुखिया स्वभाव मिट नाहीं, जो तपके प्रभावतें शरीरछू' 
साधि राख्या होय तो छुधा वृषा शीत उष्णादिक परीषह आये 
कायरता उपजै नाद्दी संयमधमतें चलायमान होय नाहीं तप है सो 
कमकी निजराका कारण है । तातें तप ही करना श्र छ है। अपनी 
शक्तिकू' नाहीं छिपायकरिक जैसे जिनेन्द्रके मागेतें विरोधरहित 
होय तेसें तप करो तपनाम सुभटका सहाय बिना ये अपना श्रद्धान 
ज्ञानआचरणरूप धनकू' काम क्रोध प्रमादादिक लुटेरे एकक्षणमें 
लूटि लेबेंगे तदि रत्नन्रयसंपदाकरि रहित चतुगतिरूपसंसारमें 
दीर्घकाल भ्रमण करोगे याहीतें जेसें वात पित्त कफ ये त्रिदोष 
विपरीत होय गेगादिक नाहीं उपजावें तेसें तप करना उचित है,। 
समस्‍्ततें प्रधानतप तो द्गिम्बरपणा है कैसा हे द्गिम्बरपणा जो 
घरकी ममतारूपपासीकू' छेदि देहका समस्त सुखियापणा छाडि 
अपनाशरीरतें शीत उष्ण तावडा बषा पवन डांस मच्छर मक्ति- 
कादिकनिकी बाधाके जीतनेकू' सम्मुख होय कोपीनादिक समस्त 
बस्त्रादिकको त्यागकरि दशदिशारूपही जामें वस्त्र हैं ऐसा दिगम्ब- 
रपणा धारण करना सो अतिशयरूप तप जानना जाका स्वरूपकू' 
देखते श्रवण करते बडे बडे शुरवीर कंपायमान हो जाय हैं तातें 
भो शक्तिकू' प्रगटकरनेवाले हो जो संसारके बंधनसे छूटथा चाद्दो 
हो तो जिनेश्वरसंबंधी दीक्षा धारण करो जातें अद्गका सुखिया- 
पणा नष्ट द्ोय उपसगेपरीषद सहनेमें कायरवाका अभाव होय सो 
तप है। जातें स्वगंल्लोककी रंभा अर विलोत्तमा हू अपने हावभा- 
वबिलास विश्वमादिककरि मनकू' कांसका विकारसहित नाहीं कर 


( रेध्२ 2 
सके ऐसा कामकू' नष्ट करे सो तप है । जो दोय प्रकारके परिग्रह्द 
में इच्छाका अभाव हो जाय सो तप है जो इन्द्रियनिके विषय निमें 
प्रवतेनेका अभाव होजाय सो तप है, तप तो वही है जो नि्लेन- 
वन अर पवतेनिका भयंकर गुफा जहां भूतराक्षसादिकनिके अनेक 
विकार श्रवर्ते अर सिंहब्यापघ्रादिकनिके भयझ्ुर प्रचार होय रहे 
अर कोट्यां वृत्षनिकरि अन्धकार होय रह्या अर जहां सपे अज- 
गर रीछ चीता इत्यादिक भयद्भर दुष्टतियेचनिका संचार होय रहा 
ऐसे महा विषमस्थाननिमें भयरहित हुआ ध्यानस्वाध्यायमें निरा- 
कुल हुवा तिष्ठे सो तप है । जो आहारका लाभ अलामसें समभा- 
बके धारक मोठा खाटा कड़वा कषायला ठंडा ताता सरस नीरस 
भोजन जलादिकमें लालसारहित संतोषरूप अम्ृतका पान करते 
आहनन्दमें विष्ठी सो तप है। जो दुष्टदेव, दुष्टमनष्य, दुष्टतियेंच- 
लिकरि किये घोर उपसगेनिकू' आवते कायरता छांडि कंपायमान 
नाहीं होना सो तप है जाते चिरकालका संचय किया कर्म निजरे 
स्तोतप है बहुरि जो कुबचन कहनेवाले निंय्यदोष लगावनेवाले 
ताडन मारन अग्निमें ज्वालनादि उपद्रव करनेवालेमें द्ेषब॒ुद्धिकरि 
कलुषपरिणाम नाहीं करना, श्रर स्तृतिपूजनादि करनेवालेमें राग 
मावका नाहीं उपजना सो तप है। बहुरि पंसहाग्रतनिका अर 
पंचसमितिका पालन अर पंचइन्द्रियनिका निरोध करना अर छुटद 
आवश्यक समयका समय करना, अपने मस्तकके डाढीमछके 
केशनिकू' अपने हस्तहैं उपयासका दिनमें उपाडना, दोय महीना 
पूर्ण भए उत्कृष्ट लोंच है मध्यम तीनमद्दीने गये लॉच करे जघन्य 
धारमद्दीने गए लोंच करे है सो लॉचकरना हू तप दे अन्य भेपी- 
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निकी ज्यों रोजीना केश नाहीं उपाड़े है, शीतकाल प्रीष्मकाल वषो 
कालमें नग्न रहना अर स्नानका नाहीं करना अर भूमिशयनकरि 
अल्पकाल निद्रा लेना दन्तनिकू' अ'गुलिकरि हू नाहीं धोवना अर 
एकबार भोजन खडा भोजन,रसनीरस स्वादकू' छांडि भोजन करे 
ऐसे अट्ठाईस मूलगुण अखंड सो बड़ा तप है इन मूलगुणनिके 
प्रभावतें घातियाकमेनिका नाशकरि केवलज्ञानकू' प्राप्त होय मुक्त 
हो जाय है! याते मो ज्ञानीजन हो धर्मको अ'ग यो तप है याकी 
निर्विध्न प्राप्तिके श्रथि याहीका स्तवनपूजनादिककरि याका महा- 
अधे उतारण करो। यातें दूरि अर अत्यन्तपरोक्ष हू मोक्ष तुम्हारे 
अतिनिकटताकू' श्राप्त होय है ऐसें शक्तितस्त्यागनामा सप्तमी 
भावनाका वणन किया ॥ ७॥ 

साधुसमाधिनामा अष्टमीभावनाकू' कहे हैं । जैसे भंडारमें 
लागी हुई अग्निकू' गृहस्थ है सो अपना उपकारक वस्तुका नाश 
जानि अग्निकू बुझाइये है; क्‍योंकि अनेक वस्तुकी रक्षाहोना 
बहुत उपकारक है तैसें अनेक ब्रतशीलादि अनेक गणनिकरि 
सहित जो ब्रती संयमी तिनके कोऊ कारणतें विध्न प्रगट होतें 
विध्नकू' दूरिकरि श्रत शीलकी रक्षा करना सो साधुसमाधि है 
अथवा गृहस्थके अपने परिणासकू' विगाडनेवाला मरण आ जाय 
डपसग् आ जाय,रोग आ जाय इृष्टवियोग हो जाय अनिष्टसंयोग 
आ जाय तदि भयक्‌' नाहीं प्राप्त होना सो साधुसमाधि है। 
सम्यगज्ञानी ऐसा ब्रिचार करे हैं हे आत्मन्‌ ! तुम अखंड अवि- 
नाशी झ्ञानद्शेन स्वभाव हो तुम्हारा मरण नाहीं, जो उपज्या है 
सो बिनशैगा, पर्यायका विनाश है चेतन्य द्रव्यका विनाश नाही दै 
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पांच इन्द्रिय अर मनबल कायबल वचनबल आयुबल अर उसघास 
ये दशप्राण हैं इनका नाशकू मरण कहिये है तुम्हारा ज्ञानद्शेन 
सुखसत्ता इत्यादिक भावश्ाण हैं तिनका कदाचित्‌ नाश नाहीं दे 
तातैं देहका नाशकू' अपना नाश मानना सो मिथ्याज्ञान है। 

भो ज्ञानिन्‌ ! हजारां ऋृमिनिकरि भरया हाडमांसमय दुर्गंध 
बिनाशीक देहका नाश होते तुम्हारे कहा भय है तुम तो अषिनाशी 
ज्ञानमय हो यो मृत्यु है. सो बड़ा उपकारी मित्र है जो गल्या सड्या 
देहमेंतें काढि तुमकू' देवादिकनिका उत्तमदेह धारण करावे है 
मरण मित्र नाहीं होता तो इस देहमें केते काल बसता अर 
रोगका अर दुःखनिका भरथा देहतें कौन निकासता अर 
समाधिमरणादिकरि आत्माका उद्धार केसे होता? अर 
ब्रततपसंयमका उत्तम फल मृत्युनाम मित्रका उपकार बिना केसे 
पावता अर पापतें कौन भयतीत होता अर मृत्युरूप कल्पबृक्षबिना 
चारि आराधनाका शरण ग्रहण कराय संसाररूप कर्दमतें कौन 
काढता तातें संसारमें जिनका चित्त आसक्त है अर देहकू' 
श्रपना रूप जाने है तिनके मरणका भय है । सम्यगम्दृष्टि देहतें 
अपना स्वरूपकू भिन्न जानि भयकूँ प्राप्त नाहीं होय है. तिनके 
साधुसमाधि द्वोय है अर जो मरणके अवसरमें कदाचित्‌ रोग- 
दुःखादिक आवी है सो हू सम्यग्टृष्टिके देहस' ममत्व छुडावनेके 
अधि है अर त्याग संयमादिकके सम्मुख करनेके अर्थ हैं, प्रमाद 
कू' छुडाय सम्यर्दर्शनादिक चारि आराधनामें दृदताके शर्थि हैं 
अर ज्ञानी विचारे है जो जन्म धारया है सो अवश्य मरेगा जो 
कायर होहूंगा तो मरण नाहीं छांडेगा अर धीर द्वोय रहूंगातो 
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मरण नाहीं छांडैगा तातें दुर्गंतिका कारण जो कायरतातें मरण 
ताकू' घिकक्‍्कार होहू । अब ऐसा साहसतें मरू' जो देह मरि जाय 
अर मेरा क्ञानद्शेनस्वरूपका भरण नाहीं होय ऐसें मरण करना 
डचित है ताते उत्साहसद्दित सम्यग्टृष्टिके मरणका भय नाहीं सो 
साधुसमाघधि है । 

बहुरि देवकत मनुष्यक्ृत तियचक्ुव उपसगेकू' होते जाके 
भय नाहीं होय पूर्वकर्मंका उपजाया निजरा ही माने है वाके साधु- 
समाधि है । बहुरि रोगका भयकू' नाहीं प्राप्त होय है जातें ज्ञानी 
तो अपना देहकू' ही महारोग माने है जातें निरन्तर क्ुधाष्ठपादिक 
घोर रोगकू' उपजावने वाला शरीर है बहुरि यो मनुष्य शरीर है 
सो वातपित्तकफादिक त्रिदो षमय है असातावेदनीय कमेंके उदयतें 
श्रिदोषकी घटती बधतीतें ज्वर कांस स्वास अतिसार उद्रशूल 
शिरशूल नेश्रका विकार बातादिपीडा होते ज्ञानी ऐसा विचार करे 
है जो यो रोग मेरे उत्पन्न भया है सो याकू' असातावेद्नीयकर्मे- 
को उदय तो अ'तरंग कारण है अर द्रव्य क्षेत्रकालादि बहिरंग 
कारण हैं सो करके उदयकू'डपशम हुआ रोगका नाश होयगा 
असाताका प्रबल उदयकू' होते बाह्य औषवादिक ही रोग मेटनेकू' 
समर्थ नाहीं हैं अर असाताकमके हरनेकू' कोऊ देव दानव मंत्र 
तंत्र औषधादिक समथे हैं नाहीं यातें अब संक्लेशकू' छांडि 
समता अहण करना अर बाह्य औषधादिक हैं ते असाताके मन्द 
डद्य होतें सहफारी कारण हैं असाताका प्रबल उदय होतें औष- 
धादिक बाह्यकारण रोग मेटनेकू' समथ नाहीं हैं. ऐसा विचारि 
असाताकम के नाशका कारण परमसमता धारणकरि संक्लेशरदित 
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होय सहना, कायर नाहीं होना सो ही साधुसमाधि है। बहुरि 
इष्टका वियोग होतें अर श्रनिष्टका संयोग होतें ज्ञानकी हृद्तातें 
जो भयकू' प्राप्त नाहों होना सो साधुसमाधि है। पुरुष जन्म- 
जरामरणकरि भयवान है अर सम्यग्दशनादि गुणनिकरिसहित है 
सो पर्यायका अनन्तकालमें आराधनाका शरणसहित अर भय 
करिरहित देहादिक समस्तपरद्रव्यनि्में ममतारहित हुआ ब्रत- 
संयमसहित समाधिमरणकी बांछा करे है। 

इस संसारमें परिभ्रमण करता अनन्तानन्तकाल ब्यतीत 
भया समस्त समागम अनेकबार पाया परन्तु सम्यक्समाधि- 
मरणकू नाहीं प्राप्त भया हूँ जो समाधिमरण एक वार हू होता 
तो जन्ममरणका पात्र नाहीं होता संसारपरिश्रमण करता में 
भवभबसें एक नवीन नवीन देह धारण किये ऐस। कौन देह है 
जो में नाहीं धारण किया अब इस चतेमान देहमें कहा ममत्व 
करू' अर मेरे भवभवमें अनेक स्वजन कुटुम्बजंनका हू संबंध 
भया है अब ही स्थजन नाहीं मिले हैं यातें कौन कोन स्वजनमें 
राग करू' अर मेरे भवभवमें अनेक बार राजऋद्धि हू उपजी 
अबमे इस तुच्छ सम्पदामें ममता कहा करूगा भवभवमें 
मेरे अनेक माता पिता हू पालना करने वाले हो गये अब 
ही नाहीं भये हैं। बहुरि मेरे भवभवमें नारीपणा हू भया अर 
मेरे भवभवमें कामकी तीजलम्पटतासद्दित नपुन्‍सकपणा हू भया 
अर मेरे भवभवमें अनेकबार पुरुषपणा हू भया तो हू वेदके 
अभिमानकरि नष्ट होता फिरथा अर भवभवमें अनेक जातिके 
दुःखक' प्राप्त भया ऐसा संसारमें कोऊ दुःख नाहीं है जो में 
अनेकबार नाहीं पाया अर ऐसा कोऊ इन्द्रियजनित सुख हू नाहीं 
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है जो में अनेकबार नहीं पाया अर अनेकबार नरकमें नारकी 
होय असंख्यातकालपयेत प्रमाणरहित नानाप्रकारके दुःख भोगे 
अर अनेक भव तियचनिके प्राप्त होय असंख्यात अनंतबार 
जन्ममरण करता अनेकग्रकारके दुःख भोगता वारम्वार 
परिभ्रमण किया । अनेकवार घर्मवासनारहित मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
हू भया। अर अनेकबार देवलोकनिमें हू प्राप्त मया अर अनेक 
अवनिमें जिनेन्द्रकू' पृज्या अनेक भवनमें गुरुबन्दना हू करी 
अनेक भवनिमें मिथ्यादृष्टि हुआ कपटतें आत्मनिदाहू करी अनेक 
भवनिमें दुद्धेर तप हु धारण किया | अनेक भवनिमें भगवानका 
समवशरण हू में संचार किया अर अनेक भबनिमें श्र॒तज्ञानके 
अद्धनिका हू पठनपाठनादिक अभ्यास किया तथापि अनन्तकाल 
भव निवासी ही रुघ्या यद्यपि जिनेन्द्रकूँ पूजना गृरुनिकी बन्दना 
तथा आत्मनिदा करना तथा दुद्धेर तपश्चरण करना समवशरणसमें 
जावना, श्रुतनिके अन्लनिका अभ्यास करना इत्यादिक ये कार्य 
प्रशंसायोग्य हैं, पापका विनाशक हैं, पुर्यका कारण हैंतो हू 
सम्यग्दर्शन विना अक्ताथ हैं। संसारपरिभ्रमणकू' नाहीं रोकि 
सके हैं सम्यग्दशन बिना समस्त क्रिया पुण्यका बन्ध करनेबाली 


है सम्यग्दर्शन सहित होय तदि संसारकों छेद करे।सो ही 
आत्मानुशासनमें कह्मा है-- 


समबोधबृत्ततपसां पाषाणस्पेव गोरवं पसः । 
पूज्य महामणेरिष्र तदेव सम्यक्तवसंयक्त ॥ १॥ 
अथे--पुरुषके समभाव अर ज्ञान अर चारित्र अर तप 
इनको मद्दानपणों पाषाणका महानपणाके तुल्य दे, अर ये दी जे 
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समयोव चरित्र अर तप जो सम्यक्त्व सहित होंय तो महामणि 
की ज्यों पूज्य हो जांय । 

भावाथे--जगतमें मणि है सो हू पाषाण है अर अन्य 
भामड़ा पत्थर है सो हू पाषाण है परन्तु पाषाण तो सझ दोय 
मण हू बांधि ले जाय बेचे तो हू एक पीसो उपजे तातें एक दिन हू 
पेट नाहीं भरे । अर सरि केइ रती हू ले जाय बेचे तो हजारां 
रुपया उपजै समस्तजन्मका दारिद्र नष्ट होजाय तेसे समभाव अर 
शास्त्रनिका ज्ञान अर चारित्रधारण अर घोर तपश्चरण ये सम्य- 
क्त्व विना बहुत काल धारणकरे तो राज्यसंपदा पायें तथा मन्द- 
फषायके प्रभावतें देवलोकमें जाय उपजे फिर चयकरि एकइन्द्रिय- 
यादिक पर्यायनिमें परिभ्रमण करे अर जो सन््यक्त्वसहित होय 
तो संसारपरिभ्रमणका नाशकरि मुक्त हो जाय ताने सम्यक्त्वबिना 
मिथ्यादष्टि है सो जिनकू' पूजो वा गुरुवन्दना करो समवसरण में 
जञावो श्रुवका अभ्यास करो तपकरो तो हू अनन्तकाल संसारवास 
ही करेगा, इस तीन भवमें सुख दुःखकी समस्त सामभ्री यो जीव 
अनन्तबार पाई कोऊ हू दुलेभ नाहीं एक साधुसमाधि जो रत्न- 
न्रुयका लब्धिकू' निर्विध्न परलोकताई' लेजानाहै सो रत्नन्नयसहित 
हुआ देहकू' छांडे है तिनके साधुसमाधि द्वोय ताका पावना ही 
दुलभ है साधुसमाधि है सो चतर्गतिनिमें परिभ्रमणके दूःखका 
अभावकरि निश्चल स्वाधघीन अनन्त सुखकू' प्रप्त करे है।जो 
पुरुष साधुसमाधि भावनाकू' निविध्न आप्त दोनेके अर्थि इस 
सावनाकू' भावता याका महान अधे उतारण करे है सो ही शीघ्र 
संसारसमुद्रकू' तिरि अष्टगुशनिका धारक सिद्ध होय है ऐसे साधु- 
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समाधिनामा अष्टमी भावना वर्णन करी ॥द।॥। 

अब वेयाबृत्तिनामा नवमी भावना बर्शुन करिये है। कोठा 
अर उदरकी ठ्यथा जो आमवात्त, संग्रहणी,कठोदर, सफोदर,नेत्र- 
शूल, कर्णशूल, शिरःशूल, दन्तशूल, तथा ज्वर,कास,स्वास, जरा 
इत्यादिक रोगनिकरि पीडित जे मुनि तथा श्रावक तिनकू' निर्दोष 
आहार औषधि वस्तिकादिक करि सेवा करना, तिनकी शुश्रषा 
करना, विनय करना, आदर करना, दु:ख दूरि करनेमें यत्न 
करना, सो समस्त कैयाबृत्त्य है। जे तपकरि तप्त होंय श्रर रोग 
फरि युक्त जिनका शरीर होय तिनके बेदना देखकर तिनके अ्र्थि 
प्रासुक औषधि तथा पथ्याविककरि रोगका उपशसम करना, सो 
नवम वैयाधृक्ष्य नाम गुण है। वैयावृत्त्य मुनीश्वरनिके दशभेद्‌ 
करिं दश प्रकार है। आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, शैर्य, ग्लान, 
गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ इन दश ग्रकारके मुनीश्वरनिके 
परस्पर वैयाध्षत्त्य होय है, कायकी चेटष्टाऊरि वा अन्य द्रब्यकरि 
द्‌ःखवेदनादिक दूर करनेमें व्यापार करिये, प्रवत्तेन करिये सो 
बैयावृत्त्य है । इन दश भ्रकारके मुनिनिका ऐसा स्वरूप जानना 
जिनतें स्वर्ग मोक्षके सुखके बीज जे ब्रत तिननें आदरसहित 
ग्रहण करिके भव्यजीब अपने हितके अर्थि आचरश किये 
ते सम्यग्ज्ञानादि गुशनिकें धारक आचाय हैं। 

भावाथे--जिनते मोक्षके स्वगके साधक त्रव आचरण करिये 
ते आचाये हैं । जिनका समीपकू' श्राप्त होय आगमकू' अध्ययन 
करिये ते श्रत शीलश्रतके आधार ऐसे उपाध्याय हैं| महान अन- 
शनादितपमें तिष्ठे ते तपस्त्री हैं, जे श्रुवके शिक्षणमें तत्पर निरन्तर 
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पब्रतनिकी भावनामें तत्पर ते शैक्ष्य हैं। रोगादिककरि जाका शरीर 
कलेशित होय सो ग्लान है,बृद्ध मुनिनकी परिपाटीका होय सो गण 
है, आपकू' दीक्षा देनेवाला आचायका शिष्य होय सो कुल है । 
च्यारि प्रकारके मुनिकासमृह सो संघ है, चिरकालका दीक्षित होय 
सो साधु है जो परिडतपणाकरि वक्तापणाकरि ऊँचे कुलकरि लोक- 
निसें मान्य होय धर्मका गुरु कुलका गौरवपणाका उत्पन्न करने 
वाला होय सो मनोज्ञ है। अथवा शअ्रसंयतसम्यग्दृष्टि हू संसार का 
अभावरूपपणाते मनोश्ष है इन दश प्रकारकेमुनिनके रोग आजाय 
परीषह निकरि खेदित होय तथा भ्रद्धानादि बिगडि मिशथ्यांत्वादिक 
प्राप्त होय जाय तो आसुक औषधि भोजनपान योग्यस्थान आसन 
काप्रफलक तृणादिकनिका संस्तरादिकनिकरि अर पुस्तक पीछि- 
कादिक धर्मोपकरणकरि जो प्रतिकार उपकार करिये तथा सम्य- 
क्स्वमे फेरि स्थापन करिये इत्यादि उपकार सो वंयावृत्त्य है। अर 
जो बाह्य भोजनपान औषधादिक नाहीं सम्भवते होंय तो अपने 
काथकरके कफ तथा नाशिकामल मूत्रादिक दूरि करनेकरि वथा 
उनके अनुकूल आचरण करनेकरि बैयादृत्त्य होय है इस वेयाबृच्य 
में सयमका स्थापन ग्लानिको अभाव अर प्रवचनमे वात्सल्यपणो 
अर सनाथपणो इत्यादि अनेकगुण प्रगठ दोय हैं । वेयाइच्त्य ही 
परम धर्म है| वैयबृत्त्य नाहीं होय तो मोक्षमाग बिगडि जाय | 
आचायांदिक हैं ते शिष्य मुनि तथा रोगी इत्यादिकका वैयाबृत्त्य 
करनेते बहुत विशुद्धता उश्चवताकू' प्राप्त होय हैं । ऐसे ही श्रावका- 
दिक मुनिका वैयावृत्त्य करे तथा आवक आविका करें| औषधि- 
दानकरि वैयाबृत्त्य करें। अर अक्तिपूषेक युक्तिकरि देदका आधार 
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आहारदानकरि वैयाबूरय करें अर कर्मके उदयतें दोष क्गि गया 
होथ ताका ढांकना तथा श्रद्धानसू' चलायमान भया होयब ताकू 
सम्यर्द्शेन अहण करावना तथा जिनेंद्रके मागेसू' जलि गया होंथ 
ठाकू' मार्गेमें स्थापन करना इत्पादिक उपकारकरि वेयादृच्त्य है | 
बहुरि जो आचायोदि गुरु शिष्यकू' श्रुतका अंग पढ़ाके तथा ब्रत 
संयमादिककी शुद्धिकों उपदेश करे सो शिष्यका बेयाशघृष्त्य है 
अर शिष्यहू गुरुनिकी आज्ञाप्रमाण प्रवतता गुरुनिका चरण निका 
सेवन करे सो आचाये का वेयाबृत्त्य है बहुरि अपना चेतल्यस्वरूप 
आत्माकू' रागद्वेषादिक दोषनकरि लिप्त नाहीं होने देना स्रो 
अपने आत्माका वैयावृत्त्य है तथा अपने आत्माकू' भ्रगवानके 
परमागमर्में लगायदेना तथा दशलक्षण्यरूप धर्ममें लीन होना सो 
आत्मवेयावृत्त्य है । तथा काम क्रोध लोभादिकके अथ अर 
इंद्रियनिके विषयनिके अधीन नाहीं होना सो अपना आत्माका 
वेयावृत्त्य है। बहुरि इहां औरहू विशेष जानना जो रोगी मुनिका 
तथा गुरुनिका प्रातःझाल अर अधरने शयन आसन कमंडलु 
पीछी पुस्तक नेत्रनिस्‌' देखि मयूरपिच्छिकात शोधना तथा अशक्त 
रोगीसुनिका आहार औषधकरि संयमके योग्य उपचार करना 
तथा शुद्ध ग्रथके वाचनेकरि, धमका डपदेशकरि परिस्थामकू' 
धर्ममें लीन करना तथा उठावना बेठावना मलमृत्र करावना 
कलोट लिवाना इत्यादिककरि वेयादृत्व करे तथा फोऊ साधु 
भाग करि खेदित दोय तथा भील सस्‍्लेक्ष दुष्टराजा दुष्टतियचनिकरि 


बीज अनेक पर होय दुर्भिक्त मारी व्याधि इत्यादिक उपद्रव्ारि 
पीडा होनेत परिणाम कायर भया होय ताक स्शान हेस वल्चन- 
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पूछिकरि आदरग्करि सिद्धान्ततें शिक्षाकरि स्थितीकरण करना सो 
वैयाबृत्त्य है | 

बहुरि जो समथे होय करकेहूँ अपना बलवीयकू' 
छिपाय वैंयावृत्य नाहों करे है सो घर्मरहित है | तीथंकरनिकी 
आज्ञा भज्ज करी श्रुतकरि उपदेश्या धर्मकी विशाधना करी आचार 
विगाड्दा प्रभावना नष्ट करी धर्मात्माकी आपदाहूमें उपकार नाहीं 
किया तदि ध्मतें पराड्मुस् भया अर जाके ऐसा परिणाम होय जो 
अहो मोह अग्निकरि दग्ध हो ता जगतमें एक दिगम्बर मुनि झान- 
रूप जलकरि सोहरूप अग्निकू' बुकाय आत्मकल्याणकू' करे है 
धन्य हैं, जे कामकू' मारि रागट्वेषका परिहारकरि इन्द्रियनिकृ' 
ज्ञीत आत्माके हितमें उद्यमी भण हैं ये लोकोत्तर गुशनिके धारक 
हैं मेरे ऐसे गुणबंतनिका चरणनिका ही शरण होहू ऐसे गुणनिमें 
परिण्षाम वेयावृत्यतें ही होय हैं अर जैसे जैसे गुणनिमें परिणाम 
बचे तेततेसे श्रद्धान बे है श्रद्धान बधे तदि धममें प्रीति बधे अर 
ध्ममें प्रीति बधे तदि धमंके नायक अरहंतादिक पंच परमेष्ठीके 
गुणनिमें अनुरागरूप भक्ति बधे है केसीक भक्ति होय है जो माया- 
चार रहित, मिथ्याज्ञानरहित, भोगनिकी वांडारहित अर मेरुकी 
ज्यों निष्कंप अचल ऐसी जिनभक्ति जाके होय ताके संसारके 
परिश्रमणका भय नाहीं रहे है सो भक्ति घर्मात्माकी वैयादृत्यतें 
होय दे । बहुरि पंच महाब्रतनिकरि युक्त अर कषाय करि रहित 
रागद्वेषका जीतनेवाला श्रुतश्ञानरूप र॒त्ननिका निधान ऐसा पात्रका 
लाभ वेयावृत्य करनेवालेके होय है जो रत्नत्नयघारीका वैयाघृत्य 
किया सो रत्तत्रयसू' अपना जोड बांधि आपकू' अर अन्यकू' 
मोज्षमासेमें स्थापे है । कहरि वेयाबृत्य अन्तरंग बह्रिंग दोऊ 
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तपनिमें प्रधान क्मकी नि्जराका प्रवान कारण है जो आंचायेको 
बैयावृत्य कीयो सो समस्त संघको सब घमकों वैयाबृत्य कोयो 
भगवानकी आज्ञा पाली अर आपके अर परके संयमकी रक्षा 
शुभध्यानकी वृद्धि अर इन्द्रियनिका निग्रह किया रत्नत्रयकी रक्षा 
अर अतिशयरूप दान दोया निर्विचिकित्सा गुणक्‌' प्रगट दिखाया 
जिनेन्द्रधमेंकी प्रभावना करी, घन खरच दना सुलभ है रोगीकी 
टहल करना दुलेभ है अन्यका औगुण ढाकना, गुण प्रकट करना 
इत्यादिक गुणनिके प्रभावतें तीथकर नाम श्रकृतिका बन्ध करे है 
यो वैयाघृत्य जगतमसें उत्तम ऐसी जिनन्द्रकी शिक्षा है जो कोऊ 
श्रावक वा साधु वैयाबृत्य करें हे सो सर्वोत्कृष्ट निबाणकू' पाबे 
है । बहुरि जो अपना सामरथ्यप्रमाण छःकायकी जीवनिकी रक्षामें 
सावधान है ताके समस्त प्राणीनिका बैयावृत्य होय है ऐसे वैया- 
वृत्य नाम नवमी भावना बेन करी ॥| ६ ॥ 

अब अरहन्तर्भक्त नाम दशमीभावना वर्णन करे हैं। जो 
मनवचनकाय करिके जिन ऐसे दोय अक्षर सदाकाल स्मरण करे 
है सो अग्हन्तभक्ति है । 

भावाथे--अरहन्तके गुणनिर्में अनुराग सो अरहंत्भत है 
जो पृवेजन्ममें घोडशकारण भावना भाई है सो तीर्थंकर दोय अर- 
हन्त द्ोय है ताके तो घोडशकारण नाम भावनातें उपजाया अदू- 
भुतपुण्य ताके प्रभावतें गर्भमें आबनेके छह महीने पहली इन्द्रफी 
आज्ञाते कुबेर है सो बारहयोजन लम्बी, नवयोजन चौड़ी र्नमथ 
नगरी रचै है तिसके मध्य शाज्ाके रहनेका सहलनिका पर्णत अर 
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नगरीकी रचना अर बड़े द्वार अर कोटखाई पडकोटो इत्यादिक रत्न 
मदे जो कुबेर रचे है ताकी महिमा तो कोऊ हजार जिह्वानिकरि 
बर्णुन करनेकू' समर्थ नाहीं है तहां तीर्थंकरकी माताका गर्भका 
शोधना अर रुचकद्ठदीपादिकमें निवास करनेबाली छप्पन कुमारिका 
देवी माताकी नाना प्रकारकी सेवा करनेमें सावधान होय हैं अर 
गर्भके आवनके छह महिना पहल्ली प्रभात मध्याह अर अपराह 
एक-एक कालमें आकाशरते साढे। तीनकोटि रत्ननिकी वा कुवेर 
करे है अर पाछें गर्भमें आवतें ही इन्द्रादिक च्यारि निकायके 
देवनिका आसन कम्पायमान होनेतें च्यारिप्रकारके देव श्राय नगर 
की प्रदक्तिणा देय मातापिताकी पूजा सत्कारादिकरि अपने स्थान 
ज्ञाय हैं अर भगवान तीर्थेकर स्फटिकमशिका पियरासमान 
मलादिरहित माताका गर्भेमें तिए हैं अर कमलवासिनी छहदेवी 
अर ७"पन रुचिकद्वीपमें वसनेवालीं अर और अनेक देवी माता 
की सेवा करे हैं अर नवमहीना पूर्ण होते उचित अवसरमें जन्म 
होते ही च्यारों निकायके देवनिका आसन कम्पायमान होना अर 
वादित्रनिंका अकस्मात बाजनेतें जिनेन्द्रका जन्म जानि बड़ा ह्ष 
तें सौधर्म नाभा इंद्र लक्षयोजन प्रमाण ऐराबत हस्ती ऊपरि चढ़िं 
अपना सौधर्म स्वगेका इकतीसमा पटलमें अठारमां श्रेणीबद्ध 
ताम विमानतें असंख्यातदेव अपने परिकरनिकरिं सहित साढा 
बारकोडिजासिका वादित्रनिकी मिष्टध्वनि अर असंख्यात देवनिका 
जयजयकार शब्द अर अनेक ध्वजा अर उत्सवसामिभ्री अर कोस्यां 
अप्सरानिका जत्यादिक उत्सव अर कोट्यां गंधवदेवनिका गावने 
करि सद्टिक्ष असंख्यातयोजन ऊ था इह्ंत इंद्रका रहनेफा पटल अर 
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असंख्यातयो जन तियक्‌ दक्षिणदिशामें है तहां ते जंबूहीपपयत 
असंख्यातयोजन उत्सव करते आय नगरकी प्रदक्षिणा देय 
इन्द्राणी प्रसूतिगृहमें जाय माताकू' मायानिद्राके वशिकरि वियोग 
के दुःखके भयतें अपनी देवत्वशक्तितें तहां बालक और राचि 
तीथंकरकू' बड़ी भक्तितें ल्याय इन्द्रकू' सौंप है विसकालमें देखतां 
इन्द्र तृप्तताकू” नाहीं प्राप्त होता हजार नेत्र रचिकरि देखें है फिर 
तहां इशानादिक स्वरगगनिके इन्द्र अर भवनवासी ब्यन्तर ज्योति- 
पीनिके इन्द्रादिक असंख्यातदेव अपनी अपनी सेना वाहन परि- 
वार सहित आबें हैं तहां सौधर्म इन्द्र ऐराबत हस्ती ऊपरि चढ़या 
भगवानकू' गोदमें लेय चालै, तहां इशानइन्द्र छत्र धारण करे 
अर सनत्कुमार महेंद्र चमर ढारते अन्य अस॑ख्यातदेव अपने- 
अपने नियोगमें सावधान बड़ा उत्सवर्तें मेरुगिरिका पांडुकबनमें 
पांडुकशिला ऊपरि अकृत्रिस सिंहासन है तिसऊर्पार जिलेन्द्रकू' 
पधराय अर पांडुकबनते क्षीरसमुद्र पर्यंत दोऊ तरफ देवोंको 
पंकति बंध जाय है सो क्षीरसमुद्र मेरुैकी भूतिते पांचकोड दश- 
लाख साढा गुणचासहजार योजन परे है तिस अवसरमें मेरुकी 
चूलिकाते दोऊ तरफ मुकुट कुण्डल हार कंकणादि अद्भू त रत्ननि 
के आभरण पहरें देवर्निकी पक्ति मेरुकी चूलिकाते ज्षीरसम्रद्र 
पयत श्रेणी बंधे हैं अर दाथू हाथ कलश सौंप हैं तहां दोऊ वरफ 
इन्द्रके खड़े रहनेके अन्य दोय छोटे सिंहासनऊर्पारे सौधर्म इशान 


इन्द्र कलश लेय अभिषेक एकहजार आठ कलशनिकरि करे है 
तिन कलशनिका मुख एकयोजनका, उदर चारियोजन चौड़ा, आठ _ 
योजन ऊंचा लिन कलशनित लिकसी धारा भरगवानके बजमय 
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शरीर ऊपरि पुष्पनिकी वर्षा समान बाधा नाहीं करे है अर 
पाली इंद्राणी कोमलवस्त्रतें पृछ अपना जन्मकू' ऋृताथे मानती 
स्वर्गतें ल्‍्याये रतनमय समस्त आभरण बस्त्र पहरावें हैं। तहां 
अनेकदेव अनेक उत्सब्र विस्तारे हैं तिनकू” लिखनेकू' कोऊ 
समर्थ नाहीं फिर मेरुगिरतें पूवेबत्‌ उत्सव करते जिनेन्द्रकू' ल्याय 
माताकू' समरपंण करि इंद्र वहां तांडबन्ृत्यादिक जो उत्सव करे है. 
विन समस्त उत्सवनिकू' कोऊ असंख्यातकालपय त कोटि जिह्ना- 
निकरि बर्णेन करनेकू' समर्थ नाहीं है। जिनेन्द्र जन्मतें ही 
तीर्थंकर प्रकृतिके उदयके प्रभावतें दूश अतिशय जन्मतें लिये ही 
उपज । हे पसेवरद्दित शरीर होय, मल मृत्र कफादिकर हितपना, 
अर शरौरमें दुग्धवण रुधिर, समचतुरखसंस्थान, बज ऋषभनाराच 
संहनन, अद्भुत अप्रमाणरूप, महासुगंधशरीर, अप्रमाणबल, 
एक हजार आठ लक्षण, प्रियहितमघुरवचन ये समस्त पृर्वेजन्ममें 
घोडशकारण भावना भाई ताका प्रभाव है बहुरि इन्द्र अंगुष्ठमें 
स्थाप्या अमृत ताकू' पान करता माताका स्तनमें उपज्या दुग्धपान 
नाहीं करे हैं फिर अपनी अवस्थाके समान बने देवकुमारनिमें 
क्रीडा करते वृद्धिकू' प्राप्त होय हैं अर स्वर्गेलोकतें आये अभीरण 
वस्त्र भोजनादिक मनोवांछित देव लीयें सासता रात्रिदिन हाजिर 
रहें हैं प्ृथ्वीलोकका भोजन आभरण वस्त्रादिक नाहीं अंगीकार 
करें हैं स्‍्वगंतें आये ही भोगें हैं । बहुरि कुमारकाल व्यतीत करि 
इंद्रादकनिकरि कीये अद्भुत उत्साह करि भक्तिपूवेक पिताकरि 
समप्पेश कीया राज्य भोगि अवसर पायव संसार देह भोगनिर्तें 
विरागता उपजें तदि अनित्यादिक बारह भावना भावतेद्दी लौकां- 
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तिकदेव आ्राय वंदना स्तवनरूप सम्बोधनादिक करें हैं अर जिनेंदका 
बविराग भाव होतेही चारिनिकायके इंद्रादिकदेव अपने आसन 
कम्पायमान हो नेतें जिनेन्द्रके तपका अवसर अवधिज्ञानतें जानि 
बडे उत्सवर्तें आय अभिषेककरि देवलोकके वस्त्राभरणतें भक्तिमैं 
भूषित करि, रत्नमयी पालकी राचि, जिनेन्द्रकू' चढ।य अप्रमाण 
उत्सव अर जयजयकार शब्दसहित तपके योग्य वनमें जाय 
जतारें वहां वस्त्र आभरण समस्त त्यांगें दृव अधर भेलि मस्तक 
चढ़ावें अर पंचमुष्टी लॉच सिद्धनिकू' नमस्कारकरि करें तदि 
केशनिकू' महा उत्तम जाशि इंद्र रत्नके पात्रमें धारणकरि क्षीर- 
समुद्रमें बड़ी भक्तितें क्षेपे है जिनेंद्र केतेक कालमें तपके प्रभावतें 
शुक्लध्यानके प्रभावतें क्षपकश्नेणीमें घातियाकरमेनिका नाश करि 
केवलज्ञानकू' उत्पन्न करें हैं तदि अरहन्तपना प्रगट होय है तदि 
केवलज्ञान रूप नेत्रकरि भूत भविष्यत्‌ वतंमान त्रिकालबर्ती 
खमरत द्रव्यनिकी अनन्तानन्त परणतिसहित अनुक्रमतें एकससय 
में युगपत्‌ समस्तकू' बाने हें देखे हैं । तदि च्यारिनिकायके देव 
ज्ञानकल्याणकी पूजा स्तवन करि भगवानका उपदेशके अर्थि 
समवसरण अनेक रत्नमय रचें हें तिस समवसरणकी विभूतिका 
वर्णन कौन कर सके ? प्रथ्वीते पांच हजार धनुष ऊंचा जाके 
बीस हजार पैडी तीऊपरि इंद्रनीलमशिमय गोल भूमि बारह 
योजन प्रमाण तिसऊपरि अश्रप्रमाणमहिमासहित समवसरश 


रचना है। जहां समवसरण रचना होय द्वे अर भगवानका विहार 
होय है तहां अन्धेनिकू' दीखने लगि जाय बहरे श्रवण करने लगि 
जांय खूले चालने लगि जांय हैं गूगे बोलने लगि जांय हैं घीतराश 
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की अदूभुत महिमा है जाके घूलिशालादिक रत्नमय कोट मान- 
स्वभ अरं बावड़यां अर जलकी खातिका अर पुध्पवाड़ी फिर रत्न- 
मय कोट दरवाजे नाट्यशाला उपबन बेदी भूमि फिर कोट फिर 
कल्पयृत्षनिका बन रत्नमयस्तृुप फिर महखनिकी भूमि फिर स्फटि- 
कका कोटमें देवच्छुद नाम एक योजनका मंडप सबे तरफ द्वादश 
सभा टिनकरि सेवित र॒त्नमय तीन कटनी गंधकुटीमें सिंहासन 
ऊपरि च्यारि अंगुल अंतरीक्ष विराजमान मगकाक अरहंत हैं 
जिनकी अनंतज्ञान अनंतद्शेन अनंतवीये अनंत्सुखमयी अंतरंग 
विभूतिकी मद्दिमा कहनेकू' ध्यारिज्ञानके धारक गणघर समर्थ 
नाहीं अन्य कौन कहि सके अर समवसरणकी विभूति ही वचन 
के अ्रगोचर है अर गंधकुटी तीसरा कटणी ऊपरि है वहां चउ- 
सठि चमर बत्तीस युमल देवनिके मुकुट कु जखत हार कडा भुजर्ब- 
धादिक समस्त आभरण पहिरे ढालि रहें हैं. तीन छत्र अद्भुत 
कांतिके घारक जिनकी कांतितें सूर्य चन्द्रमा मंदज्योति भासे हैं अर 
जिनकी देहका श्रमामंडल्षको चक्र बंध रहा जाकरि समवसरखमें 
राजिदिनको भेद नाहीं रहे है सदा दिवस ही प्रवर्ते है अर महा- 
सुगंध त्रैलोक्यमें ऐसा सुगंध और नाहीं ऐसी गंधकुटीके ऊपर 
देवनिकरि रच्या अशोकवबृत्षकू' देखते ही समस्तत्ञोकनिका शोक 
नष्ट होय जाय है अर कल्पवृत्षनिके पुष्पनिकी वषो आकाशतें होय 
है अर आकाशमें साढाबाराकोटि जातिके बादित्रनिकी ऐसी मधुर 
ध्वनि होय है जिनके श्रवशमाज्रतें ज्षधातृपादिक समस्तरोग 
९२ हो जाय है अर रत्नजडित सिंहासन खूयेकी कांतिकू' 
बीते दे । 
बहुरि जिनेन्द्रकी द्व्यध्वनिकी अदभुत महिसा जैज्ञोक्य- 
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धर्ती जीवनिके परम उपकार करनेवाली मोहअंधकारका नाश. 
करें है अर समस्त जीव अपनी अपनी भाषामें शब्द अर्थ ग्रहण 
करे हैं अर समस्तजीवनिके संशय नाहीं रहे है स्वगेमोक्षका मार्ग 
कू' प्रगट करे है दिव्यध्वनिकी महिमा वचन द्वारा गणधर इन्द्रा- 
दिक कहनेकू' समथे नाहीं हैं जिनके समवसरण में जातिविरोधी 
जीवनिक बेर विरोध नाहों रहे है समवसरणसमें सिह अर गज, 
व्याघ् अर गौ, सार्जारी अर हंस इत्यादिक जातिविरोधी जीव 
बेरबुद्धि छाँडि परस्पर मित्रताकू प्राप्त होय हैं । बीतरागताकी 
अद्भुत महिमा है जिनके असंख्यात देव जयजयकार शब्द करे 
हैं जिनके निकटताकू' पायकरिके देवनकरि रचे कलश मारी 
दपंण ध्वजा ठोंणो छ॒त्र चमर बीजणा ये अचेतन द्रव्यहू लोकमें 
मंगलताकू' प्राप्त होय हैं। अर केवलज्ञान उत्पन्न भये पीछे दश 
अतिशय प्रगट होय हैं चारों तरफ सौ सौ योजन सुभिक्षता, अर 
अकाशगमन, भूमिका स्पशे नाहीं करे, अर कोऊ प्राणीका बध 
नाहीं होय, अर भोजनका अभाव अर उपसगेंका अभाव, अर 
चतुमुं ख दीखे, अर समस्त विद्याका इश्वरपना, छायाराहितपणा 
अर नेत्र टिमकारे नाहीं, अर केश नख बचें नाहीं ये दशा अतिशय 
घातियाकमेका नाशतें स्वयं प्रगट होय हैं। अर तीथकर प्रकृतिका 


प्रभावतें चौदद अतिशय देवनिकरि किये होय हैं। अद्धंमागधी 
भाषा, समस्त जनसमूहमें मेत्रीभाव, समस्त ऋतुके फूल फल 
पश्रादिकसहित वृक्ष होय हैं, पृथ्वी दर्पशसमान रत्नमयी तृण- 
फंटक-रज-रहित होय है, शीतल मंद सुगंध पवन चले है, समस्त 
जनोंके आनन्द प्रगट होय दे, अलुकूल पवन सुगंध जलकी वृष्टि- 
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करि भूमि रजरहित होय है चरण धरे तहां सात आगे सात पाछे 
शक बीच ऐसे पंदरा पंद्राकरि दोयस पच्चीस कमल देव रखें हैं, 
आकाश निर्मेल, दिशा निर्मेल, च्यार निकायके देवनिकरि जयजय 
शब्द, एक हजार आरांकरिसहित किरणनिका धारक अपना 
उद्योतकरि सूर्यमं डलकू' तिरस्कार करता धर्मचक्र आगे चाले, अष्ट 
मगलद्गव्य ये चौदह देवकृत अतिशय प्रगट होथ हैं | छुघा टषा 
जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग हष मोह अरति 
चिंता स्वेद खेद मद निद्रा इन अष्टादश दोषनिकरि रहित अरहंत 
तिनको वंदना स्तवन ध्यान करो। या अरहंतभक्ति ससारसमुद्रका 
तारनेबाली निरन्तर चिंतवन करो । सुखका करनेवाला अरहंत 
ताका स्तवन करो याका गुणनिके आश्रय तो अनन्त नाम हैं। 
अर भक्तिका भरध्ा इन्द्र भगवानका एक हजारआएठ नामकरि 
स्तवन किया है अर जे अल्पसामथ्यक्रे धारक हैं ते हू अपनों 
शक्तिप्रमाण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान करो अरहंतभक्ति संसा- 
रसमुद्रको तारनेबाली है सम्यग्दर्शनमें अरहंतभक्तिमें नामभेद है 
अर अथभेद नाहीं है । अरहँंतभक्ति नरकादिगतिकू' हरनेवाली है. 
या भक्तिको पूजन स्तवनकरि अघे उतार करें हैं सो देवांका सुख 
फिर मलुष्यका सुख भोगि अविनाशी सुखका धारक अक्षय अबि- 
नाशीसुखकू प्राप्त होय हैं ऐसे अगहंतभक्ति नाम दशमी भावना 
चर्णान करी ॥ १० ॥ 

अब आचाय भक्ति नाम म्यारमीभावना वर्णन करे है ,सोही 
गुरुभक्ति है धन्यभाग जिनका होय तिनके बीतराग गुरुनिके रुण- 
निर्भे अनुराग होय है धन्यपुरुषनिके मस्तक ऊपरि गुरुनिकी आज्ञा 
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प्रवर्त है आचाये हैं सो अनेकगुणनिकी खानि हैं श्रेष्तपका धारक 
हैं यातें इनका गुण मनविषे धारणकरि पूजिये श्रधे उतारण 
'करिए पुष्पांजलि अग्रभागमें क्षेपिए जो मेरे ऐसे गुरुनिका चरण- 
निका शरण ही होहू फेसेक हैं आचाये जिनके अनशनादिक बारह 
प्रकारका उज्वल तपनिमें तिरन्तर उद्यम हे अर छह आवश्यक 
क्रियामें सावधान हैं अर पंचाचारके धारक हैं अर दशलक्षणधमे 
रूप है परणति जिनकी अर मनवचनकायकी गुप्तिकरि सहित हैं 
ऐसे छत्तीसगुणनिकरि युक्त आचाय होय हैं अर सम्यग्दर्शनाचा- 
रकू' निर्दोष धारे हें अर सम्यग्ज्ञानकी शुद्धताकरि युक्त हैं अर 
श्रयोद्शप्रकार चारित्रकी शुद्धताके धारक अर तपश्चरण में उत्सा- 
हयुक्त अर अपने वीयेक' नाहीं छिपावते वाईसपरीषहनिके 
जीतनेमें समर्थ ऐसे निरन्तर पंच आचारके धारक हैं अंतरंग 
बहिरंग ग्रथकरि रहित, निम्नेथ मार्गके गमन करनेमें तत्पर हैं 
अर उपबास बेला तेला पंचोपवास पक्षोपवास मासोपबास करने 
में तत्पर हैं अर निर्जेनवनमें अर पबतनिके दराडे अर गुफानिके 
स्थानमें निश्चल शुभध्यानमें निरन्तर मनक' धारै हैं अर शिष्यनि 
की योग्यताकू' आछी रीतिस' जानि दीक्षा देनेमें अर शिक्षाकरनेमें 
निपुण हैं अर युक्तितें नव प्रकार नयके जाननेवाले हैं अर 
अपनी कायसू' ममत्व छांडि रात्रिदिन तिष्ठे हैं संसारकूपमें पतन 
हो जानेतें भयवान हैं ममनवचनकायकी शु॒द्धतायक्ते नासिकाका 
अप्नमें स्थापित किये हैं नेत्रयुगल जिनू'ने ऐसे आचायक" समस्त 
अंगनिक' प्रथ्वीमें नमाय मस्तकधघारि बंदना करिये तिनआचायेनिका 
चरण निकरि स्पशे भई पवित्र रज॒क' अष्टद्रब्यनि करि पूजिए सो 
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संसारपरिश्रमणका क्लेश पीडाक्‌' नष्ट करनेवाली आचार्य भक्ति है 

अब यहां ऐसा विशेष जानना जो आचार हैं सो समस्तधमके 
नायक हैं आचार्यनिके आधार समस्त धर्म है यातें एते गुणनिके 
धारक ही आचाये होय बड़ा राजानिका वा राजाके मन्त्रीनिका 
वा महान श्रेपष्ठीनिका कुलमें उपज्या होय अर जाके स्वरूपकू' 
देखते ही शांतपरिणाम हो जांय ऐसा मोहरूपका धारक होय 
जिनका उद्च आचार जगतमें प्रसिद्ध होय, पुर्वे गृहचारामें भी कदे 
हीणआचार निद्रव्यवहार नाहीं किया होय अर वर्तेमान भाग- 
संपदा छांडि विरक्तताकृू' प्राप्त भया होय अर लौकिक व्यवहार 
अर परमार्थके ज्ञाता होय अर बुद्धिकी प्रबलता अर तपकी प्रबलता 
का धारक होय अर संघके अन्य मुनीश्वरनित ऐसा तप नाहीं 
बनि सके तैसा तपका घारक होय, बहुत कालका दीक्षित होय, 
घहुत काल गुरुनिका चरणसेवन किया होय, वचनका अतिशय- 
सहित होय जिनका बचन श्रवण करतें ही धममें हृढ़ता अर 
संशयका अभाव अर संसार देहभोगनितें विरागता जाके निश्चल 
होय सिद्धांतसूत्रके अथंका पारगामी होय इन्द्रियनिका दमनकरि 
इसलोक परलोकसम्बन्धी भोगविल्लासरहित देहादिकमें निर्मेमत्व 
होय, महाधीर होय, उपसगगपरीषहनिकरि कदाचित्‌ जाका चित्त 
चलायमान नाहीं होय, जो आचाये ही चलि जाय तो सकलसंघ 
अष्ट होजाय घमका लोप होजाय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय, 


अनेकान्तविद्यासें क्रीडा करनेवाला होय, अन्यके प्रश्नादिकतें 
कायरतारदित तत्काल उत्तर देनेबाला होय एकान्तपक्षकू' खंडन 
करि सत्याथेघमकू' स्थापन करनेका जाका सामथ्ये होय घर्मकी 
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प्रभावना करनेमें उद्यमी होय गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तादिकसूत्र 
पढ़ि छत्तीस गुशनिका धारक होय है सो समस्त संघकी साखिस्‌' 
गुरुनिकरि दिया आचाये पद प्राप्त होय। एते गुणनिका 
घारक होय तिसहीकू', आचायपना होय है । एते 
गुणनि बिना आचाये हाय तो घम तीथंका लोप होजाय 
उन्मागकी प्रषृक्ति होजाय समस्तसंच स्वेच्छाचारी होजाय सत्रकी 
परिपाटी अर आधारकी परिपाटी दूटि जाय । बहुरि आचाय पना 
के अन्य अष्ट गुण हैं तिनका धारक होय। आचारवान, आधा- 
रवान, व्यवहारदान, प्रकति, अपायोपायविदर्शी, अवपीडक, 
अपरिस्रावी, नियापक ए आठ गुण है। तिनमें पंचप्रकारका 
आचार धारण करे ताकू' आचारवान कहिये जीवादिकतत्त्व भग- 
वान सबज्ञ वीतराग दिव्य निरावरणज्ञानकरि श्रत्यक्ष देखि कह्मा 
तिनमें श्रद्धानरू्प परिणति सो दशनाचार है । स्वपरतक्त्वनिकू' 
निरवाध आगम अर आत्मानुभव करि जाननारूप भश्रवृत्ति सो 
ज्ञानाचार है। हिंसादिक पंच पापनिका अभावरूप प्रवृत्ति सो 
चारित्राचार है । अतरद्ग बहिरद्भ तपमें प्रवृत्ति सो तपाचार दै। 
परीषद्ादिक आए अपनी शक्तिकू' नाहीं छिपाय घीरतारूपप्रबृत्ति 
सो वीयाचार है तथा औरहू दशप्रकार स्थितिकल्पादिक आचार 
में तथा समितिगुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन बधि 


जाय । पंचप्रकार आचार आप निर्दोष आचरे अर अन्य शिष्या- 
दिकनिकू' आचारण करावनेसें उद्यमी होय सो आचाये है आप 
हीणाचारी होय सो शिष्यनिकू' शुद्धआचरण नाहीं कराय सके 
हीणाचारी होय सो आद्यार विद्दार उपकरण बस्तिका अशुद्ध 
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ग्रहण कराय दे अर आपही आचारहीण होय सो शुद्ध उपदेश 
नाहीं करि सके तातें आचार्य आचारवान ही होय ॥ १ ॥ बहुरि 
जाके जिनेन्द्रका प्ररूप्या च्यार अनुयोगका आधार हो स्याद्वाद 
विद्याका पारगामी होय शब्दविद्या न्यायविद्या सिद्धान्तविद्याका 
पारगामी होय प्रमाणनय निक्षेपकरि स्वानुभवकरि भले प्रकार 
तत््वनिका निर्णय किया होय सो आधारबान है। जाके श्रुतका 
आधार नाहीं सो अन्य शिष्यनिकरा संशय तथा एकांतरूप हृठ 
तथा मिथ्याचरणकू' निराकरण नाहीं करि सके । बहुरि अनंता- 
नन्‍्तकालतें परिभ्रमण करता जीबके अतिदुलेभ भनुष्यजन्मका 
पावना तामें हू उत्तम देश जाति कुल, इद्वियपूर्णता, दीघायु 
सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचारण ये उत्तरोत्तर दुलेभ संयोग 
पाय तो अल्पज्ञानी गुरुके निकट बसनेवाला शिष्य सो 
सत्याथ उपदेश नाहीं पावनेते यथाथ आपका स्त्ररूप 
नाहीं पाय संशयरूप होजाय तथा मोक्षमागक्‌ अतिदूर श्रति- 
कठिन जानि रत्नत्रयमागंस' चलि जाय तथा सत्याथे उपदेश 
बिना विषयकषायनिसें उरफा सनक निकासनेमें समथ नाहीं हो य 
तथा रोगकृत बेदनामें तथा घोरउप सर्गंपरीषहनिर्ते चलल्‍या हुआ 
परिणामक्‌' श्रुतका अतिशयरूप उपदेशविना थांभनेक्‌' समथे 
नाहीं होय है । बहुरि मरण आजाय तदि संन्‍्यासका अब सरसें 
आहारपानका त्यागका यथाअवसर देशकाल सहाय सामथ्यका 


ऋरमक्‌ समभेविना शिष्यका परिणाम चलिजाय वा आत्तेध्यान 
होआय तो सुगति बिगडि जाय घर्का अपवाद हो जाय अन्य 
सुनि धसमें शिथिल होजाय दो बडा अनथ है तथा यो मलुघ्य 


( ४१४ ) 


आहारमसय है आहारतें जीवे है आहारहीकी निरंतर वांछा करे है 
अ्रर जब रोगके बशतें तथा त्याग करनेतें आह्वार छुटि जाय वदि 
दुःखकरि ज्ञानचारित्रमें शिथिल होय, धरध्यानरहित हो जाय तो 
बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश करे जाकरि क्षुधाट॒षाकी वेदनारहित 
होय उपदेशरूप अमृतकरि सींचा हुआ समस्त क्लेशरहित भया 
धर्मध्यानमें लीन होजाय है। ज्षुधातृषारोगादिककी बेदनासहित 
शिष्यकू' धर्मका उपदेशरूप अम्ृतका पान अर शिक्षारूप भोजन- 
करि ज्ञानसहित गुरुही वेदनारहित करे बहुश्रुतीका आधारबिना 
घर्म रहे नाहीं ताते आधारवान आचाये होय ताहीका शरण 
अहण करना। मिष्टवचन कहना इत्यादिककरि दुःख दूर करे तथा 
पूर्व जे योग्य हे बहुरि जो शिष्य बेदनाकरि दुःखित होय ताके 
हस्त पाद मस्तकका दावना स्पशेनादि करना, अनेक लाधु घोर- 
परीषह सहूकरि आत्मकल्याण किया तिनकी कथाके कहनेकरि 
तथा ढेहते भिन्न आत्माका अनुभव करावनेकरि वेदनारदित करे 
तथा भो मुने ! अब दू:खमें धैय धारण करो संसारमें कौन-कोन 
द्‌ःख नाहीं भोगे अर बीतरागका शरण अहण करोगे तो दुः:ख- 
निका नाश करि कल्याणकू' प्राप्त होवोगे इत्यादिक बहुत प्रकार 
कह मार्गंस' नाहीं चलने देवे ताते आधारवान गुरुनिद्वीका 
शरणा योग्य है ॥र।। 

बहुरि जो ब्यवहार प्रायश्चित्तसूत्रनिका ज्ञाता होय जातें प्राय- 
श्चित्तसूत्र आचाये होने योग्य होय तिसहीकू' पढाबै हैं औरनिके 
पढ़ने;योग्य नाहीं ज्ञो जिनआगमका ज्ञाता अर महाधैयवान 
प्रबलबुद्धिका धारक होय सो प्रा यश्चित्त देवे है अर द्ज्य ज्षेत्रकाल 


( ४१६ ) 


भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, पर्याय जो दीक्षाका 
फाल अर शास्त्रज्ञान पुरुषाथादिक आछी रीति जाणि रागद्वेष- 
रहित होय प्रायश्चित्त देवे है । 

भावाथे:--जामें ऐसी प्रवोणता होय जो याकू' ऐसा प्राय- 
श्चित्त दिये याका परिणाम उज्वल होयगा अर दोषका अभाव 
द्ोयगा ब्रंतनिर्में हहता होयगी ऐसा ज्ञाता होय जाके आहारकी 
योग्यता अयोग्यताका ज्ञान होय तथा या क्षेन्रमें ऐसा प्रायश्चित्त 
का निर्वाह होयगा वा या ज्षेत्रमें निवाह नाहीं होयगा तथा इस 
क्षेत्रमें बाद पित्त कफ शीत उष्णताकी अधिकता है कि हीनता 
है कि समपना है अथवा इस क्षेत्रमें मिथ्यादृष्टिनिकी अधिकता 
है कि मंदता है तथा धर्मात्मानिकी हीनता अधिकताकू" जाणि 
प्रायश्चित्तका निर्वाह देखें बहुरि शीत उष्णवर्षा कालकू' तथा 
अवसर्पिणी उत्सर्पिणीका ठत्तीय चतुर्थे पंचम कालादिकके आधीन 
प्रायश्चित्तका निवाह देखे बहुरि परिणाम देखे तथा तपश्चरशमें 
याके तीत्र उत्साह है कि मंद है ताकू' देखें। बहुरि संहननकी 
हीनता अधिकता तथा बलकी मंदता तीजता देखे तथा ये बहुत 
फालका दीक्षित है कि नवीन दीक्षित है तथा सदनशील है कि 
काथयर है सो देखे तथा बाल युवा पृद्ध अवस्थाकू' देखे बहुरि 
आगमसका ज्ञाता है कि मंदज्ञानी है सो देखे तथा पुरुाषर्थी है 
कि निरुगमी है इत्यादिकका ज्ञाता होय प्रायश्चित्त देवे। जैसे 
दोषरूप फिर आचार नाहीं करे अर पूवकत दोष दूरि द्वोय 
तेसे सूत्रके अनुकूल श्रायश्चित्त देवे जो गुरुनिके निकट 
प्रायश्चित्तसत्र शब्दतें अथेतें पढ़या नाहीं औरनिकू' प्राय- 
श्चित्त देवे है सो संसाररूप कर्दममें डूबे है अर अपयशकू 


( ४९७ ) 


उपाजन करेददे तथा उन्मार्गेका उपदेशकरि सम्यक्‌ सार्गेका नाशकरि 
मिथ्याइृष्टि होय है। जो एते गुणका धारक द्ोय ताकू' प्रायरिच्त्त- 
सूत्र पढाय गुरु अपना आचायपद दे है जो महाकुल्में उपज्या 
ज्यवहारपरमाथ्ेका ज्ञाता दोय कोऊ कालमेंहू अपने मूलगुणनिसें 
अतीचार नाहीं कूगाया होय, च्यारि अनुयोगसमुद्रका पारगामी 
होय, धेयेबान होय कुलवान होय, परीषह जीतनेमें समर्थेन होय 
देवनिकरि कीया उपसगतेंहु जो चल्लायमान नाहीं होय, वक्तापत्ा 
की शक्तिका धारक होय, वादीप्रतिबादीनिके जीतनेमें समर्थ होय 
विषयनितें अत्यंत विरक्त होय, बहुतकाल गुरुकुल सेया होय , खधे- 
संघके मान्य होय, पहिले ही समस्त संघ जाकू' आवार्यपनाकी 
योग्यता जाणें सोही गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तसूत्रका ज्ञाता होय 
आचार्यपना पाये सो श्रायश्चित्त देबे । एते गुणनिविना जैसें मूढ 
वैद्य देश काल प्रकृत्यादिक नाहीं जाने तो रोगी हू मारे है तेखें 
व्यवहार सूत्ररद्ितमूद गुणसंयुक्त होय है। संघमें कोऊ रोगी दोय 
बा वृद्ध होय अशक्त होय कोऊ बाल होय कोऊ सनन्‍्यास घारण 
किया होय तिनकी बेयावृत्त्यमें युक्त किये जे मुनि ते टहल करें ही 
परन्तु आप आचाये हू संघ मुनीश्वरनिर्में जो अशक्त होजाय 
ताका उठावना बेठाबना शयन करावमा तथा मलमत्र॒कफादिक 


तथा राधिरुधिरादिक शरीरतें दूरि करना धोवना उठावना, प्रासु- 
कभूमिमें स्थापना, धर्मोपदेश देना, धर्मग्रहण कराबना, इत्यादिक 
आदरपुर्वेक भक्तितें वैयाबृत्य करे तिनकू' देखि समस्तसंघके मुनि 
वैयाब॒त्यमें सावधान होय विचारे हैं अद्दो धन्य हैं ये गुरु भग- 
बान्‌ परमेष्ठी करुणानिधान जिनके धर्मात्मामें ऐसा वात्सल्य है 


( शृश्ड ) 


हम निद्य/हैं आलसी होय रहे हैं हमकू' होते हू सेवा करें हैं 
यह हमार! प्रमादीपना घिक्‍कारने योग्य है बन्धका कारण है ऐसा 
विचार समस्त संघ वेयावृत्यमें उद्यमी होय है जो आचाये आप 
प्रमादी होय तो सकल संघ बात्सल्यरहित होजाय यातें आचायें 
का कठ स्वगुण मुख्य है समस्त संघको वैयावृत्य करनेका जाका 
सामथ्य होय सो आचाये होय है कोऊ ह्वीणाचारी ताकू' शुद्ध 
आचार ग्रहण कराबे को ऊ सन्दज्षानी होय तिनकू' समझाय चारि- 
ऋ्रमें लगावै केइनिफू' प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे, को ऊकू' धर्मोपदेश 
देय रहता करे । धन्य है | आचाय जिनके शरणे प्राप्त हो गया 
तिनकू' मोक्षमार्गमें लगाय उद्धार करे हैं यातें आचार्यका प्रकर्त्ता 
नामा गुण प्रधान है ॥ ४ ॥। 

बहुरि अ्रपायोपायविदर्शी नामा पांचमो गुण है कोऊझ साधु 
क्षुधा ठृषा रोगवेदनाकर पीडित हुआ क्लेशित परिणामरूप हो 
जाय तथा तीत्र राग ठेषरूप होजाय तथा लज्जाकरि भयकरि यथा- 
बत्‌ आलोचना नाहीं करे तथा रत्नत्रयमें उत्साह रहित हो जाय 
घमेतें शिथिल हो जाय तो ताकू' अपाय मानि रत्नन्नयका नाश 
अर उपाय रत्नत्रयकी रक्षानिका प्रगट गुण दोष ऐसा दिखावे 
जो रत्सत्रयका नाश होनेतें कंपायमान द्वो जाय अर रत्नत्रयका 
नाशर्तें अपना नाश अर नरकादिक कुगतिमें पतन साक्षात्‌ दिखा* 
वे अर रत्नत्रयकी रक्षातें संसारतें उद्धार होय अनंत सुखकी प्राप्ति 
डपदेशकरि साक्षात्‌ दिखाय देय ऐसा उपदेश सामथ्ये जामें 
दहोय सो अपायोपायविदर्शी नाम गुणका धारक आचार्य होय है 
इहाँ उपदेश दिखाये कथन बहुत होजाय तातें नाहीं लिख्या ॥५॥ 

अब 'अवपीडक नाम छठा गुण कहिये है कोऊ मुनि रत्नन्नय 


€ ४१६ ) 


धारण करके हू लब्जाकरि भयकरि अभिमानगौरवादिकरि अपना 
आलोचना यथावत्‌ शुद्ध नाहीं करे तो आचाय ताकू' स्नेह की भरी 
कणुनिकू मिष्ट अर हृदयमें प्रवेश करने व।ली शिक्षा करे जो हे 
मुने ! बहुत दुलेभ रत्नत्रयका लाभ ताकू' मायाचारकरि नष्ट मति 
करो माता पिता समान गुरुनिके निकट अपने दोष प्रगट करनेमें 
कहा लज्जा है अर वात्सल्यके धारक गुरु हु अपने शिष्यके दोष 
प्रगट करि शिष्यका अर धर्मका अपवाद नाहीं कराबे हैं तातें 
शल्य दूरि करि आलोचना करो जैसें र॒त्नत्रयकी शुद्धता अर तप- 
श्बरणका निवाह द्योयगा तेसें द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार 
प्रायश्चित्त तुमकू'दिया जायगा ताते भय त्यागि आलोचना निर्दोष 
करहू ऐसे स्नेह रूप बचन करिके जोहू साया शल्य नाहीं त्यागे तो 
तेजका घारक आचाये शिव्यकी शल्यकू' जबरीतें निकासे जिस 
काल आचाये शिष्यकू' पद हैं जो हे मने ! ऐ दोष ऐसें ही हैं 
सत्याथ कहो तदि उनके तेज तपके प्रभावतें जेसें सिंह॒कू' देखते ही 
स्थाल खाया हुआ मॉसकू' तत्काल उगले है तथा जैसे महान 
प्रचरड तेजस्वी राजा अपराधीकू' पूछे तदि तत्काल सत्य कहता 
ही बण तेसें शिष्यह्‌ मायाशल्यकृू' निकासे है अर मायाचार नाहीं 
छांडे तो गुरु तिरस्कारके वचन हू कहें हैं हे मुने ! हमारे संघतें 
निकस जाहु हमकरि तुम्हारे कहा प्रयोजन है जो अपना शरीरा- 
दिक का मेल धोया चाहेगा सो निमेल जलके भरे सरोवरकू' प्राप्त 


होयगा जो अपना महान रोगकू' दूरि किया चाहदेगा सो प्रवीण 
वेथकू' प्राप्त होयगा तैसें जो रत्नत्रय रूप परमधमंका अतीचार 
दूरि करि उज्बल्ञटा किया चाहैगा सो गुरुनिका आश्रय करेगा 


( ४२० ) 
तुम्हारे र॒त्नत्रय की श॒द्धता करनेमें आदर नादीं ताते ये मुनिपणा 
ब्रत धारण, नग्न होय छुधादि परीषह सहनेकी विडंवनाकरि कहा 
साध्य है संबर निजरा तो कषायनिके जीतनेतें है, मायाकषायका 
ही त्याग नाहीं किया तदि त्रत संयम मौन धारण वृथा है, नग्नता 
अर परिषह सहनता मायाचारीका वृथा है, तियच हू परिप्रहरहित 
नग्न रहे ही है यातें तुम दूरभब्य हो हमारे बंदनेयोग्य नाहीं हो 
अर तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं जो हमारा दोष प्रगट होय तो हम 
निद्य होय जावे हमारा उश्चपणा घटिजाय सो मानना बंधका कारण 
है श्रमण तो स्त॒ति निदासें समानपरिणामी होय दे ऐसे गुरु कठोर 
बचन कहिकरिके हू मायाचारादिका अभाव करावे | कैसा हाय 
अवपीडक आचाये जो बलवान होय उपसगे परीषह आये कायर 
तनाहीं होय, प्रतापवान होय जाका वचन कोऊ उल्लंघन करने 
सम्रथ नाहीं होय अर प्रभाववान होय जाकू' देखतेप्रमाण दोषका 
धारक साधु कांपने लगि जाय, जाकू' बडे बड़े विद्याके कारक 
नम्नीभूत होय बंदना करें जाकी उज्ज्वलकीर्ति विख्यात होय जाको 
कीति सुनवा दी जाके गुणनिमें दृद श्रद्धा हो जाय, जाका वचन 
जगतमें देख्या विनाही दूरदशनियमें प्रमाण करे सिंहकी ज्यों निर्भेय 
होय ऐसा अबपीड़क गुणका धारक गुरु होय सो जैसें शिष्यका 
हित होय तैसे उपकार कर है। जैसें बालकका हितने चिंतवन 
करती माता रुदन करताहू बालककू' दावकरि मुख फाडि जबरीतें 
घृत दग्धादि पान कराये है । ऐसे शिष्यका द्वितक्‌' चितवन करता 
आचाये ह्‌ सायाशल्यसह्तित क्षप कका बलात्कारकरि दोष दूर करी 
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हे अथवा कट्क औषधि ज्यों पश्चात्‌ हित करे है। जो जिह्ना्करि 
के मिष्ट बोले अर शिष्यकू' दोषतें नाहों छुड़ाबे सो गुरु भला 
नाहीं अर जो आचरण करि ताडनाहू करि दोषमितें भिन्न करे है 
सो गुरु पूजने योग्य है यातें अवपीडकगुणका धारक ही आचारये 
होय है ॥| ६ ॥ 

अब अपरिस्रावी गुणकू' कहें हैं जो शिष्य गुरुनिकृ' दोष 
आलोचना करे सो दोष अन्यकू' गुरु प्रकाश नाहीं करे जैसे 
तप्तायमानलोहकरि पीया जल सो बाह्य प्रकट नाहीं होय तेसें 
शिष्यकरि श्रवणकिया दोष आचारयहू किसीकू' नाहीं जणावे है 
सोही अपरिस्रावी नाम गुण है। शिष्य तो गुरुका विश्वास करफे 
कहे अर गुरु जो शिष्यका दोष प्रकट करे अन्यकू' जनाबे तो वह 
गुरु नाहीं अधम है विश्वासघाती है कोऊ शिष्य अपना दोषकी 
प्रकटता जानि दुःखित होय आत्मघात करे है व क्रोधी होय रत्न- 
अग्रका त्याग करे है तथा गुरुकी दुृष्ट्ता जानि अन्य संघमें 
जाय तथा जेसें हमारी अवज्ञा करी तेसें तुम्हारी हू अवज्ञा करेगा 
ऐसें समस्तसंघमें घोषणा प्रगट होय, समस्तसंघ आचायेनिका 
प्रतीतिरहित होजाय, आचाय सबके त्याज्य होजांय इत्यादिक 
बहुत दोष आये बहुत कहे कथनी वधि जाय तातें अपरिस्राबी 
गुणका धारक ही आचायये योग्य है ॥७॥ 

अब आचाय निर्यापक होय जैसे नावकू' खेबटिया समस्त 
लपद्रवनिकू' टालि नावकू पार उतारि ले जाय तेंसे आचायेहू 
शिष्यकू' अनेक विघष्नसू बचाय संसार समुद्रसे बार करे सो 
निर्यापक है ॥८॥ ऐसे आचारवान ॥१॥| आधारवान | स। व्यव- 
दारबान ।।३॥ अकत्तो ॥४॥ अपायोपायविद्र्शी ॥१| अवपीडक 
॥॥ अपरिस्राबी |।७॥ निर्यापक || ८।॥ यह आचायेनिके अष्ट- 
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गुणकू' धारणकरतेनिके गुणनिमें अनुराग सो आचार्यभ्क्ति है 
ऐसें आचायेनिके गुणनिकू' स्मरण करके आचायेनिका स्तवन 
वंदना करता जो पुरुष अधे उतारण करे है सो पापरूप संसारकी 
परिपाटीकू' नष्टकरि अक्षयसुखकू' प्राप्त होय है ऐसें बीतराग गुरु 
कहै हैं । ऐसे आचार भक्ति वर्णन करी ॥ ११ | 

श्रब बहुश्रुतभक्ति नाम बारसी भावनाकू' कहें हैं । जो अंग- 
पृर्वादिकका ज्ञाता तथा च्यार अनुयोगनिका पारगासी जो निर- 
न्‍तर आप परमागमकू पढ़ो अन्य शिष्यनिकू' पढ़ावे ते बहु- 
श्रुती है तथा जिनके श्रुतज्ञान ही दिब्यनेत्र है अर अपना अर 
परका हित करनेमें प्रबतते अर अपने जिनसिद्धान्त अर अन्य 
णकांतीनिके सिद्धान्तनिका विस्तारतें जानने वाले स्याद्वादरूप 
परमविद्याके धारक तिनकी जो भक्ति सो बहुश्रुतभक्ति है बहु- 
श्रुतीकी महिमा कौन कहनेकू' समथ है जे निरन्तर श्रुतज्ञानका 
दान करे हैं ऐसे उपाध्याय तिनकी भक्ति विनयकरि सहित करें 
हैं ते शास्त्ररूप समुद्रका पारगामी होय हैं। जे अज्ञप्ष प्रकोर्णक 
जिनेन्द्र वर्णन किये तिन समस्त जिनागमकू' निरन्तर पढ़ेँ 
पढ़ावें ते बहुश्रुती हैं। इहां प्रथम आचारांग तामें अठारहहजार 
पदनिमें मुनिधर्मका वर्णन है ॥ १॥ सूत्रकृताज्ञषका छत्तीसहजार 
पद है तिनमें जिनेन्द्रके श्र॒क्के आराधन करने के विनयक्रिया- 
का वर्शन है ॥ २॥ स्थानांगका व्यालीसहजार पदनिमें षट- 


दर्यानका एकादि अनेक स्थानका वर्सन है॥ ३।॥ समवायांग 
एकलाख चौसठिहजार पदनिमें है तिनमें जीवादिक पदार्थेनिका 
द्रब्य क्षेत्र काल भावके आश्रित समानता वर्णन हे || ४॥ ज्या- 
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ख्याप्रज्षप्ति अंगके दोयलक्ष अद्टाइस हजार पदनिमें जीवका- अस्ति 
नास्ति इत्यादि गणधरनिकरि कीये साठिहजार पद्निका बर्णन है 
॥५। ज्ञाट्धमंकथांगके पांचलक्षअुप्पनहजार पदनिमें गणधरनिकरि 
कीये प्रश्ननिके अनुसार जीवादिकनिका स्वाभाविकवर्ण न है ॥६॥ 
डउपासकाध्याय नाम अंगके ग्यारह॒लक्ष सत्तर हजार पदनिसें 
श्रावकके त्रत शील आचार क्रियाका तथा याका मन्त्रनिका उप- 
देशका वणुन है ॥७॥ अंतकृतद्शांगके तेईसलक्ष अट्टाईसहजार 
पदनिमें एक एक तीथकरके तीथ्थेमें दशा दश मुनीश्वर उपसर्ग- 
सहित निरवांण प्राप्त मये तिनका कथन है ।॥ ८॥ अनुत्तरोपपा- 
दकद्शांगके बाणवे लक्ष चौवालीस हजार पदनिसें एक एक 
तीथकरक तीर्थमें दश दश मुनीश्वर महा भयझ्गभर घोर उपसगे- 
सहित देवनिततें पूजापाय विजयादिक अनुत्तर विमाननिमें उपजे 
तिनका वणुन है ।।| ६ ॥ प्रश्नब्याकरण नाम अडद्जके ज्यानवेलक्ष 
षोडशसहसत्र पदनिमें नष्ट मुष्टि लाभ अलाभ सुख-दुःख जीवित 
मरणादिकके प्रश्नका वर्णन है।। १० ॥ विपाकसत्रांगके एककोटि 
चौरासीलक्ष पदनिमें कमेनिका उदय उदीर्ण सत्ताका वर्णन है 
॥ ११ ॥ अर दृष्टिबाद नाम बारम अंगका पांच भेद है परिकम, 
सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व, चूलिका तिनमें परिकर्मकाहू पांच भेद हैं 
तिनमें चंद्रप्रश्ञप्ति के छह ल्क्ष पांचहजार पदनिमें चंद्रमाका 
अआयु गति अर कल्लाकी हानिवृद्धि अर देवीविभव परिवारादिकका 
वर्णन है । १॥| अर सूर्यप्रश्षप्तिके पांचलक्ष तीनहजार पदनिमें 


सर्यका आयु गति विभवादिकका वर्णन दे ॥२॥ जंबूद्दीपत्रश्नप्तिके 
तीनलक्ष पचीसइहजार पदनिमें जंबूहीपसम्बन्धी क्षेत्र कुलाचल द्रह 


(शरण ) 


नदी इत्याविकनिका निरूपण || ३ ॥ द्ौपसागरभप्रश्नप्तिके बावन- 
लक्ष छत्तीसहजार पदनिर्सें असंख्यातद्वीप समुद्रनिका अर मध्य- 
लोकके जिनमवननिका अर भवनवासी ब्य॑तर ज्योतिष्क देवनिके 
सनिवासनिका बशन हैं ।४॥ व्याख्यात्रज्ञप्तिेके चौरासीलक्त 
ईप्पनहजार पदनिमम जीव पुद्गलादि द्रव्यका निरूपण है |। ५ ॥। 
ऐसे पंथ प्रकार परिकर्म कह्या | अब दृष्टिवाद अंगका दूजा भेद्‌ 
सत्रके अद्टासीलक्ष पदनिमें जीव अस्तिरूप ही है नास्तिरूप ही है 
कर्ता ही है भोक्ता ही है इत्यादि एकांतवदकरि कल्पित जीवका 
स्वरूपका वर्शन हे।२। बहुरि श्रथमानुयोगके पांचहज्ञार 
पदनिमें ्रैसठि महापुरुषनिके चरित्रका वर्णन है॥ ३ ॥ अब 
इंष्विवादअ गका चतुर्थभेदमें चौदहपूर्ज हैं तिनमें उत्पादपूबेके 
एककोटि पदनिमें जीवादिक द्रव्यनिका उत्पादादि स्वमावका 
निरूपण है ॥ १॥ अग्रायणीपूव के छिनबेंकोटि पदनिमें द्वादशांग 
का सारभूत सप्ततक््व नवपदार्थ षट द्रव्य सातसे सुनय दुनया- 
दिकका स्वरूपका वर्णन है ॥ २ ॥ वीयानुवादके सप्तलक्ष पदनि 
में आत्मवीये, परवीर्य, कासवीये, कालवीय, भाववीये, तपो- 
वीयोदि समरत द्रव्यगुण पर्यायनिका वीयेका निरूपश है ॥३॥ 
अस्तिनास्तिप्रवाद नाम पू्वेके साठिलक्ष पदनिमें जीवादि द्रव्य- 
निका स्वद्रव्यादिचतुष्टंयकी अपेक्षा अस्ति और परद्रठ्यादि चतु- 
घ्टयकी अपेक्षा नास्ति इत्यादिक सप्तभंगादिक तथा लित्य अनित्य 


एक अनेकादिकनिका विरोधरहित वर्णन है ॥ ४॥ शक्षानप्रवाद 
पू्वके एक घाटि कोटि पदनिमें मति श्र अवधि मनःपर्यय केवल 
ये पाँच ज्ञान अर कुर्मात कुश्रत विभंग ये तीन अज्ञान इनका 
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स्वरूप संख्या विधय फलनिके आश्रय प्रमाशपना अप्रमाणपनाका 
वर्णन है॥ ४ ।॥ सत्यप्रवादपूर्व के छह अधिक एककोटि पदनिमें 
बचनगुप्ति अर बचनके संस्कारकारण अर दादश भाषा अर 
बहुत प्रकार असत्य अर दशप्रकारके सत्यका बणन है।॥ ६॥ 
आत्मप्रवादपूर्वके छब्बीसकोटि पद्निमें आत्मा जीव है कत्ता है 
भोक्ता है प्राणी है वक्ता है पुद्गल है बेद है विष्णु है स्वयं भू है शरीर 
मान वक्ता शक्ता जन्तु मानी सायी वियोगी असंकुट त्ेत्रज्ञ इत्यादि 
स्वरूपका वर्णोन है ।॥| ७ ॥ कमप्रवादपूवके एककोटि अस्सीलाख 
पदनिमें कर्मनिका बंध उदय उदीणा सक्त्व उत्कषण उपशमन 
संक्रमणविधि निकाचितादि अवस्था अर ईयापथ तपस्या अघः- 
कर्मादिकनिका चरशन है ॥ ८॥ प्रत्याख्यानपूर्वके चौरासीलक्ष 
पदनिमें नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भावनिकू' आश्रय करि 
पुरुषनिका संहनन अर बलादिकनिके अनुसार प्रमाणीककाल 
वा अश्रमाणीककाल लिये त्याग अर पापसहित बस्तुततें निराला 
होना अर उपवासकी विधि अर उप्वासकी भावना अर पंच- 
समिति अर तीनगुप्तिका वर्णोन है॥ ६ ॥ विद्यानुवादके एक 
कोटि दशलक्ष पदनिमें अ' गुष्ठप्तबनादिक सातसे अल्पविद्या अर 


रोहणी आदि पांचसे महाविद्यानिका स्वरूप सामथ्यें अर इनका 
साधन मंत्र तंत्र पूजा-विधानका अर सिद्ध भई तिनका फलका 
अर अन्तरिक्ष भौस अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न ये अष्ट- 
प्रकार निमित्तज्ञानका वर्णन हे॥ १०। कल्याणानुवादपू्के 
छुब्बीसकोटि पदनिसेंं तीथकर चक्रधर बलदेव प्रतिवाप्त॒ुदेवादि: 
कनिका गर्भकल्याणादि महाउत्सवनिका अर इन पदरनिका कारण 
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घोडश भावना वा तत॒विशेष आचरणादिकनिका अर चन्द्रमा 
सूर्य प्रह ज़क्षत्रनिका गमन तथा प्रहण शकुनादिकके फलका 
बणन है |। ११ ।॥ शआशप्रवाद पूर्वके तेरहकोटि पदनिमें कायाकी 
चिकित्साका अष्टांग नआयुर्वेद जो वैद्यविद्या ताका भूतकर्मका 
अर जांगलिका अर इला पिंगलादिक स्वासोच्छुबासका अर 
गतिके अनुसार दशप्राणनिके उपकारक अनुपकारक द्रव्यनिका 
बर्रन है ॥ १२ ॥ क्रियाविशालके नवकोटि पदनिमें संगीतशास्त्र 
छूंद अलंकार बहत्तरि कला अर स्त्रीके चोसठिगुण अर 
शिल्पादिज्ञान अर चौरासी गरभांधानादि क्रिया अर एकसौ- 
आठ सम्यर्दशेनादिक्रिया अर पच्चीस देवबंदनादिक नित्य 
नैमिक्तिक क्रियाका वर्णन है।॥ १३॥ जैलोक्यविंदुसारपूब के 
साढाबारहकोटि पदनिमें त्रेलोक्यको स्वरूप, छव्वीस परिकर्म 
अष्ट व्यवहार, च्यारि बीज, मोक्षका स्वरूप मोक्षगमनका 
कारण क्रिया अर मोक्षसुखका वन है ॥ १४ ॥ ऐसे पिच्याणवे 
कोडि पचासलाख पांच पदनिमें चौद॒ह पूर्व बरान किया । अब 
दृष्टिवादांगको पांचमो भेद चूलिका पांच प्रकार है एकएक चूलिका 
के दोयकोटि नवलक्ष निवासीहजार दोय से पद हे तिनमें जलगता- 
चूलिका में जलका स्तम्भन जक्षमें गसन, अग्निका स्तम्भन भक्षण 
अग्निऊपरि आसन अग्निसें अवेशनादिकका कारण मन्त्र तन्‍्त्र तप- 
श्चरणका वर्णन है॥ १॥ अर स्थलगताचलिकामें मेरु कुलाचला- 


दिकनिसें भूमिमें प्रवेश करनेकू' अर शीघ्रगमनके कारण सम्त्र 
तन्त्र तपश्चरणका बरणन है॥ २॥ अर मायागताचूलिका में माया- 
रूप इन्द्रजालादि विक्रियाका मन्त्र तन्‍्त्र तपश्चरणादिकका वर्णन 
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है ॥॥॥ आकाशगतचूलिकामें आकाशगमनका कारण मंत्र तन्त्र 
तपश्चरणादिकका वर्णन है ॥|४॥ रूपगताचूलिकामें सिंह हस्ती 
तुरज्ञ मनुष्य वृत्त हरिण शशा बलघ बव्याप्रादिकनिके रूप पल- 
टनेके कारण मन्त्र तन्त्र तपश्चरणका वर्णोन है तथा चित्रास माटी 
पाषाणकापष्ठकादिक इनका खोदना तथा धातुवाद रसवाद खान्य 
बादादिककी रचनाके अथे हैं ॥५॥ पंचचूलिकाके दशकोटि 
गुणचासलाखछयालीसहजार पद्‌ हें। इहां ऐसा जानना समस्त 
द्वादशाज्ञके एकघाटि एकटी प्रमाण श्रक्षर हैं| १८४४६७४४०७३७ 
०६४५१६१५ एते अपुनरुक्त अक्षर हैं एक बार आयाशअक्तर दूसरां 
नाहीं आये इनमें चोसठि संयोगा ताई' अक्षर हैं अर आगममें 
कह्या ऐसा मध्यपद्का प्रमाण सोलासे चोंतीसकोडि तीयासीलक्ष 
सात हजार आठसे अठासी १६३४८३०७८८८ अपुनरुक्त अक्षर 
हैं इन अक्षरनिका प्रसाणका भाग दीए एकसौ बाराकोटि तिया- 
सीलक्ष अठावनहजार पांचपद आये तिनमें समस्त द्वादशाह्ल 
हे अर अवशेष अक्षर आठकोटि एकलक्ष आठ हजार एकसौ 
पचेतरि आंक रहे ८०१०८१७४ इन अज्ञषरनिका पूणे एकपद होय 
नाहीं ताते इनकू' अंगवाह्य कह्या तिन अक्षरनिका सामायिक 
आदि चौद॒ह प्रकीर्णंक है। 

सामायिक नाम प्कीुकमें मिथ्यात्व कषायादिकके क्लेशका 
अभावरूप नाम स्थापना द्रब्यक्षेत्र काल भाव के भेदतें छहसभेद 
रूप सामायिकका वर्णन है || १॥ बहुरि चौंतीस अतिशय अपष्ट- 
प्रातिहाय परमौदारिक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशा- 
दिक तीथकरनिका माहात्म्यका प्रकाशरूप स्तवन नाम प्रकीर्णक 
है ॥२॥ एक तीर्थकरके आज्षम्बन रूप चैत्याक्नय प्रतिमाका स्तवन 


( धस्८ ) 


रूप प्रकीशक है ।।३॥ बहुरि पवकृत प्रमादजनित दोषका निराक- 
रणके अर्थि देवसिक, रात्रिक पाक्षिक, चात॒मौसिक, सांबत्सरिक 
ऐयापथिक, उत्तसाथे ऐसे सप्त प्रकार प्रतिकमण जामें वर्णन 
ऐसा अतिक्रमण नाम प्रकीणेक है ।।४॥ बहुरि सम्यग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र तप उपचार स्वरूप पंच्रप्रकार विनयका वर्णनरूप विनय 
नाथ प्रकीर्णक हे।।५॥ बहुरि नवदेवतानिकी वन्दनाके अर्थि तीन 
प्रदक्षिणा चतु:शिरोनति तीनशुद्धता द्वादश आवबते इत्यादिक 
नित्यनैभित्तिकक्रियाका जामें वर्णन एसा कृतिकरम प्रकीणंक हे 
॥९॥ बहुरि जामें साघुका आचारके गोचर आहारकी शुद्धताका 
वन रूप दुश बेकालिक प्रकीणंक है।। ७॥। बहुरि च्यारप्रकार 
उपसगे तथा बाईस परीहसहनिके सहनेके विधान अर इनके 
फलका वर्णेन रूप उत्तराध्ययनप्रकीर्णंक हैं।। ८॥ बहुरि साधुके 
योग्य आचरणका विधान अयोग्यसबनका प्रायश्चित्तका वणन 
रूप कल्पव्यवहार नाम प्रकी्णंक है ॥६॥॥ बहुरि द्रव्य क्षेत्र काल 
भावके आश्रय साधुकू' ये योग्य हैं ये अयोग्य हैं एसा विभागका 
वर्शानरूप कल्पाकल्प नाम भ्रकीर्शक है ॥१०॥ बहुरि उत्कृष्ट संहन- 
नादिसंयुक्त द्रब्य क्षेत्र काल भावके प्रभावतें उत्कृष्ट चर्याकरि वर्तते 
ऐसे जिनकल्‍पी साधुनिके योग्य त्रिकालयोगादिआचरणका अर 
स्थविरकल्पिनका दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्मसंस्कार सल्ले- 
खना अर उत्कृष्टस्थानगत उत्क्ृष्ठआरावनाका त्रणेनरूप महाकल्प 


नाम प्रकीणंक है |११॥| जामें भवन ब्यन्तर ज्योतिष्क तथा कल्प- 
वासी निके विसाननिसें उत्पत्तिका कारण दान पजा तपश्चरण 
अकामनिजरा सम्यक्त्व संयमादिकका विधान तिनके उपजनेका 
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स्थान बैभवका वर्शनरूप पुण्डरीक नाम अकीणेक है ॥१२॥ 
बहुरि महद्धिक देवनिमें इन्द्र प्रतींद्रादिकनिसें उत्पक्तिका कारण 
तपोधिशेषादिक आचरणका कहनेवाला महापुण्डरीक प्रकीणेक 
है ॥१३॥ जामें प्रमादसूं उपज्या दोषनिका त्यागरूप निषिद्धका 
प्रकीणेक है ॥१४॥ जेसा द्वादशाज्ञः सूत्रका ज्ञान है सो तपका 
प्रभावतें उपज है लो आप पढ़ी है अन्यकी बुद्धिश्रमाण शिष्य- 
निकू' पढावे है तिन बहुश्र॒वनिकी भक्ति है स्रो हू बहुश्रुतभक्ति 
है जो गुणनिमें अ्रनुराग करना ताकू' भक्ति कहिये है जो शास्त्र- 
निममें अनुरागकरि पढ़ी तथा शास्त्रके अथंकू' अन्यकू" कहे जो 
धनकू' लगाय शास्त्रनिको लिखाबे तथा अपने हस्तकरि शास्त्र 
लिखें तथा हीन अधिक अज्ञरक््‌' मात्राकू' शोधन करे तथा पद़ने- 
वालेनिकू' शास्त्र लिखाय दवे तथा व्याख्यान करे पढ़ावने बचा- 
बनेवालेनिकी आजीविकाकी थिरताकरि शास्त्रनिके ज्ञानाभ्यास- 
का प्रवर्तेन करावे स्वाध्याय करनेके अर्थि निराकुल स्थान देने 
सो ज्ञानाबरण कमके नाश करनेवाली बहुश्रुतभक्ति है । बहुरि 
बहुमूल्य बस्त्रनिमें पूठा लगाय पट्टमय डोरि करि शास्त्रनिकू' 
बांधे जो देखने श्रवण पठन करनेबालेनिका मनकू' रंजायमान 
करे सो समस्त बहुश्रुतभक्ति है। बहुरि सुवर्णकरि मनोहर गढ़े 
भये अर पंचप्रकार रत्ननिकरि जटित सेकड़ा पुष्पनिकरि शास्त्र 
की सारभूत पूजा करे सो श्र॒वर्भक्त संशयादिक-रहित सम्य- 


ग्ञान उपजाय अनुक्रमतें केबलज्ञान उपजायबे है, जो पुरुष अपने 
सनकू इन्द्रियनिके विषयनित रोकि अर बारम्बार श्रुतदेवताका 
गुण स्मरण करके भल्ती बिधिसू बनाया पविन्न अघ श्रुतदेवताका 


अर्थ. 
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उतारे है सो समस्त श्रुतका पारगामी होय केवलज्ञान उपजाय 
निर्वाणकू' प्राप्त होय है। ऐसे बहुश्रुतभक्ति नाम बारसी भावना 
बर्णन करी सो निरन्तर भावों ॥ १२॥ 

अब प्रवचनभक्तिनाम तेरमी भावनाकू' बर्णन करें हैं। प्रव- 
चन नाम जिनेंद्र स्ज्ञ बीतरागकरि प्ररूपण किया आगमका है। 
जिसमें पट्द्रव्यनिका पव्य्चास्तिकायका सप्ततक्त्वनिका नवपदार्थनि 
का बर्रान है अर कम निकी ग्रकृतीनिका नाश करनेका वर्ण न सो 
आगम है जाका प्रदेश बहुत होय ताकी अस्तिकाय संज्ञा है । अर 
गुशपर्यायनिकू' प्राप्त निरन्तर होय तातें द्रव्य संज्ञा है वस्तृपना- 
करि निश्चय करिये ताते पदार्थसंञ्ञा है स्‍्व॒भावरूपपनातें तत्त्वसंल्ना 
है सो इनकी विशेष कथनी आगे प्रकरण पाय कहसी। जैसे अंध- 
कारसंयुक्त महलमें दीपक हस्तमें लेकरि समस्त पदार्थ देखिये है 
तेंसें त्रेज्ञोक्यरूप मन्दिरमें प्रवचनरूप दीपककरि सूक्ष्म स्थूल 
मूर्तीक अमर्तीक पदाथ देखिये है। प्रवचनरूप ही नेन्ननिकरि मुनी- 
श्वरनि चेतनादि गूणनिके धारक समस्तद्रब्यनिका अवलोचन करे 
जिनेंद्रके परमागमकू' योग्यकालमे बहुत विनयतें पढ़िये सो प्रवचन- 
भक्ति है केसाक है प्रवचन जामें पट्द्रब्य सप्ततत्व नवपदार्थनिकां 
भेद समस्तगुशपयायनिका वर्णन है जामें भूतकाल अनन्त भया 
अर भविष्यत्‌ अनन्त होयगा अर वतंमान तिनका स्वरूप बणेन 
है। जामें अधोलोककी सप्त प्रथ्वी अर नारकोनिका बसनेका 
उत्पत्ति होलेका स्थाननिकू' अर आयु काय बेदना गत्यादिक 


समस्तका अर भवनवासी देवनिका सातकरोड बहत्तरलाखभव- 
ननिका श्रर तिनका आयु काय बिभद विक्रिया भोगादिकनिका 


(४३१ ) 


अधोलोकमें वर्णन किया है | जामें मध्यलोक सम्बन्धी असंख्यात 
द्वीप समुद्रनिका अर तिनसें मेरु कुलाचल नदों द्रदह्दादिकनिका अर 
कम भूमिके विदेहादिक क्षेत्रनिका अर भोगभूमिका अर छिनवे 
अन्त़्ी पसम्बन्धी सनुष्यनिका अर कम भूमिके भोगभूमिके मनुष्य- 
निका कतंव्यका अर आयु काय सुख दुःखादिकनिका अर तिय- 
चनिका न्यंतरनिके निवास विभव परिवार आयु काय सामथ्ये 
बिक्रियाका बण न है । तथा मध्यलोकमें ज्योतिष्कदेव हैं तिनके 
बिमान विभव परिवार आयु कायादिकका तथा सूये चन्द्रमा भ्रह 
नक्षत्रनिका चारक्षेत्रगत संयोगादिकका वर्ण न है । बहुरि ऊध्य- 
लोकके त्रेसठपटज़निका स्वगके अहमिद्रके पटलनिका इन्द्रादिक 
देवानका विभव परिवार आयु काय शक्ति गति सुखादिकका 
बर्ण न है । ऐसें सर्वज्ञकरि प्रत्यक्ष देखा त्रिलाकवर्ती समस्त द्वब्य- 
निके उत्पाद व्यय भ्रौद्यपना समस्त प्रवचनमें वण न किया है । 
बहुरि कमनिकी प्रकृतिनिका बंध होनेका उदयका सत्बका संक्रम- 
णादिकनिका समस्त बणन आगममें हे। बहुरि संसारतें उद्धार 
करनेवाला रत्नत्रयका स्वरूप प्राप्त होनेका उपाय परमागमहीमें 
है बहुरि गृहस्थपणांमें श्रावकधर्सका जघन्य मध्यम उत्कृष्ट चयाका 
तथा श्रावकनिके बत्रत संयमादिक व्यवहार परमार्थरूप भ्रवृत्तिका 
बण न प्रवचनतेंद्दी जानिये है बहुरि ग्रहका त्यागी मुनीनिके महा- 
ब्रतादि अट्टाईस मूलगुण अर चौरासीलाख उत्तरगुण अर स्वा- 
ध्याय ध्यान आहार विहार सामायिकादि चारित्र चयोका धम्मे- 


ध्यान शुक्लध्यानादिकका सल्लेखनाम रणका समस्तचर्याका वर्ण न 
प्रबचनमें है | बहुरि चौदद गुणस्थाननिका स्वरूप तथा चौददइ 


( ४३२ ) 


जीवसमासनिका अर चौदह्दमागेयानिका बण न प्रवचनतें जानिये 
है तथा जीवनिके एकसो साढानिन्यानब लक्ष कुलकोड अर चौरा- 
सीलाख जातिका योनिस्थान प्रवचनहीतें जानिये है तथा चअयार 
अनुयोग च्यार शिक्षात्रत तीनगुसश्नत आगमसतें ही जानिये है । 
तथा च्यार गतीनिका भेद अर सम्यग्दशेन सम्यग्ल्लान खम्यकचा- 
रित्रका स्वरूप भगवानका प्ररूप्या आगमहीतें जानिये है । बहुरि 
द्वादशभावना अर द्वादशवप अर द्वादइश अज्ज अर चौदहपूबे 
चौदहप्रकीण कनिका स्वरूप अ्रवचनहीतें जानिये है । बहुरि उत्स- 
पिंणी अवसर्पिणी कालकी फिरणि अर यामें छदू छह भेदरूप 
कालमें पदाथकी परिणतिका मेदनिका स्वरूप आगमतें जानिये है। 
बहुरि कुलकर तीर्थकर चक्रधर बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव 
इत्यादिकनिकी उत्पत्ति प्रवृत्ति घर्म तीथेका प्रवर्तेन चक्रीका 
साम्राज्य वासुदेवादिकनिके विभव परिवार ऐश्वयोदिक आगम 
हीतें जानिये है । बहुरि जीवादिक द्रव्यनिका प्रभाव आगमदीतें 
जानिये है जातें आगमकू' भक्तिपूवक सेवनविना मनुष्यजन्ममें 
हू पशू समान है भगवान सर्वजश्ञ बीवराग समस्त लोक अलोककू' 
अनंतानंत भूत भविष्यत वर्तमान कालबर्ती पर्यायनिकरि संयुक्त 
एक सभयमें युगपत्‌ क्रमरहित दृस्तकी रेखावत्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान्या 
देख्या ताकरि प्ररूपण किया स्वरूपकू' सप्तर्ाद्धि च्यार ज्ञानधारी 
गणधरदेव द्वादशांगरूप रचना प्रगट करी। इहां ऐसा विशेष 
जानना जो देवाधिदेव परमपृज्य घममती्थेके प्रवर्तन करनेवाले 
अनन्तज्ञान अनन्तदशेनअनन्तवीये अनन्तसुखरूप अन्तरंगलक्षमी 
अर समवशरणादि बद्टिरंगलकहुमीकरि मंडिद अर इन्द्रादिक 


( छह३ईइ३ ) 


अ्रसंख्यात देवनिके समूहकरि बंदनीक चौंतीस अतिशय अष्टप्रा- 
तिहायोदिक अनुपम ऋद्धिकरि सहित अर छुघधा तृथादिक अष्टाद- 
शदोषरहित समस्तजीवनिका परमोपकारक श्रर लोकअलो कके अन॑- 
तगुण पर्यायनिका क्रमरहित युगपत्‌ ज्ञानका धारक अर अन॑त्- 
शक्तिका धारक संस रमें डूबते प्राणी निकू' हस्तावलम्बन देनेवाला 
समस्त ज्ञीवनिका दयालु परमात्मा परमेश्वर परसत्रह्म परसेष्ठी 
स्वयंभू शिव अजर अमर अरहंँतादि नामकरि विख्यात अशरण 
प्राणीनिकू' परमशरण अन्तका परमौदारिक देहमें तिष्ठता, गण- 
घरादिक मुनीश्वरनिकरि वंदनीक है चरण जिनका अर कण्ठ 
तालुबो ओष्ट जिहादिक चलनहलनरहित इच्छाविना अनेक 
प्राणीनिका पुण्यके प्रभावतें उपज्या अर आय अनाये समस्त 
देशके प्रणीनिका प्रहणमें आवता समस्त पापका घातक दिव्य- 
ध्वनिकरि भव्य जीवनिका मोह अन्धकारकू' नष्ट करता चमरनि- 
करि वीज्यमान छतन्रत्रयादिक प्रातिहायेके धारक रत्नमयसिहासन 
अर च्यार अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान सकलपृज्य परम- 
भद्टारक भी व धै मा न दे वा घि देव _ सो क्षमा गं के प्रकाशनेके अर्थि समस्त- 
पदाथेनिका स्वरूप सातिशय दिव्यध्वनिकरि प्रगटट किया तिस 
अवसरमें निकटवर्ती निम्रथ ऋषीश्व रनिकरि वंदनीक सप्तऋद्धि- 
समृद्ध च्यारिज्ञानके धारक श्रीगौतम नाम गणधरदेव कोरष्ठबुद्धि 
आदिक ऋटद्धिके प्रभावतें भगवानभाषित अथकू' नाहीं विस्मरण 
होता भगवानभाषित अर्थंकू' घारणकरि द्वादशांगरूप रचना रची । 


जब चत॒र्थे कालका तीनवषे साढाआठ महीना बाकी रह्या तदि 
श्रीघ् मानस्थामी निर्बाख गये पाछे गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, 
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जम्बस्वामी ए तीन केवली बासठवष प्यत केवलज्ञानकरि समस्त 
प्ररूपणा करी | पाछें केबलज्ञानका अभाव भया | ता पाछे अनु- 
क्रमकरि विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोबधन, भद्गबाहु ये 
पांच मुनि द्वादशांगके धारक श्रुतकेवली भए तिनका एकसौ वष 
का अवसर क्रमते भया तिनके अवसर में भगवान केवलीतुल्य 
पदार्थनिका ज्ञान अर प्ररूपणा रही | बहुरि विशाखाचाये, प्रोष्टि- 
लाचाये, क्षत्रिय, जयसन, नागसेन, सिद्धाथे, ध्रतिपेण, बिजय, 
बुद्धिमान, गंगदेव, घर्मसन ये दश प्रवेके धारक एकादश परम 
निश्रथ मुनीश्वर अनक्रमतें एकसौ तीयासी वधमें भये ते हू यथा- 
बत प्ररूपणा करी बहुरि नक्षत्र, जयपाल, पांडनाम, ध,वसेन 
कंसाचार्य ये पांच महामुनि एकादशांग विद्याका पारगामी अनु- 
क्रमतें दोयसौवीस वर्षमें भये तह यथावत प्रूपणा करी । बहुरि 
सभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, महायश, लोहाचाय ये पंच महामुनि 
एक प्रथमअन्लञ का पारगामी एकसौअठारा बषमें अनुक्रमतें भये । 
ऐसें भगवान बीरजिनन्द्रक' निवाण गये पाछें छहसो तिरासी 
वर्ष पयत अन्ञका ज्ञान रह्मा पाछे ऐसे कालके नि्मित्ततें बुद्धि 
वीयांदिककी मन्दता होते श्रीकुन्दकुन्दादि अनेक मुनि निर्भेन्थ 
बीतरागी अड्जके वस्तुनिका ज्ञानी होते भए तथा उमास्वासी भये 
ऐसे पापते भयभीत ज्ञानविज्ञानसम्पन्न परमसंजमगणमस्डित 
गुरुनिकी पारिपाटीते श्रुतका अन्युब्छिन्न अर्थके धारक बीतरागी 


निकी परम्परा चली आई तिनमें श्री कुन्दकुन्दस्वामी समयसार 
अवचनसार पंचास्तिकाय रयणसार अपष्टपाहुडकू' आदि लेय 
अनेक ग्रन्थ रचे ते अवार प्रत्यक्ष बांचने पढ़नेमें आयें हैं। इन 
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प्रन्‍्थनिका जो विनयपूर्वक आराधन सो प्रवचन भक्त हैं | 

बहुरि दश अध्यायरूप तस्वाथसूत्र श्री उमास्वामी रच्या 
तिस तत्त्वाथंसृत्र ऊपरि सबाथसिद्धि नाम टीका पृज्यपाद स्वाती 
रची है । अर तत्त्वाथंसूत्र ऊपर ही राजवार्तिक सोलह हजार 
श्लोकनिसें श्री अकलझछुदेव रच्या अर श्लोकवार्तिक बीसहुजार 
श्लोकनिमें विद्यानन्दिस्वामी रच्या अर गन्धहरित नाम महाभा- 
प्य चौरासीहजार श्लोकनिमें समन्‍्तभद्रस्वामी बड़ी टीका रची 
सो अबार इस अवसरमें मिले हे नाहीं अर गन्धहस्तिमहाभाष्य 
को आदि मंगलाचरण एकसौ पन्‍न्द्रह श्लोकनिसें देवागमस्तोत्र 
किया ताकी आठसोौ श्लोकनिमें टीका अष्टशत्ती तो अकलझूदेव 
रची अर देवागम अप्टशती ऊपरि आप्रमीमांसा नामा जाऊकू 
अप्टसहस््री कहिए सो आठ दजार श्लोकनिमें विद्यानन्दिजी रची 
तिस अष्टसहस्त्री ऊपरि सोलहहजार टिप्पणी है अर विज्ञानन्दि 
स्वामोकृत आप्रकी परीक्षारूप तोनहजार श्लोकनिसें आप्रपरीक्षा 
नाम ग्न्थ है तथा परीक्षामुख मारणिक्यनन्दि रच्या अर याकी 
बड़ी टीका प्रभावन्द्रआचार्य प्रमेयकमजमात्तेश्ड बाराहजार 
श्लोकनिमें रची अर छोटी टीका प्रमेयचन्द्रिकाः अनन्तवीयनाम 
आचाये रची । अर अकलंकदेव कृत लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुद 
चन्द्रोदय सोलहहजार श्लोकनिमें प्रभाचन्द्रनाम आचाये रच्या 
लथा और हू न्‍्यायके केई अन्थ प्रमाण परीक्षा, प्रसाशनिर्शय 
प्रमाणमीमांसा तथा बालावबोधन्यायदीपिका इत्यादिक ज्ञिनधर्म 


के स्त॑स द्र्यनिका प्रमाणकरि निर्णय करते अनेकान्तका भरया 
हुआ द्रव्यानुयोगप्न्थ जयवन्ते प्रवर्ते हैं। अर करणाजुयोगका 
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गोम्मटसार लब्धिसार क्षपणासार त्रिलोकसारादि अनेक ग्रंथ 
हैं। तथा चरणानयोगके मूलाचार आचारसार रत्नकरण्डश्रावका 
चार भगवती आराधना स्वामिकातिकेयानुप्रेज्ञा आत्मानशासन 
पद्मनन्दिप व्चीसी इत्यादिक अनेकग्रंथ हैं तथा जेनेन्द्रव्याकरण 
अनेकान्तका भरधा है तथा प्रथमानुयोगके जिनसनाचार्यक्ृत 
आदिपुराण तथा गुणभद्राचायेकृत उत्तरपुराण इत्यादिक जिने- 
न्द्रके परमागमके अनसार डपदेशीमग्रन्थ तथा पुराणचरित्र आचार 
के अनेक अंथ है तिनकू' बड़ी भक्तित पठन करना तथा श्रवण 
करना तथा व्याख्यान करना तथा वंदना करना लिग्बना लिखा- 
बना शोधना सो समस्त अ्रवचनभक्ति है मेर शास्त्रका अभ्यासमें 
ज्ञो दिन जाय सो धन्य है । परमागमका अभ्यास विना हमारे 
जो काल जाय सो वृथा है | स्त्राध्याय बिना शुभ ध्यान नाहीं 
होय स्वाध्याय बिना पापसू' नाहीं छूटे कषायनिकी मन्दता नाहीं 
होय शास्त्रका सेवन बिना संसार देह भोगनिते विरागता नाहीं 
जपजे है। समस्त व्यवहारकी उज्वलता परभाधेका विचार 
आगमका सेवनहीतें होय है, श्रतका सेवनतें जगतमें मान्यता 
डरूचता उज्यलता आदरसल्कारकू प्राप्त होय है, सम्यग्क्ञान ही 
परमबांधबव है, उत्कृष्टघम है, परममित्र है, सम्यग्झान अविनाशी 
धन है स्वद्दशमें, परदेशमें, सुख अबस्थामें, दुःखमें, आपदामें 
सम्पदामें परमशरणभत सम्यसक्ञान ही है ।स्‍्वाधीन अविना- 
शी धन ज्ञान ही है यातें शास्त्रनिकेअर्थ ही का,सेवन करना । 


अपनी आल्माकू' नित्य ज्ञानदान करो अपनी सन्‍्तानकू तथा 
शिष्यनिकू' ज्ञानदान ही करो। ज्ञामदान देने समान फोटिघ्तका 


कक 


दान नाहीं है धन तो मद उपजाबे है विषयनिमें उर झाबे दुष्ियान 
करे, खंसाररूप अन्धकृपमें डबोब, तातें ज्ञानदान समान दान 
नाहीं । एक श्लोक अर्धश्लोक एक पद मात्रहूका जो नित्य 
अभ्यास करे तो शास्त्राथ का पारगामी होजाय । विद्या है सो 
परमदेवता है जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराबे है ते कोटबां धन 
दिया। जे सम्यस्ज्ञानके दाता गुरु दें तिनका उपकार समान 
त्ैलोक्यमें कोऊझ उपकारक नादीं अर जो ज्ञानके देनेवाला गुरुका 
उपकारकू' लोपे है तिससमान क्ृतध्नी नाहीं, पापी नाहीं । ज्ञान 
का अभ्यास विना व्यवहार परमाथे दोडनिसें मुठ है याते श्रवचन- 
भक्ति ही परमकल्याण है। प्रवचनका सेवनविना मनुष्य पशु- 
समान है। या प्रवचनभक्ति हजारां दोषनिका नाश करनेवाली है 
याका अक्तिपूबेक अघ उतारण करो याहीतें सम्यदश्शनकी उच्ब- 
लता होय है । ऐसे प्रवचनभकति नामा तरमी भावना 
बणन करी ॥ १३ ॥| 

अब आवश्यकापरिहाणि नाम चौदसी भावना वरणन करें हे । 
अवश्य करनेयोग्य हाय ताकू आवश्यक कहिये है । आवश्यकनि 
की जो हानि नाहीं करनेका चिंतवन सो आवश्यकापरिहाशि नाम 
भावना है अथवा इ'द्वियनिके बश नाहीं सो अवश्य कहिये 
अवश्य जे मुनि तिनकी जो क्रिया सो आवश्यक है. आवश्यककी 
हानि नाहीं करना सो आवश्यकापरिद्दाणि कहिये | ते आवश्यक 


छद्प्रकार हैं। सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याथ 
्ः देहतें 

कायोत्सग ये छह आवश्यक हैं सो कहिये हैं। जे देहतें भिन्न 

ज्ञानमय ही जाके देह ऐसा परमात्मस्वरूप कमरहित चैतन्यमात्र 
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शुद्ध जीचकू' एकाप्रकार ध्यावता मुनि है सो सर्वोत्कृष्ट नर्वाणकू" 
श्राप्त होय है अर जो विकल्परहित शुद्ध आत्माके गुणनिसें 
आपका मन नाहीं तिष्ठे तो तपस्वी मुनि घट आवश्यकक्रिया हैं 
तिनको पुष्ट करो अज्ञीकार करो अर आबते अशुभकर्मके आख- 
बक' निराकरण करो टालो प्रथम तो सुन्दर असुन्दर बस्तुमें तथा 
शुभ अशुभ कर्मके उदयमें रागद्गंघ मति करो तथा आहार 
बस्तिकादिकनिका लाभमें वा अलाभमें समभाव करो जाते 
स्‍्तुतिमें निंदामें, आदरमें अनादरमें, पाषाणमें र॒त्नमें, जीवनमें 
भरणमें, बेरीमें मित्रमें, सुखमें दुःखमें, स्मशांनमें महलमे, 
रागद्व परहदित परिणाम होना सो समभाव है । जाते साम्यभावके 
धारक हैं ते बाह्य पुदूगलनिकू' अचेतन अर आपते भिन्न अर 
अपने आत्मस्वभावमें हानि इृद्धिक अकता जआनि रागद्वेष छांडे है 
अर आपकू' शुद्ध ज्ञातादष्टारूप अनुभव करता रागद्व षादिविकार 
रहित विष्ठे हे ताके साम्यभाव होय है सोही सामरायिक है बहुरि 
भगवान जिनेन्द्रके अनेकनामनिकरि स्तवन करना सो स्तववन नाम 
आवश्यक है। जो क्मरूप वैरोक' आष जीते ताते जिन! हो, अर 
अपने स्वरूपमें आपकरि आप तिछ्ो हो तातें स्वयंमू हो अर 
केवलज्ञानरूप नेत्रकरि त्रिकालवर्ती पद्र्थनिक्‌ जानो हो तातें 
त्रिलोचन हो, अर आप मोहरूप अन्धसुरक' मारया तातें अंध- 
कांतक हो, आप घातियाकमे रूप अधेवेरीनिका नाशकरके हो 


अदितीय इश्वरपना पाया तातें अधेनारीश्वर हो, आप शिवपद 
जो निर्वाणपद्‌ तामें बसे तातेँ आप शिव हो, पापरूप बेरीका 
संहार करो हो वातें आप हर हो, लोकमें सुखका कर्त्ता तातें आप 
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शंकर हो, शं जो परमआनन्दरूप सुख तामें उपज तातें संभव 
हो,बृष जो धर्म ताकरि दिपो हो तातें आप कृषभ हो अर जगतके 
सकल प्राणीनिमें गुणनिकरि बड़े तातें जगज्ज्येष्ठ हो, क जो सुख 
ताकरि समस्त जीवनिकी पालना करो तातें आप कपाली हो, 
केबलज्ञानकरि समस्त लोक अलोकमें व्याप्त हो रहे ताते आप 
विष्णु हो अर जन्मजरामरणरूप त्िमुरक्ु मारया ताते आप 
त्रिपुरांतक हो ऐसें एकहजारआठ नामकरि आपका स्तबन इंद्र 
किया है। अर गुणनिकी अपेक्षा आपका अनन्त नाम है। ऐसें 
भावनिमें गुणचिंतवनकरि जो चौबीस तोथेकरनिका स्तवन करे 
है सो स्तबन नाम आवश्यक है ॥२॥ बहुरि चतुविशति तोथकर- 
निर्मेते एक तीथेकरकी वा अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय सबे- 
साधुनमेतें एकक्‌ मुख्यकरि स्तुति करमा सो बन्दना आवश्यक 
है ॥ ३॥ बहुरि जो समस्त दिनमें प्रभादके वश होय तथा कषा- 
यनिके वश होय वा विषय निमें रागद्व पी होय को ऊ एकन्द्रियादिक 
जीवनिका घात किया तथा अनर्थक प्रवर्तेन किया वा सदोष- 
भोजन किया वा किसी जीवका प्राण पीडित क्रिया तथा ककंश 
कठोर मिथ्यावचन कछ्या वा किसीकी निंदा अपवाद किया वा 
अपनी प्रशंसा करी वा स्त्रीकथा भोजनकथा देशकथा राज्यकथा 
करी तथा अदत्तघन अहण किया वा परका घनमें लालसा करी 
तथा परकी स्त्रीमें राग किया तथा धनपरियग्रहादिकर्में लालसा 


करी ते समस्त पाप खोटे किये बंधके करण किये, अब ऐसा 
पापरूप परिणासनिस”' भगवान पंच परमगुरू हमारी रक्षा कर हु 
अब ए परिणाम भिथ्या होहु पंच परसेष्ठीके प्रसादत्ते हमारे पाप 
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रूपपरिणाम मति हो हू ऐसे भावनिकी शुद्धतावास्ते कायोत्सर्गंकरि 
पंच नमस्कारके नव जाप्य करे ऐसे समस्त दिनकी प्रवृत्तिकू' 
संध्याकाल चिंतवनकरि पापपरिशामनिकू निंदना सो दैव सिक 
प्रतिक्रमण है । अर रत्रिसम्बन्धी पापका दूरिकरनेके अर्थ प्रभात 
प्रतिक्रमण करना सो राज़िक प्रतिक्रमण है । बहुरि मागमें 
चालनेमें दोष लाग्या ताकी शुद्धिका जो अतिक्रमण सो ऐय[पथिक 
अतिक्रमण है, एक पक्षके दोष निराकरणके अथे पाक्षिक 
प्रतिक्रमश है, च्यार महीनेके दोष निराकरणके अर्थ ग्रतिक्रमण 
करना चातुर्मासिक श्रतिक्रमण है, एक बर्षके दोष निराकरणके 
अथ सांबत्सरिक प्रतिक्रमण है, समस्त पयोयके कालका दोष 
निराकरणके श्रथे अंत्यसंन्यासमरणकी आदिमें प्रतिक्रमण है 
सो उत्तमाथे प्रतिक्रमण है ऐसें सप्त प्रकार श्रतिक्रमण है विनमें 
गृहस्थकू' संध्या अर प्रभाव तो अषना नफा टोटा श्रवश्य देखना 
योग्य है । इहां जो सो पचास रुपयाका व्यवहार करनेवालाहू 
अआथखने ठिगाई ज्ञिताई देखे है वो इस मनुष्य जन्मकी एक एक 
घड़ी कोटिधनमें दुलेभ, गयां पाछें नाहीं मिले है याका विचार हू 
अवश्य करना, जो आज मेरे परमेष्ठीका पूजनम स्तवनमें केता 
काल गया अर रवाध्यायमें पंचपरमगुरुके शास्त्रअवण में तत्वाथकी 
चचोमें धर्मात्माकी वैयाबृत्तिमें कता काल गया अर धरके आंभमें 
कषायमें तथा विकेथा करनेमें बिसंवादमें भोजनादिकमें वा अन्य 
इंद्रियनिके विषयनिमें, प्रमादमें, निद्रा्में, शरीरके संस्कारमें, हिंसा- 
दिक पंच पाषनिमें केता काल गया है ऐसा चिंतवनकरि पापमें 
बहुत प्रधुत्ति भई होय तो आपकू घिककार देय पापबंधके कासण- 
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निकू' घटांथ धरम काय में आत्माकू' युक्त करना योग्य है पद्चम- 
कालमें प्रतिक्रमण दी परमागममें धमम कह्या है । आत्माका 
हित अहितका विचारमें निरन्तर उद्यमी रहना योग्य है । 
यो प्रतिक्रमण आत्माकी बड़ी सावधानी करनेवाला है 
अर पूर्वले किये पापको निजेरा करे हैं ॥ ४७॥ 
घहुरि आगामी कालमें आपके आख्रवके रोकनेके अर्थ 
पापनिका त्याग करना जो आगे में ऐसा पाप कबहू मन 
बचन कायसों नाहीं करू गा स्रो प्रत्याख्यान नाम आवश्यक सुग- 
तिफा कारण है ॥५॥ बहुरि उ्यार अज्ञ,लके अन्तराले दोऊ पग- 
बरोबर करि खड़ा रहे दोऊ हस्तनिकू' लंबायमानकरि देहसों 
ममता छांडि नासिकाका अग्रमें दृष्टि धारि देहतें भिन्न शुद्ध आत्मा 
की भावना करना सो कायोत्सग है। निश्चल पद्मासनतें हू 
होय अर खड़ा वेहकरि हू होय दोऊनिमें शुद्ध ध्यानका अवलम्ब- 
नतें सफल है ।। ६ ॥ए छह आवश्यक परमधमंरूप हे इनकू' 
पूजि पुष्पोंजलि ज्षेपि अधघ उतारण करना योग्य है । कहुरि ए छह 
आवश्यक परमागम्में छह छह प्रकार क्या है। नाम स्थापना 
द्ब्य क्षेत्र काल भाव करि षटप्रकार जानना | शुभ अशुभ नामकू 
श्रवणकरि राग द्वेष नाहीं करना सो नाम साभायिक है। कोऊ 
स्थापना प्रमाणादिककरि सुन्दर है, कोऊ प्रमाणादिककरि 
हीनाधिककरि असुन्दर है तिनके विषै राग द्वषका 


अभाव सो स्थापना सामरायिक है ।सुवर्ण रूपा रत्न मोती 
इत्यादिक अर म्ृत्तिका काप्ठ पाषाण कंटक छार भस्म घूल 
इत्यादिकनिमें रागढ् प रहित सम देखना सो द्रव्यसामायिक है । 
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महल उपचवनादि रमणीक, श्मशानादिक अरमणीक क्षेत्रमें राग- 
हद ष छांडना सो क्षेत्रसामायिक है, हिम शिशिर बसंत अरीष्म बषों 
शरत ये ऋतु अर रात्रि दिवस अर शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष इत्यादिक 
काल विधे रागद्व षको वर्जेन सो काल सामायिक है। अर समस्त 
जीवनिके दुःख मति होहू ऐसा मेत्री भावकरि अशुभ परिणामनिका 
अभाव करना सो भावसामायिक है; ऐसें छहप्रकार सामायिक 
क्या | अब छह्प्रकार स्तवन कहै हैं चतुर्विशात तीथकरनिका 
अर्थ सहित एकहजार आठ नामकरि स्तवन करना सो नामस्तवन 
है अर कृत्रिम अक्ृत्रिम अपरिमाण तीथंकर अरहंतनिक प्रतिबिं- 
बनिका स्तवन सो स्थापना म्तवन है अर समवसरणस्थित काल 
देह-प्रभा, प्रातिदह्वयादिकनिकरि स्तबन सो द्रव्यस्तवन हैं| अर 
फेलाश संमेदाचल ऊज यंत ( गिरनार ) पाबापर चपापरादि 
निवांण ज्षेत्रनका तथा समबसरण से धर्मोपदेशक क्षेत्रका स्तवन 
सो क्षेत्र स्तवन है । अर स्वर्गावतरण जन्म तप ज्ञान निवोण॒ऋ- 
ल्याणकके कालका स्तवन सो कालस्तवन है, अर केवलज्ञानादि 
अनंतचतुष्टयभावका स्तवन सो भावस्तवन है ऐसें छहप्रकार 
स्तवन कह्या । ए तीथकर वा सिद्ध तथा आचाय॑ उपाध्याय साधु 
इनसें एकएकक्रा नामका उच्चारण करना सो नामवंदना है अर 
अरहंत सिद्धआचायांदिकनिसें एकका भ्रतिजिंबादिककी वंदना सो 
स्थापना वंदना है । तिनके शरोरकी बंदना सो द्रव्यवंदना है । अरहंत 
सिद्ध आचायोदिकनिकरि व्याप्त जो ज्षेत्र ताकी वंदना सो ज्षेत्रवं- 
दना है. । विन ही पंचपरमगुरुनिमें कोझ एककरि व्याप्त जो काल 
ताकी वंदना सो कालबंदना है। ए तीर्थकरका वा सिद्धका वा 
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आचायेका वा उपाध्यायका वा साधुके आत्मगुणनिक' वंदना 
करना सो भाववंदना है| ऐसें छह प्रकार वंदना कही । 

अब छहप्रकार प्रतिक्रमण कहे हैं । अयोग्य नामके उथारण में 
क्तकारितअनुमोदनारूप मनवचन कायतें उपज्या दोषका निराक- 
रणके अर्थि प्रतिकमण करना सो नामप्रतिक्रमण है । कोऊ शुभ 
अशुभ स्थापनाका निर्मित्तते मनवचनकायतें उपज्या दोषतें आत्मा 
कू' निषृत्त करना सो स्थापनाग्रतिक्रमण है । अर द्रव्य जो आहार 
पुस्तक औषधादिकके निमित्त्तें मनवचनकायतें उपज्या दोषका 
मिराकरणके अथ द्रव्यप्रतिक्रमण है ! ज्षेत्रमें गमनस्थानादिकके 
निमित्ततें उपब्या अशुभपरिणानजनत दोषनिका निशाकरणके 
अधे ज्षेत्रप्रतिक्रमण है । अर दिवस रात्रि पक्ष ऋत्‌ शीत उष्ण 
वर्षाकाल इनके निमित्ततें उपज्या अतीचारका दूर करनेक्‌ प्रति- 
क्रमण करना सो कालप्रतिक्रमण है। अर रागह्वेपादिभावनितें 
छपज्या दोषके दूर करनेकू' भावप्रतिक्रमण कहै हैं | बहुरि अयोग्य 
पापके कारण जे नामउचश्चारण करनेका त्याग सो नामग्रत्याख्यान 
है अर अयोग्य सिथ्यात्वादिकके प्रवर्तावनेबादी स्थापना करमनेका 
त्याग सो स्थापना प्रत्याख्यान है। पापबंधका कारण सदोषद्रब्य 
वा तपके निमित्त निर्दोषद्रब्यका हु मनवचनकाथ करे त्याग सो 
द्रव्यप्रत्याख्यान है । बहुरि असंजमका कारण ज्षेत्रका त्याग सो 
क्षेत्रप्रत्याख्यान है । असंजमका कारण कालका त्याग सो कांल 


प्रत्याख्यान हे भिथ्यात्व असंजम कषायादिकनिका त्याग सो भ्राव- 
प्रत्याख्यान है । ऐसे छहप्रकार प्रत्याख्यान बर्सशन किया। अब 
छद्भकार का्ोत्सगरकू' कहे दें। पापके कारण कठोर कट्ुुक 


( 99४ ) 


नामादिकतें उपच्या दोषका दुर करनेके अथे कायोत्सगे करना सो 
नाम कायोत्सगे है | पापरूप स्थापनाका द्वारकरि आया अतीचार 
दूर करनेकू कायोत्सग करना सो स्थापनाकायो स्सर्ग है । सदोषद्र॒व्य 
के सेबनते तथा सदोषज्षे त्रकालके सेबनतैं संयोगत्ैं उपज्या दोष दर 
करनेकू' कायोत्सग करना सो द्रव्यक्षे त्रकालकायोत्सग है। मिथ्या- 
त्व असंयमादिक भावनिकरि कीया दोष दूर करनेकू' कायोत्सगे 
करना सो भाव-कायोत्सगें है | ऐसे छुह प्रकार छहआवश्यक 
बरणेन किये । अब गृहस्थके और हू छदप्रकारके आवश्यक हे । 
भगवान जिनेन्द्रका नित्यपूजन करना, निम्न थगुरुनिका सेवन, स्त- 
वन चितवन नित्य करना, अर जिनेन्द्रके प्ररूपणके आगमका नित्य 
स्वाध्याय करना, इंद्रियनिकू' विषयनिते रोकना छहकाय जीवनकी 
दया पालना सो संयम है, शक्ति प्रमाण नित्य तप करना, शक्ति 
प्रणाम नित्य दान देना ये पटअकारहू आवश्यक गृहस्थकू' नित्य 
नियमते अगीकार करना योग्य है। ऐसे समस्तपापका नाशकरन 
वाली भावनिकू" उज्ज्वल करनेवाली आवश्यकॉनिकी ह्यानिका 
अभावरूप चोदमी भावना वर्णा न करी ॥ १४ ॥ 

अब सन्मार्ग प्रभावना नाम पंद्रमीभावना बण न करे हैं। 
इहां सन्‍्मार्ग जो मोक्षका सत्याथमार्ग ताका प्रभाव श्रगट करना 
सो मांगे प्रभावना है। सो सन्‍्मार्ग रस्नत्रय है रत्नत्रय आत्माका 
स्वभाव है वाकू' मिथ्यात्व राग द्वं ष काम क्रोध प्तान साया लोभ 
ये अनादितें मल्लीन विपरीत करि राख्या है अब परमागमका 


शरण पाय भोकू' मिथ्यात्वादिक दोषनिकू' दरिकर रत्नत्रय- 
स्वभाषकू उद्ज्बल करना। यो मनुष्यजन्म अर इन्द्रियपूण ता 
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अर ज्ञानशक्ति अर परमागमका शरण अर साधर्मीनिका 
समसागम अर रोगादिकरि रहितपना अर अति क्लेशरहित 
जीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री पायकरके हू जो आत्माकू' 
मिथ्यात्वकषाय विषयादिक तें नाहीं छुडाया तो अनन्तानन्त दुःख- 
निका भरया संसारसमुद्रतें मेरा निकसना अनन्तकालहू में नाहीं 
होयगा जो सामग्री अबार मिज्ी है सो अनन्तकालमसेंहू अति 
दुलेभ है अर अन्तरंग बहिरंग सकलसामग्री पायकरके हू जो 
आत्माका प्रभाव नाहीं प्रगट करूगा तो अचानक काल आय 
समस्त संयोग नष्ट कर देगा ताते अब में रागद्ेष मोह दुरकरि 
जेसें मेरा शुद्ध बीतरागस्वरूप अनुभवगोचर द्ोय तैसें ध्यान 
स्वाध्यायमें तत्पर होना । बहुरि बाह्यश्रवृत्ति भी मेरी उज्बलकरि 
अन्तर्गतघमेका प्रभाव प्रगटकरि मार्गप्रभावना करना जाकू' देखि 
अनेक जीवनिके हृदयमें धर्मक्ो महिमा प्रवेश करि ज्ञाय। 
जिनेंद्रका उत्सव ऐसा करना जाकू' देखि हजारां लोकनिका भाव 
जिनेन्द्रके जन्मकल्याणसमय जैसे इन्द्रादिक देव अभिषेककरि 
अपना जन्म सफल किया तेसें जयज़यकार शब्दकरि 
हजारां स्तवनका उच्चारणकरि लोक आपकू' कृता्थ मान तन 
मन श्रफुल्लित हो जाय तेसें अभिषेककरि प्रभावना 
करना तथा जिनेन्द्रकी बड़ी भक्ति अर बड़ी विनय अर निशचल 
ध्यानकरि ऐसे पूजन करो जाकू' करते देखते अर शुद्ध भक्तिके 
पाठ पढ़ते तथा श्रवण करते हृषेके अ'कूरे प्रगट होय आनन्द 


हृदय में नाहीं समावता वाह्य उछलने लगजञाय जिनकू' देखि 
मिथ्याइष्टिनिका हू ऐसा परिणाम हो जाय अट्डो जैनीनिकी मक्ति 
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आश्वयरूप है जामें ये निर्दोष उत्तम उज्बल प्रमाणीक सामग्रो 
अर ये उज्वल सुवर्णके रूपाके तथा कांशा पीतल्मय मनोहर 
पूजनके पात्र अर ये भक्तिके रसकरि भरे अथेसहित करानिकू 
अमृतरूप सींचते शुद्ध अक्षरनिका दर्चारण अर एकाग्ररूप विनय 
सहित शब्दनिके अनुकूल उज्वल द्रव्यका चढ़ावना अर ये परम- 
शांतमुद्रारूप वीतरागके प्रतिविंब प्रातिहायेनिकरि भूषितका पूजना 
स्तवन करना नमस्कार करना धन्य पुरुषनिकरि होय है। धन्य 
इनकी भक्ति धन्य इनका जन्म अर घन्य इनका मनबचनकाय 
अर धन्य इनका धन जो निवाछक होय ऐसे सन्‍्मागेमें लगायें 
हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाय | अर देखनेते अर श्रवण करने 
तें निकटभव्यनिके आनन्दके अश्रुपाप भरने लगि जांय | अक्ति 
ही संसारसम॒द्रमें ्रबतेनिकू' हस्तावलम्बन देनेवाली है हमारे 
भव-भवर्में जिनेन्द्रकी भक्ति ही शरण होहू ऐसा जिनेन्द्रका नित्य 
पूजन करना तथा अश्टाह्िक पवमें तथा षोडशकारण दशलक्षण 
रत्नन्नयपर्वेमं समस्त पापके आरम्भ छांडि ज्ञिनपूजन करना 
आनन्द्सहित नृत्य करना, कणनिकृ' प्रिय ऐसे वादित्र बजावना 
तथा स्वर ताल मृछेनादिसहित जिनेन्द्रके गुण गाबने; ते समस्त 
सन्मारग प्रभावना है । सो जिनके हृदय में सत्यारथ धर्म बसे है 
तिनके प्रभावना होय है। बहुरि जिनेन्द्रके श्ररूपे च्यार अनु- 
योगनिके सिद्धान्तनिका एसा व्याख्यान करना जाकू' श्रवण 
“करनेत्त एकान्तका हठ नष्ट होय, अनेकान्त हृदयमें रचि जाय 


स्प 
पापनित कांपने लगि जाय व्यसन, छटिजाय दयारूपघस में श्रवर्तन 
दवोजञाय अभच््यमक्षणका स्थाग होजाय ऐसा व्याख्यान करना 
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जाके श्रवण करनेतें हजारां मनुष्यनिके कुदेव कुगुरु कुघमंके 
अआराधनका त्याग होयके भ्रर बीतराग देव दयारूपघर्म, आरम्म 
परिप्रहरदित गुरुनिके आराधनमें दृढ श्रद्धान होजाय तथा ऐसा 
व्याख्यान करना जो श्रवणकरि बहुत मनुष्य राजिभोजन अयोग्य- 
भोजन, अन्यायका विषय, परधनमें राग छांड़ि ब्रतनिमें शीलमें 
संयमभावमैं सन्‍्तोषभावमें लीन होय जाय। तथा ऐसा उपदेश 
करना जाकरि देहादिक परद्रब्यनित भिन्न अपने आत्माका अनु- 
भव होना, प्यायमें आपा छुटना, जीव अजीवादिक द्रब्यनिका 
प्रमाणनयनिक्षेपनिकरि निण य होय संशयरहित द्रव्यगुणपर्याय- 
निका सत्यार्थ स्वरूप प्रगट हो जाना मिथ्या अन्धकार दूर होना 
ऐसा आगमका व्याख्यानते सन्मागेकी प्रभावना होय है। बहुरि 
घार तपश्चरण करना जा कायरनिकरि नाहीं धारण किया जाय 
ऐसे तपकरि प्रभावना होय है । क्‍योंकि विषयानुराग छांडि निवा- 
छक होनेकरि आत्माका प्रभाव भी प्रकट होय है अर धम्मंका 
मांगे भी तपहीते दिपे है । यो तप ही दुर्गतिका मार्गेका नष्ट करने- 
वाला है | तप बिना कामादिकविषय ज्ञानकू' चारित्रकू' नष्ट करि 
देहें तपके प्रभावतें कामका क्षय होय रसनाइंद्रियकी चपलता नष्ट 
होय लालसाका अभाव होय है यातें र॒त्नत्रयकी प्रभावना तपही 
तें रद होय है। बहुरि जिनेन्द्रका प्रतिबिंबकी प्रतिष्ठा करना 
जिनेन्द्रका मन्दिर करावना यातें सन्‍्मागंकी प्रभावना है जातें 


प्रतिष्ठा करावनेकरि जहांतांई जिनबिब रहेगा तहांतद दर्शन 
स्तवन पूजनादिकरि अनेक भब्य पुणय डपाजन करेंगे अर जिन- 
भन्दिर कराबेंगे तिन गृहस्थनिका ही धनपाबना सफल होयगा। 


( छेहें८ ) 


पूजन रात्रिजागरण शास्त्रनिका व्याख्यान श्रवण पठन, जिनेन्द्रका 
स्तवन सामायिक प्रतिक्रमण अनशनादिकतप नृत्य गान भजन 
उत्सव जिन-मन्दिर होय तदि ही होय जिनमन्दिर बिना घसंका 
समस्त समागम होय ही नाहीं यातें बहुत कहा लिखिये अपना 
परका परम उपकारका मूल प्रतिष्ठा करना अर मन्दिर करवाना 
है उत्कृष्धर्मका मागे तो समस्तपरिग्रह छ्लांडि बीतरागता अंगी- 
कार करना है परन्तु जाके प्रत्याख्यान वा अप्रत्याख्यान नाम 
कषायका उपशम भया नाहीं तानें गृहसम्पदा छोड़ी जाय नाहीं 
श्रर धनसम्पदा बहुत होय तो प्रथम तो जिनका आप अन्यायस्‌ 
घन लिया होय ताके निकट जाय क्षमा प्रहण कराय उनका धन 
लौटा देना बहुरि घन बहुत होय तदि नवीनधन डपाजनका त्याग 
करना बहुरि तीब्ररागके बधावनेवाले इन्द्रियनके विषयनकी लालसा 
छांडि करि संवररूप होना, फिर जो धन है तामेंस' अपने 

प्रित्र हितू पुत्री बहशा भूवा बन्धुजननिर्मे जे निधन रोगी दुःखित 
होंय तिनको वा अनाथ विधवा होंय तिनको यथायोग्य देय संतो- 

षित करना बहुरि अपने आश्रित सेवकादिक बा समीप वमने- 
वाले तिनको यथायोग्य सन्‍्तोषित करके बहुरि पुत्रको स्त्रीको 

विभागादिक निरालों करि पीछे जो द्रव्य होय वाकू' जिनबित्रके 

करवानेमें वा जिनविबकी प्रतिष्ठा कराबने में तथा जिनेन्द्रके धर्म 

का आधार सिद्धान्तनिके लिखावनेमें कृपणता छांडि डदारमनर्त 

परके उपकार करनेकी बुद्धितें घन लगावे है, तिस समान फोऊ 

प्रभावना नाहीं है अर जे मंदिरप्रतिधा तो करावेगा अर अनी- 

तिकरि परवन राखि मेलेगा अन्यायका धनकू' प्रहश्य करेगा 
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ताकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जायगी तथा प्रतिष्ठा कराबनेवाला 
सदिर कराबनेवाला खोटा बनिज व्यवद्ाार करे तथा दिसादिक 
सहापापनिमें निद्य अयोग्य वचननिमें तथा तीक्रलोभमें प्रवर्तें, 
कुशोलमें प्रवततँ तथा अतिकृपणताकरि परिणाम संक्ले- 
शरूप हुआ धनकू' खरच करे तो समस्त प्रभावना नष्ट हो जाय 
यातें प्रतिष्ठा का कराने वाला, मंदिर करावनेवालाकी बाह्य प्रवृत्ति 
भी शुद्ध दोय है ताकी प्रभावना होय है तथा शिखर कल्लश घंटा 
चढाबने करि कुद्र॒घंटिका बांधनेकरि प्रभावना करे तथा मंदि रनिर्मे 
चंदोवा घंटा सिंहासनादि छउत्तमडपकरण चढावनेकरि अर 
स्वाध्यायमें प्रघृत्ति इत्यादिकरि प्रभावना दुःखका नाश करनेवाली 
होय है प्रभावना शुद्ध आचरण करि होय है यातें ज्ञिनब बनका 
श्रद्धानी होय सो धमकी प्रभावनाही करे जेनीनिका गाढ़ा प्रेम देखि 
मिथ्यादष्टीनिकं हृदयमें हू बड़ो महिमा दीखे जैनीनिका धर्म जो 
प्राण जाते हू अभक्ष्यमक्षण नादीं करे हैं, तीघत्ररोग वेदना आवसतेंह 
रातज्िमें औषधि जलादिकका पान नाहीं करें है, घन श्रभिमानादिक 
नष्ट होते' हू असस्य बचनादि नाहीं बोलें हैं, महाआपदा आवतें 
हूं परधनमें चित्त नाहीं चलावे हैं | अपना प्राण जातें हू अन्य 
जीवका घात नाहीं कर हैं तथा शीलका दृढता परिभ्रहपरिमाण ता 
परमसंतोष धारण करनेतें श्रात्मप्रभावना होय अर मार्गंकी 
प्रभावना हू होय तातें समस्त धन जाते हू अर प्राण जातौ हू 
अपने मिमित्त्तें धर्म की निदा हास्य कदाचित्‌ लाहीं करावे ताके 


सन्मार्ग प्रभावना अंग होय दे । इस प्रभावनाकी सद्दिमा कोटि 
जिद्दानितें घेणेन करनेको कोऊ समर्थ नाहीं हे यातें भो भव्यजन 
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हो त्रिलोकमें पूज्य जो प्रभावनाअंग ताकू' दृढ़ धारण कार याहीकू' 
अक्ति करि पूजो याका महाअध उतारण करो जो भ्रभावनाकू' 
ह़ढ़ धारण करे है सो इन्द्रादिक देवनिकरि पूज्य तीथंकर होय है 
ऐसे सन्मागेप्रभावनानामा पंद्रमी भावना वर्णन करी ॥१४॥ 
अब प्रवचनवत्सलत्वय नाम सोलमी भावना वर्णन करे हे। 
प्रवचन जो देव गुरु धर्म इनमें जो वात्सल्य कहिये प्रीतिभाव सो 
प्रवचनवत्सलत्व नाम कहिये है । जे चारित्रगुणयुक्त हैं शीलके 
धारक हैं परम साम्यभावकरि सहित बाइंसपरीषहनिके सहनेवाले 
देहमें निमेमत्व समस्त विषय-वांछारहित आत्महितमसें उद्यमी 
परके उपकार करने में सावधान ऐसे साधुजननिके गुरनिमें 
श्रीतिरूपपरिणाम सो वाल्सल्य है तथा त्रतनिके धारक अर पापसू” 
भयभीत न्‍्यायसार्गों ध्मंमें अनुरागक धारक मंदकषायी संतोषी 
ऐसे आवक तथा श्राविका तिनके गुणनिमें तिनकी संगतिमें अनु- 
राग धारण करना सो वात्सल्य हे तथा जे स्त्रीप्यायर्म श्रतनिकी 
हृश्कू' प्राप्त भये अर समस्त गृहादिक परिभ्रह छांडि कुटुम्बका 
ममत्व तजि देहमें निर्मेमत्वता धार पंच इंद्रियनिके विषय त्यागि 
एकवस्त्रसात्र परिग्रहकृ' अवलम्बनकरि भूमिशयन छुघा ठृषा 
शीतडध्णादि परिषहरनिके सहनेकरि संयम सहित ध्यान स्वाध्याय 
खामायिकादिक आवश्यकनिकरि युक्त अजिकाकी दीक्षा महृणकरि 
संयमसहित काल व्यतीत करे हैं लिनके गुणनिर्में अनुराग सो 


बात्सल्यभाव है तथा मुनीश्वररनिकी ज्यों बनमें निवास करते 
बाईस परीषद सहते उत्तम च्मादि धमके धारक देदमें निर्ममत्य 
आपके निशभित्त किया औषध अश्न पानादि नाहीं प्रदा करते एक 


8 । 


वस्त्र कोपीनविना समस्तपरिपरहके त्यागी उत्तम आवकनिके गुण- 
निम्मे अनुराग सो बात्सल्य है तथा देव गुरु घमेका सत्याथ स्व॒कू- 
पकू' जानि हृश्नद्धानी धर्मेमें र्चिके धारक अश्वतसम्यम्टशटिसें 
वात्सल्यता करहु। इस संसारमें अपने स्त्री पुत्र कुंदुम्बादिकनिमें 
तथा देहमें इन्द्रियनिके विषयनिके साधकनिममें अनादितें अदि 
अनुरागी होय याहीके अर्थि कटें हैं मरे हैं अन्यकू' मारे हैं ऐसा 
कोऊ मोहका अद्भुत माहात्म्य है। ते धन्यपुरुष हैं जे सम्यम्न्ा- 
नतें मोहक' नष्टकरि आत्माके गुणनिमें वात्सल्यता करे हैं संसारी 
तो घनकी लालसाकरि अति आ कुल भणए धममें वात्सल्यता स्पारों 
हैं अर संसारीनिके धन बे है तदि अतितृष्णा बचे है। समस्त 
घमका मागे भूलजाय धर्मांत्मानिमें दूरदोतें वात्सल्यता स्यागे है 
रात्रिदिन धनसंपदाके बधाबनेमें ऐसा अनुराग बधे दे लाखनिका 
घन हो ज्ञाय तो कोटिनसें वांछा करता आरम्भ परिग्रहकू' बबावता 
पापनिसें प्रवीणता बधावता धसमेमें वात्सल्य नियसतें छांडे है जहां 
दानादिकनिमें परोपकार में धन लगावता दीखै तहां दूरदीतें टालि 
निकले है अर बहु आरम्भ बहुपरिप्रह अतिकृष्णातें समीप आया 
नरकका वास ताकू नाहीं देखें दे तासें पंचमकालका घनादयां तो 
पूर्व मिथ्याधम कुपात्रदान कुदाननिमें रचि ऐसा कर्म बांधि आया 
है सो नरक तियंचगतिकी परिपाटी असंख्यातकांल श्रनंतकाल- 
परयेत नाहीं छूटे उनका तन सन वचन घन धर्मकार्यमें नाहीं लागे 
है। रात्रिदिन दृष्णा अर आर्मकरि क्लेशित रहें तिनके घमी- 
स्मासें अर घमेके घारणमें कदाचित्‌ वात्सल्यता नाहीं होय है अर 
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घन रहित धर्मात्मा हू दोय ताकू' नीचा माने है तातें भो आत्मन्‌ 
द्वितके बांछक हो घनसंपदाकू' महामदकी उपजावनेबाली जानि 
अर देहकू' अस्थिर दुःखदायी जानि कुटुम्बकू' मद्दाबंधन मानि 
इनसू' प्रीति छांडि अपने श्रात्माकू' वात्सल्य करो । धमर्मात्मामें, 
ब्रतीनिमें, स्वाध्यायमें, जिनपूजनमें वात्सल्यता करो जे सम्यकक्‍्चा- 
रित्रूप आभरणकरि भूषित साधुजन हैं तिनको स्तवन करे हैं 
सौरव करे है तिनके वात्सल्यनाम गुण है सो सुगतिकू प्राप्त करे 
है कृगतिका नाश करे है, वात्मल्यगुणके प्रभाव करके हो समस्त 
द्वादशांग विद्या सिद्ध होय है जाते सिद्धान्तसूत्रमं अर सिद्धांतका 
डपदेश करनेवाज़ा उपाध्यायमें सांची भक्तिके प्रभावतेँ श्रुतज्ञाना- 
बरणकमका रस सूकिजाय है ताद सकल विद्या सिद्ध होय है। 
बात्मल्यगुणके धारककू' देव नमस्कार करे हैं अर वात्सल्य 
करके हो अठारदह प्रकार बुद्धि ऋद्धि अर आकाशगामिनी क्रिया 
ऋद्धि दोय प्रकार, चारणऋःषद्धि अनक प्रकार अर अष्ट प्रकार 
विक्रियाऋद्धि, तीन प्रकार बलऋद्धि,सप्तप्रकार तपऋद्धि, छुह प्रकार 
रसद्धि, छहप्रकार औष व ऋद्धि, दोयप्रकार क्षेत्रऋद्धि इत्यादिक 
अनकशक्ति प्रकट होथ हे यदा ऋद्धिनिका स्वरूप कहिये तो 


कथनी बधिजाय तातें नाहीं लिख्या है अर्थप्रकाशिकादिनिमम 
लिख्या है तहांते जानना । 


वात्मल्य करके ही मंद्‌बुद्धिनिक ह मतिज्ञान श्र तज्ञान विस्ती्ण 
य हैं वात्सल्यके प्रभावते पापका प्रवेश नाहीं होय है बास्सल्यकर 
के तप हू भूषित होय है तपसें उत्साह विना तप निरथेक है। यो 
जिनेन्द्रको मागे वात्सल्यकरिददी शोभाकू प्राप्त होय है। बात्सल्य- 
करिही शुभ ध्यान वृद्धिकू' प्राप्त होय है वात्सल्यहैं ही 
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सम्यर्दर्शन निर्दोष द्ोय है । वात्सल्य करके ही दान 
दिया ऋूताथे होय है । पान्नमें प्रीति बिना चथा देनेमें 
प्रीति विना दान निंदाका कारण है जिनवाणीसें वात्सल्य 
जाके होयगा ताहीके प्रशंसा योग्य सांचा अर्थ उद्योतरूप होयगा 
जाके जिनबाणी सें वात्सल्य नाहीं, विनय नाहीं ताकू' यथावत 
अथ नाहीं दीखेंगा विपरीत भप्रहण करेगा इस मनुष्य जन्सका 
मण्डन वात्सल्य ही है वात्सल्यरहित बहुत मनोज्ञ आभरण वस्त्र 
धारण करना हू पदपदमें निश्य होय है । अर इस लोकका कार्य 
जो यशको उपाजन, धर्मको उपाजन घनको उपाजेन सो वात्सल्थ 
हीतें होय है । अर परलोक जो स्वगंलाकमें महद्धिक देवपना सो 
हू बात्सल्यहीतें होय है, वात्सल्यविना इस लोकका समस्त कार्य 
नष्ट हो जाय परलोकमें देवादिगति नाहीं पाबे है । बहुरि अहत- 
देव निम्नेथगुरु स्थाह्मादरूप परमागम दयारूपधम में बात्सल्य है सो 
संसारपरिभ्रमणका नाशकरि निर्वाणकू प्राप्त करे है तथा बात्स- 
ल्यतें ही जिनमन्दिरका बेयाबृत््य जिनसिद्धान्तका सेवन साधर्मी- 
निका बैयाज्त्त्य तथा धर्ममें अनुराग दान देनेमें प्रीति ये सभस्त- 
गुण वात्सल्यतें ही होय हैं. जे पट्कायके जीवनिमें वात्सल्य किया 
है ते ही त्रौल्ोक्यमें अतिशय रूप तीर्थंकर प्रकतिका उपाज्वन करे 
हैं याते जे कल्याणके इच्छुक हैं ते भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या 
घात्सल्यगुशकी मद्दिमा जानि षोडशमा अंग जो वात्सल्यताका 
स्तवनकरि पूजनकरि याका सहान अधे उतारण करे हैं। सो 


दर्शनकी विशुद्धता पाय बेहुरि तप आचरणकरि अहमिंद्रादि देव- 
लोककू' प्राप्त हेय फिर जगतका जद्धारक तीथंकर होय निवाश 
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कू' प्राप्त होय है। घोडश कारण घमेकी महिमा अचित्य है जाते 
ब्ैलोक्यमें आश्चरयकारी अनुपम विभवके घारक तीथकर होय हैं 
ऐसे घोडशभावनाका संक्तेपविस्ताररूप वणन किया १६ ॥ 

अब धर्मका स्वरूप वशलक्षण रूप है इन दश चिह्ननिकरि 
अन्तर्गतधम जानिये है । उत्त मक्तमा, उत्तमसादेव उत्तमआजेब, 
अत्तमसत्य, उत्तमशौच, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, 
उत्तमआर्किचन्य, उत्तमत्रह्मचय ए दश धमके लक्षण हैं। जाते 
धर्म तो वस्तुका स्वभावहीकू' कहिये है लोकमें जेते पदार्थ है 
तितने अपने स्वभावकू' कवाचित्‌ नाहीं छांडे हैं। जो स्वभावका 
नाश हो जाय तो वस्तुका अभाव होय, सो होय नाहीं आत्मा नाम 
बस्तुका स्वभाव क्षमादिकरूप है अर क्रोधादिक कमेर्जानत उपाधि हैं 
आवरण है। क्रोधनाम धमेका अभाव होय तदि क्षमा नाम आत्मा 
का स्वभाव स्वयमेव रहे है ऐसे ही मानका श्रभावत मादेव गुण अर 
मायाके अभाषते आलर्जेबगुण लोभके अभावते शौचगुण इत्या- 
दिक आत्माके गुण हैं ते कमंके अभावते स्वयमेव प्रगट होय हैं 
तातें ये उत्तमक्षमादिक आत्माका स्वभाव हैं मोहनीय कर्मके भेद 
क्रोधादिक कषायनिकरि अनादिका श्राच्छादित होय रहे हैं कपाय 


के अभावत क्षमादिक स्वाभाविक आत्माका गुण उघड़े है। अब 
उत्तमक्षमागुणकू' वर्णन करे हैं-- 

कोध वेरीका जीतना सो ही उत्तमक्षमा है कफेसाक है 
क्रोधवेरी इस ज्ीवके निवास करनेका स्थान जे संयमभाव 
सनन्‍्तोषभाव निराकुलताभाव ताकू' दग्ध करनेकू' अग्नि समान 
सम्यग्दशेनादिरूप रत्ननिका भंडारकू' दग्ध करे है यशक' नष्ट 
करे है अपयशरूपकालिमाकू' बधाबै है धरअघमेका विचार नष्ट 
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इोय जाय है क्रोधीके अपना मन वचन काय आपके बश नाहीं 
रहे है । बहुत कालहूकी श्रीतिकू' क्षणमात्रमें विगाड़ि महान बेर 
उत्पन्न करे है क्रोधरूप राक्तसके वश होय सो असत्यवचन लोक- 
निद्य भोलचाण्डालादिकनिके बोलनेयोग्य बचन बोले है । क्रोधी 
समस्त धर्म लोपै है, क्रोधी होय तब पिताने मारि नाखे माताकू' 
पुत्रकू' सत्रीकू बालककू' स्वामीकू' सेवककू' मित्रक्‌' सारि प्राणर- 
हित करे है। अर तीत्रक्राघो आपका हू बिष्ते शस्त्रते मरण करे 
है ऊ'चे मकान तथा पवेतादिकतें पतन करे है, कपसें पढ़े दे, 
क्रोधीकी कोऊप्रकार प्रतीति नाहीं जाननी | क्राधी है सो यमराज- 
तुल्य है, क्रोधी होय सो प्रथम तो अपना ज्ञानदर्शेन क्षमादिक 
गुणनिकू' घाते है पीछे कर्मके बशतें अन्यका घात होय वा नाहीं 
होय, क्रोधके प्रभावतें महातपस्वी दिगम्बरमनि धर्मतें भ्रष्ट होय 
नरक गये हैं । यो क्रोध है सो दोऊ लोकका नाश करै है, महापाप- 
बन्ध कराय नरक पहुंचावे है, बुद्धि अ्रष्ट करे है, निदेयी करदे है 
अन्यक्ृत उपकारक' भुलाय कृतध्न करे है ताते क्रोधससान पाप 
नाहीं इसलोकमें क्रोधादिक कधाय समान अपना घात करनेवाला 
अन्य नाहीं है।जो लोकमें पुणयवान है महाभाग्य है जिलका 
दोऊल्ोक सुघरना है तिनहीके क्षमा नाम गुर प्रगट होय है । 
क्षमा जो पृथ्वी ताकी ज्यों सहनेका स्वभाव होय सो क्षमा 
है, अर सम्यक स्वरूपक' हित अहितकू' सममककरि जो 
असमर्थनिकरि किया हू दपद्रवनिक' आप समय होय करके 
रागढ् षरदित हुआ सहे दे, विकारी नाहीं दोय है ताक' उत्तम- 
कसा कहिये दे । इ॒द्ां उत्तमशब्द सम्यग्हानसहित होनेक 
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कंध्या है। उत्तमत्षमा त्रेलोक्यमें सार है उत्तमक्षमा संसारसमुद्रतें 
तारनेवाली है उत्तमत्तमा है सो रत्नत्रयक्ू धारण करने वाली है 
उत्तमच्ष॒मा दुर्गतिके दुःखनिकू' हरनेवाली है जाके क्षमा दोय ताके 
नरक अर तिर्यच दोऊ गतिनमें गमन नाहीं होय है उप्तमक्षमाकी 
लार अनेकगुणनिके समूह प्रगट होय हैं मुनीश्वरनिकू' तो अति 
प्यारी उत्तमक्षमा है उत्तमक्षमाका लाभकू' ज्ञानीजन चिंतामरि- 
श्व्न भानें है श्रर उत्तमतक्षमा ही मनकी उज्बलता करे हे, समा- 
गुणबिना मनकी उज्बलना अर स्थिरता कदाचित ही नाहीं होय 
है, बांछित सिद्ध करनेवाली एक क्षमा ही है। इहां क्रोधके जीतने 
की भावना ऐसी जनानी-कोऊ आपकू' दुवेचनादिकरि दुःखित 
करे गाली दे चोर कहे अन्यायी पापी दुराचारी दुष्ट नीच वा 
दोगलो चण्डाजञ पापी कृतघ्नी ऐसें अनेक दुबचन कहे तो ज्ञानी 
ऐसी भावना करे जो याकरा में अपराध किया है कि नाहीं किया 
है? जो में याका अपराध किया तथा रागद्वेंष मोहका वशते 
कोई बातकरि दुखाया है तदि में अपराधी हूँ मोकू' गाली 
देना घिक्कार देना नीच चोर कपटी श्र॒धर्मी कदहदना न्याय हे। 
मोकू' इस सिवायभी दण्ड देना सो भी ठीक है, में अपराध किया 
है मोकू' गाली सुनि रोष नाहीं करना ही उचित है । अपराधीकू' 
नरकमें दण्ड भोगना पड़े है तातें मेरा निमित्तस' याके दुःख 
भया तदि क्लेशित होय अब कहे है ऐसा विचारकरि क्लेशित 
नाहीं होय क्षमा ही करे है अर जो दुर्वेचलन कहनेवाला मन्दे- 
कथाषी होय तो आप जाय क्षमा प्रहलण करावनेकू' कहे भो 
कृपाछु ! में अज्ञानी प्रमादके वश वा कपायके बश दहोय आपका 
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वित्तकू' दुखाया सो अब में अपराध माफ कराऊ' हू' आगाने 
ऐसा का्ये चुककरि नाहीं करू'गा एकबार चुक्रिजाय ताकी चूककू' 
महतृपुरुष माफ करे हैं अर जो आगला स्यायरदहित तोब्नरकषायी 
होय तो वासू' अपराध माफ कराजनेको जाय नाहीं कालातरमें 
क्रोध उपशांत हुआ पाछें माफ कराबे अर जो आप अपराध नाहीं 
किया अर ईषोभावत केवल दुष्टतातें आपकू' दुवचन कहे तथा 
अनेक दोष लगावे तो ज्ञानी किंचित्संक्लेश नाहीं करे ऐसा विचारे 
जो में याका धन हरया होय तथा जमीन जायगा खोंसी होय तथा 
याकी जीविका विगाडी होय चुगली खाई होय तथा याका दोष 
कहरणादि करके जो में अपराध किया होय तो मोकू' पश्चात्ताप 
करना उचित है अर जो मैं अपराध नादों किया तदि मोकू' कुछ 
फिकर नाहीं करना यो दुवेचन क है है सो नामकू' कहे है तथा 
कलकू' कह दे सो नाम मेरा स्वरूप नाहीं जातिक॒लादि मेरा स्वरूप 
नाहीं में तो ज्ञायक हू जाकू' कहे सो में नाहीं। में हूँ ताकू' वचन 
पहु'चे नाहीं तातें मोकू' क्षमा अहण करना हो श्रेष्ठ है। बहुरि जो 
यो दुवंचन कहे है सो मुख याका, अभिप्राय याका, जिद्दा दंत 
ओछ्ठ याका अर शब्द अर पुदूगल याका परिणामनिकरि शब्द 
उपज्या जाकू' श्रवणकरि में जो विकारकू' प्राप होऊं तो या मेरी 
बड़ी अज्ञानता है | बहुरि जो ईषावान दुष्ट पुरुष मोकू' गाली देहै 
सो स्वभावकरि देखिये दो गाली कुछ वस्तु ही नाहों दे मेरे कहां 


हूं गाली लगी नाहीं दीखे है अबस्तुर्में देने लेनेका व्यवहार ज्ञानी 
होय सो केसे संकल्प करें। बहुरि जो मोकू' चोर कह्टे अन्यायी 
कपटी अधर्मी इत्यादिक कहे तहां ऐसा वितवन करे “जो हे 
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अभ्रात्मन्‌ । तू श्रनेकवार चोर हुआ अनेक जन्ममें ठयभिचारी 
ज्वारी अभक्ष्यभक्षी भील चाँडाल चमार गोला बांदा कूकर शुकर 
गधा इत्यादिक तियच तथा अधर्मी पापी कृतध्नी होय द्वोय आया 
अर संसारमें भ्रमण करता अनेकवार होऊंगा अ्रय तो कूकर 
शकर चोर चांडाल कहे ताकू' श्रवणकरि तोकू' क्लेशित होना 
बड़ा अनथे है अथवा ये दुष्टजन दुवेचन कहे है सो याको अप- 
राध नाहीं हमारा बांध्या पूर्षेजन्मकृत कमंका उद्य दै सो याके 
दुबेचन कहनेके द्वारकरि हमारे कमेंकी निजेरा होय है सो हमारे 
बड़ा लाभ है इनका यह हू उपकार है जो ये दुर्वंचन कहनेवाले 
अपना पुण्यका समूहका तो दोष कहनेकरि नाश करे हैं अर भेरे 
किये पापकू' दूरि कर हैं ऐसे उपकारीतें जो में राष करू तो मो 
समान कोऊ अधम नाहीं है | बहुरि यो तो मोकू' दुबंचन ही कह्या 
है। मारथा तो नाहीं रोषकरि मारने लगिजाथ है क्रोधी तो अपने 
पुत्र पुत्री स्‍त्री बालादिककू' मारे हे सो मांक' मारधा नाहीं यो भी 
त्ञाभ है, अर जो दुष्ट आपकू' मारे तो ऐसा विचारे जो सोकू' 
भारवा ही प्राणरद्वित तो नाह्दी किया दुष्ट तो आपका मरण नाहीं 
गिन करके भी अन्यकू' मारे है यो भी मेरे लाभ है। अर जो 
प्राशरहित करे तो ऐसा विचारे एक बार मरणो ही छो कमका 
ऋण चुक्यो | हम इहां ही कमंके ऋणरहित भये हमारा घर्म तो 
नाहीं नष्ट भया । प्राणधारण तो धमंहीतें सफल है ये द्रव्यप्राण 


तो पुद्गालमय हैं मेरा ज्ञान दर्शन क्षमादिधम ये भावश्माय हैं 
इनका घात क्रोधकरि नाहीं भया इस समान मेरे लाभ नाहीं है। 
बहुरि जो कल्याणरूप कार्य. हैं तिनमें अनेक विष्न आवे ही हैं जो 
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मेरे विध्न आया सो ठीक ही है। में तो अब सम मावकू' आश्रय 
करू' अर जो उपद्रव आवते में क्षमा छांडि विकारकू' भ्राप्त हू'गा 
तो मोकू' देखि अन्य संदक्षानी तथा कायर त्यागी तपस्वी घमतें 
शिथिल हो जायंगे तो मेरा जन्म केबल अन्यके क्लेशके अर्थि ही 
भया तथा मैं बीतरागधर्म धारण करके हू क्रोधी विकारी दुर्वचन 
होऊं तो मोक' देखि अन्य हू क्रोधर्में प्रबतेने लगिजांय यदि घ्मकी 
सर्यादा भंगकरि पापकी परिपाटी चलानेवाला में ही प्रधान मया 
तातें क्षमागुण आण जाते हू धन अमभिमान दवोते हू मोक्‌' छांडना 
उचित नाहीं। बहुरि पूर्वे में अशुभकर्म उपजाया ताका फल मैं ही 
भोगूगा अन्य जे जन है ते तो निमित्तमात्र हैं इनके निमित्तर्तें 
पाप उदय नाहीं आता तो अन्यके निमित्ततें आता । उदयमसें आया 
कम तो फल दिये बिना टलता नाहीं बहुरि ये लौकिक अज्ञानी 
मेरेबिषै क्रोधित होय दुबेधनादिक करि उपद्रव करे हैं अर जो में 
भी यातें दुर्धनादिककरि उत्तर करू तो में तक्त्वज्ञानी अर ये 
अज्ञानी दोड समान भया हमारा तत्वज्ञानीपना निरर्थक भया 
न्यायमागेतें उद्यमें आया मेरा पापकर्म ताक सन्मुख होते कौन 
विवेकी अपना आत्माकू क्रोधादिकनिके बश कर । भो आत्मन्‌ ! 
पूर्वे बांध्या जो असाताकम ताका अब उदय आया ताक' इलाज- 
रहित अरोक जानि करके समभावनितें सहो जो क्लेशित दोय 
भोगोगे तो असाताक' तो भोगोहदीगे अर नवीन बहुत असाताका 
बंध और करोगे तातें होनहार दुःखततें निःशंकित होय समभावणें 


ही सहो ये दुष्टजन बहुत हैं अपना सामथ्य करके मेरे रोषरूप 
अग्निक' प्रज्यलितकरि मेरा समभावरूप संपदाक्‌' दुग्ध किया 
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चाहें हैं अब यहां जो असावधान द्वोय क्षमाकू' छांड दूगा तो 
अवश्य ही साम्यभाव नष्ट करके घ्मे अर अपना यशका नाशकर- 
ने वाला होय जाऊंगा तातें दुष्टनिका संसगंमें सावधान रहना 
उचित है। ज्ञानी मनुष्य तो नाहीं सह्या जाय ऐसा क्लेशकू 
उत्पन्न होते हू पूवकमका नाश होना जञानि इृषित ही होय है, जो 
वचनकंटकनिकरि बेध्या जो में क्षमा छांडदूगा तो क्रोधी अर मैं 
समान भया अर जो बेरी नानाप्रकारका दुवेचन मारण पीडन 
करके मेरा इलाज नाहों करे तो मैं संचय किये अशुभकर्म तिनतें 
केसे छूटवा तातें बैरी हू हमारा उपकार ही किया है अथवा तातेँ 
विवेकी होयथ जो ज़िनआगमके प्रसादतें साम्यभावका अभ्यास 
किया ताकी परीक्षा लेनेकू” ये बेरीरूप परीक्षा स्थान प्रगट भया 
है सो मेरे भावनिकी परीक्षा करि, ये परीक्षाकरनेके ही कमे उदय 
भये है जो समभावकी मर्यादाकू' भेदकरि जो में बैरीनिमें रोष 
करू तो ज्ञाननेन्रका घारक हू में समभावकू' नाहीं प्राप्त होय क्रोध- 
रूप अग्निमें भस्म होय जाऊं। में बीतरागके मार्गमें प्रवतन करने 
वाला संसारकी स्थिति छेदनेमें उद्यमी अर मेरा ही चित्त जो 
द्रोहकू' प्राप्त हो जाय तो संसारके मामेमें प्रवर्चते मिथ्यादष्टीनिके 
समान मैं हू भया अर जो दुष्ट जननिकू' न्याय घर्मरूप मार्ग 
समझाया अर क्षमा ग्रहण कराया जो नाहीं सममे अर क्षमा 
प्रहण न करे तो ज्ञानीजन वासू” रोष नाहीं करे। जैसे विष दूर 
करनेवाला वैद्य कोइऊका विष दूरि करनेकू अनेक 
ओषधादि देय विष दूरि करवा चादे अर वाका जहर 
दूरि नाहों होय तो बैद्य श्राप जहर नाहीं खाय है जो याका 
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विष दूर नाठीं भया तो मैं हू विष भक्षणकरि मरू” ऐसा 
न्याय नाहीं है तैसें ज्ञानीजनहू दुष्षजनकी पहली दुष्टताकी जाति 
पिछाने जो यो दुष्टता छांडैगा वा नाही छांडेया वा अधिक दुू ष्॒ता 
धारेगा ऐसा विचारि जो विपरीत परिणमता देखि ताकू' तो उपदेश 
ही नाहीं देना अर कुछ समभने लायक योग्यता दीखे तो न्याय 
बचन ह्ितमितरूप कहना अर दष्टता नाहीं छांडे तो आप क्रोधी 
नाहीं होना जो यो मोकू' दुवंचनादि उपद्रवकरि नाही कंपायमान 
करे तो में उपशम भावकरि धर्मका शरण कैसें प्रदय करता तातेँ 
जो मोकू' पीडा करनेबाला है सो मोकू' पापतें भयभीत करि धर्मेस' 
सम्बन्ध कराया है ताते पीडा करनेवालाहू मेरा प्रमादीपना छुडाय 
बडा उपकार किया है। बहुरि जगतमें केतेक डपकारी तो ऐसे हैं 
जो अन्यजनके सुख होनेके निमित अपना शरीरक्‌ छाँडे हैं अर 
धनकू' छांडे हैं तो मेरे दुवंचनबन्धनादिक सहनेमें कहा जायगा 
मोकू' दुबंचन कहे ही अन्यके सुख हो जाय तो मेरे क्या हानि 
है. ? बहुरि जो अपनेकू' पीछा करनेवालेत रोष नाहीं करू' तो 
तेरी के पु्यका नाश होय है अर मेरे आत्माके हितकी सिद्धि होय 
है अर पीडा करनेवालेतें रोष करू तो मेरा आत्माका दितका नाश 
होय दुर्गति होय यातें प्राणनिकरा नाश होते हू दुष्टनिप्रति क्षमा 
करना ही एक द्वित सत्पुरुष कहें हैँ तात आत्मकल्याणकी सिद्धि 
अर्थि क्षमा दी ग्रहण करू' अथवा दुष्टनिकरि दुवेचनादिक पीडा 
करनेतें मेरे जो क्षमा प्रगट भई है सो मेरे पुश्यका उदयतों या 
परीक्षाभूमि प्रगट भई है जो मैं इतना कालतें बीतरागका घमे 
धारण किया सो अब क्रोधादिकफे निमित्त्ें साम्यभाव रहा कि 


0 । 


नाहीं रद्या ऐसी परीक्षा करू' बहुरि सोई साम्यभाव प्रशंसा योग्य 
हें भर सो ही फल्याणका कारण है जो मारनेके इच्छुक निर्देयो- 
निर्कार मलीन नाहीं किया गया। बहुरि चिरकालतें अभ्यास 
किया शास्त्र करके अर स्वभाव करके कहा साध्य है जो प्रयोजन 
पड़यां व्यथे हो जाय है धैये वो दो अशंसा योग्य है जो दुष्टनिके 
कुबचनादि होते नाहीं छूटे दृढ़ रहे उपद्रव आये बिना तो समस्त- 
जन सत्य शौच क्षमाक्रे घारक बन रहे है जैसे चंदनतवृत्तकू कुल्हाडा 
काटे तौ हू कुल्हाड़ेका मुखक' सुगन्धही करे तैसें ज्ञाकी प्रवृत्ति होय 
सोहो सिद्धिक' साध्या है। बहुरि अन्यकरि किया उपसगेतें वा 
स्वयमेब आया उपसगे तिनकरि जाका चित्त कलुषित नाहीं दोय सो 
अविनाशो संपदाक: प्राप्त दोय है| अज्ञानी हैं ते अपने भाव- 
निकरि पूर्व किया पापकमे ताके अथि तो नाहीं रोष करें अर जो 
कर्मके फल देनेके वाह्मनिमित्त तिनिप्रति क्रोध करे हैं जिसकर्मका 
नाशतें सेरा संसारका संताप नष्ट होज्ञाय सो कम स्वयमेव भोग्या 
तौ मेरे बांछित सिद्ध भ्या। बहुरि यो संसाररूप वन अनंत 
संक्लेशनिकरि भरवा है इसमें घसनेवालाके नानाप्रकारके दुःख 
नाहीं सहने योग्य हैं कहा ? संसारमें तो दुःख ही है जो इस 
संसारमें सम्यग्ज्ञान विवेककरिरहित अर जिनसिद्धांततें दर ष करने 
बाले अर महानिदंयी अर परलोकका द्वितके अ्र्थि जिनके बुद्धि 
नाहीं अर क्रोधरूप अग्निकरि भ्रज्यलित अर दुष्टताकरि सहित 
विषयनिकरि लोलुपताकार अन्ध हटगप्राही महाअभिमानी छृतघ्नी 
ऐसे बहुत दुष्टजन नाहीं होते वो उच्चल बुद्धिके धारक सत्युरुष 
परत वपशचरणकरि मोक्षके अर्थि इचस फेसे करते ! ऐसे क्रोधी 
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दुवेचनके बोलनेदारे हठगआही अन्यायमार्गीनिकी अधिकता देखि 
करके ही सत्पुरुष बीतरागो भये हैं अर जो में बड़े पुण्यके 
भ्रभावतें परमात्माका स्वरूपका ज्ञाता भयो अर सर्वज्ञकरि उप- 
देश्या पदार्थनिकू' हू निशयरूप जाण्या अर संसारके परिश्रमणा- 
दिकतें भयभीत द्वोय वीतरागमागमें हू प्रवेतन क्रिया श्ब हू जो 
क्रोधके वश हूँगा तो मेरा ज्ञान चारित्र समस्त निष्फल होयगा 
अर धर्मका अपयश करावनवारा होय दुर्गतिका पात्र हूँगा । बहुरि 
ओर हू पद्मनंदमुनि कह्या है जो मूर्लजनकरि बाधा पीडा अर 
क्रोधके वचन अर दवास्य अर अपमानादिक होते हू जो उत्तम- 
पुरुषनिका मन विकारकू' प्राप्त नाहीं होय ताकू' उत्तमक्षमा 
कट्दिये है सो क्षमा मोक्षमार्गमें प्रवेतते पुरुषके परम सहायताक' 
प्राप्त दोय है । विवेकी चिंतवन करे है हम तो रागदेबादि सल- 
रहित उज्बल मनकरि तिष्ठां अन्यलोक हमक्‌ खोटा कहो तथा 
भला कहो हमक्‌' कहा प्रयोजन दे ? वीतरागधर्मके घारकनिक्‌ 
तो अपने आत्माका शुद्धपना साधने योग्य है । जो हमारा परि- 
शणाम दोषसहित है अर को ऊ हितू हमक भला कह्मया तो भज्ञा 
नाहीं हो ज्ञावेंगे अर हमारा परिणाम दोषरहित है अर कोऊ 
हमक' बैरबुद्धितें खोटा क्या तो हम खोटा नाहीं हो जावेंगे फल 
तो अपनी जेसी चेष्टा आचरण द्ोयगा तैसा प्राप्त दोयगा जैसे 
कोऊ कांचक' रत्न कहदिया अर रत्नक' कांच कदददिया तो हू 
मोत्ञ तो रत्नका ही पाबेगा कांचखणए्डका बहुतधन कौन देवे। 
बहुरि दृष्टजन दे ताका तो स्वभाव परके दोष कहा हू नाहीं होय 
वो हू परके दोष कह्मांविना सुख्यक आप्य लादीं दोय बालें दुक्अत 
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हैं सो मेरे माहीं अविद्यमान हू दोष लोकमें घरधरमें समस्त- 
सनष्यतिप्रति प्रगटऋरि सुखी होहू अर जो घनका अर्थी है सो 
मेरा सर्बस्व म्रदणकरि सुखो होहू अर जो बेरी प्राशदरणका अर्थी 
है सो शीघ्र ही प्राण हरो अर स्थानको अर्थो है सो स्थान रो 
मैं मध्यस्थ हूं, रागद्रेषरद्धित हूँ, समस्त जगतके प्राणी भेरे 
निमित्ततों तो सुखरूप तिष्ठो मेरे नि्मित्ततों किसीप्राणीके 
कोऊ प्रकार दुःख मति होहू या में घोषणाकरि कहू' हू 
क्योंकि मेरा जीवना तो आयुक्रमके आधीन अर धनका अर 
स्थानका जावना रहना पापपुण्यके आधीन है हमारे किसी अन्य 
जीवसे धैर विरोध नाहीं है, समस्तके प्रति क्षमा है । बहुरि दे 
आत्मन | जे मिथ्यादृष्टि अर दृष्टतासहित अर हितअहितका विवेक- 
रहित मूढ ऐसे मनृष्यनिकरि किया जे दुबेचनादिक उपद्रवनित 
अस्थिर हुआ बाधाकू' मानि क्‍्लेशित होय रक्षा है सो तीनॉलोक 
का चूडामणि भगवान बीवराग है ताहि नाहीं जान्या कहा ! 
तथा वीतरागका घर्मकी उपासना नाहीं कीई कद्दा ? तथा लोक- 
निकू' मूर्ख नाहीं जास्या कहा ? मोही मिथ्यादष्टि मूढनिके ज्ञान 
तो बिपरीत ही होय हैँ कर्म निके वादी हैं तातें इनमें जमा ही अदण 
करना योग्य है। क्षमा है सो इसलोकमें परमशरण दे माताकी 
ज्यों रक्षा करनेवाली है बहुत कहा कट्दिये जितधमंका मूल क्षमा 
है याके आधार सकलगुण हैं, कमकिजेराको कारण है, इ॒जारों 
डपद्रव दूरि करनेवाली है।यातें धन जाते, जीवितव्य 


ते हू क्षमाकू' छांडना योग्य नाही | कोऊ दृष्टवाकरि आपकू 
प्राय्र॒हित करे. तिसकालमें हू कटुव॒जन मति कहो जो मारने 
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वालेकू' भी अन्तगंत बैर/छांडि ऐसे कद्दो जो आप तो हमारे 
रक्षक हो हो परन्तु हमारा मरण आय पहुँचया तदि आप कहा 
करो हमारे पाप कमंका उदय आयगया तो हु दमारा बडा मांग्य 
है जो आप सारिखे महान पुरुषनिके हस्तादिकतें हसारा मश्ण 
होय अर जो हम सारिखा अपराधीकू' आप दण्ड नाहीं दियों तो 
मार्ग मलीन होजाय अर हस अपराधको फल नरक तियेच गतिसें 
आगे भोगते सो अप हमकू' ऋणरहित किया | मैं आपस बेर 
विरोध मन बचन कायतें छांडि क्षमा ग्रह करू हूं अर आप भी 
मेरे अपराधको दण्ड देय क्षमा प्रहण करो मैं रोगादिक कष्टकू 
भोगि करिकीं अति दुःखतें मरण करतो सो घर्मका शरणसू” 
ऋशणरहित होय सज्जनकी कृपासहित मरप्त करस्यू' ऐसें भारने: 
वालेसू' हू बैर त्यागि समभाव करना सो उत्तमक्षमा है। ऐसे 
उत्तमक्षम। नामा घमकू' कह्चा ॥ १॥ 

अब उत्तममार्दव नाम गुणकू कही ह--मार्दवका स्वरूप 
ऐसा है ज्ञो मानकषायकरि आत्मामें कठोरता होय है सो कठोर- 
वाका अभाव होनेतें जो कोमलता होय सो मादबमास आत्माका 
गुण है अर जो आत्मा का अर मानकषायका भेदकू अनुभव 
करि मान सदका छांडना सो उत्तमादंव नास गुण है। मानकषाय 
तो संसारका बधाचनेवाला है अर मादेव संसांरपरिश्रमणका 
नाश करनेवाला है। यो मादबगुण दयाधमेका कांरण है अभि- 
मानीके दयाधरका मूलहीतें अभाज जानना कठोरपरिणामी तो 
निदयी ही होय है मादंवगुण समस्तके द्वित करनेवाला है। जिनके 
मार्देबगुण दे विनहीका ब्रवपालना संयमघारणा झानका अभ्यास 
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करना सफल है अभिमानों का निष्फल्न है। मादबनाम शुण 
सानकषाबका नाशकरनेवाल्ा है अर पचंइंद्रिय अर सनकू' दरुढ 
देनेवाला है।मादयधमके असादतें चित्तरूप भूमिमें करुणारूप 
बेल नवीन फैले है, मादेबकरके डी जिनेन्द्रभगवानमें तथा शास्त्र- 
निमें भक्ति का प्रछाश होय है । मदसहितके जिनेंद्रके गुणनिमें 
अनुराग नाहीं होय है मादेवगुणकरि कुमतिश्लानके प्रसारका नाश 
होय है कुमति नाहीं फैले है अभिमानिके अनेक छुबुद्धि उपजे है । 
मारदबगुणकरि बड़ा विनय श्रव्ें हे, मादेव करकेबहुत कालका 
बेरी हू बैर छांडे है । मान घटो तदि परिणामनिकी उज्बलता दोय 
कोमल परिणाम करके ही दोऊ लोककी सिद्धि द्वोय, कोमक्ष परि- 
णामीकू' इस लोक में सुयश होय है, परलोकमें देवज्ञोककी प्राप्ति 
होय है, कोमल परिणामकर के ही अंतरंग बहिरंग तप भूषित दोय 
है, अभिमानीका तप हू निदवे योग्य है, कोमलपरिणामीतें तीन 
ज्गतके लोकनिका मन र॑जायमान होय है, माठेव करकेही जिनेद्र 
का शासन जानिये है, मादेव करके अपना परका स्वरूप अनु- 
भव करिये है, कठोर-परिणामीके आपापरका विवेक नाहदों होय 
है, सार्द वकरके दी समस्तदोषनिका नाश होय है, मादवपरिणाम 
संसारसमुद्रतें पार करे है । यातें मादबपरिणामकू' सम्यग्दशेनका 
अंग ज्ञानि निमेल मादबधसेका स्तवन करो संसारीजीवनिके अना- 
दिकालका मिध्यादश नका उदय होय रदा है ताका उदयकरि पर्या- 
ययुद्धि हुआ जातिकू, कुलकू', वियाकू, ऐश्वयेकू, रूपकू 
तपकू', घनकू', अपना स्वरूप मानि इनका गवेरूप दोय रहा दे। 
ताक ये शान नादी हैं ज्ञो ये जातिकल्लादिक समस्य कमंका झुदयफे 


( ४६७ ) 


अधीन पुदूगलके विकार हैं बिनाशीक हैं मैं अविनाशी ज्ञानस्वभाव 
अमर्तीक हूँ में अनादिकालतें अनेक जाति कुल थल ऐश्वबादिक 
पाय पाय छांडे हैं में अब कौनमें श्रापा घारू' समस्त धन यौधन 
इृट्रियजनित श्ञानादिक दिनाशीक है, क्षणभंगुर हे, इनका गर्ल 
करना संसारपरिभ्रमणका कारण है। इस संसारमें स्वगगज्षोकका 
महाऋद्धिका धारक देव मरि करि एफसमयमें एक्ंद्रिय आय 
सपने दै तथा कूकर शूकर चांडाज्ञादिक पयोयकू' प्राप्त होय है 
तथा चक्रवर्ती नवनिधि चौद्हरत्ननिका घारक एकसमयमें मरि 
सप्तमनरकका नारकी होजाय है तथा बलभद्र नारायणका ऐश्वर्य 
नष्ट होय गया । अन्यकी कहा कथा है जिनकी हजारां देव सेवा 
करें तथा तिनके पुरु्यका ज्ञय होते कोऊ एक मनुष्य पानी देवने- 
वाला हू नादीं रह्मा अन्य पुण्यरद्दित जीव फ्रेसे मदोन्मस्त बम 
रहे हैं । बहुरि जे उत्तमज्ञानकरि जगतमें प्रधान हैं अर उत्तम तप- 
श्चरण करनेमें उद्यमी हैं अर उत्तम दानी हैं ते हु अपने आत्माकृ' 
अतिनीचा माने हैं दिनके मारदवधर्म होम है । 

विनयवानपना मद्रहितपना समस्त धमका मूल है सलमस्थ 
समभ्यरक्षानादि भुणको आधार है जो सम्यग्दर्शनादि गुणनिसा 
ज्ञाभ चाहो हो अर अपना उज्घल यश चाहो अर वैरका धरभाष 
चाहो हो तो मदनिंकू'स्थागि कोमलपना प्रदण करो, मद नष्ट हुवा 
बिना विनयादिक गुण ब चनकी सिष्टता पूल्यपुरषनिका सत्कार दान 
सन्मान एक हू गुण नाहीं प्राप्त होयगा | अभिमानीका बिना अप- 
राष समस्त बेदी दोजाय हैं झभिमानीकी समस्त निन्‍दा करे हैं झमि- 


( ४६८ ) 

. मानोका सम्रस्त लोक पतन होना चाहें हैं । स्वामी हू अभिमानी 
सेबककू त्याग है, अभिमानीकू गुरुजन विद्या देनेमें उत्साहरहित 
, दोय है, अपना सेवक परास्मुख होजाय, मित्र भाई डवितू फ्ड़ौसी 
याका पतन ही चाहे है, पिता गुरु, उपाध्याय तो पृन्नकू' शिष्यकृ' 
विनयवन्त देखकरि ही आनन्दित होय है । अधिनयी अभिमानी 
पुत्र वा शिष्य बड़े पुरुषनके सनहृकू' संदापित करे है जातें पुत्नका 
तथा शिष्यका तथा सेवकका तो ये ही धरम है ज्ञा नवीन कार्य 
करता होय सो पिता शुरु स्वामीकू' जनायकरि करे, आज्ञा मांगि 
करे तथा आज्ञाकी अवसर नाहीं मिले तो अवसर देखि शीघ्र ही 
ज़नावे यो ही विनय है या ही भक्ति है । जाका मस्तकऊपरि गुरू 
विराजें ते धन्यभाग हैं, विनयवन्त सदरद्दित पुरुष हैं ते समस्तकाये 
 गुरुनिको जनाय दे हैं, धन्य हैं जे इसकलिकालमें मदरहित कोमल 
परिणयामकरि समस्तलोकमें प्रवर्ते हैं। उत्तम पुरुष हैं ते बालकमें 
बृद्धमें नि्धेनमें ऐेगीनिमें बुद्धिरहित मखनिर्में तथा जाविकुलादि- 
हीनमें हू यथायोग्य प्रियव चन आदर सत्कार स्थानदान कदाचित 
नाहीं चूके हैं, प्रियवचन ही कहें, उत्तमपुरुष उद्धतताका वस्त्र 
आभ्रण नाहीं पहरें उद्धलपशाका परके अपमानका कारण देन- 
लेन विवाहादि व्यवहार कार्य नाहों करें हैं, रद्धत होय अभिमानी- 
- पनाका चाकना बेठना भांकना बोलन्य दूरहीतें छांडे ताके ज्ोकमें 
पूज्य मार्देवगुण होय है। घनपावना रूपपावना क्षानपावना विद्या- 


कल्वाचतुराईपावना ऐश्वय पावना बलपाबना ज्ञातिकुलादि उष्तम- 
गुश ज्गन्मान्यदा पावना तिनका सफल है जो उद्धततारदित 
अभिमानरहित नम्नतासहित विनयसद्दित श्रवर्दे हैं अपने मनमें 


( ह६६ ) 

श्रापकू' सबतें लघु मानता कर्मके परक जामें है सो केसे गंदे 
करे ? नाहीं करे है | भव्यजन हो सम्यग्दशनका अँग इसे मार्देथ 
अंगकू' ज्ञाणि चित्तके बिये ध्यान करो, स्तवन करो | ऐसे मा वे- 
घर्मकी वशन कियो ॥२।॥ ह 

अब आजेवधमंकू' वशेन करे हैं--धर्मका श्रेष्ठ लक्षण आजेबे- 
है | श्राजव नाम सरत्षवाका है, मनवचनकायकी कुटिलताका 
अभाव सो आजंव है। आजव धममे है सो पापका खंडन करने- 
वाला है अर सुख उपजानेवाला है। तातें कुटिलता छांड़ि कमेको 
क्षय करनेवाजा आजंवधर्म घारण करो । कुटिलता है सो अशुभ- : 
कर्मका बंध करनेवाली है, जगतमें अतिनिथ है याते आत्माका 
हितका इच्छुकनिकू' आजेवधमेका अबलम्बन करना ड्वित है 
जैसा आपके चित्तमें चिंतववन करिये तेसाही अन्यकू' कहना अर 
तैसा ही वाह्मकरि प्रवतेन करिये सो सुखका संचय करनेवाला 
आर्जवरधर्म कहिये है। मायाचाररूप शल्य मनतें निकालो उज्बल 
पवित्र आजेबघरका विचार करों, मायाचारीका ब्रत तप संयम 
समस्त निरर्थक है, आजंबधस निर्वाशके मार्गेका सहाई है। जहाँ 
कुटिलवचन नाहीं बोले तहां आजेबधम प्राप्त होय है। यो 
आजवर्धर्म है सो दर्शनज्ञानचारित्रको अखंडस्वरूप है अर अतीं- 
द्वियं सुखका पिटारा दे आजंवधमेंका अभावकरि अतींद्रिय अबि- 
नाशी सुखकू प्राप्त होय है, संसाररूप समुद्रके वरनेकू' जिदहाज 
रूप आर्जव ही है| मायाचार आन्या जाय तदि प्रीतिका भंग 
होय है. जैसे फांजीते दुग्ध फट जाय है अर मायाचारी अपना 
कृपटकू' बहुत छिपावते हूं प्रगट हुयां बिना ताहीं रहे दे। वरें- 


( ४&० ) 


आीवनिकी चुगली करे वा दोष प्रकाश ते आपडी प्रगट हो जाय 
हैं मायाचार करना है सो अपनी अतीतिका विगाड़ना है घर्मेका 
बिगाड़ना है मायाचारीका समस्त दितू बिना किये बेरी दोय हैं जो 
ब्ती दोय त्यागी तपस्वी दोय श्रर जाका कपट एकवार किया हू 
प्रगट हो जाय ताकू' समस्तलोक अधर्मी मानि कोऊ श्रतीति नाहों 
करे है कपटीकी माता हू प्रतीति नाहीं करे है, कपटी तो मित्रद्रोह्द 
स्वामिद्रोदी धर्मद्रोदी कृतध्नो है अर यो जिनेन्द्रको धरम तो कपट- 
रहित छत्तरहित है जैसे बाँका म्यानमें सूधो खड्म प्रवेश नाहीं 
करे तैसें कपटकरि वक्रपरिणामीका हृदयमें जिनेन्द्रका आज 
किये सरलधम प्रवेश नाहीं कर सके है । कपटीका दोऊ लोक 
नष्ट हो जाय है यातें जो यश चाहो हो, धरम चाहो दो प्रतीति चाहो 
हो तो मायाचारका त्यागकरि आजंबधमे घारण करो कपटरहित 
की बैरी हू प्रशंसा करे हैं, कपटरद्दित सरलचित्त जो अपराध भी 
किया द्ोय तो दण्ड देने योग्य नाहीं होय है आजवधमंका घारक 
तो परमात्माका अनुभवनमें संकल्प करें है, कपाय जीतनेका 
संतोष घारनेका संकल्प करे है, जगतके छलनिका दृरहीतें परिहार 
करें हे आत्माकू' असद्दाय चैतन्यमात्र जाने है जो घन सम्पदा 
कुटुम्बादिककू' अपनाये सो ही कपट छलकरि ठिगाई करे, ताते 
जो आत्माकू' संसार परिक्षमणतें छुटाय परद्ब्यनिर्ते आपकू 
भिन्न अस॒द्दाय जाने सो घन जीवितव्यके अथिं कपट कदाचित्‌ 
नाहीं करे तातें जो आत्माकू” संसारपरिशभ्रमणतें छुटाया चाहो 


तो मायाचारका परिहार करि आजंव घमे घारण करो। ऐसें 
आजेबंधमका घरोेन किया ।। ३ ॥ 


(४७१ ) 


अब सल्यधर्मका वससन करें हैं--जो सत्यवत्नन है सो ही 
धर्म है थो सत्यवचन दयाधमेकोी मृज्ष कारण है अनेक 
दोषनिका निराकरण करनेवाला है, इस भचमें तथा परभवर्मे 
सुखका करनेवाला। है समस्तके विश्वास करनेका कारण है समस्ख 
धर्मके मध्य सत्यवचन प्रघान है, सत्य है सो संसार समुद्रके पार 
उतारनेकू' जद्दाज है समस्त विधाननिमें सत्य है सो बढ़ा विधान 
है समस्तसुखका कारण सत्य ही है सत्यते ही मनुध्यजन्म भूषित 
होय है, सत्यकरके समस्त पुण्यकर्म उल्बल होय हैं, जे पुण्यक्रे 
ऊँचे काये करिये हैं तिनकी उज्जलता सत्य बिना नाहीं होय है, 
सत्यकरि समस्तगुर्णानका समूह महिमाक्‌ प्राप्त होय है, सत्वका 
प्रभावकरि देव हैं ते सेवा करें हैं, सत्यकरक ही अणज्जत महाप्नत 
होय हैं, सत्यधिना प्रव संजम नष्ट होजाय है, सत्यकरि समस्त 
आपदाको नाश होय है यातें जो बचन बोलो सो अपना परका 
हितरूप कहो प्रमाणीक कह्दो कोंऊके दुःख उपजे ऐसा वचन मत्ति 
कही परिजीवनिक बाधाकारी सत्य हू मति कहो, गवेरहित कहो, 
परमात्माकों अस्तित्व कहनेवाला वचन कहो नास्तिकनिके वचन 
पापपुण्यका स्वगेतरकका अभाव कहनेवाला वचन मति कहों । 
यद्वां ऐसा परमागसका उपदेश जानना यो जीव अनन्तानन्तकाक्ष 
तो निमोदमें ही रह्मा तहां बचनरूप कर्मवर्गणा ही भ्रहण नाहीं 
क्री क्योंकि पृथ्बीकाय अपकाय तेजकाय वायुकाय वनस्पतिकाय 
इनके मध्य अनन्तकाल असंख्यातकाल रहो तहां तो जिद्ला इंद्रिय 


ही नाहीं पाई बोलनेकी शक्ति ही ताहीं पाई अर जो विकल 
चतुष्कर्में उपण्या तथा पंचेन्द्रियतिय चनमें उपक्या तहां जिला 


( ४७२ ) 
इन्हिय पाई तो हू अक्षरस्वरूप शब्द उच्चारण फरनेका सामथ्ये 
नाहींस्थथा एक मनुष्यपनामें बचन बोलनेकी शक्ति प्रगट होय 
है ।ऐसा-बुलेंभ वचनकू' असत्य बोलि विगाड़ देना सो बड़ा 
अनर्थ है, म्रलुष्यजन्मकी महिसा तो एक बचनहीते है, नेत्र कर्ण 
जिल्ला नासिका तो ढेर तियचके हू होय है खावना पीवना काम- 
भोगादिक पुण्यपापके अनुकूल ढोरनिकू' हू भ्राप्त होय हैं । आाभ- 
रण वस्त्रादिक कूकया वानरा गधा घोड़ा ऊँट बलघ इत्यादिकनिकू 
हू मिले हैं परन्तु वचन कहनेकी शक्ति, श्रवण करनेकी शक्ति 
तथा उत्तर देनेकी शर्क्त तथा पढने पढ़ावनेका कारण बचन तो 
मनुष्यजन्मसें ही है” अर मनुष्यजन्म पाय जो यचन विगाड़ि 
दिया सो.समस्त जन्म बिगाड़ि दिया बहुरि मनुष्यजन्ममें जो 
जेना देना कहना सुनना धीज शतीत घमर्मकम प्रीतिबैर इत्यादिक जे 
प्रदृत्तिरूप व्यर.निवृत्तिरूप कार्ये दें ते बचनके अधीन हैं अर 
वचनकू ही दूषित कर विया-तदि समस्त सनुष्यजन्सका व्यवहार 
विशाड़ दृभित कर दिया। सातें प्राण जाते हू अपना बचनकू 
दृष्ित म्नत्‌ करो ।. बहुरि परमागसमें कह्या जो च्यारप्रकारका . 
असत्यवचन ताका त्याग करो। जो विद्यमान अथेका निषेध 
करना सो प्रथम असत्य है जैसे कमभूमिका मनुष्य तियेचका 
अकफालम॒त्यु नोहीं होय ऐसा वेचन असत्य है जातें देव नारकी 
तथा भोगभूमिकां सनष्यतियेचका सो आयुकी स्थिति पूर्स भयां 
ही मरण हे बीच आयु नाहों छिबें है जितनी स्थिति बांधी तितनी 
भोग करकेद्दी मरणकरे हैं. अर -कम्रेभूमिका मनुष्यतिर्यचनिका 
आयु है सो विषका सक्षणकरि तथा ताडन सारण छेद्न बन्घना- 
दिक वेदनाकरि तथा रोगकी तीम्र बेद्रनाकरि तथा बेहतें झघिर-- 


( ४७३ ) 

का नाश दोनेकरि तथा दुष्ट मनुष्य दुष्ट तियंच भर्यंक्रर देवकरि 
उपज्या भयकरि तथा वजपातादिकका स्वचक्र परचक्रादिकके 
भयकरि तथा शस्त्रका घातकरि तथा पर्वेवादिकते पत्तनकरि तथा 
अग्मि पवन जल कलह विसंबादादिकतें उपज्या क्लेशकरि तथा 
स्वास उस्वासका धूसादिकतें रुकने्कार तथा आह्यारपानादिका 
निरोधकरि आयुका नाश होय है । आयुकी दीधस्थिति हू विषभ- 
क्षण, रक्तक्षय, भय, शस्त्रघात, संक्लेश, स्वासोच्छुवास निरोध- 
करि अजन्नपानका अभावकरि तत्काल नाशकू श्राप्त होय ही है । 

केते लोक कहें हैं आयु पूरी हुआविना मरण नाहीं होय 
ताका उत्तर करै हैं जो वाह्य निम्मित्तत' आयु नाहीं छिदे तो 
विषभक्षणते कौन परांमुख होता अर विष खानेवालेक्‌' उकाली 
कादेकू' देते अर शस्त्रघात करनेवालेत काहेकू' भयकरि भागते 
अर सप सिंह ब्याध इस्ती तथा दुष्ट मनुष्य तिय॑चादिकनिकू' 
दूरदीते काहेकू' छांड्ते अर नदी समुद्र कूप बावड़ीमें तथा अग्नि 
की ज्वालामें पड़नेतें कौन भय करता अर रोगका इलाज काहैकू 
करते तातें बहुत कद्दनेकरि कहा जो आयुधात होनेका बहिरज्न- 
कारण मिलजाय तो आयुका घात हो जाय यह निश्चय है । बहु- 
रि आयुकमकी ज्यों अन्य हू के बहिरज्ञकारण मिले उदय आये 
ही हैं समस्त जीवनिके पापकर्म पुण्यकम मत्तामें विद्यमान हैं 
बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री मिले कर्म अपना 
रस देवे ही दे वाद्य निमित्त नाहीं मिले तो उदयमें नाहीं आने 
तथा रस दियाबिना ही निजरे है बहुरि जो असदूभूतकू' प्रगट क- 
रत्रा स्रो दूजा असत्य है जेसे देवनिके अकालसत्य कदना देवनिकू' . 


( एफ ) 


भोजन भासादिरूप करना कहे वा देवनिकू मांसमत्ञी कहना तथा 
मनुष्यनिके देवकरि कामसेवन तथा देवांगनातें मनृष्यका कामसे- 
बन इत्यादिक कहना दूजा असत्य है । बहुरि वस्तुका स्व॒रूपकू' 

अन्य विपरीत स्वरूप कद्दना सो तीसरा असस्य है। बहुरि गर्िं- 
तवचन कद्दना सो चौथा असत्य बचन है । गद्दित बचनका तोन 

भेद हैं गर्हित, सावय, अग्निय । 

तिनमें पैशून्य, हास्थ, ककेश, असम॑जस, प्रकल्पित इत्यादिक 

अन्य हू सूत्रविरुद्धघचन सो गर्हितबचन हैं। तिनमें ज्यो परके- 
विद्यमान तथा अविद्यमान दोषनिकू' पीठ पाछें कहना तथा परका 
घनका विनाश जीविकाका विनाश प्राणनिका नाश जिस बचन्तें 

होजाय तथा जगतमें सिद्य होजाय अपवाद होजाय ऐसा वचन 

फहना सो गहिंत नाम असत्यवचन है । बहुरि दास्य लीला भंड- 

घचन तथा श्रवणकरनेवालेनिके अशुभराग उपजाबनेवाले वचन 

सो हास्यनामा गहिंत वचन है। बहुरि अन्यकू' कहे तू ढांढ है तु 
मूर्ख दे अज्ञानी है मुदृढ़ इत्यादिक ककेश बचन है । बहरि देश 

काज्नके योग्य नाहीं जातें आपके अन्यके महासंताप उपजे सो 


असमंजसवचन है। बहुरि प्रयोजनरद्दित धीठपनातैं बकवाद 
करना सो भ्रल्पित बचन है। 


बहुरि जिस वचनकरि प्राणीनिका घात होजाय देशमें उपद्रव 
होजाय देश लुटिजाय तथा देशका रवासीनिके महा बेर होजाय 
तथा ग्राभमें अग्नि लगिजाय, घर बलजाय, वनमें अग्नि लगजाय 
तथा कल्नह बिसंबाद युद्ध प्रगट हो जाय तथा विषाद करि 
सरिज्ञाय तथा सारिजाय, बेर बंध जाय तथा छद्कायके जीबनिके 
घातका प्रारंभ होजाय महाहिसामें प्रवृत्ति हीजाय सो सावशवचन है 


कक 


( ४४४ ) 


तथा परकू' बोर कददना, ध्यभिचारी कहना सो समस्त सावथव- 
चन दुर्गेतिके कारण त्यागने योग्य हैं। अब अभधियवषचन त्यागने 
योग्य प्राण जाते हु नाहीं कद्दना अभियवचनके भेद ऐसे जानने--- 
ककंश, कटुक, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकूषा, अभिमानिनी, 
अनयंकरी, छेदंकरी, मूतबधकरि ये मद्दापापके करनेबाली महानिय 
दश भाषा सत्यवादी त्याग करे हैं| तू मूर्ख है बलद हे ढोर है, रे 
म्‌खे तू कहा समझे इत्यादिक ककेशा भाषा है बहुरि तू कुजाति 
है नीच जाति है, अधर्मी महापापी है तू र्पशेन करनेयोग्य नाहीं 
तेरा मुख देख्यां बडा अनथ है इत्यादिक उद्वेश करनेवाला कटठुक 
भाषा है, तू आचारश्रष्ट है श्रष्टाचारी दै महादुष्ट है इस्यादिक मर्मे 
छेदनेवाली परुषाभाषा है। तोकू' मार नाखिस्यू” थारो नाक का्ि- 
स्यू', थारे डाह लगास्यू', थारो मस्तक काटिस्यू', तने खाय जास्यू" 
इत्यादिक निष्ठुरा भाषा है। रे निल्लेज्ज वर्णसंकर तेरा जातिकुल 
आधारका ठिकाना नाहीं, तेरा कहा तप, तू कुशील है, तू हंसने 
योग्य है, महानिद्य है,अभक्यभक्तण करनेवाला दे तेरा नाम लियां 
कुल लज्जित द्वोय दे इत्यादिक परकोपनी भाषा है। बहुरि जिस 
बचनके सुनते दी द्वाडनिकों शक्ति नष्ट हो जाय सो मध्यक्रषा 
भाषा है। अहुरि लोकनिमें अपना गुण प्रगट करना परके दोष 
कद्दना अपना कुल जाति रूप बल विज्ञानादिक मद लिये जो 
बचन बोलना सो अभिमानिनी भाषा हे। बहुरि शीलखंडन कर- 
नेवाली अर विद्वेद् करनेवाली अनयंकरी भाषा है। बहुरि जो 
वीये शील गुणादिकनिके निर्मंत्त करनेवाली, असत्यदोष प्रगट 
करनेवाली, जगतमें हू ठा कलंक प्रगट करनेवाली, छेदंकरी भाषा 


( ४७६ 9 
है । जिस वचनकरि अशुभ वेदना.प्रमट होजाय वा प्राणनिका 
नाशकरनेवाली भूतबधकरी भाषा है । ए दश प्रकार निद्यवचन 
त्यागने योग्य है | बहुरि स्त्रीनिके हावभाव विलार्सावश्रमरूप 
कीडा व्यभिचारादिकनिकी कथा कामके जगानेकाली, श्रक्षचये 
का नाशकरनेवाली स्त्रीनकी कथा तथा भोजनपानसें राग करा- 
वबनेवाली भोजनकी कथा तथा रौद्रकर्म करानेबाली राजकथा तथा 
चोरीनिकी कथा तथा मिथ्यारष्टी कुलिगीनिकी कथा तथा घन 
डपाजेैन करनेकी कथा तथा वेरीदुष्टनि्के तिरस्कार करनेकी कथा 
वथा हिसाकू' पुष्ट करनेवाली बेद स्मति पुराणादिक कुशास्त्रनिकी 
कथा कहनेयोग्य नाहीं, श्रवणकरनेयोग्य नाहीं, पापका आख्रव 
को कारण अशभिय भाषा त्यागने योग्य है। भो ज्ञानी दो ये चार 
प्रकारकी निद्यभाषा हास्यकरि क्राधघकरि लोभकरि मदकरि भय- 
करि हूं धर्कार कदाचित मति कट्दो आपका परका हितरूपही वचन 
बोलो इस जीवके जैसा सुख हितरूप अर्थेसंय॒क्त मिष्ट वचन करे 
है निराकुल करे है आताप हरे है तेसा सुखकारी आताप हरले- 
वाली घन्द्रकान्तिमशि जल चंदन मुक्ताफलादिक काऊ पदार्थ 
नाहीं अर जहां अपने बोलनेते धमकी रक्षा होती दोय प्राणीमि 
का उपकार होता दोय तहां बिना पूछे ह्‌ बोलना अर जहां आप- 
का अन्यका हित नाहीं होय तहां मौनसहित ही रहना उचित है । 


बहुरि सत्य वचनते सफकलविया सिद्ध द्वोय हैं जहां विया 
देनेवाला सत्यचादी होय अर सीखनेबाला हू .सत्यवादी होय 
ताके सकल विद्या सिद्ध होय कमेंकी निजेरा होय सत्यका 
प्रभाव से अग्नि जल,विष सिंह सर्प दुष्ट देव मनुष्याद्रिक बाघा 


(-.४७७ ) 


नाहीं कर सकें हैं। सत्यका अभावतें. देवता वशीभूत होय दै श्रीति 
प्रतीति हृढ़ होय है, सत्यवादी मातासमान विश्वास करनेयोग्य 
ड्वीय है, गुरुका ज्यों पृज्य होय है, मित्र ज्यों प्रिय होय है उज्बल 
यशकू भ्राप्त दोय हैं, तपसंयमादि समस्त सत्यवचनर्ते सोहें हैं । 
जैसें विष मिल्नेकरि मिष्टभोजनका नाश होय, अन्यायकरि घ्मे- 
का यशका नाश होय तैसें असत्यवचनतें अहिंसादि सकलगुण- 
निका नाश होय है तथा असत्यवचनतें अप्रतीति, अकीति अप- 
बाद, अपने वा अन्यके संक्लेश, अर्रात कलह, बैर, शोक, बध, 
बन्धन, मरण, जिह्छिद, स्वस्वहरण, बन्दीमहमें प्रवेश, दुष्यान 
अपमृत्य, ब्रततप शील संयमका नाश, नर छादि दुगेतिमें गमन 
भगवानकी आज्ञाको भज्ञन, परमागमर्तें परांसुखता, घोरपापका 
आज्लरव इत्यादि दजारां दोष प्रगठ होय है। याएें भो ज्ञानीजन हो 
लोकमें प्रिय हित मधुर वचन बहुत भरधा है, सुन्दर शब्दकी 
कमी नाहीं फिर निद्ववचन क्‍यों बॉलो हो ९ रेतू इत्यादिक 
नीच पुरुषनिके बोलनके वचन श्राण जातें हू मति कहो अधमपना 
- अर उत्तमपना तो बचनहीतें जाण्या जाय है, नीचनिके बोलनेके 
निद्यवचनकू' छांड़ि भ्रिय हित मधुर पथ्य धर्मसहित बचन कहो 
जे अन्यकू' दुःखका देनेवाला वचन कहें हैं तथा म्ूठा कलंक 
लगानें हैं. विनके पापतें इह्ांही बुद्धि भ्रष्ट दोय है जिह्ना गलिजाय 
आंधा होजाय पग नष्ट द्दोजाय दुष्यानतें मरि नरंक तियंचादि 
कुगतिका पात्र होय, है | अर सत्यका प्रभाततें इद्ां उच्बल यश 
बंचनकी सिद्धि द्वादशाज्ञादि श्रुत॒का ज्ञान पाय फिर, इंद्रीदिक 
मदर्द्धिक देव होय बोयकरादि उच्ल पद्‌ पाय निवास ज़ाभ दे 


हो 


( हड८ ) 


यातें उत्तम सत्यधर्मदी कृ' घारण करो ऐसे सत्यनामा घरमका 
बर्णंन किया ॥। ४ ॥ 

अव शौचधमका स्वरूप चर्शन करिये हैं--शौच नाम पश्रित्र- 
वाका-उज्बजञताका है जो बदिरात्मा देहकी उज्बलता स्नानादिक 
करनेकू' शौच कहें हैं सो सप्त घातुमयकों मत्षमृत्रको भर॒या 
जलतें घोया शुविपनाकू प्राप्त नाहीं होय है जैसे मलका बनाया 
घट मलका भरया जलतेँ शुद्ध नाहीं दोय तेसें शरीर हू उभ्वक् 
जलतें शुद्ध नाहीं होय, शा मानना बृथा है । बहुरि शौचघमे तो 
आत्माकू' उज्बल किए होय आत्मा लोभकरि हिसाकरि अत्यंत 
मल्ीन होय रहा है सो आत्माके लोभमलका श्रमाव भये शुचिता 
होय है जो अपने भ्रात्माकू' देहतें भिन्न ज्ञानापयोग दश्शनो पयोगमय 
अखंड अविनाशी जन्मजरामरण रहित तोनलोकवर्ती समस्तपदा्थनि 
का प्रकाशक सदा फाल अनुभव करे है ध्यावे है ताके शौचधम्म होय 
है | घहुरि मनकू” मायाचारलोभादिक रहित उज्बल करना ताके 
शौचधमे होय है ज्ञाका मन कामक्ोभादिकरि मक्ीन होय ताके 
शौचषधम नादीं होब है। घनकी गृद्धिता जो अतिल्लम्पटता ताका 
त्यागतें शौचधर्म होय है । बहुरि परिभ्दकी ममताऊू' छांडि इंड्रि- 
यनिका विषयनिको त्यागकरिं तपश्चरणका मार्गमें श्रथतंन करना सो 
शौचधसे है । बहुरि ब्द्माचय घारण करना सो शौचभधर्म है बहुरि 
अष्टमदकरिरदित विनयवानपना भी शौचधर्म है, अभिमानी मद 
सद्दित होय सो महामलीन है. ताके शौचघमम केसे दोय ! बहुरि 
वीतरागसवक्षका परमागसका अनभव फरनेकरि अंतगत 


मिथ्यात्व कपायदिक भजफा घोषला सो शोचघर्म है। उच्ास- 
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गुणनिका अनुमोदनाकरिं शौचघम होय है। 

परिणामनिर्मे उत्तम पुरपनिका गुणशनिका चितवनकरि 
आत्मा उश्वल दोय है कपषायथ मलका अभावकरि उत्तम शौचधर्म 
दोय है। आत्माक' पापकरि लिप्त नाहीं होने देना सो शौचंचर्म 
है जो समभाव सम्तोषभावरूप जलकरि तीज लोभरूप मलका 
पु'जकू' धोये है अर भोजनमें श्रति लंपटतारहित है, ताके निर्मल 
शौचधर्म होय है जातें भोजनका लंपटी अति अधर्मी है अर अखा- 
शयस्तुकू' भी खाय है, हीनचारी होय है भोजनका लंपटीके लब्जा 
नष्ट होजाय है जाते संसारमें जिह्नाइंद्रिय अर उपस्थइंद्रियके बशी- 
भूत भये जीव आप! भूलि नरकके, तियचगतिके कारण मददानिथ 
परिणामनिक्ृ प्राप्त होय है। संसारमें परधनकी वांडा परस्त्रीकी 
बांधा अर भोजनकी अतिलंपटता ही परिणामक्‌' मलीन करने 
बाली है इनकी बांछातें रहित होय अपने आत्माकू' संसारपतनदें 
रक्षा करो। आत्मा की मलीनता तो जीवहिसातें अर परघन 
परस्त्रीकी वांछाते दे जे परस्त्री परघनका इच्छुक अर जीवधातके 
करनेवाले हैं ते कोटितीथनिमें स्नान करो समस्त तीर्थनिंकी वंदना 
करो तथा कोटि दान करो, कोटिवये लप करो, समस्त शास्त्रनिका 
पठन पाठन करो तौ हू उनके शुद्धता कदाचित नाहीं दोय। 
आमक्षय अच्षुण करनेवाजेनिका अर अन्यायका खिंषय तथा 
घनके भोगनेवालेनिका परिणाम ऐसे मल्तीन होय हैं जो कोटि 
बार धर्मेका उपदेश अर समस्तसिद्धान्तनिकी शिक्षा बहुत वर्ष 
अचरण करते हू कदाचित्‌ हृदयसें प्रवेश नादीं करे है सो देखिये 
है जिनकू' प्बासवर्स शास्त्र भ्चण करके भये हैं वोहू धमेका स्वरूप 
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का ज्ञान जिनकू' नाहीं है सो समस्त अन्याय घन अर अभरष्य भक्त- 
खका फल है तातें जो अपनी आत्माका शौच चाद्दो हो तो अ्रन्यायका 
घन मति प्रहण करो अर अभर्य भक्तण सतिकरो, परस्व्रीकी अभि- 
लाषा मति करो । बहुरि परमात्माके ध्यानतें शौच है अहिंसा सत्य 
अचोौय॑ ब्रह्मचर्य और परिभ्रहत्यागर्तें शौचघर्म है । जे पंचपापनिमें 
प्रवतनेवाले हैं ते सदाऊाल मलीन हैं, जे परके उपकारकू' लोपे हैं 
ते कतघ्नी सदा मलीन हैं, जे गुरुद्रोही धमेद्रोही स्वामीद्रोद्दी मित्र- 
द्ोही उपकारकू' लोपनेवाले हैं, तिनके पापका संतान असंख्यात 
भवनिमें कोटितीथेनिमें स्नानकरि दानकरि दूर नाहीं होय दे विश्वा- 
सघाती सदा मलीन है, यातें भगवानके परमागमकी आज्ञा प्रमाण 
शुद्ध सम्यग्दशन ज्ञानचारित्रकरि आत्माकू' शुत्रि करो, क्रोधादि 
कपषायका लिग्रह करि उत्तमक्षमादि गुण धारण करि उज्बल करो 
समस्तव्यवद्दार कपटरहित उज्वल करो, परका विभव ऐश्वये 
उब्वल यश उत्तम विद्यादिक प्रभाव देखि अदेखसका भावरूप 
सल्लीनता छांडि शौचधर्म अंगीकार करो, परका पुण्यका उदय देखि 
विषादी मति होह़ इस मनुष्यपर्यायकू' वथा इंद्रिय ज्ञान बल आयु 
संपदादिकनिकू' अनित्य क्षणभंगुर जानि एकाग्र चित्तकरि अपने 
स्वरूपमें दृष्टि धारि अशुभभावनिका अभावकरि आत्माक्‌' शुचि 
करो । शौच ही मोक्षका मागे है, शौच ही मोक्षका दाता दै। 
ऐसें शौच नाम पंचमधमको वर्णन कीयो | ५॥ 

अब संयम नाम घ्स का स्वरूप कद्दिये है--संयमका ऐसा 


लक्षण जानना जो अ्दिसा कहिये हिसाको त्याग दयारूप रहना 
दितसित प्रिय सत्यवचन बोक्षता, प्ररके घनमें चांछाका 
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अभाव करना कुशीलका छांडना परिप्रह त्यागना ए पांच अत हैं 
विनमें पंचपापनिका एक देश त्काम- खो अरगुअ्त है, सकलत्याग 
सो भद्दान्नत हे इन पंचख़तनिकू' टढ धारण करना अर पंचसमि- 
तिका पालना; तिनमें गमनकी शुद्धता इयांसमिति है, चचयकी 
शुद्धता सो भाषासमिति है, निर्दोष शुद्ध भोजन करना सो ऐषजा 
समिति है, शरीर, उपकरणादिक नेत्रनि्तें देखि सोधि उठावना 
घरना सो आदाननिश्तेपणा समिति दे मलमृत्र कफद्क मलतनिकू 
अन्य जीवनके ग्लानि दुःख बाधादिक नाद्टी उपजे ऐसे क्षेत्रमें 
चेपना सो प्रतिष्ठापनासमिति है इन पंचसमितिनिका परलना अर 
क्रोध मान माया लोभ इन च्यार कषायनिका निम्रद करना अर 
सनवचनकायकी अशुभप्रवृत्ति ए॒ दंड हैं इन तीन दंडनिका त्याव 
अर बिषयाँनिमें दौड़ती पंचईद्रियनिकू' वश करना जीतना सो 
संबम है। 

भावा्थ:--पंचश्रतनिका धारण पंच समितिका पालन कफाय 
निका निप्रद दंडनिका त्याग इंद्रियनिका विजयकू” जिनेन्द्रके पर- 
सागममें संयस क्या है । सो संयम बहुत दुलेभ है जिनके पूर्वके 
आंधे अशुभकर्मनिका अतिमंदपना दोते सनुष्य-जन्म, उष्तमदेश 
उत्तमकुल, उत्तम ज्ञाति, इंद्रियपरिपूर्णता, नीरोगता, कष।बनिकी 
मंदता होय अर उत्तमसंगति अर जिनेन्द्रका आगसनिका सेवन 
अर साँचे गुदतिका संयोग सम्यग्द्शंनादि अनेक दुलेभसामभी 
का संयोग द्वोथ सदि संखार देद भोगनितें अति बिरक्तताके धारक 
मनुष्यके अप्रत्यास्यानावरणका क्षयोपशमते तो देशसंयम होय 
अर जाओ अप्रत्याश्याल अर प्रस्याख्यान दोड कषायतिका छबो- 


( शछपरे ) 


पशम होय ताके सकलसंयम होय है तातें संयम पावना महा- 
दुलेभ है। नरकगतिमें तिर्यबगतिमें देवगतिमें तो संयम होय 
नाहीं कोऊ तिय॑चके देशब्रत अपनी पथोयमाफिक कदाचित्‌ होय 
है श्र मनुष्यपर्यायमें भी नीचकुलादिमें अधमदेशनिमें इंद्विय- 
बिकल अज्ञानी रोगों दरिद्री अन्यायमार्गी विषयाजुरागी तीब्रक- 
बायी निद्यकर्मी मिथ्यादष्टोनिके संयम कदाचित नाहीं होय है तातें 
संयमका पावना अतिदुलेभ है ऐसे दुलेभ संयमकू' हू पाय कोऊ 
मूढबुद्धि विषयनिका लोलुपी होय छांडें है तो श्रनन्तकाल जन्म 
मरण करता संसारमें परिभ्रमण करे है । जो संयम पाय छांडे है 
संयमकू' विगाडे है ताके श्रनन्तकाल निगोदमें परिश्रमण, त्रस- 
स्थावरनिमें अ्मण करना होय | सुगति नाहीं दहोय, संयम पाय 
बिगाड़ने समान अन्य अनथे नाहीं है विषयनिका लोमी होय करि 
ज्ञो संयमक' बिगाड़े है सो एक कौडीमें चिंतामणिरत्न बेचे है । 
तथा ई'धनके अर्थि कल्पवृक्षक' छेदे है विषयनिका सुख है सो 
सुख नाहीं सुखाभास है, क्षणभंगर है नरकनिके घोर दुःखनिका 
कारण है, किपाकफल जैसें जिह्लाका स्पशंमात्र सिष्ट लाये है पा 
घोर दुःख महादाह संताप देय मरणक ' प्राप्त करे दे तैसें भोग 
किचिन्मात्र काल तो अज्ञानी जीवनिक: श्रम्तें सुख-सा भासे है 
फिर अनन्तकाल अनन्तभवनिमें घोर दुःखका भोगना है यातेँ 
संयमकी परमरज्ञा करो । पांच इंद्रियनिक” विषयनिके संयंघर्ते 
रोकनेते संयम दोय है, कपायनिका खंडनकरि संयम होय है दुद्धेर- 
तपका घारणकरि संयम होय है रसनिका त्यागकरि संयम द्वोय है 
मनके पसारके रोकनिकरि संयम होय है सहान कायक्लेशनिके 
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सहनेकरि संयम होय है उपवासादिक अनशनतपकारि संयस होय 
है मनमें परिप्रहकी जालसाका त्यागकरे संयम होय है, त्रस॒स्था- 
चर जीवनिकी रक्षा करना सो ही संयम है, मनके विकल्पनिके 
रोऋनेकरि ठथा प्रमादतें वचनकी प्रवृत्तिके रोकनेकरि संयम द्वोय 
है । शरीरके अंगदपांगनिका प्रवतेनक रोकनेकरि संयम दोय है। 
बहुत गमनके रोकनेकरि संयम द्ोय है । बहुरि दयारूप परिणाम- 
करि संयम होय है, परमार्थका विचारकरके तथा परमात्माका 
ध्यान करके संयम होय है, संयमकरके ही सम्यपग्दशंन पुष्ट दोय 
संयम ही मोक्षका मार्ग है, संयमबिना मनुष्यभव शुन्य है, गुर्ण- 
रदित है, संयमविना यो जीव दुर्गेतिनिक' प्राप्त भया, संयमविना 
देहका धारना, बुद्धिका पावना, ल्लानका आराधन करना समस्त 
बूथा हे संयमविना दीक्षाघारणा व्रतधारना मूड मुडावना, नग्न 
रहना, मेषधारणा ये समस्त बृथा हैं । जातें संयम दोयमकार है 
इंद्रियसंयम अर प्राय्यसंयम; जाकी इंद्रियां विषय निरत नाहीं रुफों 
अर जाके छुदकायके जीवनिकी विराधना नाहीं टली ताकी वाह्म 
परीषह सहना तपश्चरण करना, दीक्षा लेना बुथा है, संसारमें 
दुःखितजीवनिक संयमविना कोऊ अन्य शरण नाहोीं है ज्ञानीजन 
तो ऐसी भावना भावषे हैं ज्ञो संयमविना मनुष्य जन्मकी एक 
घटिका हू समति जाबो, संयसविना आयु निष्फ़ल है यो संयम है 
सो इस भवमें अर परभवमेंं शरण है दुगेतिरूप सरोवरके शोषण 
करनेक्‌ सूर्य द्रे, संयम फरके ही संखाररूप विषमबेरीका नाश 
दोष, संसार-परिभ्रमणका नाश संयम विना नाहीं दोय। ऐस्रा 
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नियम हे अर ज्ञो अतर'गर्मे कशायनिकरि आत्माकू' मलीन नाहीं 
होने देहे अर बाह्य यत्नाचारी हुआ प्रमादरहित प्रबहें है बाको 
संग्रम होय है ऐसें संयमधर्मका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 
अब तपरधमका वर्णन कर हैं,--इच्छाका निरोध करना सो 
तप है तप च्यार आराधनानिमें प्रधान है जैसें सुबणेकू' तपावने 
करि सोलाताव लगे समस्त मल छांडि करके शुद्ध होय है तौसें 
आत्मा हू द्वादश प्रकार तपके प्रभावकरि कमेमलरहित शुद्ध दोष 
है। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि तो देहकू' पंचअग्निकरि तपावे हैं. तथा 
अनेक अकार कायके क्खेशकू' तप कहें हैं मो तप नाहीं है । काय 
कू' दग्ध किये अर सार लिये कहा होय ? मिथ्याद्रष्ट शानपुवेक 
आस्माकू' क्मबंधतें छुडाबना नाहीं जाने है । कर्ममलकलंकर हित 
आत्मा वो मेदपिश्ञानपूवेक अपने आत्माका स्वभ।वकू' श्र राग- 
टेष सोहादिरूप भावकर्मरूप मैलकू' भिन्न देखे है जोसे रागद्वेष 
मोहरूप मल मिश्र होजाय अर शुद्धज्ञान दर्शनसय आत्मा भिन्न 
दोजाय सो तप है याहीतें कहें हैं मनुष्यमक पाय जो स्वपरतत्व 
कू जाएगा है तो जनसदहदित पंचईट्रियनिकू रोकि विषयनिहँ विरक्त 
होय समस्त परिग्रहकू' छांडि बंध फरनेवाली रागढ षमई प्रवृत्तिकू' 
छांढडि पापका आलम्बन छूटनेके अधि ममता नष्ट करनेकू' बनसें 
जाय तप करिये। ऐसा तप घन्यपुरुषनिके होय है। संसारी जीब 
गा रूप बढ़ी फांसी हैं सो ममतारूप जात्में फंसाहुआ घोर- 
5 ई करता भद्दापपका बम्घकरि रोगादिकका तीजबेदना अर 
स्त्रीपुजादि समस्त कुटुम्वका तथा परिप्रहका वियोगादिकतें उपब्या 
तीत्र चाव ध्यानते मरण पाय दुर्गेतिनके घोर दुःखसिक्‌' जाय प्राप्त 
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'होय है। तपोष नक्‌ प्राप्त होना दुलेभ है तप तो कोऊ महाभाग्य 
पुरुष पापनिलें विरक्त दोय समस्त स्त्रीपुश्रधनादिकपरिप्रदसैं मंमत्य 
कांडि परम धर्मके धारक वीतराग निम्न थ शुरुनिका चरण निका 
शरण पाये है अर गुरुनि को पायकरि जाके अशुभ कमंका उदय 
अति मन्द होय सम्यक्त्वरूप सूर्यके। उदय प्रगट होय संसारवि- 
बयसोगनिते विरक्तता जाकों उपज्जी होय सो तप संयम महर कर 
है, अर जो ऐसा दुद्धर तपकू' घारणे करक हू कोऊ पापी विष- 
यनिकी वांछाकरि विगाडे ताके अनन्तानन्त कालमें फिर तप नाहीं 
प्राप्त होय है यातें मनुष्यमव पाय तत्वनिका स्वरूप जानि मम- 
सहित पंचइंद्रियनिकू' रोकि बेराग्यरूप होय समस्तसंगकू' छांडि 
घनमें एकाकी ध्यानमें लीन हुआ तिष्ठे सो तप है । 

जहां परिप्रहमें ममता नष्ट द्वोय वांछारहित तिप्तना तथा 
प्रचण्ड कामका खण्डन करना सो बड़ा तप है । जहां नग्न 
दिगम्बररूप धारि शीतकी, पवनकी, आतापको, वषोक्ी तथा 
हांस माछुर मक्षिका मधुमक्षिका सर्प विच्छू इत्यादिकतों 
उपजी घोरवेदनाक्ृ' कोरे अ'गपरि सहना सो तप है अर 
जो निर्जमपवंतनिकी निर्जेन गुफानिमें भयहूर पवेतनि 
के दराडेनिमें तथा सिंह व्याप्र रोह ल्याली चीता हस्तीनिकरि 
व्याप्त घोरवनमें निवास करना सो तप है। तथा दुष्ट वैरी स्लेच्छ 


चोर शिकारी मनुष्य अर दुष्टव्यंतरादिक देवनिकृत घोर छप- 
सर्गनिर्तों कम्पायमान नाहीं होना घीर वीरपनाएैं, कायरता छाडि 
बैरविरोध छांडि समताभावततें परमसास्माका ध्यानमें क्षीन हुआ 
सहना सो तप है। जहुरि समस्त जीवनिकू' उलमानेवाले राग- 
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:ड्रेषनिक' जीतना नष्ट करना सो तप है। बहुरि थरो याचनारदित 
, 'भिक्षाके अवसरसें श्रावकका घरमें नवधाभक्तिकरि हस्तमें धरवा 
खारा अलणा कड़बा खाटा रछूखा चीकना रस नीरस तिस- 
में लोलुपता अर संक्लेशरहित निर्दोष प्रासुक आदर एकवार 
भक्षण करना सो तप है | बहुरि जो पंचसमितिका पालना अर 
. ममनवचनकायक्‌ चलायमान नाहीं करना, अपना रागद् षरद्वित 
आत्मानुभव करना सो तप है। जो स्वपर तर्वकी कथलीका 
झरयार अजुयोगका अभ्यासकरि धर्मंसहित काल व्यतीत करना 
सो तप है | बहुरि अभिमान छांडि बिनयरूप प्रवत ना कपट छांडि 
सरलपरिणाम घारना, क्रोध छांडि क्षमा ग्रहणकरना, लोभ त्याग 
निर्वाब्छक होना सो तप है| जाकरि कमका समदका नाशकरि 
आत्मा स्वाधीन होजाय सो तप है। जो श्रुतका अथेका अकाश 
करना, व्याख्यान करना, आप निरंतर अभ्यास करे, अस्यक' 
अभ्यास कराबे सो तप है । तपस्वीनिका देवनिका इन्द्र स्तवन 
करे, भक्ति का प्रकाश करे, तपकरि केवलश्ञान उत्पन्न होय है तप 
का अर्ित्य प्रभाव है तपके मांहि परिणाम होना अति दुलेभ है । 
नरक तिय चदेवनिमें तपकी योग्यता ही नाधीं एक मनुष्यगतिमें 
होय मनुष्यमें हू उत्तम कुल जाति बल बुद्धि इंद्रियनिकी पूर्णता 
जाके होय तथा विषयनिकी लाखसा जाके नष्ट भई ताके होय हैं 
तप द्वादशत्रकार है जाकी जैसी शक्ति द्ोय तिसप्रमाण धारण 
करो । बालक करो, वृद्ध करो, धनादूय करो, निर्धत करो, बलवान्‌ 


करो, निबेत्ष करो सहायसहित होथ सो करो. सद्दायरहित होय सो 
करों, भगवानको प्ररूप्यो तप किसीके हू करनेक' अशकक्‍्य नाडीं 
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.है । जैसे वायुपित्तकफादिका प्रकोप नाषह्टों होथ, रोगकी बृद्धि 
नाहीं होय जैसें शरीर र॒त्नत्रयको सहकारो बन्यों रहे तेसें अपना 
संहदनन बल वीये देखि तप करो । तथा देशकालआद्ारकी 
योग्यता देखि तप करो जैसे तपसें उत्साह बधतो रहे परिणामनि 
में उज्वलता बधती जाय तैसे ठप करो तथा जो इच्छाका निरोध 
करि विषयनिमें राग घटावना सो तप है। तप ही जीचका 
कल्याण दे, तप ही कामक्‌' निद्राकू प्रमादक्‌ नष्ट करनेबाला है 
यातें मद छांडि बारहप्रकार तपसें जेसा २ करनेक्‌' सामथ्ये होय 
तैसा द्वी वप करो सो बारह प्रकार तपक' आगे न्‍्यारो लिखेंगे। 
ऐसें तपधमक' बर्णेन किया ॥७॥ 

अब त्यागधर्मका वर्णन करे हैं । त्याग ऐसें जानना ज्ञो घन 
संपदादि परिभ्रद्दक' कर्का डैयज़नित पराधीन अर विनाशीक 
अर अभिमानको उपजावनेवाली तृष्णाक' बधावनेवाला रागद्ेष 
की तीत्रता करनेवाला, आरम्भकी तीज़ता करनेवाला, हिंसादिक 
पंचपापनिका मूल जानि उत्तमपुरुष याक्‌ अंगीकार ही नाहों 
किया ते धन्य हैं। कोई याक्‌' अंगीकार करि याक' हल्ाहलबिष- 
समान जानि जीणरणकी ज्यों त्याग किया तिनकी अचित्यमद्दिमा 
है । अर केई जीवनिके तीत्ररागभाव मन्द हुआ नाहीं यातें सक- 
लत्यागनेक' समर्थ नाहीं अर सरागधरेमें रुचि घारें हैं अर पापतें 
भयमीत हैं से इस धनक' उत्तमपात्रनिके उपकारके अर्थि दानमें 
लगायै हैं अर जे घमंके सेवन करने वाले निर्धेत जन हैं. विनके 
अज्नवस्त्रादिककरि उपकार करनेमें धन लगाजे हैं तथा घ्मके 
अायतन जिनसमन्दिरादिकनमें जिनसिद्धांत किखाय देलेसें तथा उप» 
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करणमें पृजनादिक प्रभावनामें लगावे है तथा दुःखित दरिद्री 
रोगीनिके उपकारमें तन मन घन करुणावान दोय कछंगाये हैं ते 
धन जीतव्यकू' सफल कर हैं। दान है सो धमंका अ'ग हे यातों 
छाप॑जी शक्तिप्रमान भक्तिकरि शुणनिके ध्रारक उब्बल्पात्ननिको 
हान देना है सो परलोककू' जीवर्ने महान सुखसामग्रीक' लेजावे 
हैं सो निर्विष्न स्वगेंकू' तथा भोगभूमिकू' प्राप्त करानेबाला जानो 
दानकी महिमा तो अज्ञानी बालगोपाल हू कहें है, जो पूवे दान 
दिया हैँ सो नानाप्रकार सुखसामग्री पाई है अर देगा सो पावेगा 
जो सुखसंपदाका अर्थी होय सो दान ही में अनराग करो । 
अर जे दानकरनेमें निरुषमी हैं वे इहांहू तीत्रशात परिशामततें मरि 
सपांदिक दुष्ट तियचगति पाय नरक निमोदकू जाय श्राप्त होय हैं 
पैन कहा लार जायगा घन ? पावना तो दानहीतें सफल है दान 
रहितका घन घोर दुःखनिकीं परिपाटीका कारण है अर इहां 
क्पण घोरनिंदाकू' पावे हैं, कृपणंका नाम भी लोक नाहों कहे है 
क्ृपण सूमकां नांमकू लोग अमंगंल मानें हैं जामें औगुण दोष हू 
होय तो दानीका दोष ढरकि जाय है। दानोका दोष दूरि भागें है 
दानफरि ही निर्मेलकीति जगतमें बिरुयात होय है । देनेकरि बैरी 
हू चरननिमें नमे है दानदेनेत बेरी वौंर छांडें है अपना हित करने 
वाला मित्र होजाय है, जगंतमें दान बड़ा है, थोड़ासा दान हू 
संत्याथं मक्तिकरिं करने बाला भोगभमिका तीन पल्यपर्यत भोग 
मीमि देवलोकमें जाय है देना ही जगतेमें ऊँचा है दान देना विकय 
संयुक्तस्लेदका वचनकरिसहितहोयदेना अर दानी हैं ते ऐसा अभि 
भान नाहीं कर हैं जो हम इसका उपकार कर हैं ! दाली तो पाक 
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कृू' अपना महाउपकार करनेवाला मानें हैं जो लोभ रूप अन्घ- 
कूपसें पडनेका उपकार पात्र बिना कौन करे पात्रविना लोभीनिका 
लोभ नाहीं छूटवा अर पात्रविना संसारके उद्धार करनेवाला दान 
बसें बणता | यातें घर्मात्मा जननिके तो पात्रके मिलनेसमान 
अर दानके देनेसमान अन्य कोऊ आनन्द नाहीं है, बड़ापना घना- 
ढ्यपना झ्ानीपना पाया है तो दानमें ही उद्यम करो | छकायके 
जीवनिकू' अभमयदान देहु श्रभश्यका त्यागकरे , बहुआरम्भके घटा- 
धनेकरि देखि सोधि मेलना धरना, यत्नाचारबिना निदेयी होय 
नाहीं प्रवर्तना, किसी प्राणीमात्रकू' मनवचनकायतें दुःखित मति 
करो । दूःखिनिकी करुणा द्वी करो यो ही ग्रहस्थके अभयदान है 
यातें संसारमें जन्म मरण रोग शोक दारिद्र वियोगादिक संवाप 
का पात्र नाहीं होओगे। 

बहुरि संसारके बधावनेवाले हिंसाक पुष्ट करनेवाले तथा 
मिथ्याधर्मकी प्ररूपणा करनेवाले तथा युद्धशास्त्र शृगारशास्त्र 
मायाचारके शास्त्र वेशकशास्त्र रस रसायण मंत्र जंत्र मारण वबशी- 
करणादिकशास्त्र मदहापापके प्ररूपक हैं इनक' अति दुरतें द्वी त्यागि 
अगवान बोतराग स्वेक्षका क्या दय।धसंक' प्ररूपणा करनेवाला 
स्याद्वावरूप अनेकांतका प्रकाश करनेबाले नयप्रसाशकरि तत्त्वार्थ 
की प्ररूपणा करनेबाले शास्त्रनिक अपने आत्माक्‌ पढनेपढावने 
करि आस्माका उद्धारके अर्थि अपनेअर्थि दान करो । अपनी संता- 
नक' झञानदान करो तथा अन्य घमबुद्धि ध्मके रोचक इच्छुक 


विसक, शास्त्रदान करो झञानके इछुक हैं ते श्ञानदानके अर्थि पाठ- 
शाला स्थापन करें हैं जञातें घमंका स्तंभ क्लाम ही है। जदां ज्ञान" 
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दान होयगा तहां धर्म रहेगा यातें श्ञानदानमें प्रवतत करो। क्ान- 
दानके प्रभावतें निर्मल केवलक्ञानक्‌' पाबे है । बहुरि रोगका नाश 
करनेवाला प्रासुक औषधिका दान करो, औषधदान बडा उपका- 
रक है अर रोगीक' सीधी ठेयार औषधि मिले है ताका बढ़ा 
आनन्द है अर निर्धन होय तथा जाके टहल करनेवाला नाहीं 
होय ताक्‌' औषध जो करी हुई तय्यार मिल जाय तो निधीनिका 
लाभसमान माने है औषध लेय नीरोग होय है सो समस्त ब्रत तप 
संयम पाले है ज्ञानका अभ्यास करे है ओषघदान है ताके वात्स- 
ल्यगुण स्थितिकरशगुण निर्विचिकित्सागुण इत्यादिक अनेक 
गुण प्रगट होय हैं, औषधिदानके प्रभावतें रोगरहित देवनिका 
बेक्रियिक देह पावे है । बहुरि आहारदान समस्तदाननिसें प्रधान 
है प्राणीका जीवन शक्ति बल बुद्धि ये समस्त गुण अद्दारबिना 
नष्ट होजाय हैं आहार द्या सो प्राणीक' जीवन बुद्धि शक्ति समस्त 
दीना। आहारदानतें ही मुनि श्रावकका सकलधम प्रवर्ते है आदा- 
रविना सागं भ्रष्ट होजाय, आहार है सो समस्तरोगका नाश करने- 
घाला है जो आद्यारदान दे है सो मिथ्यादृष्टि हू भोगभूमिमें कल्प- 
घृक्षनिका दशांग भोगक' असंख्यातकाल भोगे अर छुधादषादिक 
की बाधारहित हुआ आंवल्लाप्रमाण तीन दिनके आंतरे भोजन 
फरे। समस्तदुःखकक्‍्लेशरहित असंख्याववर्ष सुख भोगि देवलोक- 
निम्मे जाय उपजे दे। यातें धनक' पाय च्यारभ्रकारके दान देनेमें 


प्रबत्तन करो । अर जो निधन है. सो हु अपना भोजनमेंतें जेता 
ने तेता दान करो, आपक' आधा भोजन मिले तीमेंतेहू आस 
दोयप्रास दु्खित बुभुक्षित दीनदरिद्रोनिके शथे देवो। बहुरि 
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मिष्टवचन धोलनेका बढ़ा दान है, भ्रादरसत्कार विनय करना 
स्थान देना कुशल पूछना ये महादान है। बहुरि दुष्टविकल्पनिका 
त्याग करो पापनियें प्रश्न॒क्तिका त्याग करो चार कषायनिका स्याग 
करो विकथा करनेका त्याग करो, परके दोष सत्य, असत्य कदा- 
चित मति कहो | बहुरि अम्यायका धन प्रहण करनेका दृरहीतें 
स्याग करो भो श्ञानीजन दो ! जो अपना द्वितके इच्छुक द्वो तो 
दुखितजननिकू' तो दान करो अर सम्यग्दशन सम्यम्ज्ञानादि गुण 
निके धारकनिका महाविनय सन्मान करो समस्तज्यीबनिममें करुणा 
करो सिथ्यादशेंनका त्याग करो रागद षसोहके धारक कुदेव अर 
आरम्भ परिप्रहके धारक भेषधारी अर हिसाके पोषक रागद्वेषकू 
पुष्ट करनेवाले मिथ्याहृष्टिनके शास्त्र इनकू' बंदना स्तवन प्रशंसा 
करनेका त्याग करो, क्रोध मान माया लोभ इनके निमग्नह करनेमें 
बढ़ा उशम करो, कलेश करनेके कारण अभ॒ियवचन गाल्ीके बचन 
अपमानके वचन मदसहित वचन कद्ाचित्‌ सति कहो । इत्यादिक 
जो परके दुःखके कारण तथा अपना यशकू' नष्ट कर्नेबाला धर्मे- 
कू' नष्ठ फरनेवाला सनवचन कायके भ्रबर्ततका त्याग करो ऐसे 
श्यागधमंका संक्षेप वन किया ॥ ८ ॥| 

अब आकिचन्यधरम का स्वरूप कहिये हे,--जो “अपना झ्ञान- 
दर्शनमय स्वरूपविना अम्य किचिन्मात्र हू हमारा नाहीं है में 
किसी अन्यद्वव्यका नाहीं हूं, मेरा कोऊ अम्यद्रब्य नाहीं हे ऐसा 
अनुभवनकू' आकिचस्य कहिये है। भो आत्म! अपना आत्माकू' 
देहतें भिन्न अर श्ञानमय अन्यद्रव्यकी उपसारदित अर स्पशेरस- 
गंधबण रदिल अर अपना स्वाधीन श्ञानानंदसुखकरि पूर्ण परख 
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अती द्विय भयरहित ऐसा अनुभव करो । 

भावार्थ--यह देह है सो मैं नाहीं, देह तो रसझुविरहाड़ मांस 
चामसय जड़ अचेतन है । में इसदेदते अत्यन्त भिन्न हूँ ये ब्राह्मण 
ज्षत्रियादिक जातिकुल देह के हैं मेरे ये नाहीं हे स्त्री पुरुष नपु'सक 
लिंग देहके हैं मेरे नाहीं, यो गोरापना सांवलापना राजापना र॑क- 
पना स्वामीपना सेवकपना पंडितपना मूर्खेपणा इत्यादि समस्त 
रचना कर्मका उद्यज़नित देहके हैं में तो ज्ञायक, हूं ये देह का 
संबंधी मेरा स्वरूप नाहीं है, मेरा स्वरूप अन्य द्रव्यका उपमा- 
रहित है, ताता ठंडा नरम कठोर लूखा चीकना हलका भारी अ्रष्ट- 
प्रकार स्पशे हैं ते हमारा रूप नाहीं, पुदूगल के रूप हैं, ये खाटा 
सीठा कड़वा कसायला चिरपरा पंच४कार रस अर सुगंध दुर्गध 
दोयप्रकार का गंध अर काला पीला हरा स्वेत रक्त ये पंचवर्ण 
मेरा स्वरूप नाहीं, पुदूगलका है मेरा स्वभाव तो सुखकरि परिपूर्ण 
है परन्तु कमंके आधीन दुखकरि व्याप्त होय रहा हूँ मेरा स्वरूप 
इंद्रियरद्वित अतींद्विय है इंद्रियां पुदूगलमय कमकरि की हुडे हैं में 
समस्त भयरहित अविनाशी अखंड शआदिअंतरहित शद्ध क्षान- 
स्वभाव हूँ परन्तु अनादिकाज़तें जेसे सुबणं अर पाषाण मिल 
रहा है ठेसे तथा ज्षीरनीर ज्यों कर्मनिकरि अनादि कालतें मिल्- 
रघ्या हूँ तिनमें हू मिथ्यात्वनाम कसेका उद्यकरि अपना स्वरूपका 
झ्ञानरद्वित द्वोय देदादिकपरद्रब्यनिक' आपका स्वरूप जानि अन॑- 
तकाल मैं परिभ्रमण किया । 

अब कोऊ किचित आवरणादिकके दूर होनेतें भीगुरुनिका 
उपदेश्या परमागमके प्रश्ादर्वत अपभा अर परका 
स्वरूप का ज्ञान भया है जैसे रत्ननिका व्यापारी जड़ेहुए 
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पंचवण रत्ननिके आभारणनिमें गुरुको कृपातेँ अर निरन्तर 
अभ्यासते मिल्याहुवा हू डाकका रंग अर माणिक्यका रंगक' अर 
तोलक्‌' अर भोलक' भिन्न भिन्न जाने है तैसे परमागमका निरंतर 
अभ्यासतें मेरा ज्ञान स्वभावमें मिल्‍या हुआ राग द्वेष मोदद कामा- 
दिऋ मेलक भिन्न जास्या है अर मेरा ज्ञायक स्वभावक' भिन्न 
ज्ञाण्या है वातें अब जैसे रागदषमोहादिक भाव-कमेनिर्में अर 
कर्मेनिके उदयतें उपजे विनाशीक शरीर परिवार घन संपदादि 
परिप्रहमें ममता बुद्धि मेरे जोसे फिर अन्य जन्ममें हू नादीं उपजें 
तैसें आर्किचन्‍्च माऊ | या आर्किचन्य भावना अनादिकालतें 
नाहीं उपजी, समस्तपर्यायनिक' अपना रूप मान्‍्या तथा रागद प- 
मोहक्रोधकासादिक भाव कसेकृत विकार थे तिलक' आपरूप 
अनुभवकरि विपरीत भावनिततें घोरकमेंबंघक' कीया अब में 
आर्किचन्य भावनामें विध्वका नाश करनेवाला पंच परमगुरुनिका 
शरणत आकिचन्य ही निर्विष्न चाहू हूं और त्रौक्ञोक्यर्में कोऊः 
अन्यवस्तुक नाहीं बांदू हूं। यो आकिचन्यपणा ही संसारसमुद्रतें 
वारणेक' जिद्दाज द्ोहू । जो परिप्रहकू मद्राबंध जानि छांडना सो 
आर्किचन्य है, आकिचन्यपणा जाके होय है ताके परिप्रहमें बांछा 
नाहीं रहे है आत्मध्यानमें लीनवा होय है, देदादिकनिमें बाह्मवेषमें 
आपो नादी रहे है, अर अपना स्वरूप जो रत्नश्रय तामें अ्रशृत्ति 
दोय है इंद्रियनिके विषयनि्में दौड़ता मन रुकि जाय है देह 
स्नेह छूटि जाय सांसारिकदेवनिका सुख, इंद्र अहसिद्र चक्रवर्ती 
निका सुख हू दुख दीखे है । इनमें बाछा को से करे। परिम्रह रव्न 
छुबखे रास्य पेश्वणेस्‍्त्री पृलादिकनिक' जीरेतसमें ज्रौसे समता- 
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रहित छांडनेमें विचार नाहीं तैसें परिप्रद छाडे है । आ्किचन्य तो . 
परम वीतरागपणा है जिनके संसारकों अंत आगयो तिनके होय 
है जाके आर्किचन्यपणा होय ताके परमार्थ जो शुद्धआत्मा ताका 
विचारनेकी शक्ति प्रगट होय ही अर पंचपरमेष्ठीमें मक्ति होय ही 
अर दुष्टविकल्पनिका नाश होय ही अर इष्टअनिष्ट भोजनमें राग- 
द्वेष नष्ट हो जाय है, केवल उद्ररूप खाडा भरना अन्य रसनीरस 
भोजनसें विचार जाता रहे है, समस्त धर्मनिम्मे प्रधान धर्म श्रार्कि- 
चन्य ही मोक्षका निकट समागम करावनेवाला है। अनादिकालर्ते 
जेते सिद्ध भए हैं ते आ्िचन्यतें ही भये हैं अर आगें जो जो 
तीथंकरादि सिद्ध होंगे ते आर्क्िवन्यपणा हीतें होंगे । यद्यपि 
आकिचन्यधम प्रधानकरि साधुजननिक ही होय है तथापि एक- 
देश घमंका धारक गृहस्थ उस घमके प्रहण करनेकी इच्छा करे है 
अर गृहचारमें मंदरागी होय अतिविरक्त होय दे प्रमाणोकपरिग्रह 
धारे है आगामी वांछारहित है अन्यायका धन परिप्रह कदाचित्‌ 
प्रहण नाहीं करें हे अल्पपरिप्रहमें अति संतोषी होय रहे है. परि- 
प्रहकू' दुःखका देनेबाला अर अत्यंत अस्थिर माने है ताके ही 
आ्किचन्यमावना होय है । ऐसें आ्िचन्यधमेका बणेन 
कीया ॥ ६ ॥ 

अब उत्तमब्रद्याययका स्वरूप कदिए है--समस्त विषयनिसें 
अनुराग छांड कस्के त्रद्म जो ज्ञायकस्वभाव आत्मा तामें जो चथो 


कदिये प्रवृत्ति सो बद्गचय है। भो ज्ञानीजन हो यो त्रक्षवये नाम 
श्रत बड़ो दुडर है हरेक बापडा विषयनिके बस हुआ आत्मक्ञान 
रहित दे ते याकू' घारवेकू' समर्थ नाहीं हैं. से मसुच्यनिममें देवके 
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समान हैं ते धरवेकू' समर्थ हैं अन्य रक विषयनिकी लालसाके 
धारक ज़हाचय घारनेकू' सम नाहीं हैं यो अरह्मचयत्रत महदुद्धेर 
है, जाके ब्रह्मचरयं होय ताकी समस्त इंद्रिय अर कषायनिका 
जीतना सुलभ है। भो भव्य हो स्त्रोनिका सुखमें रागी जो मन- 
रूप मदोन्‍्मत्त हस्ती ताकू' बेराग्यभावनामें रोक करको अर विष- 
योंकी आशाका अभाष करके दुद्धर ब्रह्मचय धारण करो । यो 
काम दै सो चित्तरूप भूमिमें उपज है याकी पीडाकरि नाहीं करने 
योग्य ऐसे पाप करो है यातें यो काम मनकू' मथन करे है मनका 
ज्ञानकू' नष्ट करे है याहीतें याकू' सनमथ कद्दिये है, ज्ञान नष्ट हो 
जाय यदि ही स्त्रीनिका महादुर्गंध निद्य शरोरकू' रागी हुआ सेब 
है श्रर कामकरि अंध हो जाय तदि महाअनीतिकू' श्राप्त दोय 
अपनो परकी नारीका विचार दी नाहीं करो है। 'जो इस 
अन्यायतें मैं इहां ही मारथा जाऊंगा राजाकां तीतदण्ड 
होयगा यश मलीन द्वोयगा धमे अ्रष्ट होजाऊंगा सत्यायबुद्धि नष्ट 
हो जायगी मरणकरि नरकनिमें घोर दुःख असंख्यातकाल पयेत॑ 
भोगि फिर असंख्यात तिय चनिके दुःखरूप अनेकभव पाय कुमा- 
नुषनिर्मे अ'धा लूला कूबडा दरिद्री इन्द्रियविकल् बहरा गू'गा 
चांडाल भील चमारनिके नीचकुलमें उपज़ि फिर त्रसस्थावरनि 
में अनन्तकाल परिभ्रमण करूगा । ऐसा सत्यविचार कामीके 
नाददी उपज है। इस कामके नाम ही जगतके जीवनिकू' प्रगट 
करे दें। क॑ कद्दिये खोटा दर्प अर्थात्‌ गबे उपजाबे तातें क'दर्प 


कहिये है। अति कामना जो बांछा उपजाय दुःखित कर तातें 
याकू' कास कहिये है । याकरि अनेक सिवेचनिके तथा मनुष्यनि 
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के भवनिमें लड़ि-लड़ि मरिये तातें मार कहिये हैं । संवरको बैरो 
तातें संबरारि कहिये | जहा जो तपसंयप्र तातें सुवति कद्दिये 
चलायमान करे तातें प्रह्मसू कहिये इत्यादिक अनेक दोषनिक 
नाम ही कहे हैं या जानि मनवचनकायतें अनुरागकरि ज्र्मचय 
ब्रत पालो | त्रह्मचयेकरि सद्दित ही संसारके पार जावोगे, अरह्मचय 
बिना त्रव तप समस्त असार है ब्रह्मचये बिना सकल कायक्लेश 
निष्फल हैं । बाह्य जो स्पशेनइन्द्रियका सुखतें विरक्त होय अभ्य- 
स्तर परमात्मस्वहूप आत्मा ताकी उज्वलता देखहु जौसे अपना 
आत्मा कामके रागकरि मलीन नाहीं होय तैसें यत्न करो। अझ्- 
चर्येकरि ही दोऊ लोक भूषित होय दे । बहुरि जो शीक्की रक्षा 
चाहो हो अर उज्बल यश चघाहो दो अर धर्म चाहो हो अर 
अपनी श्रविष्ठा चाहो दो तो चित्तसें परमामसकी शिक्षा इस 
प्रकार घारण करो स्प्रीनिकी कथा मति श्रवण करो, मति कहो 
स्त्रीनिका रागरंग कुतूहल चेष्टा सति देखो ये मेला देखना परि- 
शाम बिगाड़े है।व्यभिचारी पुरुषनिकी सम्भतिका त्याग करना, 
भांग ज्रदा सादकवस्तु भक्षण नादहीं करना, तांबूज तथा पृष्प- 
साला अतर फुलेलादि शीलभज्ञ प्रतमन्के कारण दूरतेंटालो 
गीतनृत्यादि कामोहीपनके फारणनिका परिहार करो, राजिभक्षण 
टालो, विकार करनेका कारण लोकबिरुद्ध बस्त्र आभरण मति 
पडरो, एकांतमें फोऊ ही स्त्रीमात्रका संसगे मति करो रखनाईंद्रि 
की लम्पटता छांडो, जिद्वाकी लम्पटताकी लार दजारां दोष आये 


हैं थातें समस्त उंचापणो यश धमम नष्ट दोजाय है जिड्डा इंद्रिंयका 
संफ्टी के सम्तोष नष्ट होजाब समभावक्ष' स्वप्नमें हू नाहों जाने 
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लोफकब्यघहार भ्रष्ट होजाय ब्रह्मचये भज्ञ होजाय यातें आत्माके 
हितका इच्छुक एक ब्रह्मचर्थकी ही रक्षा करो ऐसें धर्मके दशलज्ञ्थ 
सवझ्ञ भगवान कहै हैं । जाके ये दश तिह् अ्रगट होंय ताके-घ्से 
है उत्तक्ञमादिकनि के भातक धर्मके बेरी क्रोधादिक हैं विनतें अनेक 
दोष डपजे हैं तिनकी भावना करो अर क्षमादिकनिमें अनेक सुख 
हैं तिनकी भावना बारम्बार सदैव भावो | जो क्षमा है सो अपना 
प्राणनिकी रक्षा है, धनकी रक्षा है, यशकी रत्ता है, धर्मकी रक्षा दे 
जतशीलसंयमसत्यकी रक्षा एक क्षमातें ही है, कलहके घोरदुःखर्ते 
अपनी रक्षा एक ज्ञमा ही करे हे, समस्त उपद्रव तथा बेरतें क्षमा 
ही रक्षा करे है। बहुरि क्रोध है सो-धर्म अथ काममोक्षका मूलें 
नाश करे है अपना प्राशनिका नाश करे है, क्रोघतें प्रच्य सोदः 
ध्यान ५गट द्वोय है, क्रोधी एक ज्णमात्रमें आप मरि जाय है, 
कूवामें वाबड़ीमें तालाब नदी समुद्र्मे ड्ूबि भरे है, शरत्रणात विष- 
भक्तण मंकापातादि अनेक कुकमेंकरि आत्मघात करे है। अन्यके 
मारनेकी क्रोधीके दया नाहीं होब है क्रोधी होय सो अपने पिलाकू' 
पुत्रकू' आताकू' मित्रकू' स्वामीकू' सेवककू' गुरुफू' एक क्षर्पसाज 
में सारों है |कोधी घोर नरकका पात्र है, क्रोीपी महा भयदूर है 
समस्लघर्भमका नाश करनेबाला है । क्रोधीके सत्येवचन नाहों दहोय 
है, आपकू' अर घमेकू' अर समभावकू' दग्ज करनेबाला कुबचन- 
रूप अग्निकू' डगले है, क्रोधी होय सो धर्मोत्मा संयमी शीलवान 
'मुनि अर आधकनिकू चोरी अन्यायके कू ठे दीप कलकु लगाव 
दूषित करे है। क्रोधके प्रभावतें ज्ञान कुआन दोय है, आचारण 
विपरोत होजाय है, अह्मन अष्ट होजाय है अन्यायमें श्रद्ृत्ति हो 
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साय है, नीतिका नाश होय है, अति हटठी होथ विपरीतमार्गका 
अवर्तक होय है, धर्म अधघर्म उपकार अपकारका बिचाररहित 
कृतघ्ती होय है। यातें बीतरागधर्मके अ्र्थो हो तो कोचभावफू 
कदाचित्‌ प्राप्त मति होहूं। बहुरि मादेव जो कठोरताराहित 
कोमलपरिणामी जीब में गुरुनिका बढ़ा अनुराग बे हैँ मादेव- 
परिणामीकू' साधुपुरुष हू साधु माने हैं तातें कठोरतारहित पुरुष 
ही क्ञानका पात्र होय है, मानरहित को मलपरिणामीकू' जैसा गुण 
भप्रहण कराया चाहे तथा जैसी कला सिखाया चाहे तेसी कला 
गुण श्राप्त दो जाय है, समस्त धर्मका मूल समस्तविद्याका मूल 
विनय है बिनयवान समस्तके श्रिय होय है अन्यगुण जामें नाहीं 
होय सो पुरुष हू बिनयतें मान्य होय है विनय परम आभूषण है 
कोमल परिणामीमें ही दया ब से है मार्दवतें स्वर्गलोककी अभ्युद्‌्य 
सम्पवा निर्वाणकी अविनाशीक सम्पदा आ्राप्त होयहै अर कठोरपरि- 
शामीकू' शिक्षा नाहीं ज़ागे है, साधुयुरुष है तिनका परिसाभ हू 
'अबिनयी कठोरपरिणामीकू' दूरहीतें त्याग्या चाहे है जेसें पाषाण 
में जल नाहीं प्रवेश करे बेसें सद्‌ गुरुनका उपदेश कठोरपुरुषका 
हृदयमें श्रवेश नाहीं करे दे जाते जो पाजणकाशछ्लादिक हू नरमाई 
लिये द्वोंय ताका तो बालबालमात्र हू जहां घढ़या चाहे छील्या 
चाहे तहां बालमात्र ही उतरि आवे तदि जौसी सूरत मूरत बनाया 
'बाहे तेसे ही बने हे अर कोमलतारहितमें जहां टांची लगावे तहां 
खिड़क उतरि दूरि पड़े शिल्पीका अभिप्राय माफिर घड़ाईमें नाहीं 


आये तेसें कठोरपरिशामीकू' यथावत्‌ शिक्षा नाहीं क्ञारी अभि- 
मानी को ऊकू' प्रिय नादीं क्षागे अभिमानीका समस्वक्षोक बिना 
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किया बैरी होय है अर परलोकमें अतिनोच तियचमनुष्य निर्मे 
असंख्यातकाल नाना तिरस्कारका पात्र होय है । बातें कठोश्ता 
# व्यागि मादवभावना ही निरन्तर धारण करो । 

बहुरि कपट समस्त अनअ्निका मूल है भ्रीति अर प्रतीतिका 
नाश करनेवाला है कपटीमें असत्य छल निदंयता विश्वासधातादि 
समस्त दोष बसे हे, कपटीमें गुण नाही समस्त दोष हीं दोष 
बास करे हैं। मायाचारी यहां अपयशकू' पाय तिर्यंचनरकादिक 
गतितिये असंख्यात काल अ्रमण करें है । मायाचार- 
रहित आजेवधर्म का घारकमें समस्तगुण बसे हैं समस्त लोकनिकूँ 
प्रीतिका अर प्रीतीतिका कारण होय है परलोकमें देवनिकरि 
पुज्य इन्द्र प्रतींद्रदिक होय हैं यातें सरलपरिणास ही आत्माका 
हित है । बहुरि सत्यवादीमें समस्तगुण तिष्ठे हैं सदाकाल कंपठा- 
दिदोषरहित जगतमें मान्यताकू' हू प्राप्त होय है अर परलोकमें 
अनेक देवमनुष्यादिक जाकी आज्ञा मस्तक ऊपर धारें हैं। अर 
असत्यवादी इहां ही अपवाद निन्‍्दा करनेयोग्य होय है । समस्त 
के अप्रतीतिका कारण है बांधवमित्रादिक हू अवज्ञा करि छांडे 
हैं राजानिकरि जिह्ाद्देद स्ेस्वद्रणदिक दण्ड पाले हैं अर पर- 
लोकमें तियचगतिमें वचन रहित एक्ेन्द्रिय विकलत्रयादि अर्स- 
ख्यातपर्याय धारें हैं यार्तें सत्यथर्मका घारण ही भ छ है। 

बहुरि जाका शुचिआचरण होय सो ही जणतमें पूज्य है, शचि 
नामपविन्नता उन्बलताका है जाकी आदारकिदीश्ञदिक समस्तभवृत्ति 


दिसारदित दिखाका भयतें यत्नाचारसहित होय अर अन्यके धनमें 


५ 
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अन्यको स्त्रीमें कदाचितू स्व॒प्नमें बांदा नाहीं होय सो ही उच्चल 
आचधारणको घारक है तिसकू हो जगत पूज्य माने है। निर्लोभीका 
समस्तलोक विश्वास करे है, सो द्वी लोक में उत्तम है ऊध्वेलोकका | 
पात्र है, लोभरहितका बड़ा उज्जलयश भ्रगदे है, लोभी मदह्ामलीन 
समस्तदोषनिका पात्र है नि्वकर्म में लोभीकी प्रीति होय है लोभीके 
। आह्यअग्राह्म,, खाथअखाद कत्य-अकृत्यका विचार ही लाहों 
' होय है, इह्टां हू कोकमें निन्‍दा धर्मते पराड्मुखता निर्दयता प्रकट 
देखिये है, लोभी धर्म अर्थ कामकू' नष्टकरि कुमरणकरि दुर्गति 
ज्ञाय है लोभीका हृदयमें गुण अवकाश नाहीं पावें है इसलो कमें 
परलोकमें लोभीकू' अचित्य क्लेश दु:ख प्राप्त दोय है यातै शौच- 
घमेका धारण ही श्रेष्ठ दे । बहुरि संयम ही आत्माका हित है इस- 
लोकमें संयमका धारक समस्त लोकनिके बन्दनेयोग्य होय है 
समस्तपापनिकरि नाहीं लिपे है याकी इसलोकमें परलोकमें 
अचित्यमहिमा है अ्रर असंयमी है सो पश्राणनिका घात अर 
विषयनिमें अजुरागकरि अशुभकमेका बन्ध करै है यातें संयम 
धर्म दी जीवका ह्विंव दे । बढुरि तप हे सो कमेंका संबर निर्ज रा 
करनेका प्रधान कारण दे, तप ही आत्माकू' कमेमलरद्दित करे 
तपका श्रभावतें यहां ही अनेक ऋद्धि प्रकट३:दोय हैं, तपका 
अर्ित्थप्रभाव है, तबलिना कासकू' निद्राकू' कौन मारे, तपविना 
बाछकू' कौन सारे? इंद्रियनिके बिषयलिके मारनेमें तप ही 
समथें हैं, आशारूप पिशाचणी तपहीतें मारी जाय है, कामका 


विजय तपददीतें होय है तपका साधन करनेवाला परीषह उपसगे 
“आते हू रत्लत्रयधमेसें नहीं छूटे यातें बपधमे ही घारण करना 
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उचित है वपबिना संसारतें छूटना नाहीं है, जाते भक्रीपनाका 

हूं राध्य छांदि तप धारे सो जेलोक्यमें बन्दनेयोग्य पूज्य होय है 

झर तपकू' छांडि राज्य भ्रदण करें सो अतिनिद्य थुधुकार करने 

योग्य होय तृणतें हू लघु होय यातें त्रैलोफ्यमें तप-समान महान्‌ 
ध्यन्य नाहीं | 

बहुरि परिप्रहूसमान भार नाहीं जेते दुःख दुष्यान क्ल्लेश वैर 

वियोग शोक भ्रय अपमान हैं ते समस्त परिप्रहके इच्छुकके हैं 
जैसे जैसे परिमहरतें परिणाम निराला होय तेसें तैसें खेदरद्वित होय 
है जेसें बढ़ाभारकरि दुःखित पुरुष भाररहित होय तदि सखित 
होय तैसें परिप्रहकी वासना मिटे सुखित होय है समस्त दुःख 
अर समस्तपापनिका उपजावनेका स्थान ये परिम्ह है जैसें नदी- 
निकरि समुद्र ठृप्त नाहीं होय अर इंधनकरि अग्नि ठृप्त नाहीं 
होय है । आशारूप खाडा बडा अगाघ है ज्ाका तलस्पशों नाहों 
ज्यों ज्यों यामें धरो त्यों त्यों खाडा बघता जाय, जो आशाःरूप 
खाडा निधिनिते नाहीं भरे सो अन्यसंपदातें कैसे भरे | श्र 
ज्यों ज्यों परिअहकी अशाका त्याग करो त्यों त्यों भरतो चल्या 
ज्ञाय तार्तें समस्तद:ख दूरि करनेकू' त्याग ह्वी समये है। त्यागहीतैं 
अन्तरज्ञ बह्रिठ्न बंधनरदित दोय अनस्तसुखके धारक होहुगे 
परिप्रहके बंधनमें बंधे जीव . परिम्रह त्यागत्तें दी छूटि मुक्त दोंय 
दा्तें स्यागधर्म धारण ही श्रेष्ठ है। बहुरि हे आत्मन्‌ ! यो देह अर 
स्त्री पुत्र धन घान्य राज्य ऐश्वयविकनिमें एक जद मात्र हू 
तुम्दारा नाहीं है, पुदूगलद्रव्य हैं जड हैं, विनाशीक हैं, खा हें 
इन परद्रम्यनिमें 'अहं! ऐसा संकल्प तीघ्र दशेनमोहकर्मका सदख- 
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बिना कौन करावे इस परद्रठ्यमें आत्मसंकल्प मेरे कदाचित 
श्रति होहू में अकिचन हूं । या आर्किचन्यभावनाके प्रभावतें कमें 
का लेपरहित यहां ही समस्त बंधरहित हुआ तिष्ठे है साज्षात्‌ 
निर्धाणका कारण आकर्किचन्यघधर्म ही धारण करो | 

बहुरि फुशील महापाप है संसारपरिभ्रमणका बीज है अह्मचथ 
के पालनेवालेतं हिंसादिक पापतिका भ्रचार दूरि भागे है समस्तगुण- 
निकी संपदा यामें बसे दे जितेंद्रियता प्रकट होय है अद्यचये ते कुलजा- 
स्थादि भूषित होय हैं परलोकमें अनेक ऋद्धिका घारक महद्विकदेव 
होय है। ऐसे भगवान अरहंत देवाधिदेवके मुखारबिद्तें प्रगट हुआ 
इशलक्षणघर्म श्रात्माका स्वभाव हे, परवस्तु नाहीं है, क्रोधादिक 
कर्मेजनित उपाधि दूरि होते स्वयमेव आत्माका स्वभाव प्रगट होय 
है, कोघके अभावतें क्षमागुण प्रगट होय है, मानके अभाव 
मा्देवगुर श्रगट होय है, मायाके अभावतें आजेबगुण फ्राट होय 
है, लोभके अभावतें शौचधमें प्रगट होय है, असत्यके अभावतें 
सत्यधर्म अ्गट द्ोय हैं कपायनिके श्रभावतें संयमगुण ग्रगट होय 
है, इच्छाके अभावतें तपगुण प्रगट होय है, परमें ममताके अभाव 
हैं त्यागधर्म प्रगट होय है, परद्रव्यनिर्ते भिन्न अपने आत्मानुभव 
होनेतें आकिचन्यधरम श्रगट होय है, वेदनिके अभावरों आत्म- 
स्वरूपमें प्रवृत्तितें ब्र्मचर्यंधमे प्रगट दोय है । यो दश प्रकारधमे 
आत्माका स्वभाव है यो घ्म किसीतें खोंस्या खुसे नाहीं, लूटया 
छुटे नाहीं चोर चोरि सके न्ाहीं राजाका लूट्या लुटे नाहीं स्वदेश 


में परदेशमें सदा याका स्वरूप छूटे नाहीं, किसीका बिगाड्या 
बिगड़े नाहीं धतकरि मोक्ष आवबे नाहीं आकाशमें पातालमें दिशामें 
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विदिशा पहाडमें जलमें, तीथंमें मन्दिरमें कहीं धरया नाहों 
आत्माका निज़स्वभाव है याका लाभ सम्यग्शान श्रद्धालतें होव 
है अर ऐसा सुगम है जो बालक वृद्ध युवा धनवान सि्घेन बलवान 
निर्बल सह्दायसहित असहदह्दाय रोगी निरोगी समस्तके धास्ख करने 
में आवनेयोग्य स्वाधीन है घर्मके धारनेमें कुछ खेद क्लेश अपमान 
अय बिषाद कलह शोक दुधश्ध कदाचित्‌ हे नाहीं, दुलेभ है नाहों 
थोक उठावना नाहीं दुरदेश जावना नाहीं चुधा तृषा शीत उष्णताकी 
वेदनाका आबना नाहीं, किसीका विसम्बाद रूगड़ा है नाहों, 
अत्यन्त सुगम समस्तक्लेश दुःखरहित स्वाधीन आत्माकाही सल्य- 
परिणमन है । यातें समस्त संसारपरिश्रमणत्तें छूटि अनन्तक्षान 
दशोन सुख वीयेंका धारक सिद्ध अधस्था ग्राका फल है। ऐसे 
दशलक्षणधर्मको संक्षेप करि बन कियो । 

अब शल्यनिका जाके अभाव होय सो श्रती होय है शल्य- 
सद्दितके ब्रत कदाचित्‌ नाहीं होय यातें तीनशल्यका स्व॒रूप श्रावक 
कू' हू जाण्या चाहिये। निदानशल्य, मायाशल्य, मिथ्यादशनत- 
शल्य ये तीनों ही शल्य त्रतके घाव करनेवाली हैं तिन तीन शल्य 
में निदान है सो तीनप्रकार दे एक प्रशस्तनिदान, अप्रशस्तनिदान, 
भोगार्थनिदान ये तीनप्रकार ही निदान संसारका कारण दे इहां 
निदाननाम आगासो बांछाका है, तिनसें जो खंयम धारनेके अर्थि 
उत्तमकुल उत्तमसंहनन बलबीय शुभस्ंगति तथा बंधुजननिकी 
धममंसें सहायता उज्बलबुद्धि आदिकू' चाइना सो प्रशस्तनिदान 


है। बहुरि अभिमानके अर्थि उत्तमकुल् लाति भक्ती बुद्धि मबल- 
शक्ति तथा आचायेपना गणधरपना तीथकरपना इत्यादिक अपनी 
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आज्ञा तथा आदर उचश्चयता अवतनेके अथि चाह करना सो अप्रश- 
हहलिदान है तेथा क्रोधी होय अन्यके मारनेके अर्थि वांछा करना 
धरके स्त्री-पुत्र राज्य ऐश्वरयेका नाशके अर्थि वांछा करना सो हू 
आज्रंशस्तनिदास है । बहुरि जो संयमधारणकरि घोरतपश्चरणकरि 
ताका फल इंद्रियनिका विषय राज्य ऐश्वर्य तथा देवपना तथा 
अनेक अप्सरानिका स्वामीपना तथा जातिकुलमें उश्चपना तथा 
' अक्रीपना चाहना सो भोग के अर्थि निदान जानना सो यो निदान 
दीर्घकाल संसारपरिभ्रमण करावनेवाना जानना | संयमका 
प्रभावकरि समस्त कर्मका नाश करि अतींद्रिय अविनाशी निर्वाण 
का अनन्तसुख पाइये है । तिस संयमकू' पालि भोगनिकी बांधा 
करे है सो एक कोड़ी में चिन्तामणिरत्नकू' बेचे हे तथा अपनी 
रत्ननिकी भरी समुद्रमें दौड़ती नावकू' इंधनके अर्थि तोड़े है तथा 
मणिसय हारकू सूतके अर्थि तोड़े है तथा गोशीर जो चन्दन 
ताकू' भस्मके अर्थि दग्घ करे है। जो बांछा फरे है ताके पुण्य हू 
नहष्ठ दोजाय, पापका बंध होजाय है । पुर्यका बंध तो निबाछुक 
भावषतें होय है सम्यम्टष्टी तो भोगनिकी वांठारदि्त है, सम्यन्टष्टी 
कू तो इंद्रअहमिद्रलोकका सुख हू सुखाभास विनाशीक पराधी- 
नताकरि दुःखरूप दोखे है, वाकू तो आत्मीक स्वाधीन अतींदरिय 
सुखका अनुभव है। यातें इंद्रियलनित आतापतें मद्दाक्लेशका 
भग्या तृष्णारूप आतापकू” बधावता विषयनिके आधीनकू' केसे 
सख माने जेसे जो अस्त आस्वादन किया सो कटुके महादुगध 


आताप उपजावनेबाली कड़बी खल्िक' केसे 
ध्टष्टीके तो ऐसी बांदा है--- ७७०४०७४४ 
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दुकसक्ख यकम्मक्खयसमाहिमरणं च वोदिलाहो य । 
एयं पत्थे दव्व॑ शपत्थनीयं तदो अएणं ॥ १ ॥ 

अथे--हमारे शरीरधारणादिक जन्म सरण क्षुधा तृषादिक 
दुःखनिको क्षय होहू, आत्मगुणकू' नष्ट करनेवाला मोहनीय 
शानावरण दशेनावरण अन्तराय कमको क्षय होहु तथा 
इस पर्यायमें च्यार आराधनाका धारशणशसहित समाधिमरण 
होहु, बोधि जो रत्नत्नय ताका लाभ होहु। सम्यग्दष्टीके 
ऐती ही प्रार्थना करने योग्य है । इनतें अन्य इस भवरमें परभवमें 
प्राथेना करने योग्य नाहीं है। संसारमें परिभ्रमण करता जीव 
उच्चकुल नीचकुल राज्य ऐश्वये धनाढ्यवा निर्धनता दीनता रोगी- 
पना नीरोगपजा रूपवानपना विरूपपना बलवानपना निबलपना 
परिडतपना मूखंपना स्वामीपना सेवकपना राजापना रहक्ृपना 
गुणवानपना निगु णपना अनन्तानन्त बार पाया है अर छांडया 
है तातें इस क्लेशरूप संयोगवियोगरूप संसारमें सम्यन्दृष्टी 
निदान केसे करे ? इस संसारमें अनन्त पयांय दुःखरूप पाबै 
तदि एक पयोय इन्द्रियजनित सुखकी पावे फिर अनन्तवार 
दुःखकी पाबे सो ऐसे परिवर्तन करते इन्द्रिजनित सुख हू अनन्त- 
बार पाया। 

अरब सम्यररष्टी इंद्रियनिके सुखकी केस बांछा करे ९ इस 
संसारमें स्वयंभूरमणसमुद्रका समस्त जलप्रमाण तो दुःख है अर 
एक बालकी अणीके जज़ लागे ताका अनम्तभाग करिये दिनमें एक 
भाग प्रमाण इन्द्रियजनित सुख है इसतें कैखें ठप्ति होयगी अर 
भोगनिका त्याग तथा इष्ट सम्पदाका संयोगका जेवा सुख है तिख 
हैं असंख्यातगुणा वियोगकाक्षमें दुःख है अर संयोग होय ताका 
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वियोग नियमस्‌' होयगा जेस शहदकरि क्िप्त खड़गकी धाराकू 
जो जिह्नाकरि चाटे ताके स्पशेमान्र मिष्ठताका सुख अर जिह्ना कटि 
पड़े ताका महादुःख, तैसे विषयनिके संयोगका सुख जानो तथा 
जैसे किंपाकफल दीखनेमें सुन्दर खावनेमें मिष्ट है पीछें प्राणनिका 
नाश करे दै तथा जहरतें मिलया मोदक खातां तो मीठा परिपाक 
कालमें प्राणनिका महादुखतें नाश करनेवाला है तेसे भोगजनित 
सुख जानहु। बहुरि जैसें कोऊ पुरुषकन बहुत घन होय अल्प- 
मोल लीया चाहे तो बहुत धनके साटे थोरा घन मिलजञाय अर 
अआपकने अल्पधन होय अर वाका मोल बहुत चाहे तो नाहीं 
मिलें तेसे जो स्वर्गकी सम्पदा पावनेयोग्य पर्यवन्ध किया होय 
अर पीछे निदान करे तो राज्यसम्पदा मिलिजाय तथा न्यन्तरा- 
दिकदेवनिमें जाय उपज निदान करनेते अपना अधिकपुण्य होय 
ताकू' घाति तुच्छुसम्पदा जाय पा-वे है पाछें संसारपरिभ्रण याका फल 
है। जेसे सूत की लांबी डोरीकरि बंधा पक्षी दूरि उड़ गया हू उसी 
स्थानकू' प्राप्त दोय है जाते दूरि उडि चलया तो कहा पग तो सूत 
की डोरोत बंधा है, जाय नाहीं सकेगा । तैसे निदान करनेवाला 
अति दूरि स्वगांदिकमें महद्धिकदेव ह आ हू संसार ही सें परिभ्रमण 
करेगा देवलोक जाय करके हू निदानके प्रभावते एकेंद्रिय तियचनि 
में तथा प्चेन्द्रियतिय चनिमें तथा मनुष्यमें आय पापसंचय करि 
दीघकाल परि अ्रमण करे है अथवा जैसें ऋशसद्वित पुरुष करारकरि 
बंदीगृहते छूटिकरि अपने घरमें सुखस्‌” आय बस्या तो हू करार 
पूणे भये फिर बन्दीमृहमें जाय बसे तेसे निदानकरिं सहित 
पुरुष हू तपसंयमर्तें पुण्य उपजाय स्वगेलोक जाय करनकें हू आयु 
पूण भये स्वगेते चय संसारहीमें परिभ्रमण करे है । 


यहां ऐसा जानना जो सुनिपनामें बा आवकपनामें मन्दक॒षायके 
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प्रभावते वा तपश्चरणके प्रभावते अहमिंद्रनिमें तथा स्वगेमें डप- 
जनेका पुण्यसंचय किया होय अर पाछें भोगनिकी बांछादिरूप 

निदान करें तो भवनत्रिकादिक अशुभदेबनिमें जाय उपजै अर 

जाके पुण्य अधिक होय अर अल्पपुण्यका फलके योग्य निदान 

करें तो अल्पपुण्यवाला देव मनुष्य जाय उपजे अधिक पुणय- 
वाला देव मनुष्यनिमें नाहीं उपजै जो निबाशका तथा स्वर्गांदिक- 
निके सुखका देनेवाला मुनि श्रावकका उत्तमधर्म धारणकरि 
निदानतें बिगाड़े हे सो इंधनके अर्थि कल्पवृक्षकू' छेदे है ऐसे 

निदानशल्यका दोष वन किया। अब मायाशल्यका दोष कौन 
वर्णन करि सके । पूर्व मायाचारके दोष कह्टे ही, मायाचारीका 
ब्रतशीलसंयम समस्त भ्रष्ट है जो भगवान जिनेन्द्रका प्ररूप्या घ्मे 
धारण करो अर आत्माकू' दुर्गेतिनिके दुखतें रक्षा करी चाहो 
हो तो कोटि उपदेशनिका सार एक उपदेश यह है ज्ञो मायाश- 
ल्‍्य॒कू' हृदयमेंसे निकास्यो, यश अर धरम दोऊनिका नाश करने- 
वाला मायाचार त्यागि सरलता अद्भीकार करो | बहुरि मिथ्या- 
त्वका पूर्व बणेन किया सो समस्त संसारपरिश्रमणका बीज है 
मिथ्यात्वके प्रभावतें अनंतानंत परिवतेन किया मिथ्यात्वविषकू 
उगल्यांविना सत्यधमे प्रवेश ही नाहीं करे, मिथ्यात्वशल्य शीघ्र 
ही त्यागो । माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यका अभाव हुआ- 
बिना भुनिका श्राबकका धसे कदाचित्‌ नाहीं होय नि:शल्य ही ज्रती 


होय है। बहुरि दुष्टमनुष्यनिका संगम सति करो जिनकी 
संगतितें पापमें ग्लानि जाती रहे पापमें अबृत्ति ड्ो जाय तिनका 
प्रसंग कदाचित सति करो, जुआरी चोर छली परस्त्रीन्‍लंपट 


( ५०८ ) 


जिट्दा इन्द्रियका लोलुपी, कुलके आचारतें भ्रष्ट विश्वासघाती 
मित्रद्रोही गुरुद्रोही धर्मोद्रोही अपयशके भयरहित निलेज्ज पाप- 
क्रियामें निपुण व्यसनी असत्यवादी असंतोषी अतिलोभी अति- 
निर्देयी ककंशपरिणामी कलहप्रिय विसंवादी वा फुचाल प्रचण्ड- 
परिणामी अतिक्रोधी परलोकका अभाव कहनेवाला नास्तिक पाप 
के भयरद्वत तीज्रमूछाका धारक अभन्‍्यका भक्षक वेश्यासक्त 
सद्यपानी नीचकर्मी शत्यादिकनिकी संगति मति करो जो श्रावक- 
धर्मकी रक्षा किया चाहो हो, जो अपना हित बाहों दो तो अग्नि- 
समान विषससान कुसंग जानि दूरतें ही छांडो जातें जेसाका 
संखरगे करोगे तिसमें द्वी प्रीति होयगी अर प्रीति जामें होय ताका 
विश्वास होय विश्वासतें तन्‍्मयता होय है वाते जेसी संगति करोगे 
तैसा हो जावोगे जातें अचेतन मृत्तिका हू संसगेतें सुगन्‍्ध दुगघ 
होय है तो चेतन मनुष्य संगतिकरि परके गुणरूप केसे नाहीं 
परिणमेगा। जो जसेकी मित्रता करे है सोतेसा ही होय है दुर्जन 
की संगतिकरि सज्जन हू अपनी सज्जनता छांडि दुजन हो जाय है 
जैसे शीतल हू जल अग्निकी संगतिते अपना शीतलस्व भाव छांडि 
तप्तपनेनें प्राप्त द्वोय है| उत्तमपुरुष हू अधमकी संगति पाय अध- 
मताकू' भ्राप्त होय है जैसे देवताके मस्तक चढनेबाली सुगंधपृष्प- 
निकी साला हू मृतकका हृतयका संसर्गकरि स्पशेनेयोग्य नाहीं रहे 
है, दुष्टकी संगतितें त्यागी संयमीपुरुष हू दोषसहित शंका करिये है 
जौसे कलालका हस्तमें दुग्धका घडा हु मद्रादि शंका उपजावै है 


तथा कलालका घरसें दुग्धपान करता हू ब्राह्मण लोकनिक मदि्रि- 
पीवनेकी शंका उपजाजे है लोक तो परके छिद्र देखनेवाले हैं परके 


( ४०६ ) 


दोष कहनेमें आसक्त हैं, जो तुम दुष्टनिक्री दुराचारीनिको संगति 
करोगे तो तुम लोकनिन्दानै प्राप्त होय घमंका अपवाद कराबवोगे 
तातें कुसंग मति करो। खोटे सनष्यकी संगतिद निर्दोष हू दोषस- 
हित मिथ्यामार्गी शोध होय हैं जातें मिथ्यात्वका अर कषायनिका 
परिचय तो अनादिकालका है अर वीतरागभाव कदाचित्‌ कोई 
मदह्दाकष्टतें उपज्या सो कुसंग पाय ज्षणमात्रमें जाता रहैगा अना- 
दिकालका मोहकरमं बडा प्रबल है। याक्रा उदयतें विषयकषायनिमें 
विनासिखाया स्वयमेव प्रवर्तें है फिर कुसंगतितें तो पवनकी संग- 
तितें अग्निका ज्यों अतिप्रज्वलित दोय है याते कुसंग छांडि शुभ- 
संगति करो, सज्जननिकी संगतितें दुष्ट हू अपना दोषकू छांडे 
हैं। बडुरि सत्संगतितें नियु शपुरुष हू जगतके मान्य होय है 
जैसे निर्गंध हू पुष्प देवतानिका संगतितें लोक मस्तकविर्षे चढावें 
हैं । यद्यपि कोऊके धमेंमें प्रीति नाहीं है अर परीषह सहनेमें अर 
इंद्रियनिके विषय त्यागनेमें अ्रतिपराब्मुखपना है तो हू संयमोत्यागी 
ब्रती पुरुषनिकी संगतिरहनेके प्रभावतें लज्जाकरिं भयकरि अभि- 
मानकरि अन्यायके विषयकषायतें विरक्त होय ही है, अश्र जो 
अरक्ृतिकरि ही मन्‍्दकषायी घमोनुरागी पापतें भयभीत होय अर 
ताकू' उत्तमसंगति मिले तारक परमधर्मका ग्रहण होय संसारके 
पारकू' पाबे ही है बडुरि जिनतें सम्यकधमेकी प्रवृत्ति होय जिनकी 
संगतितैं अनेकन्नन विषयकप्रायतें विरक्त दोय त्यागसंयमतपमें 


सीन हो जांय ऐसा न्यायमार्गी धर्मेचर्याकां घारक घर्मात्मा एक 
पुरुषकरि ही जगत भूषित है ऋृताथ है, घमेरदहित विषेथी फषायी 
नहुतकरि कद्दा साध्य है| कल्पवृत्ष तो एक दी समस्त वेदनारहित 


५ । 


करि बांछित सुख दे है श्र बिषके बहुत वृक्ष केबल मूछां संताप 
सरणक्े कारणकरि कहा साध्य है इसलोकमें जो अनथथ पेदा होय 
सो कुसंगतें होय है, कुसंगविना ज्यारी चोर परस्त्रीलंपट वेश्यासक्त 
अभक्षयभत्षक पद्मपायी नाहीं होय, बड़े-बड़े अनर्थ दोष कुसंगतें 
ही होय हैं याते दो ऊलोकमें अपना द्वित चाहो हो तो कुसंग मति 
करो | प्रत्यक्ष देखिये दे जे उत्तमकुल उत्तमउज्वल धर्म पाया है 
फिर हू कुदेव कुगुरु कुघर्स पाखण्डीनिकी उपासना करें हैं, भांग 
पीबै हैं जरदा खाय है गहुरि हुक्का पीबे है, रात्रिमक्षण करें हैं 
वेश्याकी उच्छिष्ट खाय है जुआ खेले हैं, चोरी करें है, चुगली करें 
हैं परधन परल्त्रीकी ओर तृष्णा करें हैं, जिह्ाइन्द्रियके लालुपी हैं 
निदेयपरिणामो कुबचन बोलनेमें रक्त, परविध्नसंतोषो सतसंगति 
बिना कुसंगतें ही होय है | मद्दा पुरयाधिकारी मनुष्य द्वोय है सो 
इस विषम कल्षिकालमें कुसंगछांडि शुभसंगति पाबे है । अर जो 
जिनेन्द्रधर्म घारण किया है तो अपनी प्रशंसा अर परकी निनन्‍्दा 
मति करो जो अपने मुखतें अपनी प्रशंसा करें हैं सो अपने यश 
का नाश करें हैं, अतिमानी सदवान विना अपनी प्रशंसा अन्य 
नाहीं करे है, अपनी प्रशंसा करता पुरुष तृशसमान लघु द्ोय दे 
अवश्ञायोग्य होय है, विद्यमान हू गुण अपने मुखतें कद्दि गुण- 
रहित होय दोषनिका पात्र होय है जामें और कंछू हु दोष नाहीं 
होय ताके बडाभारी दोष आपकी प्रशंसा करना है। अपने मुखर्ते 


अपनी प्रशंसा नाहों करना सो बढ़ा गुण है अपना गुणकी प्रशंसा 
नाहीं करता पुरुषका विद्यमानगण नाशकू' नाहीं प्राप्त होय है 


० 


जेस अपना तेजकी नाहीं प्रशंसा करवा सूयेका वेज अगतमें 


( ४९११ ) 


बिख्यात होय दे आपमें गुण नाहीं अर आपकी प्रशंसा करवा 
पुरुषरे गुणवानपना प्रगट नाहीं होय है जेसें स्त्रीकी ज्यों हाव- 
भाव विलासविश्वम ज्यूड्रगर अंजन वस्त्रादिक धारण कर स्त्रीकी 
क्यों आचरण करता जपु सक स्त्री नाहीं होयगा, नपु'सक दो 
रहेगा । आपमें गुण विद्यमान हू होय अर कोऊ कीतेनकरे अशंसा 
करे तदि उत्तम पुरुष तो अपनी कीति श्रवणकरि लोकनिममें 
लज्जाकू' प्राप्त होय है, सत्पुरुषनिकू' अपनी कीर्ति नाहीं रुचे है 
अपनी कीति श्रवणकरि अतिलज्जित हुवा आत्मनिंदा करे है जो 
में संसारी अनेकदो षनिकरि भर्या मेरी प्रशंसाकरि लोक मेरेऊपरि 
बडाभार आरोपण करें हैं प्रशंसायोग्य तो वे हैं जे आत्माकी परम- 
विशुद्धताके इच्छुक होय मोह काम क्रोधादिकका विजयकू' श्राप्त 
भये हैं, हम संसारी रागढेषकरि व्याप्त इन्द्रियनिके विषयनिकरि 
तजित, परिग्रह्यसक्त अतिनिंदनेयोग्य हैं, जिनके एक घडो हू प्रमा- 
दीपनातें धमेरदित ब्यतीत होय हैं ते जगतमें महाम॒ढ हैं, निय 
है, यो मनुष्यजन्म अठिदुलंभ अर जामें जिनघर्मका पावना 
अतिदुलेभतर ऐसे अवसर में भी जे धमम छांडि विषयनिमें रखें हैं 
ते अपने गृहमें उपण्या कल्पइ्॑तकू' काटि विषकू'बृत्त लगावे हें 
तथा चिन्तामणिरत्नकू' काक उडावनेकू' क्षेपे है तथा चिन्तामण्िणि- 
रत्नकू' कांचका खंडमें बेचें है । इस मनुष्य ज़न्मकी एक एक घड़ी 
कोटि धनमें दुलेभ सो बृथा ज्ञाय है लोकनिकी कथामें तथा क्षोकनि 
की रागद्वेषपरणति देखि में हू कषायसददित हुवा दुध्योनतें मनुष्य 
सनम, व्यतीत करू हूँ सो मुझ समान निंदने योग्य अन्य नाहीं 
इत्पादिक अपनी निंदा गद्ये करता उन्तमपुरुषकू' अपनी प्रशंसाकेसें 


( श१२ ) 


रुचे नाहीं रुचे आपकू' नीचा देखे है जो वचनकरि अपनी प्रशंसा 
करे सो नीचगोशन्रनामकर्मका बन्ध फरे है अर इहां लोकनिें महा- 
नि होय है। सत्पुरुष अपने गुण आप प्रगट नाहीं करे तो हू 
उज्बल आचरणकरि जगतमसें गुण विख्यात दोय हैं जेसे चन्द्रमा 
का उद्योत अर शीतलपना अर आल्ट्वादकपना बिना कह्मा जगत- 
में विख्यात .होय है। 

बहुरि परकी निंदा कदाचित्‌ मति करो, परकी निन्‍्दा करने- 
समान जगतमें दोष नाहीं हे। परको निंदा महावैरका कारण है 
दु्यानका कारण है कलहका कारण है भयका कारण है दुःखका 
तथा पश्चात्तापका तथा शोकका तथा विसंबादका तथा अश्रती- 
विका कारण है जगतसमें निंदा होय है परकी निंदा करनेबाला अपना 
धर्म अर यश अर बडापनाका अत्यन्त नाश करे है जे परक दोष 
प्रगट करि आप निर्दोष वश्या चाहें हैं सो परकू' औषधि भक्षण- 
करनेते अपना मीरोगपना चाहें हैं कोटिदोषनिका शिरोमणि एक 
अन्यकी सिंदा करना है यातें जो जिनेन्द्रका धर्म घारण करो हो तो 
परके दोष मति कहो सत्पुरुष तो परमें दोष देखि झराप लज्जित 
होय है अर परका दोषकू' अपना सामथथ्य प्रमाण ढांफ है, जैसे 
अपना अपवादका भय करे तेसें परके अपवाद ट्ोनेका बढाभय 
फरे है जो संसारी जीवनिके झ्ञानावरण दर्शनावरण कमेका उदय 
प्रबल है जाकरि जीव अश्लानकू' प्राप्त होय रहे हैं. अर मोहनीय- 


कसेके उदयतें रागी दोषी कामी क्रोधी लोभी मानी कपटी होय रहे 
'हैं मयवान शोकवान ग्लानिवान रतिके वश अरतिके बशीभूत 
होय नाना विकाररूफ कुषेष्टा करे हैं जैसें मदिरा पीय परमस होय 


(४१३ ) 


आपा भूलें हैं. तथा धतूरा खाय उन्मत्तचेष्टा करता परवश हुवा 
आपाभूलि निदग्यचेष्टा करे हैं तथा जेसें वा्तापस्तकरि उन्मत्त भया 
परवस बकबाद करें हैं तेसें संसारीज्ीय विषयकषायके बस होय 
निद्मचेष्टा करे हे । इनकी तो करुणा धारि दोषनित छुडाऊं, निंदा 
अपवाद केसे करू', परका अपवादकरि अनेक निद्यप्याब दुर्गेति- 
निमर्में तिरस्कार पाया है । सम्यग्दृष्टी तो नित्य ही ऐसी प्राथेना करे 
है जो मेरे परके दोष कहनेसें मौन होहू, मेरा समस्तजीवनि प्रति 
जचन ही प्रवर्तो, जिनधर्मी तो गुणआही ही होय है मिथ्थाशष्टीनिके 
तीश्र कषायीनिके मिध्या आचरण देखि वरबुद्धि करि निंदा नाहीं॥ 
करे है जो याका अपवाद होय तो अच्छा है ऐसा अभिप्राय नाहीं 
धारे है, दोषनिकू' मिथ्यात्वक' अनंतकाल दुःखनिका देनेवाला 
जानि करुणाब॒द्धितें संदकषायी जीवनिक' गुण, दोष, हानिवृद्धिका:] 
स्वरूप दिखाबे है । 

बहुरि निद्रा आलस्य प्रमादका विजय करो निद्रा सम्रस्व 
धर्मका अभाव करे हे जाके निद्राका विजय नाहीं हुवा ताके छुहृ- 
आवश्यक स्वाध्याय ध्यान जाप्य समस्त उत्तम काये नष्ट हो जाय 
हैं मुनीश्वरनिके तो तप ही निद्राका विजयके अर्थ है। निद्रा है 
सो दशंनावरखका उदयजनित सव्वेधाती है, आत्माक' अचेतन 
करे है, जो निद्राफ' नाहीं जीती ताक समस्त ह्ितरूप कार्य नष्ट 
हो जायंगा। शास्त्र पठन करेगा अथवा ज्ञिन सूत्रका श्रवण 
करेगा अर निद्रा उंध आजायगी तदि श्रवण करना नाहीं 
होयगा, जिनसूतजके श्ररणपठनमें अरुचि दोजायगी, ध्यान- 
सासामिक करते निद्रा आजायगी तदि ध्यान जाप्य खासा- 
बिक आत्मध्यास भावना समस्त नष्ट हो ज्ञायगी निद्वा्में एकेन्दी- 
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समान होय है समस्तज्ञानकू निद्रा नष्ट करि देय है अबुद्धिपुजेक 
अलेक विकल्प आत्मामें उपजै हैं बुद्धिपूजंक आत्माका हित होने की 
भावनाका अभाव होय है दिवसमें निद्रातें दशेनावरणकर्मका 
आख्र॒व होय है मुनीश्वर तो प्रहररात्रि गये पाछें खेदप्रमादादि दूरि 
करनेक' मध्यमरात्रिके दोयग्रहरमें शयन करें सो अल्प निद्रा लेय 
फिर जाप्रत हुआ द्वादशभावनादिक चिंतवन करें है फिर क्षण- 
मात्र निद्रा आबे फिर जाग्रत होय घमेथ्यानमें लीन होय हें ऐसे 
बीचली दोयप्रहरमें हू अनेकबार जाग्रत होय धर्मध्यान करता 
रहे हैं अर जो कदावित्‌ मुहूर्तेत्रमाण भी निद्रामें अचेत होजांय 
वो निद्रा के जीतनेके अर्थि उपवास दोयडपवास तीन चार पांच 
इत्यादिक उपवास तथा रसपरित्यागादिक समहान्‌ अनशनादिक 
तपकरि निद्राक!' अभाव करें हैं। निद्राके जोतनेक' अर कामके 
जीतनेकी सावधानीके अथि अनशनादि तप निरन्तर आबरे हैं 
निद्रामें तो समस्तपरिणामनिकी सावधानीको अर वचनकायकी 
सावधानी को श्रभाव होय है जाक' उत्तम मनुष्यजन्म अर उत्तम- 
धमंफा नाशकरि एकेन्द्रीसमान होय मनुष्यञ्ायुक' पूर्ण करना 
होय तो बहुतनिद्रा ले है दिवसमें निद्रा ले ताका तो ब्रतसंयम दी 
गलि जाय दै, खेद आलस्यादिक दुर करनेकू रात्रिविषें अल्पनिद्रा 
प्रदण करें हैं, निद्रा श्रालस्थादिक तो जीवका 'अंतगंत महाबैरी है 
निद्रामें हेयउपादेय, कायये अकार्य, द्वितअद्दित, योग्य अयोग्यका 
विचाररदहित होय है, निद्रा जीते बिना इस लोकट्दीके समस्तकाये 


नष्ट हो जांग्र तदि परमाथरूप काये केसें बने | यातें जो विद्या 
बिनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान ज्ञाप्य सिद्धि चाहोहो तो 
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निद्राकू' जीति खेद ग्लानिके दूर करनेक' अल्पनिद्रा प्रदश करो । 
अब अच्ट शुद्धिका बेन करें है । यद्यपि ये अध्ट शुद्धि तो 
मुनीश्वर परमवीतरागी साधुनिके होय हैं तथापि साधुपना धारण 
करनेका बांछक अगर साधुका धर्ममें भावसा भावनेका इच्छुक जो 
गृहस्थ ताकू' अध्टशुद्धि जाननेयोग्य हैं. । भावशुद्धि, कायशुद्धि, 
विनयशुद्धि, ईयापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, श्रतिष्ठापनाशुद्धि, शयना- 
सनशुद्धि, वाक्यशुद्धि ये अष्टप्रकार शुद्धि हैं तिनमें मोहनीयकम्मका 
क्षयोपशमते उपजी जो मोक्षमागेसें रुचि ताकरि परिणामनिस?ें 
ऐसी उज्वलता होय जो रत्नत्रय ही मार्ग हे, अन्य है सो संखारमें 
उलमावनेवाला कुमार है, आत्माका हित मोक्ष है सो मोक्त कर्म 
के बंधन रहित है अर कमेबंचनका छूटना रस्नत्रयतें ही है ऐसा 
हृद्श्रद्धानज्ञानतं उपजी संसारदेहभोगनितें विरागतारूप समस्त- 
र/गढ्वंषादि मलरहित उज्बलदा सो भावशुद्धि है। जातें भावनि- 
मेंने चिषयनिकी इच्छा रागद्वेषादि उपद्रव, मिध्यात्वरूप मदहामल 
दूर हुआविना मुनिका आचार तथा श्रावकका आचार प्रकाशक 
प्राप्त नादीं होय है ऊसे अतिशुद्ध भ्रीविऊपरि चित्राम उड़े है 
कदेमादिकरि लिप्त भमूमिऊपरि अतिचतुर हू चित्रकार सुन्दर रंगा- 
बली नादीं कर सके है तेतें मिथ्यात्व कषायादिकरि लिप्तपुरुषक्े 
हू सम्यरक्षानचरित्र नाहीं दोोय है। ऐसे भावशुद्धता कही । 
साधुनिके कायशुद्धि केस होय है। जाके आचरण तो सतके 
रेशमके सणके घासके रोमके चामके बृत्ञनिके बकलके बस्त्ररदिक 


आच्छादन तथा भस्मादिक लगावनेकरि रहित है ब्रहुरि समस्त 
आभरणादिकरहित अर स्नानगंघधलेपनादिसंस्काररदित जैसें रेत 
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धूलि पसेव तणादि शरीरडपरि आय चिपके तिनका संस्काररहित 
अर नासिका नेत्र ललाट ओछठ श्रुकुटि मस्तक स्कंघ हस्त अ गुली 
इत्यादिकनिका हलावने चलावनेके विकाररहित अर सथ्षत्र क्रिया 
में यत्वाचारसहित प्रशमसुख की मूर्तिकू' दिखावे ही दे कहा, 
मानू' ऐसा कायकू' होतेसंते आपके परतें भय नाहीं होय है अर 
परके आपें भय नाहीं होय है ऐसी कायकी विशुद्धता साधुनिके 
दही होय है अर भ्राबक हू एकदेश शुद्धताका धारक जे वस्त्राभरण 
पहरें हैं ते ऐसे पहरे जिनकरि आपके तथा परके काम नाहीं उपये 
अधभिसान नाहीं उपजे, भय नाहीं उपजे लोकनिके मान्य अपना 
पदस्थके योग्य तथा अवस्थाके योग्य पहरणा तथा ्ंगकी 
चेष्टा नेत्रनिकरि अवलोकन बचनका कहना, बैठना, सोबना, 
चलना, रागादि, अभिमानादि दोषरहित ५वर्तेत करना सो 
कायशुद्धि होय है 

अब विनयशुद्धता ऐसी जानो अरहंतादिक परमगुरुनिकी 
यथायोग्य पूजार्ें लीनता अर सम्यरज्ञानादिकर्में यथाविधि 
अक्तिकरि युक्त रहना अर सबेकाल गुरुनिके अलुकल प्रवतेना 
अर प्रश्न करनेमें, स्वाध्यायमें, बाचनामें, कथनोमें, वीनती 
करनेमें निपुणपना तथा देशकालभावनिक' जानि निपुणताकरि 
आचायोदिकनिर्क अनुकल प्रबतंना आचरण करना सो बिनय- 
शुद्धता है विनय है सोही समस्तचारित्र संपदाको मूल है, विनय 
ही पुरुषका आभूवैण दे, विनय ही संसार-समुद्र तिरनेकू' नाव 
दे यादीतें गृहस्थ है सो मनकरि, बचनकरि, कायकरि प्रस्यक्ष 
परीक्ष विनयहीक' धारण करो सो आगे तपके कथनमें 
हु बन करली । 
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अब साधुनिके इयापथशुद्धता ऐसी जानहू नानाप्रकारके 
जीबनिके स्थान अर जीवनके उत्पत्तिरूप योनि अर जे जे जीबनि 
के रहनेके आश्रय तिनके जाननेकरि उपज्या यत्नाचार वाते 
जीबांके पीडाकू दूरहीतें त्यागकें गमन करे हैं बहुरि अपना श्षान 
अर सूर्यका प्रकाशकरि नेत्नादिक इंद्रियनिका प्रकाश करि देखा 
हुवा सार्गमें गसन करे हैं अर मार्गेमें उतावसला शीघ्रगमन अर 
बिलंब करता गमन अर संभ्रमकरि गमन विरस्मयरूप आश्यये- 
सहित गमन अर क्रोडाकरता गसनन अर शरीरकू' विक्रारसहित 
करता गमन अर दिशानक' अवलोकन करता गमन, यह गमन- 
के दोष हैं इन दोषनिकरि रहित चार हस्तप्रमाण भूमिको अग्न- 
भागविषे देखि अनेक मनुष्य गाडा गाडी बलद गदेभादिक 
अनेक जिस मागकरि गमन किया होय अर प्रातःकालकी पवन 
मार्गेक' स्पशेन कीया होय तथा स्यकी क्रिरणनिका संचार जिस 
मागेमें भया होय तिस मागेमें दिवसविषे गमन करे तिस साधुके 
इयोसमिति होय है ।ईयासमितिक' होते संत्तेही संयम प्रतिष्ठित 
होय है जैसें सुनीति होते ही विभव होय है अर याद्वीका एक- 
देशधर्म अंगीकार करता गृहस्थक' हू इर्यापथकी शुद्धतारूप 
गमन करनेकी भावना राखणा अर अपनी शक्तिप्रमाण मार्मसें 
कीडाकीडी हरित अंकुर घास दूब कदम नोल इत्यादिक' टाक्षि 
दयापरिणामर्तें गमन करना उचित है अर देखि शोधिकरि गमन 
करता गृहस्थक हूं इसलोकमें हू खाडामें पडनेडी ठोकर लागनेकी 
सर्पादिक दुष्टजबनिकी बाधा नाहीं दहोय है बिनेद्रकी 
आज्ञाका पालन होय है । अब मुनीश्वरनिके भिक्षाशुद्धता 
बणंन करे हें--साथु जब वनते भिन्ना बास्ते 
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* नगरभामादिकमें जाय तदि देशकी रीतिते कालकू' जानि अर 
लगर्पामादिफकू' उपद्रवरहित जानिकरि जाय हैं। जो अग्निका 
उपद्रब तथा परचक्रका उपद्रव तथा राजादि महंतपुरुषनिके मरसख 
का उपद्रव होय तथा घममें उपद्रज जाने तो भिक्षाकू' नाहीं जाय 
है तथा महान हिंसा होती जाने तो नाहीं जाय जिसकालमें चाकी- 
निका मूसलनिका बहुत शब्द होते मंद रहे जाय तथा अनेक 
भेषघारी भिज्षा लेय आवते होय तिस कालमें मलमृत्रकी बाधा 
होय तो बाधा मेटि पाछें पीछेतें अपना » गका आगलापीछला 
भागकू' शोध करि कमंडलु पीछी लेय करके गमन करे। माग्गमें 
अतिशीध्र गमन नाहीं करे है, विज्षम्व॒ करते गमन नाहीं करे 
किसीसू- मार्गमें वचनालाप नाहीं करे, मार्गमें बनकी भूमिकी नगर 
ग्रामादिककी शोभा नाहीं देखे, जहाँ कलह बिसंबाद कौतुक नृत्य 
गीतादिक होय विनक्‌ दूरि छांडि गमन करे, मागेमें दुष्टतियेच 
दुष्टमनुष्य उन्‍्मत्तमनुष्य तथा स्त्री तथा पत्र फल कदेमादिक जिस 
भूमिमें होंय ताक दुरहीतें छांडि गमन करे है । 

आचारांगसूत्रमें कह्मा देशकाज़् ताके जाननेमें निपुण अर मारे 
में गमन करता दातारका चिंतन नाहीं करे जो मोक' कौन 
दातार भोजन देगा तथा मोक' शीघ्र भोजन मिले तो अच्छा दे 
तथा मिध्टभोजनका लाभ वा लवणादिकका लाभ तथा डच्णण- 
भोजन शीतभोजन स्वादिष्ट वेस्वाद इत्यादिक भोजनका विकल्प 
नाहीं करें, अतरायकर्म के क्षयोपशमके आरधीन लाभअलाभक 
जानि, भोजनका लाभमें अलाभमें, मानमें अपमानमें मनकी 
पृक्तिकू समान करता, धमध्यानरूप चिंतवन करता, चार 
आराधनाका शरणसहित  छुपघातृषादिक  वेदनाका 
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चिंतवन नाहीं करता भिकज्षाके अर्थि गमन करे हैं, लोकनिद्य 
कुलमें गमन नाहीं करे हैं तथा ऐसे उत्तमकुलके गरृहनिमें हू 
प्रवेश नाहीं करे हैं जहां दानशाला होय, जहां विबाहादिक होय 
समृतकका सूतक होय, गानगीत होरहे होंय, नृत्वके बादित्र बजनेका 
समाज्ञ होरदमा होय, रुदन होरहा होय, अनेक भिक्षाके अर्थ भेले 
होरहे होय, कलह विसंवाद ण तकीडादि दोरहे होंय, किवाड जुड़े 
होंय, जावतेक' कोऊ मने करता होय, घोड़ा हाथी ऊंट बलघ 
इत्यादि मार्गमें खड़े होंय वा बंधि रहे होंय तथा अनेकमनुष्य निका 
संघट होरद्या होय तथा सकडे मार्गेमें बहुत लोकनिका सकडाईतें 
आवना जावना होय तथा नाभितें अधिक नीचे द्वार करि 
जाना होय अर गोडेनमैं ऊंची भूमिका उल्लंघन होय ऐसे गृहनिमें 
तो साधु भोजनके अर्थ श्रवेशहू नाहीं करे हैं, चन्द्रमाकी चांदनी 
ज्यों धनाह्यनिर्धनादि समस्तगशृहनिमें जाय हैं, दीन अनाथ निद्य 
कर्मकरि जीविका करनेवाले इत्यादि अयोग्य गरृहनिकृ' छांडि भिक्षा 
के अथि गृहनिमें जहां तःई अन्यभिकज्लुकनिका तथा हरेक जनके 
आवनेका आड नादीं तहांताई जाय आशीवादादिक धर्मलाभादिक 
मुखर्तें कहें नाहीं, हूंकारा श्रकुटीकी समस्या करे नाहीं, डद्रका 
कृशपन। दिखावे नाहीं हस्ततें याचनाकी समस्या करे नाहीं, दातारके 
देखनेकू' भोजनके देखनेक' ऊ'चा तथा दिशाविदिश/सांहि अब- 
लोकन करे नाहीं. खडा रहे नाहीं. बीजलीके चमत्काबत्‌ अर 
अंगणेमें जाय बाहुडे है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ ऐसे आदरपृषेंक तीन बार 
उश्चारणकरि खडा राखें तो खडा रहै, एकबार निकसे पाछें फिर 
उस गृहमें प्रयेश करे नाहीं फिर अन्यगृहसें प्रवेश करे, अन्तराय 
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हो जाय तो अन्यगृहमें हू नाहीं जाय, पाछा वनद्वीऋ' जाय है 
दानबतरहित याचनारहित प्रासुक आहार आचारांगमें कह्या तिस- 


प्रमाण छियालीस दोष चौद॒दमल बत्तीसअन्तरायरहित भोजन 
अंगीका रकरि प्राशनिकी रक्षामात्र फक्त अगीकार करता सुन्दर रस 


में नीरससें लाभमें अल्ञाभमें समान संतोषी होय सो मभिक्षा है । 
इस भिज्षाकी शुद्धताकरि चारित्रकी उज्वल संपदा प्राप्त दोय है 
जैसे साधुपुरुषनिकी सेजा करि गुशनिकी संपदा होय है । 

अब या भिज्षा मुनीश्वरनिके पंचप्रकार होय हे | गोचरबृत्ति, 
अज्षम्नत्तणवृत्ति, उद्राग्निप्रशमनबृत्ति, भ्रामरीक्षृत्ति, गतेपूरण |ज्षत्ति 
ऐसे पंचप्रकार आहारमें साधुनिकी प्रवृत्ति जाननी । 

जैसे लीला विकार बस्त्र आभरणादि सहित रूपयौवनकरि- 
युक्त स्त्रीका लाया घासकू' गऊ चरे है तिस स्त्रीका अर गनिका 
सौंदर्य वथा आभरण वस्त्रक' नाहीं अवक्षोकन करे है केवल 
घास चरनेका.प्रयोजन है ठेसे साधु हू दातारका रूप अभारणादि 
सौंदर्यक नाहीं अवलोकन करता नवधाभक्तिकरि प्रतिअहपूरबक 
हस्तमें धारण किया ग्रासकू' भक्षण करे हैं सो गोचरीवृत्ति है । 
अथवा जैसें गऊ वनके नाना स्थाननि में तिष्ठती दुणकू' जैसे 
लाभ हो जाय तेसें भक्षण करे है बनकी शोभा बृत्षनिकी शोभा 
देखनेमें परिणाम नाहों घारे है ठेस साधु हू गृहस्थनिके घरसें 
जाय ठदि यृहस्थका महल मकान शय्या आसनादिकनिके देखने 
में तथा सुवर्णके रूपाके कांसीके पीतलके सृक्तिकाके पाश्रादिक- 
निके देखनेसें परिणाम नाहीं करें हैं तथा अनेक भोजन 
परिवारके देखनेमें परिणाम नाहीं लगावते केवल अपने हस्तमें 
घरया आसकू' भक्तण करनेमें दृष्टि राखै हैं, परिकरजननिके 
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फोंमल ललित रूप वेष विलासनिके देखनेमें वांछारद्दित भये 
शुष्क तथा गीला आहार ताकू' नाहीं देखता गौका ज्यों भोजन 
करे तातें गोचरीबृत्ति वा गवेषणा कहिये है । 

जैसे बणिक रत्ननिका भरया गाडाकू' घृतादिकतें वांगि 
धुरके घृत ल्गाय अपने वांछित देशांतरक' लेजाय तेसें साधु हू 
गुणरत्ननिकरि भरूया देहरूप गाडाक' निर्दोष भिक्षाभोजन देय 
अपने वांछित समाधिरूप पत्तनक' प्राप्त करे हैं यातें अक्षम्रक्ष- 
णवृत्ति कहिये है । 

बहुरि जेस अनेकबस्त्र आभरणादिकनिकरि भर॒या भण्डार- 
बिये उठी अग्निक' शचि अशचि जलतें बुकाय अपनी बस्तुनिकी 
गृहस्थी रक्षा करे हे तेसें साध हु उदररूप भण्डारमें उपज्ी 
छुधातृषादिख्प अग्निक' सुन्दर असुन्दर भोजनतें बुकाबता सो 
बद्राग्निप्रशमनवृत्ति है । 


बहुरि जेसे अमर पुष्पक' किचिन्मान्न बाधा नाहीं करता 
पुष्पकी गंध हरे है तेसें साधु हू दातारके किंचित्‌ बाधा नाहीं 
होय तैसें भोजन करे सो अ्रमराहारघ्ृत्ति है| 

बहुरि जसें गृहस्थका गृहमें गते जो खाडा हो गया तो ताकू 
धूलिपाषाणादिकतें पूर्ण करे हे तैसें साधु हू उददररूप खाडाक 
रसनीरसभो ज्ञनकरि भरे तातें गतंपूरणश्ृत्ति कहिये है। ऐसे पंच- 
बृच्तिकरि भोजन करता साधुके भिन्षाश॒द्धि दोय है। 

आरावक हू अन्याय छांडि बहुत दिसाके कारण व्यवहार छांडि 
कमके दियेमें संतोष धारण करि अम्यके पीडादुःख नाहीं करि 
स्यायके वित्तक' सद चिषाद दीनतारहित दानक' विभागकरि भोगै 
है तथा अभमक्ष्यादिक सदोष भोजनका परिहार करि दिवसमें भोगां- 
तराय लाभांतरायका ज्षयोपशस-प्रमाण रसनीरसख मिल्‍्या तामें 
कुदुम्बका विभाग तथा दानका विभागकरि ओोजनादिक करे 
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गृहस्थके लालसा मृद्धतारहित ही भोजनकी शुद्धता है । बहुरि 
संयमी है सो अपना शरीरका नखकेशकफनासिकामलमूृत्रपुरीषा- 
दिकनिक' देशकाल जानि विरोधरहित जीवनिके बाधा न होय, 
परके परिणाम मलीन नाहीं होय ऐसे क्षेत्रमें खेपे ताक प्रतिष्ठा- 
पनशुद्धि होय है अर गृहस्थ दे सो हू अपना देहका मल तथा जल 
कओडा भस्म मृत्तिका पाषाण काष्ठादिक जतनतें क्षेपै जैसे छोटे 
बड़े जीवनिकी विराधना नाहीं होय, किसीके साथ कलह विसंबाद 
नाहीं होय, आपका अंगमें बाधा नाहीं आवे, अन्य जननिके ग्लानि 
नाहीं उपजे तैसें क्षेपण करना । बहुरि शयनासनशुद्धता साघुका 
प्रधान आचरण है । जद्दां स्त्री नपुःसक चोर मद्मपायी शिकारी 
इत्यादिक पापी जनोंका आरजारस्थान ( आने जाने का स्थान ) 
नाहीं होय जहां श्रृंगार शरीरबविकार उज्वलवस्त्र आभरण घारती 
स्‍त्री बिचरे तथा वेश्यानिका क्रीडाबन बाग गीतनृत्यवादित्रकरि 
ब्याप्त ऐसे स्थान का दूरहीतें परिहार करि तिष्ठे हैं, अकृत्रिम पबेत- 
निकी गुफा वृक्षांका कोटर तिनमें तथा कृत्रिमशुन्य गृह्नद्‌कि, आपके 
अर्थ नाहीं किया आरंभरहित ऐसे स्थाननिमें तथा शुद्धभूमिमें 
शयन आसन करे हैं। अर ग्रृहस्थ भी विषयनिके विकाररहित 
स्‍त्री नपु सक दुष्ट कलद विसंवाद विकथादिरहित परिणासनिकी 
जज्वलता जहां नाहीं विगडे ऐसे स्थानसें शयनअसन करे, स्थान 
के दोषतें परिणामममें दुध्योन रहे, दुष्ट चिंतबन होय तातें अपनी 
जीविकादिकका न्यायमागेते साधन करके अर स्थान शयन 
निराकुल स्थानद्दीमें करे हैं । 

बहुरि साथु है सो प्रथ्वीकायिक्रादिक जोबनिकी विरा- 
बनाकी प्रेरणारद्दित कठोर कटुकादिक परपीडाका कारण 
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यचनरहित, व्रतशील संयम उपदेशरूप बचन कहता, दितमित 
मधुरमनोहर वचन कहे सो वाक्यशुद्धता है। ग्रइस्थ भी जेता 
वाक्य कहे सो विवेकसहित कटद्दे लोक बिरुद्ध धमविरुद्ध हिंसा 
का प्रेरक असत्य कटुक कक शादिक कदाचित्‌ नाहीं कहे है । 
ऐसें अष्टप्रकार शुद्धता संयमीनिकी है। ग्रहस्थ अष्टशुद्धताकू' 
चिंतवन करता रहै, भावना राखे तो बहुत पापनित लिप्त नाददीं 
दोय, धमेभावनाकी वृद्धि होय । 

अब तपभावना हू ग्रहस्थक' भावने योग्य है। यद्यपि तपकी 
प्रधानता मुनीश्वरनिक है तथापि गृहस्थ हू तपभावना भावता रहे 
तो रोगादिक कष्ट आये चलायमान नादीं होय। इंद्रियनिकी 
बिकल्ताक' जीते, बुद्ध अवस्थामें जराकरि बुद्धि चलित नाहीं होय 
खानपानमें विकलताका अभाव होय, संतोषवृत्ति प्रगट होय 
दीनताका अभाव होय, लोकमें यश उज्बल होय, परलोकमें 
स्वगेकी प्राप्ति होय तातें तप ही करना उचित है। सो तप दोय- 
प्रकार है एक बाह्य एक अभ्यंतर | तिनमें बाह्य तपका छह भेद हैं 
अनशन, अवमौदये, बृत्तिपरिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्तशय- 
नाशन, कायक्लेश ऐसे छुट्द प्रकार बाह्यतप है | तिनमें अनशन 
तपका स्वरूप कहिये हें--अनशन जो भोजन ताका त्याग करिये 
सो अनशनतप है जो दुष्टफलकी अपेक्षा रहित होय करे सो 


अनशनतप है, जो इहां यशके वास्ते करे, विख्यातता वास्तै करे 
जगलके लोकनितें पूजा नमरकारादिवास्ते वा मंत्र साधववास्ते करे 
ऋद्धि संपदा बैरीनिको धात, परलोकमें राज्यसंपदाघास्ते करे, 
कषायतें बेरतें करे, दु:खित हुवा अपना घातवास्ते करे सो अन- 
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शनतप सम्यक्‌ नाद्दी केवल संसारपरिश्रमणका कारण है जो 
इंद्रियनिकी विषयनिमें लालसा घटावनेके अरथें तथा घहकायके 
जीवनिकी दयाके अथ रागभावके घटानेके अर्थ निद्राके जीतनेके 
अर्थ कर्मकी निजेराकेअथे ध्यानकी सिद्धिकेअर्थ देहका सुखिया- 
पनाको मेटने के अथ जो उपवासादि करो सो अनशनतप है । सो 
अनशनतप दोयप्रक्ारका है--एक तो कालकी मर्यादाकरि है एक 
यावज्जीब है | एक दिनमें दोयबार भोजन होय है तिनमें एकवार 
भोजन करना एकबारका भोजनका त्याग करना सो अनशन है 
अर पहिले दिन एकबार भोजनकरि एकबारका त्याग अर दूसरे- 
दिनके दोय भोजनका त्याग अर पारणाके दिन एक भोजनका 
त्यागकरि एकबार जीमना सो क््यारभोजनका त्यागरूप चतुथ है 
याहीकू' उपवास कहिये है अर छुट्भोजनका त्याग ताहि दोय 
उपवास कहिये है, अष्ट भोजनका त्यागकू' तेला, दशभोजनका 
त्यागक' चोला इत्यादि; ऐसें कालकी मयादारूप अनशनतप 
जानना । अर आयुका अंतम्म यावज्जीव भोजन त्यागना सो याव- 
ब्जीव अनशन है इंद्रियनिका उपशमके अ्रथे भगवान उपवास कह्मा 
है तातें इंद्रियनिक' जीतनेवाला मुनि भोजन करता हू उपवासीक 
जानना अर जो उपवास करवा इंद्रियनिक्‌' विषयनित नाहीं रोके है 
आरंभ करे है कपायरूप प्रवर्ते है ताका अनशनतप निष्फल्न होय 
है कमेंकी निजरा नाहीं करे हे ऐसा अनशनतपका स्वरूप कह्या सो 
जस बात पिच कफादिक विकारक' प्राप्त नाहीं होय रोगका उप- 
शम होय, उत्साह बधता जाय तैसे अपना परिणामकी विशद्धवा 
की वृद्धि चाहता देशके अनुकूल कालके अनकल आहारपानकी 


( ४२५ ) 


योग्यताके अनुकूल, कुटुबादिकका सद्दायके अनुकूल, संहनन 
प्रमाण जैसें देह नाहीं बिगड़े तेसें श्रावकनिकू' हु शक्तिप्रमाण 
अनशनतप अंगीकार करना ही श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

अब अवमौदय तपका स्वरूप ऐसा जानना अवम कहिये ऊन 
डदर जामें होय सो अवमौदय कहिये | जेता अ्रमाणरूप ओदना- 
दिकतें उदर भरिये तितना प्रभाणरते ऊनभोजन करिये सो अब- 
मौदयेतप है, अवमौदयतपतें इंद्रियनिका संयम होय दै, भोजनकी 
गृद्धिताका अभाव होय है, अल्पञ्राहार करनेतें वातपित्तकफ 


प्रकोपकू' प्राप्त नाहीं होय है, रोगनिका उपशम होय है, निद्रा 


आलस्यका जीतना होय है, स्वाध्यायमें सामायिकमें, कायोत्सगर्मे 
ध्यानमें खेद नाहीं होय, सुखकरि ध्यान स्वाध्याय आवब- 


श्यकादिक होय है। अवमौदय करनेतें उपवासका खेद 
गरमी नाहीं व्यापे है उपब्रास सुखस्‌' होय है जाते बहुत 
भोजन करे तदि आवश्यक ध्यान कायोत्सर्ग सुखतें नाहीं होय 
आलस्य निद्रा प्रबल होजाय, ठृषाका प्रकोप होय है, गरमी आताप 
रोग बचे है यात इन्द्रियांकी लालसादि घटानेकू', मनके रोकनेकू' 
ज्ञानी मुनि तो, अद्धं भोजन चतुर्थेभागभोजन तथा एकग्रास वा 
दोयमास इल्यादिक एकग्रास घाटिपयत अबसौदय तपका भेद करें 
हैं अर जो सिष्टभमोजनका लाभके अथे वा कीर्ति प्रशंसा होनेके 
अर्थ अल्प भोजन करे सो अवसौदयतप नादीं । हे अवमौदये तो 
भोजनमें ल्ञालसा घटानेके अथे है गृहस्थआवककू' हू अंतरायकर्मेका 
सयोपशमश्रमाण प्राप्त हुवा भोजनतें संतो षकरि भोज तमें लालखा 
छांडि इच्छाका निरोधके अथे अवमोदयतप करना श्रेष्ठ है। 


( शर२६ ) 


अब वृत्तिपरिसंख्यान नाम तप सुनीश्वरनिके होय है सो 

कहे हैं। मुनीश्यर भोजनक' जावतां प्रतिज्ञा करे जो ओज एकघर 

में जाबना वा दोय तीन पाँच सात घरनिका प्रमाणकरि ज्ञाय तथा 

आज सूधे भार्गमें ही मिले तथा बक्॒मार्गेमें ही तथा ऐसादातार 

ऐसाभोजन तथा ऐसापात्रमें ऐसीविधितं मिले तो प्रहण करना 

अन्यग्रकार नाहीं करना ऐसी कठिन २ प्रतिश्नाकर भोजनके अर्थ 
गमन करो ताके वृत्तिपरिसंख्यान तप होय है, यो दुद्धेरतप मुनी- 
श्वरनितत ही होय है अन्य गृहस्थ घारणकरनेक' समर्थ नाहीं होय 
हैं अर ग्ृहस्थ हैं सो हू वोतरागगुरुनिके प्रसाद ऐवी प्रतिज्ञा 
धारे हैं जो मैं जिलेन्द्रध्म पाय उज्बल धमंका घात जामें नाहीं 
होय ऐसी रीति ही जीविका करू', जामें श्रद्धान ज्ञान अत नष्ट हो 
जाय सो जीविका नाहीं करू' बहुतहिसा कूठ मायाचारकरिसहित 

ऐसी सेवा नाहीं करू', खोटे पापके बणिज ब्यवद्दार नाहीं करू 
उज्बल बणिज बहुत आर'भरद्वित कपटरहित असत्यरहित जो 
जीविका होय सो ही मोक्‌' करना अन्य नाहीं करना इत्यादि 
आजीविका नियम करे तथा एताधन एतापरिप्रह एतावस्त्रते 
ओगउडपभोग करना तथा रोगादिक होजाय तो एती औषध दी 

भक्तण करू' इन औषधनितं अन्य भक्षण नादीं करू' तथा आज 
मेरे गृहमें तौयार भोजन पावैगा सो ही भक्षण करू गा, सें मुखसे 
कट्टिकरि कराऊं नाहीं मंगार नाहीं तथा आज मेरे गृहमें मेरा 

धरकाप्रासलीये पहली एकबार जो पात्रमें घालदेगा सो ही भोजन 


करूँगा फेर मांगू' नाहीं इत्यादिक इच्छाका रोकनेके अर्थ गृहस्थ 
प्रतिज्ञा कर है । 


( ४२७ ) 

अब रसपरित्यागतपका ऐसा स्वरूप है दुग्ध, दही, धुत, 
लबण, गुड, तेल ये छुह्प्रछारके रस हैं जिनमें जिह्ादिक इन्द्रिय- 
निकू' दमनके अर्थ, मनकी लोलुपता मेटनेके अथ, कामके जीतनेके 
अर्थ निद्राके;घटावनेके अर्थ, संयमके अथ, रसनिका त्याग करना 
कदे एकरसका स्याग, कदे दोयतीनका त्याग, कदे छहू रसनिका 
त्याग फ़रना सो रसपरित्याग तप है । संतारीजीब मिष्टरसादि 
भक्षण करनेके लोलुपी होय अभक्ष्यभक्षण करें हैं, लज्जा छांडे दैं 
बग्रततप बिगाड्ड हैं, भोजनकी लोलुपतातें शद्रादिकनिके अयोग्य कुल 
में भोजन करें हैं, दीन हुआ तरसें हैं, रसादिक भच्षण करनेक 
लडैं हैं, मर हैं परे हैं, बहुधाकरि रसनिके लोभी हुये भ्रष्ट द्यो रहे 
है कोऊ धन्यपुरुषनिक रसरूप भोजन करनेकी लालसा नाहीं रहे 
है उत्तम गृहस्थ है सो प्रथम ही नानाप्रकारके घृत मिष्ट रसादिक- 
निर्में लालसाका त्यागकरि जो अपने गृहमें खारा अलूणा लूखा 
सचिक्कृण इत्यादिक जो स्वाभाविक कर विधि मिलाय दे ताक 
संतोषसहित भक्षण कर हैं अर रसरूप भोजनकी कथा रवप्नांमें 
हू नाहीं कर है, रसनिकी लंपटता दोऊलोकमें भ्रष्ट करनेवाली है 
तातें लालसा छूटनेके अथे इन्द्रियनिक' वशीभूत करनेके अर्थ 
परमसंवर अर निजराके अथ, दोनताका अभावके अथे, संतोष 
घारणके श्र इसपरित्याग नामा तप हो श्रेष्ठ हे । 

अब बिविक्तशयनासन नामा तपका ऐसा स्वरूप जानना 
शुना गृह एकांतस्थान विकलत्रयादि जीबनिकी बाधारहित स्त्री- 


नपु'सक असंयसीनिका आरजाररहित स्थानमें वा पर्बतनिकी 
गुफा वनखंडादिकनिसें ध्यान अध्ययन करना शयन-आसन 


( ४र८ ) 


करना सो विविक्ततशयनासन तप है जाते एकांत तिकछ्तता साधुके 
हिंसाका अभाव, ममत्वका अभाव विकथाको अभावष होय है काम 
का अभाव होय, ध्यान-अध्ययनकी सिद्धि होय है, दुजाकों श्रसंग 
होय तब बचनालाप द्ोय बचनालाप होय तदि सनसें संकल्प होय 
तदि ध्यानतें चलायमानता द्वोय, रागभावकी वृद्धि होय तातें 
संथमी एकांतमें ही शयन आसन करे है अर गृहस्थ धर्मात्मा भी 
पापसू' भयभीत होय अपना ग्रह्मचारके आजीविकादि कार्ये न्‍्याय- 


मार्गतें अल्पआरस्भादिकरूप पापकायतें भयभीत हुआ ठथा शरीर 
के स्नानभोजनादिक काये करके एकांत मकान अपने गृहमें वा 


ज़िनसन्दिरमें वा ध्मशालामें वा वनके चेत्यालयादिकनिसें खाध- 
मी ज्लोकनिकी संगतिमें धर्मचचा करता, स्वाध्याय करता, जिनाग- 
सका पठनपाठन, व्याख्यान करता, जिनागमअवण करता पंच 
नमस्कारका सस्‍्सरण करता दिनरात्रि व्यतीत करें, स्त्रीकथा राज- 
कथा भोजनकथा देशकथा कदाचित हू नाहीं करता काज्न ध्यतीत 
करे दे तथा कामविकारका बधावनेवाला रागका उपजावनेव्ाला 


शय्यासनका परिहार करे गृहस्थके हू विविक्तशयनासन नि्जेराको 
कारण है । 


बहुरि मुनीश्वरनिके कायक्लेश नामा बढ़ा तप है ज्ञो एक 
आसनकरि बैठना, एक पसवाडे शयन करना, मौन घारण करना 
तथा ग्रीष्मऋतमें पेतनिकेशिखर शिलातलनि ऊपरि सूयके संमुख 
कायोत्सगोद्कि घारणकरि भीष्मका घोर आताप तप्तपवनादिककी 
घोर वेदना द्वोते हू धर्मध्यानमें, बारद भावनाका चिंतवनमें परि> 
स्पामकू' स्थिरकरि परिणासक' क्लेशरूप नांदीं होने दे है । तथा 


रट, 


चषो ऋतुमें ब्क्षके नीचे योगधारण करते घोरअन्धकारकी भरी 
राजिमें अखंड धाररूप वर्षता मेघकरि धरती आकाश जलमय 
होरहा होय अर पतरतनितें पड़ती नदीनका घोर कोलाहल 
होरशा होय अर वृत्षनिमें एकद्धा जल होय बहुत स्थूल घार पड़ती 
होय अर बिजुलीनिकी मकम्क्राहह अर घोरगजना अर बज- 
पातनिका पडना तिस अचसर में धन्य मुनि आर्छादनरहित नग्न- 
अज्ञ ऊपरि घारवेदना भागते हु संक्लेशरदित घर्मध्यान शुक्ल- 
ध्यानस्‌' जुडेहुये तिश्ठो है सो समस्त बीतरागताकी महिमा है 
तथा शीतऋतुमें नदीके तीर वा चौहटे नग्न अन्न ऊपरि बरफका 
पड़ना महान घोरशीतलपवनका चलना तिस अवसरमें दुखरहित 
घरंध्यानते शीतकालकी रात्रि व्यतीत करे हैं तथा दुष्ट्जीवनिकरि 
किया घोर उपद्रवनिकू' भोगसि समभावरखना सो कायक्लेशतप है. 
सो परवस दुख आए चलायमान नाहीं होनेके अथे तथा देह- 
जनित सुखकी अभिलाषाका अभावके अथे गेगनिते चलायमान 
नाहीं होने के अथ, भयके जीतनेके अथ, परीषदद सहनेके अथे, कमे 
की निजराके अर्थ कायकलेशतप धारण करे है अर गृहस्थके ये 
आतापनयोंगादिक नाहौं होय | यो तप तो दिगम्बरसाधुनिते ही 
होय, ग्रूहस्थ है सो आप तो चलायकरि कायकलेश करे नाहीं अर 
साम्ाायिफादिकके अवसरमें ही आयजाय तो जलायमान दोय 
नाहीं अर कर्मके उदयतें अपनी रक्षा करते हू शीतज्वर दाहज्बर 
बातशूलादिक आजाय वा दुष्टबेरी धर्मद्रोही म्लेच्छादिक आय उप- 


द्रव करे वा बन्दीग्रह्ादिकसोें रोकदे बा ताड़न मारन करे तो 
गृहस्थ है सो मुनोश्वरनिका कायक्लेशतपकी भावनाकरिं सस- 


( ४३२ ) 


बहुरि जेले रूधिरसू लिप्त वस्त्र रूघधिर कर नाहों धुवे 
कह मकरि नाहीं धुबे, तैसे दोषनिकरिसहित साधू हू शिव्यकू 
निर्दोष नाहीं करि सके है जैसें मूढ़वैद्य रोगीका विपरीत इलाज- 
करि प्राशरहित करे तैसे अज्ञानीगुर हू शिष्यकू' संसारसमुद्रमें 
डुबोय दे है, तातें निर्दोषगूरु प्रायश्चित्त देय शुद्ध करे संयमी पुरुष 
तो एकगुर एकशिष्य दोय हो एकान्‍्तमें आलोचना करें, आ्यि- 
कादिक प्रगट प्रकाशस्थानमें एकगुरूु दोयआर्थिका एकगणिनी होय 
एक दोष लाग्यों होय सो होय ऐसे तीन होय। जो लक्ञाते वा 
तिरस्कार वा प्रायश्चित्तका भयते वा अभिमानते दोषकू' शुद्ध 
नाहीं करे तो जैसें लाभ अर खरचका ज्ञानरहित वरण्णिककी ज्यों 
कमरूप ऋणाबान होय भ्रष्ट होय है अथवा अआलोचनाबिना महान 
हू तप अगीकार कियाहुआ वांछित फल नाहीं दवे है अर आलोा- 
चना करके हू गुरुका दीया प्रायश्चित्त नाहीं करे तो बेद्यका कह्मा 
ओषधकू' नाहीं भक्षण करता रोगीकी ज्यों शुद्ध नाहीं होय है वा 
हलादिककरि नाहीं सुधाग्या क्षेत्रमें वान्यवत्त मह।फल नाहीं फले 
है अथवा जेंसें विना मज्नन किया दर्षेणमें रूपका ज्यों चित्तकी 
शुद्धता बिना आत्मामें चारित्रकी उज्बलता नाहीं भासे है। अब 
इस कलिकालके प्रभावकरि निर्दोषिगुरु प्रायश्चित्त देनेबाले दीस्े 
नाहीं जो आप ही अनेक पापनिकरि लिप्त सो अन्यक' कंसे 


शद्ध डा रुघिरसू' रुधिर केसे थोबे सो ही आत्मानुशासनजीमें 
क्या 


कलो दण्डो नीति! स च नृपतिभिस्ते नपतयो- 
यन्त्यथार्थ त' न च घनमदा5स्त्याश्रमवताम्‌ । 


( (१३ ) 


नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता- 

स्तपस्थेषु श्रीमन्मणय इब जाता; ग्रविरला;॥१४६॥ 
अथे--कीऊ शिष्य गुणभद्र म्वामीसू' पूछया जो हे स्वामिन्‌ 

इस कालमें तपस्वी मुनिनिविषे हू सत्थ आचरण के धारक 
अत्यंत विरले रह गये ताका कारण कहा है ताका उत्तर देनेरूप 
काव्य कह्या तारा अरथ लिखिये है--इस कलिकालमें नीति मार्गे 
है सो दंड है, दंडका भय विना न्यायमार्गमें कोऊ स्वयं नाहीं 
प्रवर्त है अर दंड है सो राजानिकारि दिया जाय क्योंकि कलिफाल 
में जोरावर विना अन्य साधर्मीनिकरि तथा वृद्ध पुरुषनिकरि तथा 
लोकनिकरि दिया दंड कोऊ अ्रहण करे नाहीं, कोऊ कह्या माने 
नाहीं तातें बलवान राजा कर दिया दंड ही ग्रहण करे अर इस 
कलिकालमें राजा ऐसे होने लगे जातें धन आवता देखें ताकू' 
दण्ड देवें, निर्धननकू दण्ड नाहीं देवें, अर श्राश्रमवान संयमी 
तिनके कुछ धन नाहीं ताते संयम लेयकरि क॒मार्ग चाले तिनके 
राज़ाका दड तो है नाहों जातें कुमागते रुके अर आचाय निका 
दंड हुवा चाहिये सो कलिकालमें आचायेनिका शिष्यनिमें 
अनुराग हो गया जो आपकू' नमिजाय ताकू' दंड दे नाहीं अ्रपना 
संप्रदाय बधावने का अर्थि जो आपकू' नमोस्तु नमस्कार करले 
ताकू' अपना जानि दंड देवे नाहीं तदि दंडका भयरहित सूत्रविरुद्ध 
आचरण करने लगि जाय तातें कलिकाल विषे तपस्वो जननिमें 
हैं सत्य आचारके धारक अति विरले देखिये है केबल सेषघारी 
ही बहुत दींखे हैं । तातें प्रायश्वित्त नाम ही कल्याणका कारण 
है ताते शहस्थनिके प्रायश्वित्तकी भर्वत्ति केसे होय तातें परमेष्ठी 


( श्३न्‍७ ) 


का प्रतिबिबके सनन्‍्मुख, होय करके ही अपना अपराधकू' 
आलोचनाकरि ऐसा यत्न करना जो फेर अपराध स्वप्नमें ह 
नाहीं बने । 

अब विनयनाम दूजा अभ्यंतर तप है ताका पांच भेद हैं 
दर्शन विनय, ज्ञान विनय, धारित्रविनय, तपविनय, उपचार 
विनय । तहां जे पदार्थनिका श्रद्धानविषे शंकादिदोषरहित नि:शंक 
रहना सो दर्शनविनय है । सम्यम्दशन परिणाम होनेमें हथे अर 
सम्यकत्व की विशुद्धतामें उद्यमी रहना सम्यम्टष्टीनिका संगम 
चाहना, सम्यक्त्वके परिणामकी भावना भावना, मिथ्याघमकी 
प्रशंसा नाहीं करना, मिथ्यादृष्टीनिका तप ज्ञान दानकी प्रशंसा 
नाहीं करना; क्‍योंकि मिथ्यादहृष्टिका आचरण हैसो इसलोक 
परलोकमें यश विख्यातता, बिष्यसुख घन संपदाकी 'चाहपूबेक 
आत्मज्ञानरहित है, बंधको कारण है यातें प्रमाण नाहीं अर 
वीतराग सबक्ञ ने पदाथेनिका स्थरूप कष्चा दे सो प्रमाण है यो 
दर्शनविनय है। बहुरि ज्ञानविनय ऐसा है जो आलस्य-रहित 


विक्षेपरद्दित विधयकषायमलरहित शूद्ध मन करके देशकाल की 
विशुद्धताका विधानमें विचक्षण पुरुष बहुत सन्मानतें यथाशक्ति 
मोक्षका अर्थी हुवा वीतराग सर्वेज्षकरि प्ररूपए किया परमागमका 
झान-प्रहए अभ्यास स्मरणादि करना सो ज्ञानविनय ज्ञानना | 
ज्ञानका अभ्यास ही जीवका द्वित है, ज्ञानबिना पश समान है 

मनुष्ियाचार ही झ्ञानका सेवनते है, कामसेवन, भक्षणादिक 
इंद्रियविषय तो तियचके ह दोय हैं। ज्ञानविनयका धारक 
निरंतर सम्यरक्ञान हीकी बांछा करे है, श्ानहीके लाभकू 
परमनिधांनका ज्ञाभ माने दे। यो ज्ञानविनय महानिजेरा 


( ४३५ ) 


को कारण है जाके ज्लानधिनय होय ताके ज्ानका भारक- 
निक्रा विनय विशेषटा करि होथ है । अब धारिन्रविसयका 
स्वरूप कहें हैं ज्ञानदशेनवानपुरुषके पंचायारका श्रवशकरतां 
प्रमाण समस्वशरीरमें रोमांच प्रगट होय अन्तरंग में भक्तिका 
अगर होना अर कपायविक्‍्यतिका निम्रहरूप परमशांतभाषके 
प्रसादर्तें मस्‍्तक- ऊपरि अ'जुलि करणादिकरि भावनितें चारित्ररूप 
अपना होना सो चारित्रविनय है बहुरि जाके भाबनिमें संसारफा 
दुःख छेदने-बाला भात्माकू' बाधारहित सुखकू' प्राप्त करनेबाला 
विषय कपषाय रोग उपद्रबका जीतनेबाला एक तपही परम शरण 
दीखे है ताके तप भावना दोय है, ताहीके तपका विनय होय है 
तपस्वीनिकू' डे सर्वोत्कृष्ट समकया तपस्वीनिकी सेवा भक्ति 
वैयाबृत्य स्त्‌ ति करना सो वपबिनय है, शक्तिप्रमास्य इन्द्रियनिका 
निम्रदकरि देश- कालकी योग्यता प्रमाण अनशनादितपमें उद्यमी 
होय धारण करना सो समस्त तप विनय है । अब उपचारविनय 
ऐसा जानता जो आचायोदिक प्ज्यपुरुषनिकू' देखतप्रमाण उढि 


खडा होना सप्त- पग सम्मुख जावना अजुलि मस्तक चढावना 
उनकू' आगेकरि आप पाछें गसनकरना, पठन पाठन तपश्चरण 
झातापनयोपदिक, सिद्धान्वका नबीन अभ्यासका अदह्ण विहार- 
बंंदनादिक समस्तकाये गुरुनिको जणाय करना, गुरुनिके दोते 
उत्चासन छांडना सो समस्त उपचारविनय है। वथा आचायो- 
दिक परोक्ष दोंय तो मनवचनकाय की शुद्धतापबेक मसमस्कार 
करना, अं जुली करना, गुणनिका स्मरण करना, गुणनिका 
कीतवेन करना जो बाकी आज्ञा धारण करो ताका 
पालाना ; सो समस्त उपचारविनय है विनयके अ्रभावतें 


( &३६ ) 


सम्यग्जञानका लाभ होय है अनेकविद्या सिद्ध होय हैं मदका 
अभाव होय है आचारकी उज्बलता होय है सम्यकू आराधना 
होय है यशकी उज्बलता होय है, कमकी निजेरा होय है। 

बहुरि अन्य साधर्मीनिका, शिष्यनिका, मंद श्ञानके धारकहूका 
यथायोग्य विनय करना, मिशथ्यादृष्टिनिका हू तिरस्कार नाहीं 
करना, सिष्टबचन आदरपूर्वक बोलना, संतोष करनेवाला दुःख 
दूर करनेवाला वचन कहना सो ही विनय है। उद्धतचेष्टा दो ऊ- 
लोक नष्ट करे है | बहुरि उपचारविनय सन वचन कायके मार्म- 
करि अनेक प्रकार होय है गुरुनिका ठथा सम्यरदशनादिगुएनिकरे 
घारकनिका शय्याक्रा स्‍थान, बैठकका स्थान शोधना आसनतें 
नीचा बैठना, नीचा स्थानमें शयन करना, अलुकूल पादस्पशेन 
करना, दुःखरोग आजाय तो शरीरकी टहल करके अपना जन्म 
सफल मानना, पृज्य पुरुषनिके निकट थूकना नाहीं, आलस्यथ 
नाहीं लेना, उवासी नाहीं लेना, अंगुलादिक मंजन नाहीं करना 
हास्य नाहीं करना, पांव नाहीं पसारणा, हस्तताल नाहीं देना 
अगका विकार, अ्रकुटीका विकार, अद्भका संस्कार नाहीं करना 
बविनयवान है सो उच्चस्थानमें स्थित रह बंदना नाहीं करें, जठे 
जठे संयमी तिष्ठ, तठे तठे बन्दना करो जो आवबते संयमीनिकू 
देखि खड़ा होना आसन त्याग करना, बंदना करना तिनकें ही 
विनय है जो गुरुनिकी आज्ञा हमकू' होय तिस प्रशाण अंगी- 
कार करना तो हमारे समान कोऊ पुणयवान विरले हैं विनय- 
राहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल है विनयका प्रभावतें 
क्रोध मानवेरादिक समस्त दोधनिका अभाव होय है विनय 
बिना संसार सम्बन्धी लक्ष्मी सौभाग्य, यश, मित्रता गुणप्रहण 


( ४३७ > 


सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय है तातें साधुनिकृ' अर ग्रहस्थ- 
निकू' समस्तधर्मका मूल विनय ही धारण करना श्रेष्ठ है। 

अब वेयाबृत्यतप हू, जिनके गुणनिमें प्रीति, धर्ममें श्रद्धान 
धमांत्मामें वात्सल्य, निर्विचिकित्सादिगुण होय तविनहीके द्ोय है 
कृतघ्नके आचारयादिकनिका वैयावृत्यमें परिणाम नाहीं होय है 
दशप्रकारके साधुनिका वैयाबृत्य आगममें कह्मा है। आचायें, 
उपाध्याय, तपरवी, शेक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोश्न 
इन साधुनका दुशप्रकार वेयाबृत्त्य कह्मा है । तिनमेतें जिनके 
सम्यग्ज्लानादिकगुणनिकू' तथा सबमोक्षके सुखरूप अमृतका 
बीज ब्रत संयस अपना हितके अर्थ आचरण करें ते आचार्य हैं 
तिनका अपना कायकरि तथा अन्य क्षेत्र शय्या आसनादिकरि 
सेवा करिये सो आचायबेयावृत्त्य है। आचायेनिका वैयावृत्य 
है सो समस्तसघकी बेयाबृत्त्य है समस्तसंघ समस्तधर्म आचाये- 
निके प्रभावतें प्रवर्तें है । बहुरि जिन ब्रतशीलके धारकनिका समी- 
पकू' प्राप्त होय परमागमका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय 
है। महान अनशनादितपमें प्रबत न करे ते तपस्वी हैं । श्र्‌ तज्ञानके 
शिक्षणमें तथा त्रतशील भावनामे निरन्तर तत्पर हॉय ते शैक्ष्य 
हैं। रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर होय ते ग्लान है। वृद्ध 
मुनिनकी संतति सो गण है। आपको दीक्षा देनेवाला आचार्य- 
निका शिष्य होय सो कुल कहिये है। च्यारप्रकारके मुनीश्वर- 
निका समुदाय सो संघ है । बहुत कालका दीक्षित होय सो 


साधु है । 
ज्ञोकमें पंडितपणाकरि मान्य होय तथा वकक्‍तृत्वगुणकरे 
मान्य होय महा कुल्लीनपनाकरि लोकनिमें मान्य होय सो मनोशज्ञ 


( #इ८ ) 


है जातें प्रवचनका धर्मका मौरकषपरणा प्रकट होय है ऐसे दशप्रकार- 
के मुनीनिर्के कदाचित्‌ शरोरमें व्याधि प्रगट होय जाय कथा परी- 
पहू आजाय तथा सिथ्यात्वादिकनिका भावनिमें उदय हो जाय तो 
प्रासुक औषधि भोजन पान बस्तिका संस्तरणादिकरि घर्मो पदेशकरि 
श्रद्धानको दृढ़ता करावनेकरि पुस्तकपिच्छिकाकर्मडलादि बर्मोपक- 
रणनिका दानकरि इलाज करना, धर्ममें टटवा कराबना, संतोष 
घेयांदि घारण कराबना, वोतरागवाका बधावना सो बैयाबृरय है 
बाह्य औषधि भोजनपानादिक द्रव्यका असंभव होठे अपना काय- 
करि कफ नासिकामल मूत्र पुरीषादिक दूर करना, रात्रि जागरण 
करना, सो बैयाइचत्त्य तप परमनिजेराका कारण है । तिनमें केतेक 
डपकार तो सुनीश्वरनिका मुनीश्वर दी करे हे उठावना, बेठाबना, 
शयन करावना, कलोटलिबावना, हस्तपादादिकनिका पसारना 
समेटना, उपदेश देना कफमलादि दूर करना, धेये धारण करावना 
मुनीश्वरनिका मुनीश्वर ही करें हैं अर केतेक प्रासुक औषधि 
आहार पान उपकण््णादिकनिकरि गृहस्थ धर्मात्मा श्रवकर्ते ही 
बने है, गृहस्थ है सो साधुनिका बेयावृक्त्य करे अर आजिकाका 
वेयावृत्य करें तथा करुणाबुद्धिकरि दुःखित रोगी बेवारिस बाल 
वृद्ध पराधीन वंदीगृहमें पडेनिका करुणाबुद्धितें उपकार करे तथा 
माता पिता विद्यागुरु स्वासो मित्रादिकतिका उपकार स्मरणकरि 
कृतष्नताछ्वांडि सेवासन्मानदान प्रशंसादिकरि आदर सनन्‍्मानादि- 
करि सुख उत्पन्न करे, दुःख होय ताकू' दूर करे अपनी शक्तिप्माण 
दानसन्मानकरि बेयावृत्त्य करो ताक वेयावृत््यतप महानिजरा करो 
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है । बेयावृत्यतें ग्लानिको अभाव होय है, प्रवचनमें बात्सल्यता 
होय है आ्राचायोंदिक अनेक वात्सल्यके स्थान हैं तिनमें कोऊको 
भी वैयाबृत्य बनि जाय ताहीकरिं समस्त कल्याशकू' प्राप्त 
होजाय है । 

अब स्वाध्याय नामा तपकू बरणुन करें हैं--स्वाध्याय पंचप्रकार 
है--वांचना, पूछना, अनुप्रेज्ञा, आम्नाय,धर्मोपदेश ऐसे पंचप्रकार 
स्वाध्याय है। निर्देषिग्नन्थ कहिये पाठ तथा आगमका अथे तथा 
पाठ अर अर्थ दोऊ इनकू' पात्र मनुष्यने पढ़ावना जनावना सम- 
माबना सो बाचनास्वाध्याय है जातें परमागमका शब्द पढावमे- 
समान अथेसममावनेसमान कोऊ अपना परका उपकार है नाहदीं 
तथा परमागमको पढाय योग्य शिष्यकू' प्रवीण करना है सो ध्मे 
का स्तंभ खडा करना है जात जिनधर्म तो शास्त्रज्नानतें ही है. 
प्रतिमा अर मन्दिर तो मुखतें बोलें नाहीं साक्षात्‌ बोलता देवसमान 
हितमें प्रेरणा करनेवाला अर अहितते रच्चा करनेवाला भगवान 
सर्वेज्ञषका परमागम ही है तातें शास्त्रपढ़ाबनेमें, पढनेमें परम 


उद्यमी रहना | बहुरि अपना संशयका नाशके अथे बडुझ्ञानीसू" 
बिनयपूबेक प्रश्न करना, जाते अश्तकरि संशय दूर किये बिना 
ज्ञान सम्यक प्रकट नाहीं होय यातें पूछना है. अथवा आप जो 
आगमसका शब्द अर्थ समर राख्या होय सो बहुज्ञानीनिके मुखते 
अवण करले तो बहुत ज्ञान दृढ़ दोजाय, ज्ञानकी शिथित्ञता दूर 
द्ोजाय वाते बहुज्ञानीनितें प्रश्न करना अथवा आप सरुकज्षेप 
खसमया होय ताकू' विस्तारत जाननेके अथे बडी विनयतें सम्य- 
अज्ञानीनित प्रश्न करना अपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना 
दिखावनेक्े अर्थि तथा परका तिरस्कार करनेके अ्र्थि तथा परका 
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हास्यके अर्थ सम्यस्दष्टी प्रश्न नाहीं करे है शब्दसे हू प्रश्न करे 
शब्द्‌ अर्थ दोऊनिकू' हू प्रश्नादिककरिं निणेय करना सो प्रच्छ- 
ना नामा स्वाध्याय है । 
बहुरि परमागमका ज्ञाण्या हुआ शब्द अथेकू' अपना हंदयमें 
धारणकरि बारंबार मनकरि अभ्यासकरना चितवन करना तथा 
आगममें आज में पठनश्रवश किया तिसमें ये दोष मेरे त्यागने- 
योग्य हैं ये गुण मेरे ग्रहण करन योग्य है ये हमारे स्व॒रूपते 
अन्य द्रव्यलोकत्षेत्रादिक जाननेयोग्य ही हैं. ऐसे मनकरि बारंबार 
चिंतबन करना सो अनुप्रेज्ञा नाम स्वाध्याय है । यातें अशुभभाव- 
निका नाश होय है शुभघमंध्यान प्रकट होय है | बहुरि अतिशीघ्र- 
तातें पडना वा अतिविलंबित पढ़ना इत्यादिक ववनके दोष टालि 
पैये सहित एकएक अक्षरकी स्पष्टता सहित अथका प्रकांशसहित 
पढ़ना पाठ करना मिष्टस्वरते उच्चारण करना तथा सिद्धांतकी परि- 
पाठीतें आगमते विरोधरहित लोकबिरुद्धतार हित पढ़ना सो आम्नाय 
नामा स्वाध्याय है । बहुरि लौकिकप्रयोजन लाभपूजा अभिमानमदा- 
दिकनिकू' छांडि उन्मागके दूर करनेकू', सन्‍माग दिखावनेक' संशय 
निराकरण करनेक' अपूर्व पदाथे प्रगटकरनेक' धमेका उद्योत होने- 
क' मोहअंधकार दूर करनेक' संसारदेहभोगनते लोकनिकू' बिरक्त 
करनेक', विषयानुराग तथा कषाय घटावनेक', अज्ञान निराकरण 
करनेक', भेदविज्ञान प्रगटकरनेकू', पापक्रियातैं भयभीत होनेकू 
भसव्यनिकू' घमेकथनीका उपदेश करना सो घर्मॉपदेश नाम स्वा- 
ध्याय है। जहां अनेकभव्यजीवनिको धमका उपदेश देना होय है 
तहां सनवचनकाय समस्त धमसेके स्वरूपमें लीन हो जाय हें अर 
ऐसा अभिप्राय उपदेशदाताका होय है जो को ऊरीति अनेकांतधमें- 
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का यथावतस्वरूप श्रोतानिका हृदयमें प्रवेश करें कोऊप्रकार संसा- 
रदेहभोगनिमें राग घटे, को ऊप्रकार भेद बिज्ञान अगट होय ऐसा 
अश्निप्राय जाका होय सो सत्या्थ घमंका उपदेश करे है जाका 
आत्मा धममें रचि जायगा सो दी अन्य श्रोतानिकू' धमममें रचा- 
बेगा । धर्मोपदेश देनेबालाके आत्मानुशासनमें ऐसे गुण कहे हैं 
जञाकी बुद्धि त्रिकालविषयी होय जो पाछली अ्नेकरीति परमाग- 
मते नादीं जाने सो यथावत बस्त॒का स्वरूप नाहीं कहि सके है, 
जाकू' बतमानवस्तुका स्वरूपको ज्ञान नाहीं दोय सो विरुद्धकथनी 
करदे जाकू' आगाने परिपाकका ज्ञान नाहीं होय सो अयोग्य कह 
दे यातें वक्ता होय सो बुद्धिका बलतें आगमका बलते लौकिक- 
रीति प्रत्यक्षदेखनते त्रिकालक्री रीति जाने । 

बहुरि समस्तशाम्त्र जे च्यारअनुयोगके शास्त्र तिनका रह- 
स्पक्रा जाननेवाला होय जो च्यार अनुयोगनिका रहस्य नाहीं 
जाने अर बत्तापना करे तो श्रोतानिकू' यथावत्‌ नाहीं समझाय 
सके जातें प्रमाणका कथन आजाय नयनिका तथा निक्ते्शनिका 
तथा गुणस्थान मार्गशास्थानका तथा तीनलोकका तथा कमे प्रकृ- 
तिनिका तथा आचारका कथन आजाय तो जाण्याबिना 
यथावत्‌ निःशंक संशयरहित नाहीं व्याख्यान कर सके , यातें 
समस्तशास्त्रनिका रहस्यका ज्ञाता होय बहुरि लोकरीतका ज्ञाता 
होय जो लौकिकरचनामें मूढ होय सो लोकविडद्ध व्याख्यान 
करे बहुरि जाके भोजन वस्त्र स्थान धन अभिमानकी आशा बांछा 
होय सो बक्ता यथाथे व्याख्यान नाहीं करे लोकनिकू' रंजायमान 
किया चाहे, लोभीके सत्या्थ वक्तापनों ज्ञाहीं होय है। बहुरि 
जाकी बुद्धि तत्काल उत्तर देनेवाली द्वोय जो वक्ताकू' तत्काल 
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जत्तर नाहीं उपजे तो सभामें ज्ञोभ होजाय, बक्ताकी हृढग्रतोति 
सभानिबासीनिके नाहीं आधबे। बहुरि वक्ता होय सो संदकषायी 
होय मंदकषायीविना लोभीका कपटोका क्रोधीका श्रभिमानीका 
दिया उपदेश कोऊ अंगीकार नाहें करे है, बहुरि वक्ता ऐसा होय 
जो श्रोतानिका प्रश्नहुआ पहले ही उत्तरकू' दिखावनेवाला होय 
जोथेया कटद्दो तो या है अर या कहो तो या है। इसप्रकार 
व्याख्यान ही ऐसा करे जो श्रोतानिकू' प्रश्न नाहीं उपजिसके 
अगाऊ ही प्रश्नका मांगे मुद्रित करता व्याख्यान करे जो बहुत 
प्रश्न होजाय तो सभामें'हौम सचि जाय बहुरि प्रबलप्रश्न हू कोऊ 
आय करो तो सहनशील होय क्रोधित नाहीं होय जो प्रश्न श्रवण 
करि क्रोधित दोजञाय तो कोऊ प्रश्न नाहीं कर सके। बहुरि जामें 
प्रभुत्वगुण होय जातें जाकू' आपते ऊँचा जाने ताहोकी शिक्षा 
प्रहण करे, दीनकी नीचकी शिक्षा कौन प्रहरण करे यातें यामें जगत 
के मान्य अभृत्वगुण होय, बहुरि परके मनका हरनेवाला होय जो 
समस्तके प्रिय होय | जो मनक' अग्रिय होय ताकी शिक्षा प्रहण 
नाहीं होय है । 

बहुरि जाकू' आप आछीरीति आगमते वा शुरुपरिपादीते 
नीका समभलिया दोय ताकू' ही व्याख्यान करे जाकू' आप ही पूरा 
नादीं समझा होय सो अन्यकू' केसे उद्योत करेगा, दीपक आप 
प्रकाशरूप है सो ही घटपटादिकनिकू' प्रकाश है बहरि ज्ञाकी 
प्रवृत्ति व्यवहारमें परमार्थेमें धममें लेनेमें देनेमें बोलनेमें विणला- 
दिक जीविकामें, भोजन वस्तादिकनिनें ज्वज वशस्तहिव होय सो 
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ही वक्ता होय जाकी प्रवृत्ति मलीन हो ताके वक्तापना सोहे नाड़ों 
मलीन होजाय सो जगतसें मान्य नादीं रहे। बहुरि जाकी अन्य- 
लोकनिके ज्ञानउपन्नावनेमें परिणात होय जाकी अन्यके समम्ावने 
में परणति नाहीं होय सो काहेकू' कहे । बहुरि रत्नत्रर मगेके 
प्रवर्ताबनेमें जाके उद्यम होय सो ही धर्मकथाका वर-८। होय 
इसमें अन्यलौकिक प्रयोजन है ही नाहीं। बहुरि जाको बडा 
ज्ञानीजन स्तुति करता होय क्योंकि बडे बड़े ज्ञानी जाकी प्रशंसा 
करें ताका बचन जगतके टदृढश्रद्धानमें आजाय है। बहुरि 
उद्धतताकरि रहित होय जाते उद्धत होय सो समस्तके अग्निय 
होय है । बहुरि लोकरीति, देश काल, श्रोतानिकी सुच्छुता 
दुष्टचा, प्रवीणता मूढता, शक्‍तता अशक्ततादिक समस्त 
जानि ऐसौ उपदेश करे जो समस्त जन बड़ा आदर तें अहरण 
करें लौकिकज्ञाताबिना यथायोग्य उपदेश नाहीं होय । बहुरि 
कीमलतागुणशा जामें होय कठोरपरिणामीका कठोरवचन आद्रने- 
योग्य नाहीं होय जातें भोता श्रवणकरनेतें परांमसुख होजाय है 
बहुरि जाके बक्तापनाकरि घन भोगादिककी बांछा नाहीं बहुरि 
जाका मुखर्ते अक्षर स्पष्ट उध्चारण होय स्पष्ट अक्षर विना समममें 
आये नाहीं बहुरि मिष्ट अक्षर द्वोय जातें श्रोता जाने कि कशनिके 
. द्वारकरि समस्त अ'गनिकू' असृतकरि सींच दिया बहुरि श्रोताजन 
जाका स्वामित्व समझे बहुरि सम्यर्दशनचरित्र बात्सल्यादि 
अनेक गुशनिका निधान होय ऐसे बक्तापनके अनेकगुणनिकरि 
सहित होय सो घर्मेकथाका:वक्‍ता होय सो ऐसे गुशनिका घारक 
बक्ता को लपदेश कोड महाभाग्य पुण्यवान जननिकू' मिले है । 
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सम्यग्देशनालब्धिका पावना अनन्तकालमें हू दुलेभ है। बहुरि 
धर्मोपदेश हू मिले तो योग्य श्रेतापनाविना धर्मप्रहण नाहीं होय 
है जैसे योग्यपात्रबिना वस्तु ठहरे नाहीं, अयोग्यपात्रमें धरे तो 
पात्रका अर वस्तुका दोझुनिका नाश होय है लैसें योग्य श्रोताप- 
नाविना हू धर्मका उपदेश ठहरे नादीं याहीते श्रोताडा लक्षण हू 
संक्षेपते ऐसें ज्ञानना । 

प्रथम तो भव्य होय जो उपदेश देते हू सम्यकश्रद्धानादिक 
प्रहण करनेयोग्य नहीं होय ताकू' उपदेश देना इथा है । 
बहुरि मेरा कल्याण कह्दा है मेरा हित कहा है ऐसा जाके 
सासता विवार होय जाके अपना हितकी बांछा नाहीं सो बिना 
प्रयोजन धर्म कथा काहेका श्रवणकरे वे तो विषयका लाभ जाते 
सध॑ ताकी बाँछा करें है । बहुरि दुःखते अत्यन्त भयभोत होय 
जो मेरे अब तरकतियंचादिक पयोयका दुःख मति होहू ऐसे जाके 
भय नाहों होय सो पाप छॉडिवाका विषयकषायत्यागिवाका 
शास्त्र काहेकू' श्रवण करे ताते दुखतें भयभीत होय बहुरि सुखका 
इच्छुक होय जाके सुखकी चाह नाही' होय सो धर्मका श्रवण 
नाहीं करे अर जाको कणेइद्रिया नाहीं होय, करे बिगड़गये होंय 
तो काह्देतें श्रवण करो बहुरि जाको धर्मकथा श्रवण करनेकी इच्छा 
होय, इच्छाविना परिपूण श्रवण होय नाहीं अर इच्छा भी होय 
अर प्रमाद आलस कुमड्भऊरि श्रवण नाहीं करो तो इच्छा वथा है 
अर जो श्रवण हू करे अर ये गुरु ऐसें कद्दे हैं एती सावधानतारूर 
प्रदणविना श्रवण बथा है अर ग्रहण हू होय अर जो घारण 
नाहीं होय श्रवणकरते ही बिस्मरण होजाय तो प्रहणकरना प्रथा 
है बहुरि जो वबिब/रपृर्वक प्रश्वउत्तरकरि निर्णय नाहीं करो तो 
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श्रवणशमें संशयादिक ही रहे त्दि कैसे आत्महितके सन्मुख द्ोय । 
बहुरि ओोता है सो ऐसा घ्ेकू' श्रवण करे जो दयामय होय अर 
सुखका करनेवाला होय अर युक्तितैं प्रमाशनयत्तें जामें बाधा नाहीं 
अबे अर भगवान सबंक्षबीतरागके आगमतें प्रवस्या होब ऐसा 
घमेक' श्रवणकरि बारस्वार विचारकरि ग्रहण करे जो विचार- 
रहित दोय मिथ्यात्वरूप हिंसाका कारण घमे ग्रहण करले तो 
दुःख़ करनेवाला नरकादिकमें प्राप्त करे अर जामें युक्तितें तथा 
सर्घश्ञबीतरागके आगमत बाधा आजाय सो धर्म नाहीं है, अथमे 
है; यातेँ अरण करनेयोग्य नाहीं, हठप्रह्ादिकदीषरहित होय 
हठग्राहीकू' शिक्षा लगे नाहीं इत्यादिक अनेकगुणनिका धारक 
होय सो श्रोता घमका उपदेश श्रवणकरि आत्मकल्याश कर है । 

अब इहां प्रकरणपाय श्रातानिकी क्रेतीकजाति दृष्टांतकरि कह हैं 
केतेक श्रोता मृत्तिकाका स्वभाव लिए हे जेसे मक्तिका पानी पड़े 
ज्ञब तो नश्म हो जाय पाछें कठोर होय तेसें धर्मेश्रवणकरते 
भावनिसें भोज ज्ञाय पाछे कठोर होय है। केतेक चालनी जैसे 
कण छोड़ि तुष प्रहण करे तेसें ध्मकथामें सारगुण तो छांड दे 
अर ओगुण करे हैं ते चालनीवत्‌ जानना। बहुरि केतेक 
मैंसातुल्य श्रोता होय हैं जेसें उज्बलजलका भरा सरोबरमें मैंसा 
प्रवेशकरि समस्तसरोबरकू' कई समय करे तैसें समस्तसभाके लोक- 
निका परिणाम मलोन करे हैं। बहुरि केतेक हंसतुल्य श्रोता हैं जैसें 
हंस जल्दुग्घका भेदकरे दुग्ध प्रहण करे तेसें निःश्वार छांडि 
आत्मदित भ्क्‍स्‍रहण करी हैं।बहुरि केतेक श्रोता सूबातुल्य हैं 
जिनकू' राम बुलाबों तो राम बोलें अर अन्य खिखाबो तो अन्य 


( ४४६ ) 


बोलें जाकू' रामका हू ज्ञान नाहीं अर रहीमका हू ज्ञान नाहीं 
तैसें पापपुण्यका विचाररहित जो पढ़ाबो सो ग्रहण करें विचार- 
रहित आपनास्वरूप परस्वरूपका ज्ञानरहित सूवापक्षीसमान श्रोता 
होय हैं । बहुरि केतेक माजोरसमान श्रोता हैं जेसें मार्जार खूता 
हु अपना शिकारकी तरफ जाग्मत रहे तेसें कोऊू श्रोता अपना 
विषयकषाय वाशीमें छलग्रहण करता तिष्ठे है। बहुरि कोऊ 
बुगला जातिका श्रोता ध्यानीसा बन्या रहे अपना विषयकषायकू' 
प्रदण करे है। बहुरि कोऊ डांससमान श्रोता द्वोय है वक्ताकू 
धारम्बार बाधा उपजावी॑ हे | बहुरि कोऊ बकराजातिका श्रोता 
जैसे बकराकू' अतर फुलेल सुगन्ध पान करावते हू दुगगन्ध ही 
प्रगट करे है तैसें उज्बलघयो श्रवण करके हू पापद्दी उगले है। 
बहुरि को ऊ जल्लौकासमान श्रोता है ऊँसे ज्ोंककू' स्तनऊपर लगावें 
तो हू मज्िनरुधिर ही प्रहण कर | कोऊ फूटाघटसमान श्रोता है 
धर्श्रवशकरता हू चित्तमें लेशमात्र भी धारण नाहीं कर है। 
कोऊ सर्पसमान श्रोता है जो दुग्वभिश्रोकू' पान करावते हू प्रबल- 
जहर बधे है । कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता है जो ठणभक्तणकरि 
दुग्ध दे है । बहुरि कोऊ पांधाणकी शिलासमान; जाकू' बहुत 
धर्मोपढेशदेते हू हृदयमें प्रवेश नाहीं करे है । कोझ कसौटी समान 
श्रोता परीक्षाप्रधानी हैं, कोऊझ ताखड़ी की डांडी समान घाटबाघ 
जाने हैं। ऐसे श्रोतानिका उत्तम मध्यम अधम अनेक जाति है 


जाक जैसा स्वभाव है तैसा धर्मका उपदेश परिणमे है ऐसे घर्मो- 
पदेश नाम स्वाध्याय का प्रकरणमें बक्ताओताका लक्षण क्या है। 
छसे पंचग्रकार स्वाध्याय वर्णेन करा । स्वाध्याय करनेतें बुद्धि तो 
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अतिशयवान होय है अभिप्राय उज्बल होय है, ज्िनधमेकी स्थिति 
डृढ़ होय है, संशयका अभाव होय है परवादीको शंकाका अभाव 
होय है, परमधमानुराग होय है, तपकी बृद्धि दोय है, आचारकी 
डज्वलता होय है, अतीचारको अभाव होय, पापक्रियाका परिहार 
होय, कुधमेमें रागका अभाव होय है, परमेध्ीमें आंतशयरूप भक्ति 
होय, सम्यग्दश न प्रकट होय है, संसारदेहभोगनित विरागता होय 
कषायोंकी मन्दता होय, दयाभाचरकी घृद्धि होय, शुभध्यान द्वोय 
ओतेरौद्रका अभाव होय, जगतके मान्य होय, उज्वल यश प्रकट 
होय, दुगेतिका अभाव होय, स्वगेके उत्तम सुख तथा निर्वाण॒का 
अतीद्वियसखकी प्राप्ति होय इस्यादि अनेकगुणनिका उत्पन्न करने 
वाला ज्ञानि बीतरागसवेज्ञका प्रकाश्या आगमका अभ्यास बिना 
सलुष्यजन्म व्यतीत मति करो । ऐसे स्त्राध्यायनामा अंतरंगतपका 
पांचश्रकार स्वरूप कह्मा । | 

अब कायोत्सम नाम तपका स्वरूप कहिये हैं--जो बाह्य 
अधभ्यंतर उपधिको त्याग सो कायोत्सगे है जो शरीर धनघान्या- 
दिकको त्याग सो बाह्य उपधित्थाग है अर अभ्यंतर मिथ्यात्व 
क्रोध मान साया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुशुप्सा वेद 
परिणामतिका अभाव सो अभ्यंतर उपधित्याग है। बहुरि बाह्य- 
स्थासमें आद्यारादिकका हू त्याग है संन्यासका अबसरमें आयुकी 
पूछता होय तद्दां थावज्जोब त्याग है सो आगे क्रमतें सल्लेखनासें 
वर्णन करसी । तातें इद्मां विशेष नाहीं लिख्या है। 

अब ध्यान नामा तप छुठा है ताकू' वर्णन करिये है-सो 
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बराका ऐसा स्वरूप ज्ञानना जो एक पदाथके सन्मुख चिंतबनका 
रुकज्ञाना सो ध्यान उत्तमसंहननवाले के अंतमु हते रहे हे। 
शकाप्म चिंतवनका रुकुजाना अंतमु हर्तेतें अधिक काल उत्तससंह- 
नवालेके भी नाहीं रहे है | वश्धृष मनाराचसंददनन, वजनारा- 
चसंहनन, नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संहनन हैं। उत्तम 
संहननवालेके ही मुख्यपनाकरि चित्तका रुकना होय है। जो 
संसारमें गसन भोजन शायन अध्ययनादिक अनेक क्रिया हैं 
तिनमें नियमरहित बर्तें है तहां ध्यान नाहीं जानना जहां एकके 
सन्मुख हो य चित्तका रुकना सो ध्यान है अर जहां एकाग्रता 
नाहीं तहां भावना है | इहां प्रशस्त संकल्पतें तो शुभध्यान होय 
है अर अप्रशस्तकल्पनातें अशुभध्यान है| तिनमें शुभध्यान 
दोयप्रकार दे एक धर्मध्यान, एक शुल्कध्यान अर अशुभध्यान 
हूं दोयअकार है एक आर्तध्यान, दूज़ा रौद्रध्यान ऐसे ध्यान 
झ्यारप्रकार है | तिनमें अ्रशुभध्यान तो बिना यत्न ही जीवनिक 
होय है जाते अशुभध्यानका संस्कार ता जोवनिके अनादिकालतोें 
चला आवे है कोऊ शास्त्र मी अशुभध्यान सिखावनेका नाहों है 
बिना शिक्षा ही जीवनिके होय है, अशुभध्यानका श्रभाव भये 
शुभध्यान होय है। तातें अशुभध्यानका अभावके अथ्थ प्रथम 
झूयारप्रकारका आर्ंतंध्यानकू' अ्रूपण करिये है--एक् अनिष्ट- 
संयोगज, दूजा इष्टवियोगज, रोगजनित, निदानजनित ए च्यार- 
प्रकार आत ध्यान है ।ऋत जो दुःख तातें उपजे सो आतंध्यान है 


जो भ्रनिष्ट वस्तुका संयोगत मद्दादुःख उपजें तिस अवसरमें जो 
चिंतवन खो अनिष्टस बोगज़ आंत ध्यान होब है।जो अपना 
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शरीरका नाश करनेबाले तथा घनका नाश करनेवाले तथा आजी- 
विकाकू' विगाडनेवाले तथा अपने स्वजनमित्रादिके नाश करने- 
वाले ऐसे दुष्ट बैरी वथा दुष्टराजा तथा राजाका दुष्ट अधिकारी 
तथा अपना दुष्ट पडोसीनिका संयोग मिलना तथा रोगीशरीर 
घोरदरिंद्र नीचजाति नीचकुलमें जन्म, निबेलता, असमर्थता, अंग- 
हीनता इत्यादिक पावना तथा सिंह व्याध सप स्वान मूसा तथा 
अग्नि जलादिक तथा दुष्टराक्षासादिकनिका संयोग मित्रना तथा 
दुष्टबांघव तथा दुष्टकल्न्न पुत्रादिकनिका संयोग बड़ा अनिष्ट है 
इनका संयोगका दुःखमें जो संक्लेशरूप परिणाम होय इनका 
वियोगके अर्थ चिंतवन होना सो अनिष्टसंयोगज नामा आर्तध्यान 
है | जातें श्रतिशीत अतिवष्णाता अतिथर्षा डांस मांछर कीडी 
ऊटकश | दुष्टनके दुनेबचन श्रत॒णकरि चिंतवनकरि स्मरणकरि 
परिणाममें बडी पीडा उपजे है अनिष्टका संयोग दिवसमें राध्रिमें 
घरमें बारें कोऊ स्थानमें कोऊ कालमें क्लेश नाहीं मिटे है बातें 
आतंपरिणासते घोर कमफा बन्ध होय है सो समस्त अनिष्ट 
संयोगज आरंध्यानका प्रथम भेद है याकू' परिणाममें नाहीं होने 
दे है तिन सम्यग्टष्टीनि के बहुत कमी निजेरा है । जो ज्ञानी 
महासत्पुरुष हैंते अनिष्ट के संयोगमें आतेकु' नाहीं प्राप्त होय 
हैं ऐसा चिंतवन कर हैं जो हे आत्मन्‌ ! ये तेरे जो अनिष्ट दुःख 
देनेबाली सामग्री उपजी है सो समस्त तेरा उपाजेन किया पाप- 
कर्म का फल है कोऊ अन्यकू दूषण नाहों है अन्यकु' अपना घात 
करनेवाला मति जानो जो पूर्व परका घन हरुया है अन्याय किया 
है अन्य निरबेलनिकू' संताप उपजाया है भनन्‍्यके कलझू लगाया है 
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मिथ्याधर्मकी शिक्षा करी दै शीलवबन्तृत्यागीतपस्बीनिकू दृषण 
लगाया है खोटामार्ग चलाया है विकथामें रच्या है अन्यायविषय 
सेये हैं निर्माल्य देवद्रव्य खाया है ते कर्म अवसर पाय उदय आया 
है अब याका उदयमें दुःखित क्लेशित होय भोगोगे तो नवीन 
अधिकपापका बन्ध और करोगे अर दुःखत हुबा कम नाहीं 
छांडेगा और अधिक द्‌:ख बधेगा, बुद्धि नष्ट दो जायगी, ध्मका 
नेशहू नाहीं रहैगा पापका बंध दृढ़ द्वोयगा तातें अब घेयेघार/एकरि 
समभावनितं सहो अर जो संक्लेशरहित समभावनितें सहोगे तो 
शीघ्र दी पापकमेका नाश होयगा यातें परिणाममें ऐसा चिंतवन 
करो जो मेरे बड़ा लाभ है जो कमे इस अवसरमें उदय आय रस- 
देय निज रे दे मेरे बड़ालाभ है जो जिनधमंधारण होरह्या हे इस 
अवसरमें बडी समतासू' कमेंका प्रह्मरकू' सह्दि कर्मके ऋणरहित 
होस्यू,, जो यो कर्म अन्य अवसरमें उदय आवतो यातें अधिक 
बंधकरि असंख्यातभवनिमें याका उलमाणतें नाहीं छूटतो । ऐसा 
विचार हू करो जो ये अनिष्टके संयोग जेसे मोकू' अनिष्ट लागें 
हैं तेसें अन्यजीवनिके हू बाधा करनेवाला है तातें में अब किसी 
न्‍य जीवके अयोग्यवचनकरि अर अयत्नाचाररूप कायकरि अन्य 
जीवनिके दुःखह्दानि होने के चितवनकरि कदाचित्‌ दुख करनेकी 
बांछा नाहीं करू अर ये इस अवसरमें जो मेरे अनिष्ट संयोग 
मिले हैं तिनतें अ्रसंख्यातगुणे नरकतियंचपयायमें तथा मनुष्य- 
पर्यायमें अनेकबार भोगे है अनेकदुवेचन भोगे हूँ अनेक मारनि- 
करि नित्य दुख भोगे हैं, अनेकजन्म दारिद्र भोग्या है बहुरि बोक 
लादनेका दुख म्मेस्थानमें मारनेका दुख हस्तपगनासि का छेदनेका 
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दुख नेत्र उप!डनेका दुख, छुघा का, तृषाका, शीतका, उष्ण्ताका 
तावडामें पडा रहनेका पवनका दुष्टजीवनिकरि खावने का चिरकाल 
पयत बन्दोग्रहमें पराधीन पडनेका हस्त पांव नाक छेदनका बंधने 
का घोरदु:ख भोगे हैं तथा अनेक बार अग्निमें दग्ध द्ोय बल्या 
हूँ सरया हूँ अनेकबार जलमें डूविसरया कर्समें फंसिभरया इस- 
प्रकार तिय चनिमें, सनुष्यनिमें उर्पज़ि उपजि अभिष्टका संयोग 
अनम्तबार भोग्या है, नरकगतिका तो दुख श्रत्यक्षश्षानी जाननेकू' 
समर्थ हें अन्य नाहीं। इससंसारमें वास करेगा जेते तौ अभिष्ट 
संयोग ही रहेगा तातें में पापक्मकरि पंचमकालका मनुष्य भया 
हूं यामें अनिष्टके संयोगकर भय कहा है यामें जो अनन्तकालमें 
जाका लाभ दुलेभ ऐसा धम्मरूप परमनिधान पाया इसका लाभका 
आनन्दर्कार मोकू' अनिष्टसंयोगजनित दुखका अभावकरि परम- 
समता भावत्तें कमंका उदयक्‌' जीतना योग्य है ऐसे अनिष्टसंयोग 
जनित आतंध्यानका आभव करना !' 

अब आतंध्यानका दूजा भेद इशष्टवियोगज है। इष्टके वियोगतें 
बडी आर्ति उपजे है ज्ञो अपने चित्तक्‌ आनन्द देनेवाल्ा अनेक- 
सुखनिक' उपज़ावनेवाला ऐसा पुत्रका मरण होजाब वा आज्ञाका- 
रिणी स्त्रीका वियोग दहोजाय तथा श्राणत्तिसमान मित्रका वियोग 
होजाय वा बहुतसंपदा राज्यऐश्वर्यभोगनिका देनेबाल्ा स्वासीका 
वियोग हो जाय तथा सुखतें जोचनेकी कारण आजीविका नष्ट 
होजाय तथा राज्यका भंग पदस्थका भंग संपदाका भंग होजाय 


तथा खुखतें विश्राम करनेका कारण जायगा गृह स्थान नष्ट होजाय 
वा सौभाग्य यश नष्ट होजाय, प्रीतिके करनेवाले भोग नष्ट होजांय 


( शशर ) 


सो समस्त इष्टका वियोग है ऐसे इष्टके वियोग होते जो शोक भ्रम 
भय मूरछ दिक होना बारम्बार तिनका संयोगके अर्थ चितबनकरना 
रुदन करना द्खमें अचेतहुवा विलाप करना बारस्वार पीडित होना 
हाहाकार करना, सो तियेचगतिमें गमनका कारण इृष्टवियोगज 
नाम आतंधयान है इश्टके वियोगतें बड़ेबड़े शुरवीरनिका धैये छूटि 
आय है सहानपुरुष दीन होजाय है, हृदय फट जाय है, मरशकर 
जाय है, उन्‍्मत्त बावला होजाय है, कृपयावड़ीमें जायपडे है, ऊंचे 
मकानतें तथा पवेतर्तें पढडि मरे है विषका भक्तण कर है शस्त्रादि- 
ककरि आत्मघात कर है, इस इष्टके वियोगकी आतिसमान को ऊ 
अति नाहीं है, इष्टवियोगकी आतिकरि दोऊलोक नष्ट होजञाय 
हैं, कोऊ उत्तमपुरुष संसारवेहभोगनितें बिरक्त श्रद्धानी सम्यग्ल्ञानी 
बीतराग सर्वज्षके बचननिका अवलम्बन करनेवाला, वस्तुका 
सत्यार्थ स्वरूपकू' जाननेबाला पुरुष ही इष्टका वियोगजनित 
दु:खकू' जीते हैं ते पुरुष ऐसी भावना कर हैं जो हे श्र'त्मन्‌ संसार 
में जेते तेरे संयोग भया है तिनका नियमर्तें बियोग होयगा वियो- 
गके रोकनेकू' कोऊ देवता इंद्र मन्त्र जंत्र औषधि सेना बल परि- 
कर बुद्धि मित्र धन संपदा कोऊ समथ नाहीं है इस अपना देहका 


ही वियोग अवश्य होयगा तदि इस देदका संबन्धीनिकी कहा कथा 
है, जो ये स्त्री पुत्र पुत्री माता पितादिकक' अपना मानि प्रोति करे 
है सो तेरा सम्बन्ध इनके आत्मात नाहीं है, जो ये मुखऊपर 
चामडा वा दुर्ग धनाशिका तथा चामडाके नेत्र इनके बिषे मोह- 
बुद्धिकरि परस्पर अपना समान राण करे है सो इनका तो अग्निसें 
एकदिन भरप्त होना है तुम्हारा चामडाका अर इनका चामडाका 
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अनन्तकालमें हू कैसे सबन्ध मिलेगा ? जिनका संयोग भया है 
तिनका नियमर्तें बियोग होयगा, माताका पिताका घ्पारीस्थ्रीका 
सपूतपुत्रका आताका राज्यका ऐश्वयेका धन संपदाका मदलमका- 
नका देशनगरभप्रामका मिश्रनिका स्वामीका सेवकका अवश्य वियोग 
होयगा तानें इष्टका वियोगकी आर्तिकरि अ्शुभबंध मति करो | 
जो ये तुम्हारे इृष्ट हैंतो तुमकू' दुःख उपजांवनेकू' फैसे मरे 
तातें जो सम्यरज्ञानी हो तो परमघमेरूप भावकू' इृष्ट मानो जातें 
संसारके दुखतें छूटना दोय । अर ये स्त्री पुत्र कुटुम्ब घन परिप्रहा- 
दिक इृष्ट नाहीं हैं जो ममता उपज्ञाय पापक्ममें इंद्रियनिके विषय 
निमें प्रवृत्ति करावे अनीतिमें प्रवर्ताय दुर्गंति पहुँचावे ते काहेका 
इष्ट ? इष्ट तो परमद्दितरूप ध्मेमें श्रवरतन करानेवाले धर्मात्मा 
गुरुजन हैं वा साधर्मी हैं अन्य नाहीं, ये कुटुम्बके जन तो तुम्हारे 
पुण्यका रुदयतें धन संपदा है तेते सब अपने इृष्ट दीखे हैं बिना- 
धन कोऊ अपना इष्ट माने नाहीं अर धन है सो पुण्यके आधीन 
है तातें पुण्यके प्रभावकू' द्वी इष्ट मानो जो पुण्यका उदय आगे तो 
स्वगंलोफकी महान इष्ट सामग्री असंख्यावदेवांकरि बंदनीक इंद्र- 
पना अर मद्दाप्रेमकी भरी हुई हजारां देवांगना अद्भुत भोग 
सामभी मिले है अर पापका उदयतें अपना घना प्यारापुत्र तथा 


यत्नतें पालया देहादिक ही घोर दुखके देनेवाले बरी होजाय हैं। 
अर संसारमें अज्ञानभावते जो स्लत्रीपुत्नादिकान इश्ट मानो हो सो 
संसारमें अनन्त जीवनित अनेक नाते भए एती माताका दुग्ध 
पिया दै जाका एकएकबू'द एकट्टी करिये तो अनन्तसमुद्र भरि जांय 
अर एते देह धारण करि छांडे हैं जो एकदेद्दका एकएक रोम इकह 
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करिये तो सुमेरुसमान अनन्तढेर हो जांय अर एते कट॒म्बके 
ताकू' राये अर कडुम्बीनिके अर्थि तू रोया जो अश्रुपात णकठा 
करिये तो अनंत समुद्र भरिजांय तातेँ सत्यार्थ विचार करो कौन- 
कौन से इष्टके क्योग गिनोगे अनेक इष्ट अहणकर छांड़े है । 
बहुरि इृष्ट विद्यमान हैं तिनकू' हू छांडनेका अवसर सन्मुख 
जरूर आया अवसरका ठिकाना नाहीं कौनप्रकार मृत्यु आवेगी 
मृत्यु तो प्राप्त हुआ बिना किसीकू' नाहीं रहे समस्त इष्टसामओी 
जो थानें दीखे है. अर जामे राग करो ही तिनते वियोग होनेका 
अवसर अचानक आया जानो जिनमे ममताधरि फसि रहे हो 
अर जिनके निमित्ति पांचग्रकारके पाप करो हो ते अवश्य 
विछुरेगे अर समस्त सामगी है सो कोऊ ह वियागके दिन कुछ 
करलकू' समर्थ नाहीं है ताते तिर्थंचमतिका कारण इष्टवियोग 
में क्‍्लेश मति करा । अर ऐसी भावना करो जो यो शरीर है सो 
जलमें बुदबुदावत्‌ है क्षणमें विनष्टः होयगा अर या लक्ष्मी 
इंद्रजाल को रचनातू लय है अर ये स्त्रीपुत्रकुदुम्धादिक दें ते 
प्रचण्डपवनका घावकरि अररित समुद्रको कल्लोलबत्‌ चल्ायमान 
है अर विपयनिका सुख संध्याकालका बादलांका रागवत्‌ 
विनाशीक है ताते इनका वियोगमें शाक करना दृथा है जो देह 
धारण है ताक दुःख अर मरण तो अवश्य प्राप्त द्ोयहीगा तातें 
दुखका अर मरणका भय छांडिकरि ऐसा उपाय चिंतवन करो 
जो देहका धारणकरनेहीका अभाव होजाय। अर हे आत्मन्‌ 
किसी देव दानव मंत्र त'त्र ओषधादिकनिकरि नाहीं रुके ऐसा 
कमका वश करिके जो अपने इष्टका मरणहोते ज्ञो शोककरि 
दुष्योत करना है सो उन्मत्त बबलाको आचरण है जातें शोक 
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किये रूदन विज्ञाप किये कौन करुणा१रि जिवायदेगा, शोककरि 
कुछभी सिद्ध नाहीं केबल धघम्मं अथ काम मोक्ष समस्त नष्ट 
होयगा जो कोऊ उपज्या है सो मरणके अर्थ ही उपच्या है ज्यों 
समय ब्यत्तीत होय हूँ त्यों मरण का दिन नजीक आचे हे जेसे 
वृक्षके पुष्ष फल पत्र उदय भये दें ते पतन ही करे है तेसे कुलरूष 
वृक्षमे माता पिता पुन्न पौत्र जे उपजें हैं ते किनसेहींगे यामें शोक 
करना बुथा है या भवितव्यता हैं सो दुलेभ्य है पर्वे उपाजेनकिया 
कमके उदय आये पाछे फल नाहीं रुके है अब जो उदयके आर्ध.न 
इष्ठ बस्तुका नाश भया ताका विल्ापकरि शाक करे है सो अंधकार 
में नृत्यका आरम्भ करे है कौन देखेगा पूर्वे उपाजेन किया क्सेंका 
उदयका अवसरमें जाका आयुका अंत आयगा तथा वियोगका 
अवसर आगया तिस कालमें दारू” कौन रोकेगा तततें दुःख- 
छ।ंडि परमधममें यत्न करो प्रथम तो जे घनका उपाऊंनके अथे 
परिगप्रह बधावनेके अथे बहुत जीवनेके अथ महद्दा संक्लेश दुध्यान 
करे हैं ते महामूढ है वांछा किये क्लेशित भये पुरयका उदय 
विना केसे प्राप्त दोयगा। अर जो आपका इष्ट मर गया ताकू' 
दुग्धकार दिया अर एक एक परमारु धूम्रादिक भस्म होय उड 
गये ताके प्राप्तिके अथे जो शोककरे तिस समान मूख और कौन 
देखिये इस जगतक' इन्द्रजालसमान प्रत्यक्ष देखता हू शोक केसे 
करे है. जो मरणको वियोगकों हानिको जो दिन आज़ाय ताक 
एक क्षण हू टालनेक' कोऊ इन्द्र जिनेन्द्र समथ नाहीं है। ऐसे 
जानता हू जो रुदनविलाप कै है सो निरजेनवनर्में बहुत पुकार- 


फरि रोबे है, कौन दया करेगा पूर्वोपाजितकम अचेवन है वाके 
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दया है नाहीं जो अपना इष्टवस्तु बिनशिज्ञाय ताका तो शोक 
करना उचित है जो शोककियेतें वस्तुका लाभ हो जाय तथा आपके 
सुख होय तथा जगतसें बड़ा यश कीतेन होजाय तथा घमंका उपा- 
जेंन होजाय तथा घनकी प्राप्ति होजाय तो इष्टके वियोगका शोक हू 
करना ठीक है अर जो कुछ भी लाभ नाहीं होय अर केवल 
शोकते धर्मका नाश होय बुद्धिका नाश होय शरीरका नाश होय 
इन्द्रियां नष्ट होय नेश्ननिकी जोति नष्ट होय, प्रकट घोर दु:ख द्वोय 
परलोकमें दुगत होय, अन्य श्रवण करनेवालेनिके क्लेश दोय 
आपके रोगकी उर्त्पक्ति होय, बलवीयंका नाश होय, व्यवहार 
परमाथे दोऊंका नाश होय, घोरता नष्ट होय, ज्ञान नष्ट होय इत्या- 
दिक अनेक दु:खनिका कारण शोक है तातें तियंचगतिमें अनेक 
जन्म उपाजन करनेवाला इृष्टवियोगज्ञ नाम आतेध्यान कदाचित 
मत करो । 

बहुरि जो इष्टका वियोग है सो पापका फल है सो अब याका 
शोक कीये कहा होइगा, पापकर्मेके नाश करनेमें यत्न क्रो जो 
फिर इृष्टवियोगादिकके दुखका पात्र नाष्टीं होबोगे।जो इृष्ट 
वियोगकरि दुखरूप क्लेशित होरहे हैं सो ऐसा असाताकर्मका 
बन्ध करे हैं जो आगानें संख्यात असंख्यातभव पयत द्‌:ःखकी 
परिपाटीतें नाहीं छूटेगा । जो यो क्षणक्षणमें आयु नष्ट होय है 
सो कालमुखमें प्रवेश है कोऊ ऐसा अनन्‍्तकालमें न हुआ न होसी 
जो देह घारणकरि मरणकू' नाहीं प्राप्त होय सू्य चन्द्रमादिक देवता 
तथा पक्षी ये तो आकाश ही में बिचरें हैं अर मनुष्यतियंचादिक 
पृथ्वीमें ही विचरें मच्छुकच्छादिक जलहीमें बिचरें अर यो काल 
स्वर्ग में नरकें आकाशमें पातालमें जलमें थलमें सबंत्र बिचरे है 


( ५४७ ) 


पति कौन उबारे है ? जो दिन निरन्तर ब्यतोत होय है सो आयु- 
का बडाबड़ा खंड प्रत्यक्ष टूटवा चल्या जाय है। सागरनिका 
जिनका आयु ऐसा अशणिमादिकहजारां ऋड्धिके धारक जिनकी 
असंख्यातदेव सेवा करें तिनका ही त्रिनाश होय है तो कीट- 
समान मलुष्य कैसे स्थिर रहैगा जिस पवनतें पद्दाड उडिगये 
तातैं तृशपु'ज कैसें ठदरैगा ऐसा चिंतवनकरि इष्टका वियोग होते 
आत्तध्यान कदाचित मति करो । ऐसे शष्टजियोग आतेष्यानका 
अर याके जीतनेकी भावनाका वरणणेन कीया । 

अब रोगजनित आतेध्यानका स्वरूप कहिये है--इस शरीरमें 
रोग आय उपजे है तहाँ जो रोगका नाश होनेके अर्थ बारंबार 
संक्लेशरूप परिणाम दोय सो रोगजनितआतेध्यान है जो कास 
स्वास ज्वर वात पित्त कफ उद्रशूल् मस्तऋशुल नेन्रशुल्ल कर्शूल 
दन्‍्तशूल जल्ोद्र स्फोदर कोढ खाज दाद संग्रद्णी कठो रर अती- 
सार इत्यादिक प्राशनिका नाशकरनेवाला घोरवेदना देनेवाले 
रोगनिका उदयकरि घोर दुःख उपजे है रोगनिकी पीडाकरि एक- 
स्वास भी लेणा महासंकटतें होय है बेख्या ऊंभा वा शयन करता 
कहां हूँ परिणाममें थिरता नाहीं लेने दे है तिस अव सरमें परिणा- 
मनिमे बडादु:खकरि उपज्या पीडाचितबन नाम आतंध्यान दोय 
है। या रोगजनितवेदना ऐसी दे जो बढ़ेबढ़े कोटीभट मद्दाशुरवीर 
अनेकशस्त्रनिके सन्मुख होय घातखानेबाले शुरबीरनिका ह थेये 
चलायमान द्ोजाय हे बड़े वड़ेत्यागी ठपस्थी परीषदनिक सहनेवाले- 
निका हू थैये चल्ञायमान करदे दे ऐसा रोगवेदनाजनित आतेध्या- 
नके जीतनेका सामथ्ये बढ़ादुधेर है, रोगजनितवेदनामें आतेपरि- 
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णासका जीतना भगवान जिसेन्द्रका शरणतें जानो, मोटाशरण- 
बिना ऐसी दुधेरवेदनामें धैये नाहों रहता है; तातें ही ज्ञानी 
सवज्ञका शरणग्रहणकरि चिंतवन करे है जा हे आत्मन्‌ यह 
भयानक घोर असाताफर्स उदय आया है अब जो यामें विलाप 
करांगे ता दुख कोन दूरि करैगा अर तड़फडाहट करोगे तो ये 
बेदना छोडनकी नाहीं घौर हाय भोगोगे तो भोगोगे अर कायर 
होय भोगोंगे तो भागाग रोग देहमें आया है सो देहकू' मारेगा 
तुम्हारा आत्माकू' नाहीं मारैगा तुम्हारा आत्मा तो ज्ञायकरव- 
भाव अविनाशी है परन्तु इस देहके फंदेमें आय फस्या सो अब 
घेयंघधारणकरि कायरता छांडो जा इस संसारमे कार्टान रागका 
उदय तथा वाइनमारणादि त्रास नरकमें भोगा अर तियचर्गातमें 
प्रत्यक्षघोर दुख रोगनितें उपज्या देखो हो औरसे तो भाग भी 
जाय परन्तु कमेसे नाहीं भागसकोगे । यो करमंमयशरीर तुम्दारा 
एकएक प्रदेशक्‌' अनन्तकमके परमारुनिकरि बॉघि अपने आधीन 
करिराख्या है सो केसे भागन देगा अर जो कम है सो वो 
समरण- ये हू नाहीं छांडेगा दह छूटेया कर्म तो अन्य देंह धारोगे 
तहां हू लार ही रहेगा रोगमें जे धेये धारण करें है तिनके कर्मको 
बड़ी निजरा हाय द्वे । बहुरि ऐसा हू विचार करो जो मुनीश्बर 
तो भ्रीष्ममें आतापकी वेदना अर शीत ऋतुमें शीतवेदना कर्मनिके 
जीतने वास्ते बड़ा उत्साहथरि सह है तुम्हारे कम श्राप ही उदय- 
आया तो यामें शूरपणों अंगीकार करि क्मकू ओतो अर 
ऐसा हू देखो जो केतेक मनुष्य निर्धन हैं अर एकाको हैं स्थान- 
रहित हैं खानपान मिले नाहीं है अर कोऊ पूछनेवाज्ला नाहीं 
को ऊका सहाय नाहीं अर शरीरमें उपरोऊपरि रोगनिका क्ल्ेश 
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आवे है कोऊ पाणी पाबनेवाला हु नाहीं ताका विज्ञाप कोन 
सुने ? ऐसा दुखका घारक अज्ञानी हू आपकू' असहाय एकाकी 
निर्धन सममि आपकी आप भोगे है तुम्हारे तो शयन करनेक्‌ 
स्थान है, खावनेक' भोजन है, रोगकी आऔषधि है, ताता ठंडा 
समस्त सामग्री है चाकरी करनबाला सेवक है स्त्री है पुत्र है मित्र 
हैं, मलमृत्रादिक घोवनेवाला है, अब तोकू' समभावते बेदना 
सहूना, कायरता छांडना, धेयथारि आते छाँडना हो योग्य हूँ । 
घमंधार णका ये ही फल है जिनके कोऊप्रकार सहाय नाहीं सो 
हू घैथघारण करें हैं तो हे आत्मन्‌ य जिनधघसे धारण करके हू 
अर कमके उदयक' अरोक समभ करि केसे कायरता धारो हो 
अर बंदीगृहमें घोररोगवेदना भोगते केतेक मरें हैं तथा तियचर्मे 
घोररोगकी बेदना अर रोगी हुवा निजनवनमें पड़ना कर्दमर्मे 
फंसना दावडामें शीतमें पह्या। रहना, पड्याक' अनेक जीव काटि 
काटि खावना इत्यादिक घीोरवेदना संसारमें भोगिये है । संसार 
वा दुखदोका भरुया है ऐसा कौन शेग है जो संसारमें अनेकबार 
नाहीं भोग्या ताते रोगमें जिनघमे ही शरण है जिनेन्द्रका व चन- 
हीक' जन्म भरण जरारोगके नाश करनेवाला जानहु। अन्य 
ओषधि इलाज साताकमंके सद्दायतें असाताक्‌ मंद द्वोते उपकार 
करें दे असाताका अबलडदयमें समस्त उपायनिक' निष्फल जानि 
अशुभ कमेके नाशका कारण परमसमताभाव ही धारण करना 
श्रेष्ठ है ऐसे रोगजनित आतेध्यानके जीतनेकी भावना कही। 
अब निदान नामक चतुथ आतध्यानका स्वरूप बणेन करें 
हैं--जो देवनिके भोगनिकों बांछा करना तथा अपषछरानिका 
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नृत्यादिक देखनेकी वांडा करना अपना सोभाग्य चाहना अदभुत- 
रूप चाहना अखंड ऐश्वयेसंयुक्त राज्य विभूतिकी बांछा करना 
सुन्दर महल मकान रमनेक' चाहना. रूपयती स्त्रीका कोमल 
सुकुमार अंगोंको स्‍्पश चाहना, शय्या आसन आभरण वस्त्र 
सुगन्ध मिश्टवांछित भोजन चाहना, नानारस सहित क्रीडाविद्दार 
चाहना, बैरीनिका तिरस्कार, वेरीनिका मरण चाहना, अपने 
वांछित विभूति चाइना, समस्त जगतके मध्य अपनी उच्चता 
चाहना, अपनी आज्ञाबारें तिनका विजय चाहना, तिरस्कार 
चाहमा सदको पुष्टकरनेवाली समस्त पंडितनिक्‌' तिरस्कार करने- 
वाली विद्या चाहना, राजनीतिक अपने आधीन चाहना, आजी- 
बिकाकी वृद्धि चाहना, परके कुटुम्बका संपदाका नाश चाहनां, 
अपने कुटुम्बकी वृद्धि, घनका लाभ चाइना, अपना दीघकाल 
जीवित चाहना, अपना वचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट- 
भूठमें गोप्यता चाहना, अन्य जीवनिका आपने स्यूनता चाहना, 
आपकी समस्तके मध्य उच्चता चाहना, समस्त भोगनिकी बांदा 
अपना निरोगपना, अपने अर्भू तरूप संपदा आ्ञाकारी पुत्र 
चतुर सबक इत्यादिकी ज्ञो आगामी वांछा करना सो निदान 
आतंध्यान है | संसार परिभ्रमशका कारण पुण्यका नाश करने- 
वाला जानि कदाचित्‌ निदान मति करो जातें बांछा तो पापका 


बन्ध है। भोगनिकी अभिलाषा अर अपना अभिमानकी पुष्टता 
चाहना दे सो अपना संचयकिया पुश्यका नाश कर दे जातें 


निबोअुक परिणाम दीतों पुण्यवंध दोय है। जातें अपनी उध्षता 
की बांदा अर विषयनिका लोभ तीज़कषायी पयोयबुद्धि बिना 


कोन कर अर ये बियय हैं अर ये अभिमान हैं ते केते दिन रहेगा 
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अलनंतानन्त पुरुष पृंथ्वोमें संपदावान, अलवान, रूपवान 
विद्यावान प्रलयकू प्राप्त होयगये यह काल अचानक असेगा 
एतेकाल मोग कहां कीया ? ये भोग अठृप्तिताके करने वाले हैं 
दुगति लेजानेवाले दें, चाद कोये कदाचित प्राप्त हू नाहीं होय दें 
असंख्यात जीव चाहकी दाहके मारे बलें हैं मरण निकट आ- 
जाय तहांहू चाह ही है उपजे चाहकरि जगत बले दे जगतजीवनि 
के ऐसी तृष्णा है जो त्रौलोक्ष्यका राज्यसे भो वृप्तिता नाहीं 
आये तो देखो कौनकौनके समस्तलोकका राज्य आनेगा ? या 
खाकसमान अचेतन धनसंपदा है या करि आत्माके कहां सांध्य 
है लोकमें संपदा परिप्रहनअभिमान महादुःखदायी है. अपनी अ- 
विनाशिक क्षानकी संपदा सुखसंपद स्वाधीनताकू ब्राप्त होनेका 
यत्न करो | संतोषसमान सुख नाहीं संतोषसमान तप नाहीं मिले 
विषयनिमें संतोषधारिकरि बांदारदित तिष्ठे हैं तिनकेबढ़ा तप 
है, कमकी निजेरा करे हैं। अर बांछाकरे हैं तिनकू' कद्दा मिले है 
अनंतानंतजीव विषयकषायनिकी प्राप्तिकू' तरसते तरसते भरि 
दुगेति चले जाय हैं तातें जो जिनेंद्रधर्म तुम्हारे हृदयमें सत्याये 
रच्या है तो मईवस्तुत कू' चिंतथन सति करो अर आगामीकी 
चांछा मति करो अर बतंसान कालमें जो कमका शुभध्रशुभ रस 
उदय आया ताकू' रागद्व परहित हुआ भोगो जो यह शुभश्शुभ 
का संयोग है सो हमारा स्वभाव नाहों, कमेका उदय है ऐसा 
निश्चयकरि आगामी बांहाका अभाव करि. लिदाननास 
आतेध्यानकू' जीतो । ऐसें रवारप्रकार आतेष्ियानका स्वरूप कहा 
थाका उपजना छ्ीू। गुशस्थानपर्यत है। निदान नाल आते- 
ध्यान पंच्रगुशस्थानपत्नेत ही दोय है, निदान छट्टा गुण- 
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स्‍्थानमें नाहीं होय है यो आतंध्यान ऋष्ण नील कापोत तीन जो 
'अशुभलेश्या तिनके बलकरि उपजै है पापरूप अग्निके बधावने 
कू' इंधनसमान है यो आतंध्यान अनादिकाल का अशुभसंस्कार 
तैं विनायत्न ही उपजै है याका फल अनंतदुःखनिकर व्याप्त 
तिर्तेचगतिमें परिभ्रमण है । ज्ञायोपशमिकभाव है, याका अंत - 
ह॒र्तकाल है, जाका हृदयमें आतंध्यान होय है ताका वाह्मशरीर 
ऊपरि ऐसे चिह्र होय हैं--शोक शंका भय प्रमाद कलद चिंता 
भ्रम श्रांति उन्‍्माद बारम्बार निद्रा, अंगमें जडता श्रम मूल्को इत्यादि 
चिह् प्रकटे हें ऐसें आतध्यानका स्वरूप कष्या । 

अब आगे च्यार प्रकारका रौद्रध्यान त्यागनेयोम्थ है तिनका 
स्वरूप दिखाबें हैं--दिसानंद, रृषानंद, स्तेयानंद, परिग्रद्यानंद ये 
ख्यारप्रकारके रौद्रध्यान हैं तिनमें प्रथम हिंसानंदका ऐसा स्वरूप 
जञानना जो प्राणीनिका समूहका आपकरि वा अन्यकरि धात 
होते जो हषेका उपजना सो हिसानंद रौद्रध्यान है जाके दिसाके 
कारण विषयनियें अनुराग होब जलयंत्र बन्धावनेमें तलाबबावड़ी 
कृषा नहरि नदी नाले खुदावनेमें अनुराग दोय तथा वन कटनेमें 
बागबगीया लगनेमें सड़क खुदनेमें बांधवंधनेमें अनुराग होय तथा 
प्राम दग्ध करनेमें गृहदस्घ द्ोनेमें पबेत कटनेमें अनुराग तथा युद्ध 
होनेमें परधनके विध्व॑स द्वोनेमें दारूके रूयाल छूटनेमें घाढ।में लूटि 
में अनुराग तथा जलचर स्थल्वर नभचरनिकी शिकार करनेमें 
जीवनिके मारनेमें जीवनिके पकड़नेमें बंदीगृह देनेमें अनुराग खो 


समश्त हिलानंद रोद्रध्यान है रौद्रध्यानीका निरन्तर निर्देयस्वभाव 
होव है अर क्रोधस्वभावकर  प्रज्वक्षित रहे है। मदकरि उद्धत पाप- 
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बुद्धि पापमें प्रवीखतायुक्त है, परलोककी नास्ति, धर्मेभधमेकी 

नास्ति माननेवाला है, रौद्रभ्यानीके पापकर्ममें मद्ानियुय्ववाकरि 
अनेकबुद्धि अगाऊ खडी हाजरी दे है अर पापके उपदेशमें बढ़ो 
निपुणता है, अर नास्तिकमतके स्थापनमें बडी निपुणवा अर 
हिसाके कार्येमें रागकी अधिकता, निर्दे्यिनिकी संगतिमें निरन्तर 
बसना सो समस्त ई्विसानंद है। बहुरि जिनतें अपना विषयकषाय 
पुष्ट नाहीं होय विनमें ऐसा चिंतववन करे--इनका घात कौन उपाय 
करि होय इनके मारनेमें कौनके अनुराग है, इनकू' मूलतें विध्यंस्र 
करनेमें कौनके निपुणता है वा ये केतेकदि ननिम कैसे मारे जांयगे 
ये मारे जांयगे तदि ब्राह्मण निकू' मनो बां छित भोजन करा ऊंगा तथा 
देवतानिका पुज़न आराधना अरू'गा तथा बेरीनिका नाशके अर्थि 
धनदेय जाप करावना दुर्गा पाठ करावना तथा अपने मस्तकडाढीका 
क्षौर नाहीं कराबना केशबधावना इत्यादिक परिणामनिरे संक्लेश 
घारना सो समस्त हिसानंद है । तथा जलके स्थलके विकलत्रय 
आकाशचारी जीवनिके मारनेमें बाल देवनेम बांधनेमें छेदनेमें जाके 
बड़ा यत्न तथा जीवनिके नख नेन्न चाम ठपाइनेमें जीव निके लडा- 
बनेमें बडा अनुराग जाके द्वोय ताके हिसानंद दे याकी जीत याकी 
हार याका तिरस्कार साका भरण याक धनका नाश याके स्त्रीपुत्रका 
मरण वियोग द्वोहू ऐसा चितबन तथा इनके अवणकंरनेसें देखनेमें 
स्मरणमें अनुराग सो हिसानंद है। बहुरि ऐसा विकल्प करे है 
जो कहा करू' भेरी शक्ति नाहीं फोऊ जबर मेरा सदाई नाहीं वो 
कौनसा दिन उदयकारी आवे जो नाना श्रास देय मेरा पूर्जला 
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'शत्र निकू' मार वा जो मेरा सामथ्ये इहां साईं दोसी तो 


परलोक तांई' मारस्यू' तथा परका निरस्तर अपकार चाहे अर 


परके विपन्न आजाय, हानि वियोग अपमान दहोजाब तदि बढ़ाहफ 


मानना सो समस्त हिंसाननद नाम रौद्रध्यान है। ऐसे अनेक 


प्रकारके हिसाके विकल्‍प करना सो हिसीनन्द है। बहुरि हिंसा- 


. नन्‍्दके वाह्य चिन्ह हैं जो दिसाके उपकरण खज्ड छुरी कटारी 
. इत्यादिक शस्त्रप्रहदण करना, शस्त्रनितें मारने विदारनेके दावधात 
, चिंतवन करना, मारनेकी कलामें निपुणता रखना, हिंसकजीव- 


निका पालना, हिंसक चीता कूकरा शिकरा(बाज)इत्यादिक जीव- 


, निकू' निकट राखना सो सब हिंसानन्दके बाह्यचिन्ह हैं । 


अब सपानन्द नाम रौजध्यानका दूसरा भेद ऐसा जानना 
जिनका मन असत्यक्री कल्पना करने में नियुण होय अर ऐसा 


. चितवन करे तथा ऐसा कोऊ जाल स्वड़ा करे जो लोकनिकों बस 


करि धनग्रहण करे वा ऐसा विद्याका लाभ दिखावे बा रस- 


' यणका लाभ दिखाबे वा मन्त्रका व्यंतरनिका तथा इंद्रआलकी 
: विद्याका ऐसा चमत्कार दिखाबे जो ये लोक अपने आधीन 
. दोज्ञांय आपाभूलि हमारे आधीन होजांय तदि मेरी वचनकला 


सफल दे तथा पापी परलोकका भयरदित होय अपन( परिडित- 
प्रणके बलतें कल्पितशास्त्र बणाय जगत बरिपरीतथम दिखावना 
हिसादिक आरम्भमें यज्षादिकर्मे धर्म बतावना' रागी द्वेपी- 


: देवतानिते बांछितकायंफी सिद्धि बतावना देवतानिकू' सांसभत्ती 


मद्यपायी बतावना, देवतानिके बकरामैंसा इत्यादिक जीव मारि 
चढ़।वनेकरि बांछितकायसिद्ध होय वैरीनिका विध्यस होय 
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राब्यादिकनिकी लक्ष्मी हृदु दोय इत्यादिक खोटे शास्त्र रचना: 
परिप्रद्ो आरम्मीनिकू' पापमें श्रवतन करावना अर देवतानिकेर 
प्रसन्नकरनेबालेनिक' भोकतमार्गी बतावना इत्यादिक बंहुत खोटे 
धमंशास्त्र रचना तथा रागबधानेवाल्ली कामके पुष्ट करनेजाखी तथा - 
राजकथा भोञनकथा स्त्रीकथा देशकथा करनेमें श्रवण में आनन्द-' 
मानना, परके भूठे सांचे दोष कद्दनेमें अपनी बढ़ाई करनेमें आनन्द 
मानना सो झृषानन्द है तथा असत्यका सामथ्येतें कूठेनिक' सांचे 
दिखाना सांचेनिक' भकूठे दिखाना, सदोषतिकू' निर्दोष कद्दना, ' 
निर्दोषिनिक' दोषसहित कहना तथा ऐसा विचार जो ये लोक मूर्ख 
हैं श्ञानविचाररहित हैं इनफः वचनकी प्रबीणतातें अनथेकारयेनिमें 
प्रवर्तन कराय भ्रष्ट करदेस्यु' घनसंपदा राखि लेस्यू' यासें संशय 
नाहीं इत्यायिक अनेक असत्यका संकल्प करना खो नरकर्गात-' 
का कारण झुषानन्द नामा दूजा रौद्रध्यान जानना । 

अब तीज़्ा चौयानन्द नाम रौद्रध्यानका ऐस। स्वरूप ज्ञानना 
जो चोरीका उपदेशमें तत्परपणा तथा चोरीकरनेकी कक्ञामें . 
निपुणपणा सो चौयानन्द है तथा जो परधन दरनेकेअर्थि रात्रि- 
दिन विंतबन करता अर चोरीकरि धन ल्याय बढ़ा हर्ष मानना, 
तथा अन्य कोऊ चोरीकरि घन उपाजेन किया द्ोय ताकू' देखि . 
विचारे जो देखों य्राफे एता घन हाथ लगिगया मेरे परका घन कैसे 


हाथ आवे कौन उपाय करें, कौनका सद्दाय लेवें कैसे घिजावे 
कोऊ ऐसा पुर्थ कथ उदय आवे जो कोऊ गिरया पढ़या भूल्या' 
| घन इमारे हाथ लगिज्ञाय अन्य कोऊ चोरीकरिं मोकू' सौंपिजाय- 
वा चोरका माल हमारे अल्पमोलमें आ जाय तथा बहुतमोलके:ः 
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रतन सुबर्णादिक मोकू' भूलिचकि बेचि जाय सो बडालाभ है। 
अथवा कोई अज्ञान तथा बालक भोकू' बहुतमोलकी वस्तु दे 
जाय ऐसा घिंतवन करना सो चौर्यानम्द है जा ये रक्तक मरजांय 
बा धनका धनी मरजाय तो घन इमारें रद्दिजाय ऐसा चितवन 
स्तेयानन्द है। अथवा कोऊ वलवानका सेन्याका सह्दाय लेयके 
जा बहुतश्रकार उपायकरक इह्ां बहुतकालका संचय किया घन 
प्रहशा करू' वा कोई मायाचारकरि वश्धनकलाकरि पुरुषार्थकरि 
प्राशनिका संकल्प कटि तथा इनकू' मारकरि याका घन अहरकरू' 
ददि मेरा पुरुषार्थ सफल है । इत्यादिक चौयानन्द रौद्रध्यान दै 
स्रो नरकगतिका कारण है।. 
अब परिप्रह्वानन्द रौद्रध्यानका स्वरूप कहे हैं--जो बहुत 
परिग्रहका बधावनेके श्र्थि अर बहुत आरम्भके अर्थि जो चिंत- 
बन करिये सो परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है। जो विषयनिमें राग 
तथा अभिमानके वशि हुवा विचार करें जो ऐसा महल भकान 
रहनेकू' हमारे बनिज्ञाय वा को ऊ हमारा भाग्य फलजाय तो नाना 
बित्रशाला सुवर्शके स्तंभ सांकलमें हींडनेके हिंडोले वा नाना 
ऋत॒के केई महल वा कोट कांगुरे गढ़ तोप बडे दरवाजे ऐसे 
सुन्दर बणाऊं जो मेरे आंगशकी विभूति देलखि लोकनिके आश्चये 
उपजैे तथा अनेक बाग लगाऊं बागनिमें अमेकमहल्ल तथा अलके 
जंत्र फंबारे चादरि नदीनिका घोरा कुण्ड बावडी कूप द्रह नाना 
जल्कीडाके स्थान कामक्रीडाके भोजनकरनेके नाव्यगृहनिके स्थान 
बणों तदि मेरे मनोबांछित सफल है नानाऋतुके फक्ष फूल हमारे 
अझों नजर करें तथा मेरे महत्मकानमें सुवर्णमय रूपामय वरत- 
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मय ऐसो सामग्री अन्य मनष्यनिके नाहों देखिये ऐसी प्राप्त 
दोय तदि में धन्य हूं अथवा मेरे शरीरका अद्भू तरूप देखनेकू' 
हजारां स्त्रियां पुरुष अति अभिलाषा करें तथा अपने नखहयू' 
लेब शिख परत हीरानिके आभरनिका जोड़ पत्माके साणिक्य- 
के इंद्रनीलमणिके सोतीनिके बहुमूल्य आमरणनिका चाहना अर 
इस संपदाने भूषित करनेवाले महान कोमल बहुमूल्य वस्त्रनिका 
चाहना नानाप्रकारके सुबर्णसय रत्नमय रूपासय उपकरण 
नानाप्रकारकी वांछा करना तथा कोमल सुकुमारांगी रूपलावरुव 
करि ढेबांगनानिकू' जीतनेवाली शीलवती प्रियहितवचन सहित 
प्रेमकी भरी स्लीनिका संगमवाहना, आज्ञाकारो श्रवीर धनवान 
विद्यावान विनयवान यग्रशस्वरी ऐसे पुत्रका चाहना, अपने मन 
समान बांछित कायेके साधनेवाले मद्ाचतुरतायुक्त प्रवीक्ष स्वामि- 
भक्त ऐसे सेवकनिका, समस्तलोकनितें अधिक ऐश्वर्य परिवार 
विभूति होनेका चितवन करि आनन्दमानना तथा आपके जेसे 
ऊँसें घन संपदा बधे ताका आनन्द मानना सो परिरहानन्द है। 
अथवा अपने गृहमें सुबर्णका कांशा पीतल लोहका तामाऊा 
पाषाणका काष्टका चीनीका काचका साटीका कारादका बस्त्रका जो 
२ कोऊ परिप्रह बधै को ऊ दे जाय वा किसीका रहिजाय वा धत्त- 
फरि खरीदाहोय झा जाय तिस परिप्रहकू' देख वा चिंतवनकरि 
इर्षका बधावना आलन्दमानना परिप्रह बचनेते आपकू ऊंचा 
मानना सो समस्त परिम्रहानन्द रौद्रप्यान है । तथा ऐसा चित- 
बस करे जो फ्रोडका जमीन जायगां मेरे आ जाय वा इसकी 
जीविका मेरे आजाय तथा याके आर्गें कोड कार्यकरनेलायक 
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नाहीं है जो यो मरणकरिजाय तो मेरा ही याकी जीबिकामें वा. 
संपदासें अधिकार हो जाय, याके बालक पुत्र असमरथ स्त्रीनि 
का तिरस्कारकरि में एकाकी निष्कण्टक संपदा भोगू' ऐसी अभि- 
लाषा करना परिम्रद्दानन्द है | तथा परके राज्यसंपदा घन जमीन 
जायगा तथा आजोबिका तथा सुन्दरपरिप्रह सुन्द्रस्त्री श्राभरण 
हस्ती घोटकादिक जवरीतें खोस लेनेकी बुद्धिका शरीरका तथा 
सटद्दाईनिका तथा कपट कक ठडपाय पुरुषार्थ इत्याविक बल पावनेका 
अपने बड़ा आनन्द मानना सो समस्त परिमद्दानन्द रौद्रभ्यान है 
या रौद्रप्यान अनेक बार नरकमें प्राप्त करनेबाला तथा अनंतवार 
तियचनिके घोर दुःखनिका तथा अनेक कुमानुषनिकरे भवनिमें 
घोरदारिद्र घोर रोगका उपजावनेवाला जानि याका दूरदीतें त्याग 
करो । यो रौद्रप्यान कृष्णलेश्याका बलसहित है पव-चमयुण. 
स्थानपयत होय है परन्तु सम्यग्डष्टी अब्रतीके तथा आवक- 
ब्रतके घारक गृहस्थनिके नरकादिकका कारण रौद्र नाहीं होय है । 


कोऊ कान्नमें ऐसा द्ोय दे जो अपना पुत्रपुत्रीका विवाह करनेका 
तथा अपना सकान रहनेका बलवावना तथा न्‍्यायमागतें जीविका 


में लाभ होनेका कार्यनिका चिंतवतमें हु हिसा होय हे 
इनकू'” पापका कारण खोटा जानि आत्मनिंदा करे है ठो हू अपना 
आरम्भाकायसें कदाचित्‌ किंचित्‌ हषे द्ोय ही हे अपने म्याय- 
मागेका प्रमाशीकपरिग्रह प्राप्त भये हष होय ही है तथा अपना 
धनकू' चोरादिक नाही हरण करि सके ताहेँ अपनी रक्षा वास्ते 
भूठ कषट करतो हू अन्य जीवनिका प्राण धनादिक हरनेमें 
प्रवृत्ति नाहीं करे है अपनी रक्षाके अर्थ कपटकी आड़ी ढाके करे 
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है अन्य का घातके अर्थि कपट भ्ूठकी वरबार नाहीं करे है । वातें 
भ्रावकके नरकादिक कछुगतिका कारण ऐसा रौद्रध्यानका भाव - 
नाहों दोय हे। रौद्रध्यानीके ये बाइलच्षण हैं स्वभावदीतें करता, 
परकू” कठोर दण्ड देना, निदंयीपना, अति कपटीपना, सभसस्‍्तके 
दोष भ्रहण करना इत्यादिक भाव होय हैं अर बाह्य रक्तनेत्र करना 
भृकटी चढद्रावना भयानक आक#ति, वबचनमसें दुष्टता इत्यादिक 
बाह्य चिन्ह हैं क्षयोपशमभाव है, अंतरमुहूर्त काल है पाछें अन्य 
अन्य हो जाय हैं । ऐसें चारप्रकार आतंष्यान च्यारप्रकार रौद्र- 
ध्यानकू' त्यागै तदि धमध्यान दोय। इनकू' त्यागे बिना ध्म- 
ध्यानकी वासना अनादितें भई नाहीं ताले धर्मका अर्थीनिकू' 
दोऊ' दुष्यानिका स्वरूप सममि अपने आत्मामें ऐसे आतंरौद्र- 
ध्यानके ऐसे भाव कदाचित मत होने दो । 

अब धर्मध्यानका स्वरूप वर्शोन करिये हे--इहां यो घर्मध्यान 
है सो कोऊ सम्यन्ध्ष्टीके होय है, कोऊ विरला मद्दान्‌ पुरुष राग- 
दूं बमोहरूप पाशीक्‌' छेदि परमउणमी हुआ बड़ा यत्नते ध्मे- 
ध्यानकू' कदाचित प्राप्त दोय दे जेसें सूता बेठा चालता खानपान 
करता विषयनिकू' भोगता कषायनिसें प्रवततेके हू बिना यत्न ही 
आत रौद्रष्यान होय हें तैसं घर्मध्यान नाहीं होय है घमध्यानका 
अर्थी केतेक स्थान परिणामकू' विगाड़नेवाले हैं तिनका परिहार 
कर है जाते स्थानके निमित्तत परिणाम शुभ अशुभ होय हैं तातें 
परिशामकू' बिगाढ़नेवाले स्थानका दूरदीत परिद्र करो। खोडे 
स्थान में परिश्याम खोटे द्वो जांय हैं जो दुष्ट हिंसक पापकर्स करने 
वाले पापकर्मतेंजीविका करनेवाले दीज़कूघायी नास्तिकमती घधम 
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के द्रोही जहां तिष्ते होंयथ तहां परिणाम क्लेशित हो जांय तथा 
जहां दुष्ट राजा होय राजाके दुष्ट मन्‍्त्री होय पाखण्डी मिथ्याइष्टी 
भेषधारीनिका अधिकार दोय तहां धमंध्यानमें परिणाम नाहीं 
लगे हैं । बहुरि जहां प्रजा ऊपरि परचक्रादिकका उपद्रज दोय 
दुर्भि्ष मारी इत्यादिकरि प्रजा उपद्रवसहित होय, बहुरि जहां 
वेश्यानिका संचार दोय, व्यभिचारिणीनिका संकेत-स्थान होय 
आचरण भ्रष्ट भेषधारीनिका स्थान होय, जहां रखकर्म रसायरके 
कम श्रवतेते होंय, मारण उच्चाटन विद्याके साधक होंय,जहां हिंसा 
दिकर पापकर्सके डपदेशक कामशास्त्र तथा युद्धशास्त्र कपटीधूतेन 
की प्ररूपी खोटीकथाके शास्त्रके प्ररूपणा करते होंय तथा जहां 
थतक्रीढ़ा करनेवाले मद्यपान करनेवाले ब्यभिचारों भांड डू'म 
चारण भाटनिकरि युक्त होंय, जहां चांडाल घीवर शिकारी वा 
कसायी इत्यादिक दुष्टनिका संचार होय तथा दुष्ट तपस्विनी तथा 
स्त्रीनिका परिचार होय नपु[सकनिका समागम दोय, दीन याचक 
रोगी विकल अ गके धारक आंधे लूले बधिर पीडाके शब्द करने 
वाले होय, जहां शिकारकरनेवाले हिंसकजीवब कलह कामके धारक 
पशुमनुष्यादिक तिध्ठते दवोंय जहां जीवनिने विज्ञ बांधो कश्टक 
ठुण विषम पाषाण टोकरे दाड मांस रुचिर मल मूत्र पव्य्चेन्द्रिय- 
जीवनिके कलेवर कदप्रादिकरि दूषित स्थान दोंय, जहां दुर्गंध 
आवता होय कूकरा बिलाव श्याल कागला घृघू इत्यादिक दुष्टजोब 
होंथ और हू शुभपरिणामके बिगाड़ नेबाले ध्यानकू' नष्ट करनेवाले 
स्थान दूरदीतें त्थागने योग्य हैं । जातें खोटेस्थानके योगतैं झवश्य 
परिणाम बिगर्ड हैँ तात॑ जो शुभध्यामके इच्छुक होंय ते खोटे 
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स्थाननिमें स्वप्नविषे हू वास मति करो याहीतें घमंध्यानके अथे 
सुन्दर मनकू' प्यारा शीवउष्ण आताप वर्षा अतिपफवनका आधा- 
रहित डांस मांछर अन्य विकलत्रयादिकनिकी वाघा रहिव शुद्ध 
भूमि ठथा शिन्ातल तथा काछका फल्क होय तिनऊपरि तिष्करि 
शुन्यगृद पुरातनवाग बनके जिनसन्द्र वा अपनेगृहमें निराकुल् 
एकांतस्थान बाधारददित होय, रागद्व पषादिके उपज्ञावनेकरि 
रदित, कोलाहइल शब्दरद्ित, नृत्यगीतवादित्रादिरद्दित दहोय, 
कलह विसम्यादादि रदित, हिंसारदित स्थानमें धम्मेध्यानके 
इच्छुक होय निश्चल तिष्ठो । जातें घर्मध्यानमें स्थानकी शुद्धता 
आसनकफी हृढता प्रघानका रण है जाका आसन दोयशप्रकार हू हृढ 
नाहीं होय ताके सेवा कृषि बाशिज्यादिक ही बिगढिजाय तो 
धर्मध्यान आसनकी दृढताबिना केसे बने । बडुरि तीन जे उत्त- 
मसंहतन तिनके घारकनिके ही ध्यानमें हृढ़ता द्वोय है जिनका 
वजमयसंहनन है अर मधाबल पराक्रमके घारक हैं श्र जे देवम- 
नुष्यनिके घोरठपद्रव उपसगतें चल्रायमान नादीं होय जाका 
आखन मन हल होय सो तो जैसा स्थान वा आसन होय तिख- 
दीतें ध्यान करिसके है अर जे दीनसंहननके धारक हें तिनकू' तो 
स्थानकी शद्धता अर आसनकी शुद्धता अवश्य देखि ध्मेध्यानमें 
प्रवतेन करना श्रेष्ठ दै। जिनका बित्च संसारदेदभोगनितें विरक्त 
दोय बित्तमें विक्षिप्तता नाहीं होय संशयरदित आत्मज्ञानी अध्या- 
त्मरसमें भीजि निश्चल होय ताके स्थानका हू नियम नाहीं दै। जे 
चारित्रज्ञान-संयुक्त हें अर जितेन्द्रिय हैं ते अनेक अवस्थातें 
ध्यानकी स्रिद्धिकू' प्राप्त भये दें धर्मध्यानीके ऐसा विंतबन 
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होय है अह्दो बडा अनथ है जो में अनंतगुणनिका घारक हूँ संसा- 


करमेरूपी ट च्ु 
रझूप बनमें अनादिकालका कर्मरूपी बेरीनिकरि समस्तपनात 


छग्या गया हूँ अद्दो मैं अज्ञानभावते कर्मके उदयतें भये राग प- 
मोह विनकु अपना स्वरूप जानि घोरदु:खरूपसंसारमें परि- 
अमण कीया अब मेरे कोऊ कमेके उपशमतें परम उपकारक 
जिनेन्द्रका परमागमके उपदेशके लाभतें रागरूप घ्वर नष्ट भया 
अर मोहनिद्राके दूर होनेतें स्वभावका अर परभावका जाशपणा- 
का लाभ मया है अब इस अवसरसमें शुद्धध्यानरूप ख्ड़ग्कर 
जो कर्म नाश करल्यू' तो स्वाधीनताकू पाय दुःखनिका पात्र 
नाहीं होऊ' । जो अज्ञानरूप अन्धकारकू' आत्मशज्ञानहप सूर्यके 
उद्योतकरि अब हू दूर नाहीं करू' तो अन्य कौनपयायमें दूर 
करू गा । समस्तजगतके देखनेका एक अद्वितीयनेत्र मेरा आत्मा 
है ताकु' हू अब अविद्यारूप पिशाचके प्रेरे विषयकषाय भुदित्त 
करें हैं ये इन्द्रियविषय अर कपाय भोकू' द्वितअद्वितके अब लो- 
कनरहित करनेवाले हैं. में इन ठगनिके बशीभूतहुवा भूलिगया हूँ 
अह्दो ये प्राप्त दोते रमणोक अर अन्तमें श्रति नीरस ऐसे पंचेन्द्रि 
यनिके विषयनिे परम ज्योतिस्वरूप जगतमें मद्दान्‌ परसात्म- 
स्वरूप श्रात्मा हू ठिग्यो गयो है | में अर परमात्मा दोऊ' श्ञान- 

लोचन हैं अर परमात्म स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थि मेरे स्वरूपके ह 
जाननेकी इच्छा करू', परमात्माक तो आत्मगुण प्रकट है अर 
मेरे कमेनिकरि दवि रहे हैं हमारे अर परमात्माके गुशनिकरि 
भेद नाहीं है, शक्ति व्यक्तिकत भेद है अर ये कर्मजनित 
दाद्द हैं ते जेतेक मैं ्लानसमुद्रमें गरक नाहीं दोह़ूँ विवने मेरे 
संताप दुःख करें हैं। वहुरि नारक तिय॑च मनुष्य देव ये कर्मफे 
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: उद्यअनितपर्याय भेरा स्वरूप नाहीं है में सिद्धस्वरूप निर्विकार 
स्वाधीनसुखरूप हूँ में अन॑तश्नान अनन्तदर्शन अनंतवीर्य अन॑त- 
सुखरूपष हूँ सो अब मोहरूप विषके बृत्तकू' नाहीं उपाडू कहा ? 
अब में मेरा सामथ्यकू' प्रहकरि अपना स्वरूपमें अचल द्वोय 
सकल वांछारद्दित हुवो मोद्रूप विषवृत्तकू' उपाडस्य' अब मोकू 
मेरास्वरूप ही निश्चयकरना जाते मेरेमांदि फँसीहुई अनादिकी 
मोहरूप पासी है ताके छेदनेका उपाय करू जो अपना स्वरूपकू 
ही नाहीं जाने सो परमात्माकू' कैसें जाने तातें ज्ञानीनिकू' प्रथम 
अपना स्परूपद्ीका निश्चय करना योग्य है जो अपना स्वरूपकू' 
ही नाहीं जानैगा ताकी अपने स्वरूपमें स्थिति कैसे होयगी अर 
अनादिका पुदुगलमें एक होय रहा है ऐसा आत्माकू' भिन्न केसें 
करू'गा अर देद॒तें आत्माका भेद्विज्ञान हुवाबिना आत्माका लाभ 
कैसे होयगा आत्माका लाभविना अन॑तज्ञानादिक आत्मगुणनिका 
जानना हू नाहीं होय तदि आत्मलाभकी कहा कथा ? तातें मोज्षा- 
भिलाषीनिकू' समस्तपुद्गलकी पर्यायनिकरि भिन्न एक आत्मस्व- 
रूपका ही निश्चय करना श्रेष्ठ है। 

इद्दां आत्मा तीनप्रकारकरि तिष्ठ है बहिरात्मा, अस्तरात्मा 
परमात्मा । तिनमें जाके बाह्य शरीरादिक पुदूगलकी पर्यायनिमे 
आत्मबुद्धि है सो बहिरात्मा है जाकी चेतना मोदनिद्राकरि अस्त 
हो गई, पयायहीकू' अपना स्वरूप जाने है, इन्द्रियद्वारनिकरि 
निरस्वर प्रवर्तन करे है, अपना स्व॒रूपकी सत्या्थपद्दियान जाके 
नाहीं है देहहीकू' आत्मा भाने है, देवपयोयमें. आक्कू' देव, 
नरकपर्यायमें आपकू' नारकी, तियचपयोयसें आअसपकू' तियच, 
मलुष्यपर्यायमें आ्रापकू' सनुष्य जाणि पर्यायके ब्यवद्दारमें 
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तन्मय होय रहा है पर्याय तो कर्मकृत पुद्‌गक्षमय्र अस्यक्ष झ्ञानरूप- 
आत्मातें भिन्न दीखे है तो हू कर्म जनित उदयमें आपाधारि पर्यायमें 
तन्‍्मय हो रहा है में गोरा हूं, में सांवला हूँ, मे अन्यबणो हूँ, में 

राजा हू, में सेवक हूं, में बलवान हूँ, में निबल हूँ, में आह्यण हूँ, 

: मैं क्षत्रो हूँ, में बैश्य हूं, में शूद्र हूँ, में मारनेबाला हूँ, जिवाबनेबाला 
हूँ, धनाढय हूँ, दातार हूँ, त्यागी हूं, गृहस्थी हूं, मुनि हूँ, तपस्वी हूँ, 
दीन हूँ, अनाथ हूँ, समथे हूँ, असमथथ हूँ, कर्ता हूँ, म्रकता हूँ, घल- 
वान हूँ, कुरूप हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नपुसक हूँ, पणिडत हूँ, मूल 
हूँ, इत्यादिक कमेंके उदयजनित परपुद्रालनिकी विनाशीकपयोथ- 
निममें आत्मबुद्धि जाके होय सो बहिरात्मा मिथ्यारष्टि है। जो 
शरीरमें आत्मबुद्धि है सो इहां हू शरीरका सम्बन्धी जो स्त्री पुत्र 

मित्र शत्रु इत्यादिक तिनमें रागढ घसोहकल्ेशादि उपजाय आतेरो- 
द्रपरिणामते मरण कराय संसारमें अन॑तकाल जन्ममरण करावे 
है तथा पुदूगलकी पयोयमें आरात्मबुद्धि है सो पुदूगलमें जडरूप 

एकेन्द्रियनिमें अनन्तकाल भ्रमण करावे है तातें अब बहिरात्म- 
बुढडिकू' छांडि अंतरात्मपना अवलबनकरि परमात्मपना पावनेमें 
यत्न क़रो। जे जे या जगतमें रूप देखनेमें आयें हैं दे ते समस्त 

अपने आत्माके स्वभावतें भिन्न हैं, परद्रव्य हैं, जड़ हैं, भचेतन हैं 
में ज्ञानस्वरूप हूँ इन्द्रियनिके प्रदणमें नाहीं आऊं अपना अनुभव 
करि साझात प्रत्यक्ष हूँ अब कौनसू' वचनाल्ञाप करू अर अन्य ज- 
ननिकरि में सममावनेयोग्य हूँ तथा अन्यजननिरू सें सस्बोधन 
फरू' ऐसा! बिकल्प हू अस है जाते अपने घर परके | 
जञानेबिना कौनकू' समझाने अर कौन समझे जे मैं पोल 
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विकल्परदित श्ञाता हूँ ज्ञो अयना स्वरूपकू' जो आपरूप प्रहण 
करे अर आपके अन्यकू आत्मरूप प्रहण नाहीं करे ऐसा 
निर्विकल्प विज्ञानमय केत्रल स्वसंवेदनगोचर हूँ। अंतरात्मा 
बिचारे है औैसें सांकलमें सपेकी बुद्धि हो जाय तदि भयभीत 
होय मरयया इत्यादिक भयर्तें भागबो पढवों इत्यादिक क्रियातें 
हू श्रम द्ोय है तेसे हमारे हू पूर्षकालमें शरीरादिकर्मे अपनी 
आत्माकी बुद्धिकरि शरीरादिकका नाशमें अपना तज्राश 
जाणि बहुत विपरीतक्रियासें प्रवतेन भया अर जेसे सांकलमें 
सर्पेका अ्रम नष्ट भया सांकलकू' सांकल जाने तदि अमरूप क्रिया- 
का प्रभाव होय तैसे मेरे शरीरमें आत्माका श्रम नष्ट होतें 
अब आबरणमें हू श्रसका अभाव अभया, जाका झ्ञानविना में 
सूतो अर जाका ज्ञान होते जाप्रत भया, सो चैतन्यमय मैं हूँ 
इस श्ञानज्योतिमय अपने स्वरूपकू' देखता जो में ताके रागद्वेष 
नष्ट हुआ है ठदिसका कारणकरि मेरे कोऊ बेरी नाहीं अर 
कोऊ प्रिय नाहीं , बैरो मित्र तो ह्लानमें रागद्व बविकारतें दीखें 
हैं ओ मेरा ज्ञायक आत्मस्वरूपकू' नाहीं जाने सो मेरे बैरी अर 
प्रिय नाहीं हैं अर जो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देख्या सो हू मेरा 
बेरी अर मित्र नाहीं है अब मेरा स्वरूपका क्ञाता जो में ताकू' 
पूर्वला पूबेला समस्त आचरणा स्वप्नवत्‌ इन्द्रआालवत्‌ भासे 
है, अद्ो क्ञानीपुरषनिका अलौकिक पृक्तांठ कोन वर्णत्त करे 
सके । जहां अज्ञानी प्रवतेनकरि कर्मका बस्ध करें हैं रहां हो 


प्रवरसंलकरिें कसंयन्धनितें छूटे हैं जगातके पदावे तो समस्त 
जैसे हैं हेसे ही हैं और प्रकार नाई परन्तु अज्ञाती विपयंवरूप 
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करि रागी हेषी मोही हुआ घोरबस्थकू' प्राप्त होय है झ्ानी 
पदाथेनिका सत्यस्वरूप जानि परमसाम्य बीतरामगी हुवा अवतंता 
निर्जरा करे है अर जो में पूर्वे दुःखनिकरि व्याप्त संसारवनमें 
चिरकाल क्लेशित भया हूँ सो केवल अपना अर परकां भेदवि- 
श्ञानविना भया हूँ सो समस्तपदार्थनका प्रकाश करनेवाला भेद- 
विज्ञानरूप दीपककू' प्रज्वलित दोते हू यो मूढलोक संसाररूप 
कह मर्मे क्‍यों डूजे हैं यो अपक्ना स्वरूप है सो आपके मांही आप 
करके प्रकट अनुभव आवेहे याकू' छांडि अन्यमें आपके ज्ञान- 
नेकू' वृथा खेद करे है। अश्ञानीके इहाँ जो जो परवस्तु प्रीतिकरे 
अर्थि हैं सो समस्त आपदाका स्थान हैं अर जो आनन्दका 
स्थान हें तातें भय करे है, अशज्ञानभावका कोऊ ऐसा द्वी प्रभाव 
है। बन्धका कारण तो पदार्थके शानमें श्रम हे अर अ्रमरहित 
भाव दे सो मोक्ष कारण है, जो बन्ध है सो परका संबंधर्ते है अर 
परद्रव्यतें भेदका अभ्यास करि मोक्ष है, जो इंद्रियनिकू' विषय- 
निर्ते रोकि क्षणमात्र हू अपने आत्मामें रोके है सो परमेष्ठीका 
स्वरूपकू' स्मरण करे है जो सिद्धात्मा दै--सो में हूँ, जो मैं हूँ सो 
परमेश्वर है यातें मेरारूपतें अन्य मेरे उपासना करने योग्य 
नाहीं अर में कोइ अन्यके उपासना करनेयोग्य नाहीं, जो 
अ्रमरदित द्ोय देहतें भिन्न आत्माक्ु' नाहीं जाने है सो तीज्- 
तप करतो हू कर्मके बन्धनतें नाहीं छूटे है अर जो भेद्विज्ञान- 
रूप असृतकरि आनन्दित है स्रों बहुत तप करतो हूँ 
शरीरतें उपजे क्क्लेशनिकरि खेदने नाहीं प्राप्त होय है जाको 
चित्त राग घादिक मलरहिंत निर्मल है सो दी अपने स्वरूपकू' 
सम्बक जाने हे अन्य कोऊ देतुकरि जाने ताहीं अपने खित्तकू 
| 
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विकश्परदित करना दे सो ही परणमतत्त्य हे अर अनेक थिकल्पनि 
करि उपदित करना है सो अनर्थ है तततें सम्यक्तस्थकी खिड़के 
सार्थि चित्तकू' विकस्परदित करे जो अक्षानकरि उप्रितचित्त है 
सो अपने स्वरूपतें छूटि ज्ञाय हे अर भेदबिज्ञान-बासिताचिस है 
सो परमात्मतस्वकू' साकछात्‌ देखे है जो उत्तमपुदर्षानका भन मोह 
कसेके बशतें कदावित्‌ रागादिककरि दिररक्ृत होआाब ठो आस्म-् 
तस्त्वके चिहवनमें युक्तकरि रागादिकनिकत तिरस्कार करें अज्ञानी 
आत्मा जिस कायमें रागी होरह्या हे दिस काबते अपनी बुढ़िके 
बल कि उलटो फ्रेरथों हुवो चिदानन्तूमथ निज स्व॒रूपमें 
युक्त कीयो हुयो कायमें प्रीति शीघ्र दांढे हे। जो अपना 
आरमज्ञान अभर्त उपक्या दुःख सो आत्मशानकरि दी नष्ट होय है 
आत्मक्ानरदित संसारी जीवके परिभ्रमण बहुत सपकरि नाहीं 
छेया जाथ है बहिरात्मा हे सो आपके रूप अआयुवखघनादिकनिकी 
संपदा बांधे हे अर अन्दरात्मादे सो आयुवलबिसयादिकनियों अपना 
छूटता चाह है, अश्ञानी है सो पुद्गलादिकरें आपकी बुद्धिकरि 
आते बांधे है जर अंतरात्मा है सो अपने स्वरूपमें आत्मबुद्ि 
करि अंजने ते छूटे है, अक्षानी हे सो तीनलिंग जे पुरुष सही नपु- 
सककूप शरीरकू' आत्सा ज्ञाने अर सम्यरजञानी हे सो आपकू 
तीनलिंगका संगरहित जाने है बहुत कालते ऋध्यास है झ्र्‌ 
आदीतरइ निश्शेय किया शा विज्मे शीघ्र 
ओऊ दी है को अंेवल 





द्दी जो यो मोकू' दीलीे है है भरओं 
० कचरे 34५० 803 कक सपा कक 
भावकरना हआ हे यातें भोकू श्वानुभकजेलाइ आहत दी का 


शक । 


आश्रय करना । अज्ञानी है सो बाह्य पदार्थमिमें त्याग अहणश करी 
है अंर झञानी है सो अंतरक्षमें रागादिक परभावनिकू त्यागि 
आओत्मभावकू' गहण करे है शानी है सो बचनतें अर कायतें मिश् 
कैरके आत्माको अम्यास मनफरिकें करे' है, अर अन्यविषय- 
भोसनिका कर्म है सो कोऊ बचनते करे है कोऊ कायतें करे है 
सांसारिक कायेनिमें मन नाहीं लगाये है, अक्लानीके तो विश्वा- 
संको अर आनम्दको स्थान यो जगत्‌ है अर श्ञानीके इस जगत- 
में कहां विश्वास अर कहां आनन्द अपना स्वभावमेंही आनन्द 
अर विश्वास है जानी हे, सो तो आत्मज्ञानविना अन्यकार्यकू 
हृदयमें घारश नाहों करे है अर लौकिक कार्यके बशतें जो 
कुछ करे है सो अनादररूप भया बचने करे वा कायतें करे 
मेन नाहीं लगावे है, जो ये इन्द्रियविषर्यानका रूप है ये मेरा 
रूपतें विलज्षण है, मेरा रूप तो आनन्दकरि परियू्ख शान 
ज््योतिमय है, श्ञानीके तो जाकरि अआरांति दूर होय अपनी स्थिति 
अपने आत्मरूपमें हो जाय सो ही कहने योग्य है, सो ही श्रवण 
करने योग्य है, लो ही चितबल करनेयोग्य है। इन इन्द्रियनिके 
बिषयनिमें इस आत्माका हित कोऊ प्रकार हू नाहों है तो हू 
बदहिरात्मा अज्ञानी इन विषयनिमें ही प्रीति करे है, जो कहा 
हुआ हू आत्मतत्त्वकू' नाहीं कह्याकी-ज्यों अंगीकार करें है तिस 
अज्ञानीके प्रति कहनेका उद्यम वृथा है, अज्ञानीके आत्माका 
भ्रकाश नाहीं तातें परद्रब्यनिमें ही संतुष्ट होय रहा हैं अर ज्ञानी 
है सो बाहिरवस्तुनि्में श्रमरहित अपना स्वरूपमें ही संतुष्ट 
है,” जितने मनवचमकायकू' अपना स्वरूप माने है तितने 
संसार-परिध्रमण ही है, देदादिकनितें भेदविज्ञानहैं संसारका 
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अभाव है। वस्त्र जीखें दोव वा रक्त दोब या श्वेत दोच. बा. सटे. 
होय लो आत्मा ओर्शरक्तादिखूप नाही होब तेसें ही देहकू जोणो- 
दिक होते आत्मा जीर्थादिक नाहों होय है, अक्षानो दे सो अत्यक्ष 
इस शरोरकू' बिछुरता मिलता परमार्ूनिका समूहकोी रचनारूप 
देखे है तोह याकू' आत्मा जाने है अनादिका ऐसा अम दे। ये 
दृढ स्थूल्न दीघे शीर्ण जीसे हलका भारी ८. धर्म पुदुगलके हैं इनि 
पुद्गलनिके घमंकरि संबंधकू' नादों प्राप्त होता आत्मा है सो 
केवलश्ानस्थ॒रूप है, इहां संसारमें ममुष्यनिका संसर्भ होय व्रदि 
चचनडी भ्रशृत्ति होय, बचन प्रवर्ते तदि सन चलायमान दो 
सन चले वर्दि श्रम होय ये उत्तरोत्तर छारण हैं तातें श्ञानीजल 
लोझल्िका संसगे ही छांडे है। अश्ञाती बहिरात्मा हैं सो अपन्स, 
निवास नमरमें आममें पंत बन्दिकन्मिं जाने दे अर -आानी 
तो अंतरात्मा है सो अपना निवास अपने भारहि दी अमरदिद 
माने है । ओ शरीरभें आत्माकू' जानना खो देह घारण्य करनेकी 
परिपाटीका कारण है अर अपने स्वरूपमें आपका ज्यनना हे 
सो अन्य शरीरके छूटनेका कारण है यो अत्मा आग दी अपने 
' स्ोक्ष करे है अर आप ही विपणेयरूप भया अपने संसार करे 
है तातें प्पना गुरु हु आप दी दे अर बेरी हु आप दी हे अन्य 
तो माह निर्मित्तमात्र है, अंतरात्मा जो दे सो आत्मातें कायकू 
भिन्न जानि अर कायत्रें आत्माकृ' भिन्त जानि इस कायकू' 
मलका भरमभा चस्त्र र्वों निःशंक स्थारें है, शरीरतें जिस 
आत्माकू' जाने है श्रवण करे है मुखतें कहे तो हू भेदविज्ञालके 
अड्यासमें लीन नाहीं होय शरीरकी अमतातें कहीं 


( ४८० ) 


छूटे है अपते आत्माकू' शरीरतें भिन्न ऐसें भावी जेसें फेरि देद- 
करि संगम स्वप्नहूमें नाहीं होय स्वप्नमें हू देहतें भिल्र ही आत्माका 
अनुभव द्वोय पुरुषनिके जो त्रतनिका अर अग़्तका ध्यवह्दार है 
सो शुंभ' अशुभ बँंधका कारण है अर मोक्ष है सो बंधका अभाव 
रूप है थातें त्रतादिक किया है ते हू पूर्व श्रवस्थामें है प्रथम अस॑- 
थम सावकू' त्यागि संयममें लीन होना अर जब शुद्धात्मभाव 
परमवीतरागरूपमें अवस्थित होजाय तब संयमभाष कहां रहे ये 
आति अर मुनिश्रावकका लिंग ये भी दोऊ शरीरके आश्रय वर्ते 
हैं भर शरीरात्मक ही संसार है तातें ज्ञानी है सो जाति अर 
लिंगमें हू अपना आपा स्यागे है, जाके देदमें आत्मबुद्धि है सो 
पुरुष जागतो हू बढ़तों हू संसारतें नाहों छूटे है जर अपने आत्मा 
में आपका निश्चय जाके है सो शयन करता वा असावधान हू 
संसारतो छूटे है, शानी आपकू' सिद्धस्वरूप आराधना करि सिद्ध- 
पनाकू प्राप्त होय है जैसें वत्ती आप दीपकस' युक्त होय आप 
दीपक हो जाय है यो आत्मा है सो आपका आत्माकी आराघना- 
करि परमात्मा हो जाय है | जैसे दृज्ञ आपते घसिकरिं अग्नि 
होय है तैसें आत्मा हु परमात्माभावर्त जुडिकरि सिद्ध हों जाय 
है । असे काऊ स्वप्नमें अपना नाश देख्या तो आपका नाश नाहीं 
भया ते सें जागते हू अपना नाश अमर्त माने है किन्तु आत्माका 
नाश नाहीं है पयोय उपजी सो विनस्यां बिना रहे नाहीं आत्मस्व 
रूपका अनुभव बिना शरीरकू आत्मारूप अनुज करता अतेक 


शास्त्र पढता हू संसारतें नाहीं छुटेगा अर अपने स्वरूपमें अपता 
अनुभव करता शार्त्का अभ्यासरहित हु छूटि जायगा अर 


( श८१ ) 


'झानो भी हो जो थो सुख अवस्थाऋरि भया हुवा ज्ञान दुख आवां 
छूटि जायगा तातें दुःख अवस्थामें रोगपरीसदादिक अकस्थामें 
'हु आत्मज्ञानका हृढ अभ्यास करो इत्यादि विंतवनके प्रभावदं 

'बाहा शरीरादिफनिमें आत्मबुद्धि रूप जो बहिरात्मबुद्धि ताहि झांडि 

' अर अपने अंतर कहिये आत्मरूपमें आपारूप अधतरात्मा होय 
करि परमात्मारुप दवोनेमें यत्न करो | परमात्मा दोयप्रकार है ओ 
भातियाकमेनिका नाश करि अनंतक्कान अन॑तदर्शन अल॑तधीय 
अनंत सुखरूप स्वाधीन अठारह दोपनिकरिरदित इन्त्रपरणेद्रनरे- 
द्रांकरि वंधसान अलेक अतिशयांकरि सहित सकल जीवनिका 
उप्रकारक दिव्यध्वनिकरि सहित देवाधिदेव परम ओऔदारिक देदसें 
तिछता अरइंत देव हैं ते सकल परमात्मा हैं, कल नाम शरीरका 
है जो देहसद्दित आयुका अन्त तांई परमोपदेश देता ऐसा अरहंत 
हैं सो सकलपरमात्मा है अर जो अष्टकमेरहित होय सिद्धपरमेष्टी 
अये तिनके कक्ष जो देह सो नष्ट द्वोगया यातें सिद्ध भगवान 
विकल्लपरमात्मा हैं सो परमात्मपद्‌ इस मनुष्यपर्यायमें रत्नश्यका 
आराधनकरि कोऊके प्राप्त दडोय है, याका घीज बहिरात्मपतता 

' छोढि अंतरात्मपनामें लीन होना हे गहिरात्माके मिथ्यात्वगुण- 
स्थान ही होय है अर अंतरास्मा जो हैं सो चंतुययेगुणस्थानेकू 
आदि लेव बारमागुणस्थानपर्थत हैं अर परमात्मा जो है सो 
देहसहित तो तेरदें चोदहवें गुणस्थानमें जानना अर देदरहित 
परमात्मा सिद्धमगवान हैं स्रो गुखस्वानकरिरहिस हैं; जातें गुस- 
स्थान तो मोह अर बोरा की अपेक्षा हैं मगबान सिद्धनिकौ मोह 


( रैप२ ) 


कर्म भी साहों अर वचनकायके योगनिका हु अभाव भया तातें 
गुद्वस्वानसंशो रहित हैं। 

* - अब धमंध्यानका वर्खन करें हैं--यो धर्मध्यान है सो सम्य- 
गटष्टीजिना मिथ्यारष्टीके नाहीं दोय हे ऐसा नियम है तातीं 
भतुथंगुशस्थानकू' आदि लेय सप्तमगुखस्थान-पर्यत घर्मध्यान 
होय है, सो घमेंध्यान परमागम्से चयारश्रकार कह्या है आशा- 
बविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानथिचय । विनमें 
आझाजझाविचय धर्मध्यानका संक्षेप कहिये है--जो भगवान सबंध 
वीतरागका कह्मा आगमडी ब्रमाणतातें पदाथनिका निश्चय 
करना सो आकज्षाविवय धर्मध्यान है । जहां उपदेशदाताका 
अभाव होय अर कमंके उदयतें अपनी बुद्धि मंद दोय अर पदा- 
थनिके सूक्ष्मपना द्वोय अर' हेतु दृष्टातका अभाव होय तहां 
सर्वक्षकरि कह्या आगमक्‌' प्रसाणकरि ऐसा चिंतवन करें ओ 
यो ही तस्तव है, या भ्रकार ही यो तत्व है और नाहीं, अन्य अकार 
नाहीं, सवंश् वीतराग जिन अन्यथा कहनेवाला नाहों ऐसे गहन- 


बदाय्निमें श्रद्धानमें अथंका निश्वयय करना सो आश्लोविच्य है 
अथवा सम्यग्दशंनकरि परिशामनिकी विशुद्धिताका घारक अर 
अपने अर परमतके पदाथेनिका निमश्येयका जाननेवाक्षा ऐसा 
सम्यस्ज्ञानी सर्वेक्षकरि प्ररूपे सूक्षमपदार्थनिर्ते प्रहथकरि तथा 
पंचअस्तिकायादिपदार्थनिममें निश्चय करि अन्य भठयनिकू' शिक्षा 
करें तथा कथनका व्याखूयानका मार्गमें श्रुतश्ञानका सामथ्यतें 
अपने सिद्धान्तमें विरोध नाहीं आये तैसें अर अन्य ्कांतीनिके 
प्रकषे सिध्यात्रसाण डेतु लय तिनका खण्डन करनेसें समर्थ 
ऐसे अनेकान्तका प्रदण करनेमें सम होद ओतानिकू' पद़ा्का 


' ( डबरे ) 


स्वरूप भहणकरनेसें समर्थन करि श्रुवका व्याख्यान करे आर 
विनका समर्थनके अथे तकंनयभ्रमाणकू' युक्त करनेमें साटकर 
ऐसा चिंतन करनेमें लीनपना सो सर्वश्षकी आह्ला प्रकाशनका 
अर्थीपनातें आज्ञाविचय धर्मच्यान है। तथा जो जिमसिद्धांतर्ो 
प्रसिद्ध ऐसा सर्वेश्की आश्ञार्ें वस्तुका स्वरूप चिंतववम करे सो 
आश्ञाविचय है, जगतमें जो वस्तु है सो अ्रन॑तगुस अनंतपर्याब- 
स्वरूप है यादीतें रुत्पादव्ययभौव्यरूप है, त्रिकालयर्ती है यातें 
नित्य है ऐसी वस्तुका कहनेवाला कोऊ आगमका सृरुमक्‍चक्‍न 
अपनी स्थूलब॒द्धिकरि गप्रहशमें नाहों आये अर जो हेतुकरि 
बाघाकू' भी नाहीं प्राप्त होय तहां 'सर्वेश्षकी आज्ञा ऐसे है सर्वक्ष 
बीतरागजिन अन्यथा नाहीं कहें! ऐसें प्रमाणरूप जितवन सो 
अआज्ञाविचय है अथवा जिनेन्द्रका परमआगमसका पठन, श्रवण, 
चितबन, अनुभवन सो समस्त आश्ञाविचय है जो श्रुव सवश- 
बीतरागकरि कह्या हुआ जाके श्रव॒णतें गागी देषी शस्त्रधारी देव- 
निकी उपासनातें पराख्मुखता दोय आय अर परिप्रहघारी 
विषयकषायनिके धारक अनेकभेषधारीनिमें गुरुबुद्धि पृल्यपनाकी 
बुद्धि नाहीं उपजे अर हिसामें अवृत्तिरूप घमम कदाबित्‌ नाहों 
दीखै अर जाके अवशपठनचिंतवनतें विषयकषाय देहपरिप्रह्मा- 
दिकनितें परांमुखता उपजिआये, दयाघधमंकी वृद्धि होय जाय 
तिस आरामका शब्द अथेका चितवन करना सो आश्ञाजियंय 
घर्मध्यान है, आराम भीसवश्षयीवरागका उपदेश है र॒स्नश्रयस्वरू- 
पक पुष्ट फरनेवाला है अरनादिनिधन समस्वजीवनिके परम शरण्ण 
है, अनन्यधभेके घारक पदावेनिका प्रकाश करनेवाला दे, प्रमा- 
शनथनि्षेपनिकरि पदाथेनिका स्पष्ट उद्योत करतेशाला में 


€ रेप२ ) 


कर्म भौ-साहीं अर धचनकायके योगनिका हू अभाव मंया ततते 
शुद्स्वानसंशो रदित हैं। 

- आब पघमंध्यानका वर्शन करें हैं--यो घमंध्यान है सो सम्य- 
गहष्टीकिना मिथ्यारष्टीके नाहीं होय है ऐसा नियम है सर्स 
शतुथंगुशस्थानकू' आदि लेय सप्तमगुखस्थान-पर्यत घर्मध्यान 
होय है, सो घ्मेध्यान परमागमम्मे च्यारप्रकार कह्मा है आज्ा- 
विचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय । विनमें 
आज्ञाविचय धमंध्यानका संक्षेप कहिये है--जो भगवान सर्वक्ष 
बीवरागका कहल्मा आगमकी प्रमाणतातें पदा्थंनिका निश्चय 
करना सो आज्लाविचय धर्ंध्यान है | जहां उपदेशदाताका 
अभ्गव होय अर कमंके उदयतें अपनी बुद्धि मंद दोय अर पदा- 
थनिके सृक्ष्मपना द्वोय अर' हेतु दृष्टातता अभाव होय तहां 
सर्वक्षकरि कष्मा आंगमक्‌' प्रमाणकरि ऐसा चिंतवन करें जो 
यो ही तस्‍्तव है, या प्रकार ही यो तत्व है और नाहीं, अन्य प्रकार 
नाहों, सवंक्ञ वीतराग जिन अन्यथा कद्दनेवाला नाहीं ऐसे गहन- 
पदार्थनिमें श्रद्धानमें अर्थंथा निश्वय करना सो आज्ञाविचय दे 
अथया सम्यग्द्शेनकरि परिणामनिकी विशुद्धिताका धारक अर 
अपने अर पस्मतके पदार्थनिका नि्येयका जाननेवाला ऐसा 
सम्यगक्षानी सर्वेक्षकरि प्ररूपे सूक्षमपदार्थनिर्ते प्रहदणकरि तथा 
पंचअस्तिकायादिपदा्ेनिमं निश्वय करि अस्थ भठयनिकू शिक्षा 
करें तथा कथनका ब्याख्यानका सार्गमें अतज्ञानकां सामथ्थंत 
अपने सिद्धान्तमें विरोध नाहीं भाये तैसें अर अस्य एकांतीनिके 
प्रहपे मिथ्यात्रमाण देतु भय .विनका खरठन करनेसें समर्थ 
ऐसे अनेकान्तका ग्रदण करनेमें समर्थ होय श्रोतानिकू' पदाभंका 


' ६ हबरे ) 


स्वरूप प्रदशकर नेम्ें समर्थन करि श्रुतका व्याख्यान करे ' आर 
विनका समर्थनके अथे तकनयअसाणकू' युक्त करनेसें वर्कर 
ऐसा चिंसवल करनेमें लीनपना सो स्वेक्षकी आज्ञा भ्रकाशनका 
श्र्थीपनातैं भ्राप्मविचय धंमष्यान है। तथा जो जिनसिद्धांतलों 
प्रसिद्ध ऐसा सर्वेज्षकी आश्ञार्ते वस्तुका स्वरूप चिंतवन करे सो 
आश्ञाविचय है, जगतमें जो वस्तु है सो अनंतगुण अन॑तपर्थाण- 
स्वरूप है याहीतें उत्पादज्ययश्नौज्यरूप है, त्रिकालयर्ती है याँतिं 
नित्य है ऐसी बस्तुका कहनेवाला कोऊ आगमका सूच्रमक्‍यन 
अपनी स्थूलब॒द्धिकरि प्रहणमें नाहीं आबे अर जो हेतुकरि 
बाधाकू' भी नाहीं प्राप्त होय तहां 'सबवेश्षकी आज्ञा ऐसें है सर्वक्ष 
बीतरागजिन अन्यथा नाहीं कहें! ऐसे प्रमाणरूप चिंतरथन सो 
अआज्ञाविचय है अथवा जिनेन्द्रका प्रसआगसका पठन, अवश, 
थिंतवन, अनुभवन सो समस्त आश्षाविचय है जो श्रव स्येश- 
वीतरागकरि कट्या हुवा जाके श्रवणतें गागी देषी शस्त्रघारी देव- 
निकी उपासनातें पराझुमुखता होय जाय अर परिग्रहधारी 
विषयकषायनिके धारक अनेकमेषधारीनियें गुरुचुद्धि पृभ्यपनाकी 
: बुद्धि नादीं उपजै अर हिसामें प्रवृत्तिरूप घसमं कदाबित्‌ नादों 
दीखै अर जाके अ्वशपटनचितबनते विषयकषाय देहपरिप्रहम 
दिकनितें परांमुखता उपजिआजे, दुयाधमंकी वृद्धि होय जाय 
विस आगमका शब्द अरथका चितवन करना सो आज्ञाविचंय 
धर्मेध्चान है, आराम श्रीसवक्षदीतरागका उपदेश है रस्वत्नयस्वरू- 
पक पष्ट करनेवाला हैं अनादिनिधन समस्वजीवनिके परम शरण 
है, अनन्तधमंके घारक पदा्थेनिका प्रकाश करनेबाला दे, प्रमा- 
णनथनिक्षेपनिकरि पदायेनिका स्पष्ट उश्योत करनेवाला दे 


( शथ४ ) 


स्थाद्राद्रूप याका जीव हे याका शरण नाही पाय करके जीव 
कामादिकालतें चतुगेतिमें परिभ्रमण किया है, सप्ततत्व नवपदाये 
पंचास्तिकायका स्वरूप श्रकाशनेवाला है, द्रल्यगुशपर्कायनिका 
स्वरूप दिखावनेवाला है, गुशस्थान मागेणास्थान योनि कुलको- 
डिलि करि जीवक! प्रूपण करनेवाला है, अासवर्बंधरदबसदीरणा 
खत्ताका प्ररूपण करनेवाला है समस्त लोक अलोकका प्रकाशक दे 
अमेकशअ्द निकी रचनारूप अ गप्रकीणकादिक रत्ननिकरि रत्ना- 
करवत्‌ गस्मीर है, एकांतविद्याके मद्करि उन्मत्त सिथ्याहृष्टिसिका 
मद नष्ट करनेवाला है, मिध्यात्वरूप अन्धकारके दूरकरनेकू' सू्े 
है, रागरूप सपका विष उतारनेकू गारुडीविया है, समस्तअंतरंग 
पापमल धघोवनेकू' पतित्रतीरेय है, समस्ठवस्तुकी परीक्षा करनेकू' 
समथ है, योगीश्वरनिका तीजा नेत्र है, संसारका संतापरूप ज्यर 
का घातक है इंद्र अ्दर्मिद् गशघर मुनीन्‍्द्रनिकरि सेवित श्ञानीकू” 
परम अक्षयनिधान आशावांछाभयका नाश करनेवाला आत्मीक 
झुखरूप अमृतके प्रकटफरनेकू चन्द्रमाका उदय है, अक्षय अवि- 
माशी जीवका निजधन है, मुक्तिकू' प्रयाणकरतेके श्रधान गमनका 
ढोल है विनय न्याय इंद्रपद मननशील संयम संतोषादि गुणनिकू 
रत्पन्न करनेवाला है। ऐसा परमागमका चिंतवन ध्यान अनुभवन 
सो आहज्ञाविचय धर्मध्यान है ऐसे आश्ाविचय घर्मध्यान कक्षा । 

अब अपायविचग्र धमध्यानका ऐसा स्वरूप जानमा--सहां 
एक तो सिध्यात्वका संयोगते सम्भागका अपाय किये नाशका 


चिंतवन करना ज्ो-सन्मागं कहिये मोक्षमार्ग ताका अभाव करने 
बाला मिथ्यात्य ही है ऐसा विववन सो अपायवियय है। मिथ्या 


( मं ) 


दृशेनकरि जिनके झ्ञाननेत्र ढकि रहे हैं तिनका आचार विनग्रा- 
विक समस्त काय हैं ते संसारके वधायनेंके अर्थ हैं क्योंकि 
समिध्यासष्टीके अन्धेकी क्यों विपरीतक्षानकी बहुलता है; चातें जैसे 
बलवान हू जन्मका अन्धा अला मागतें छूटे हुये संत्यमार्गेका 
छपदेश करनेबालाकरि नाहीं चलाया हुवा नीचा ऊँचा पेत अर 
विषसपाधाण अर कठोर द्ू'ठ काड खाडा नाला कंटकनिकरि 
व्याप्त विषम (_थ्वीमें पया हुवा हलन'चलन क्रिया करता हू उप- 
देशदाता बिना सागेमें गसनकरनेकू' नाहीं समर्थ द्ोय है तेसें 
सर्वेशका कश्ा मार्गतें परारूमुख जीव मोक्षका अर्थी हे तो हू 
सनन्‍्मागेका ज्ञानविना संसारमें अतिदूर द्वी परिक्रमण करे है ऐसे 
सन्मागेका नाश चिंतवन करना अपायविचय धर्मध्यान है अथवा 
कुमा्गके प्रवतंनका अभाव तथा नाशका चिंतबन करना सो हू 
अपायविचय है। अहो ये विपरीत ज्ञान श्रद्धानके धारक मिथ्या- 
हृष्टी कुवादीनिकरि उपदेश्या कुमागेतें ये प्राणी केसे उबरें 
अथवा इन प्राणीनिके कुदेव कुघमे कुणुरुनिका सेवनितें कैसे 
निराज्षापलों होय ऐसा चितवनकरना सो अपायविचय है अथथा 
पापका कारशणसें कायका प्रवतेन वचनका अवतेन मनमें भावनाका 
ख्रभावका चिंतववन सो अपायविचय धमंध्यान दे अथवा जामें 
उपायसहित कर्मनिका नाश चिंतवन करिये ताकू' ज्ञानीजन अपा- 
थयविश्चय कहें हैं श्रोसबेश भगवान करि कह्मा जो रत्नश्नयरूप सो- 
झ्षमागें ठादि नादीं प्राप्त दोय करके संसाररूपवनबिमें आाणी 

नष्ट हो रे हैं, जिनेश्वर का उपदेशरूप जिददाज 
नाहीं प्राप्त दोय करके धापदे प्राणी संखारसमुद्रवि्े निरन्तर 


( ४८६ ) 


'डाबक डूबा दोता दुःखनिकू” भोगे हे। मद्ान कष्टरूप अम्नि 
' करि दग्ध होता संसाररूप वनविषें भ्रमण करता हू में सम्य- 
ब््ञानकूप समुद्रका तटकू ब्राप्त भया हूँ जो अब सस्यरक्ञानका 
शिखरक्‌' प्राप्त दोय यातें चिगूगा तो संसाररूप अन्धकूपके सध्य 
मेरा पतन कौन रोकेगा । अनादिके अ्रमतें उपजे मिथ्यात्व अधि- 
रत कथायादिक कमबंधके कारण मेरे दुर्निवार हैं, यद्यपि में तो 
शुद्ध हूँ दशे नज्ञानमय निमेलनेत्रका घारक सिद्धस्वरूप हूँ तो हू 
तिन कम निकरि ख॑डन किया में चिरकालतें संसाररूप कह मर्मे 
खेदखिन्न भया हूँ, एकतरफ तो नालाप्रकार कर्मका सेन्य है अर 
एकतरफ में एकाकी आत्मा हूँ ऐसा बेरीनिका संकटमें मोकू' साव- 
धान प्रमादरहित विष्ठवों योग्य है ज्ञो अब प्रमांदी होय रहूँगा तो 
कर्म मेरा झ्ानदर्शन स्वरूपकू' घातकरि एकेन्द्रियादिरूप पयायमें 
जड़ अचेतन करि देगा। अब अबलध्यानरूप अग्निकरि भेरे 
आत्मातें कर्ममलकू' नष्टकरि पाषाणमेंतें सुवर्णकी ज्यों शुद्ध कब 
करू गा, भेरे प्राप्त होनेयोग्य सम्यग्द्शन ज्ञानचारित्ररूप मेरा 
स्वभाव ही है अन्य परभाव पर ही हैं, स्वयमेष मोतें भिन्न हैं 
में कौन स्वरूप हूँ, मेरे कौन कारणतों कमेंका आस्तव होय है ९ 
केसें कर्म बंधे है ? केसें कमे निजरैगा ? अर मुक्ति तो कहा है 
अर मुक्तिका स्वरूप कहा दे अर मुक्तिका बाघारहित निराकुल- 
तालज्षण ऐसा स्वभाव्तों उपण्या--सुख मेरे कौन उपायकरि 
होय ? मेरा स्वरूपका ज्ञान होतें सकल भुवनत्रयका श्ञान 
होय दै। जाते सर्वेज्ञ सवेदर्शी मेरा स्वभाव ही कर्ममलकू' 
दूर भये मेरेमांदि श्रगट होय है। जेते-जेते काल मेरे 
बाह्यवस्तुनिकरि सम्बन्ध है तितने+लितने काक्ष मेरी 


( शर७ ) 


स्थिति मेरा स्वभावसें स्वप्नमें भी दुेट है. यातें वाह्मपदाथनिते 
भेदविज्ञानतें भिन्न होनेरूप ही उपाय करूं ऐसे अपायविचय नांस 
घर्मेध्यानका दूजा भेद वणेन किया। 
अब विपाऋ्रषियय जाम तीजासेदकू' निरूपण करे हैं-झाना- 
वरणादिक कमेका उदयकू' आपते भिन्न चिंतवन करे सो विपाक 
वियय है । 
आवाधथे--अनादिकालतें नरकादिगतिमें उपजि नारकीतिरयच 
मनुष्यादिपयाय धरना इंद्रियनिका पाना शरीरादि धारणकरना 
रूप एसगंधस्पशादि पावना, संहनन, बल, पराक्रम, राष्यसम्पदा 
विभव परिवाराविक समस्तकमंका उदयजनित है मेरा स्वरूपरतें 
भिन्न हैं मेरा स्वरूप श्वाता दृष्टा है, भविनाशी अखश्ड है, कर्मके 
उद्यजनित परिखतितें भिन्न है, जेते संयोग हैं. ते कर्मजनित हैं 
यादें कमंके डद्यज़नित परिणतितें आपकू' जुदा अचलोकनिकरि 
कमंके उदयजनित रागद्वेष जीबनमरणादिकतें हू आपकू' भिन्न 
अवलोकन करें सो विपाकविचय है | पू्वकालमें बंध किया कर्म 
दरब्यज्चेत्रकालभावका संयोग पाय विचित्र रस वे दे । कर्मकी 
मूलप्रकृति आठ हैं अर आठका एकसौ अड्तालोस भेद हैं. अर 
एक एक का असंख्यावलोकमात्र भेद दे सो समस्त णएकेंद्रियादिक 
जीवनिके भिन्न भिज्व उदय देखिये है। सामान्यकरि जीव झ्ान- 
स्वभाव दै स्वपरका जाननेवाला दे असंस्यातप्रदेशी हे कंबंजनित 


देहप्रमाण है सुखदुःखका भोकता दे ठथापि क्ंका बंध अपने 
मिन्न भिश्ष परिणशामनिकरि अनेकप्रकार बंध किया है तिस कर्म 
का रख हू उद्यकात्षमें जुदा-जुदा देखिये है समस्त औवनिके 


' ( श्८८ ) 


प्रकृतिरूप लञाम अलाभ, सुख दुःख, रागदेष, पुरथ पाप, संयोग 
बियोग, आयु, काय, बुद्धि, बल, पराक्रम इच्छा इत्यादिक एकएक 
जीवके कर्मके उदयके अनुसार भिन्न २ देखिये है अन्य किसीतें 
: नाहीं मिले है यातें नानाजीवनिके नाना प्रकार उदयकी जाति 
देखि रागद्वेषके वश मति होह़। जेसे बनमें विद्वारकरता पुरुष 
बनमें लाखां कोदयां वृक्षवेलि छोटेबडे अनेक देखे हैं कौन कौनमें 
रागढ्ेष करे कोऊ ऊंचा वृक्ष है कोऊ नीया दै कोऊू गम्भीर छाया 
सहित है कोऊ अल्प है कोऊू फूलफलसहिल है कोऊ [िष्फल है 
कोऊ कडवा है कोऊ मीठा है कोऊ खाटा है कोई चिरपर! है 
कोऊ जहरका भरया है कोऊ अमृत समान है कोऊ काँटाकरि 
सहित, कोऊ रहित, कोझ बक है कोऊ सरल है कोऊ जीण है 
कोऊ नवीन है को ऊ सुगंध, कोऊ दुर्ग इत्यादिक समस्त रचना 
पूबेकर्मके संस्कारतें एकेन्द्रियजीवनिके भी उदय देखिये है, काटिये 
है फाडिये है कतरिये है छीलिये है रांधिये है छोकिये है बालिये है 
चाबिये है रगडढिये है घसीटिये दे चोंथिये है गालिये है सुखाईये 
है पोसिये दे बांधिये है मोडिये है इत्यादिक एकेन्द्रिय यनस्पतिमें 
हू कमंका उदयकी नानाजाति देखि अपने वा अन्यके पुर्यपापका 
उदयकी नानातरंग देखि साभ्यभाव धारण करो हथे विषाद मति 
करो कर्मेका उदयकी लद्टरे समय समयमें भिन्न २ है ओ भगवान 
सर्वेक्षबीतराग जिस चेत्रमें जिस कालमें जिसभ्रकार देख्या है सो 
ही प्रमारा हे तेसें ही होयगी कर्मके उदयकू' अपना स्व॒भबंतें 


भिन्न जानो नानाज्ीव पुदूगलनिकी रचना तथा संयोग वियोगा- 
दिक देख रागढ परदित परससास्यभाव घारण्य करो व्यू' पू्वबंध 


( ४८६ ) 


किया कसेकी निजरा हो जाय, नवीनबंध नाहीं होय ऐसे तपके 
प्रकरणमें लिपाक विधय नाम धमेध्यानका वस्णेन किया | 

: अब संस्थानविचय चौथा घमेध्यानका यणन करिये है--थो 
अमम्तानस्त स्वदरफ आकाश है सो आपके आधार आप है 
तिसके अत्यन्तमध्यविदे जीवपुदूगलधर्म अधर्भकाल जेता आकाश 
का केत्रमें तिष्ठे सो लोक है सो लोक किसीका किया नाएहीं है 
अनादिनिधन है। अब इहां कोई अ्रन्थवादी कहे जो इस जगत 
का कर्त्ता कोड इश्यर है जातें कती बिना कोऊ ही सत्रूप बस्तु 
होय नादीं ताकू' पूछिये जो-- किया बिना कोऊ ही ससूरूप जस्तु 
नाहीं है, तो इश्वरकू' कौनने किया? इश्वर हू सतवस्तु है इेश्वरकू' 
करनेवाला कुृ' कह्या चादिये अर जो कहोगे याका कता हू अन्य 
है तो बाकू' कौन किया? बाका अन्य कती कट्दोगे तो बाकू” कोन 
किया ऐसे अनबस्था नाम दोष आवबेगा। बहुरि और पूछें हैं जो 
पहली रृष्टिरचना नाहीं थी तो सृष्टिबाहिर इश्वर कहां था ९ अर 
कौन स्थानमें इश्वर तिष्ति ज़गतकू' रक्ष्या अर इश्वर आप जगत- 
बिना निराधार बहुतकालतें विद्यमान आप तो कहां तिध्ठे था अर 
इस जग़तकू' रचि कहां स्थापन किया ९ अर इसजगतकू' किसीके 
आधार कहोगे तो वे कौनके आधार हैं ? उसका अन्य आधार 
कहोगे तों एस अन्यका कौन आधार है ऐसें अनवस्या दोष 
झआाजेगा। भर जो या कटद्दोगे निराधारमें अनादिनिधनमें तको 
नाहीं तो सृष्टिका हू कतांपणा कहना बे नादीं जैनी तो 
समस्तपदार्थनिकू' ही अनादिनिघत कह हैं जाके सतसे सश्टिका 
कता मानें हैं, ताके ही दोष आवेगा। बहुरि जयत, नानारूप है 


६ ४६० ) 


ताकू' एकरूप इेश्वर करनेमें कैसें समर्थ दोय ? बहुरि' 
ईश्वर शरीररहित अमूर्तिक है अमूर्तीकर्त शरीरादिक मूर्तीक 
कैसे उपजाया जाय अमुर्तीकर्ते मूर्तीक फेस होय ? बहुरि उप- 
करणसामप्रोविना लोककू' कादेतें रच्या जातें उपादानकारण 
बिना को ऊ वस्तुकी रचना बनती नाहों देखिये दे जेसें सक्तिका- 
बिना समर्थ हू कस्भकार घटकी रचना करनेकू' समर्थ नाहीं होय 
है अर जो या कद्दोगे ईश्बर है सो पहली सामग्री बणाय पार 
जगतकू' रच्या तो पूछिये उस सामप्रीकू' काद्देतें री ऐसे अन- 
बस्थादोष आवेशा अर जो या कह्ोगे जो जगतके रचनेयोग्य 
सामग्री तो स्वभावही ते बिना किये सिद्ध है तो लोकहुकू' स्वतः 
सिद्ध माननेका प्रसज्ञ आवेगा । बहुरि जो था कट्दोगे-इश्वर 
समर्थ है सो सामथी बिना द्वी इच्छामाश्रकरि लोककू' रचे 
है तो ऐसे इच्छामात्र युक्तिकरि-रदहित तुम्हारा कहना कोनके 
अरद्धान करनेयोग्य होय? इच्छामात्र करनेकी और हू कल्पना करो 
'तो तुमकू' कौन रोके है इच्छामात्र कह्या तहां विचार काहेका 
रहा बदुरि ईश्वर छताथें है छुतझत्य है. कि अकृतकृत्य है जो 
कृताय है जाके करनेयोग्य कोऊ कार्य बाकी नाहीं रक्षा, ठो जगत 
के रचने की इच्छा ईश्वरके कैसें उपजी ? अर जो अकृृतार्थ कहोगे 
तो अकृताथे होगया सो समस्त जगतके रचनेकू' कुम्भकारकी 


ज्यों समर्थ नाहीं होयगा जातें अकृतार्थ कुम्मकार एक घटकू 
रखि आपके कवार्थ माने समस्त जग़तका रचना तो अक्ृतार्थ 
बनेगा नाहों ठेसें ईश्वरकू' अकुतार्थ मानो हो तो एक बक वस्तकू 
करि खेरित क्लेशित होता अनस्त पदा्थेनिकू' कैसे पूरे करेगा 


( ५६१ ) 


तालें हू जमतका कतापना ईश्वरक्े नाहीं सम्भवे दे । बहुरि इेश्वर 
कू' अमूर्तीक कहें हैं अर नि:किय कहें हैं अर सर्वव्यापी कहैं हैं सो 
ऐसा देश्वर जगतकू' केसे रचे जातें अमूर्तीकतें वो मूर्तीक ज्यापी 
संमस्तजगतमें उत्पन्न दोयनाहीं अर जो निःक्रिय कहिये क्रियारदित 
होथ ताकें रचनेकी क्रिया केसे बने | बहुरि जो व्याप रह्मा ताके 
लोककी रचना कैसे बने । समस्तलोकमें अनादिद्वीका व्याप्त 
ही रक्षा हे । बहुरि इेश्वरकू' विक्रियारहित निर्विकारी कहे! ताके 
रचनेके शअथे विकारोी होना नाहीं सम्भवे है । 

बहुरि ईश्वर सृष्टिकू रची सो कहा फल चाहता रची ९ ईश्वर 
तो ऋृताथ है ऋठकृत्य है ताके घमे अथे काम मोक्ष इन चारों 
पुरुषाथनिमें कछ करना बाकी नाहीं रहा तदि सृष्टिकू' रचि कहा 
फल चाश्षा ? प्रयोजन बिना तो मूखे हू नाहीं प्रवर्तें है अर जो 
या कहोगे इश्वर के सृष्टि रचनेमें कुछ प्रयोजन तो नादीं बिना 
प्रयोजन ही रचे है तो अनर्थरूपकाय करनेका प्रसंग आया अर जो 
कहोगे इश्वरके या क्रीड़ा है तो बड़ा मोहका संवान आया क्रीड़ तो 
'अज्ञानी मोही बालक करे है वा पहले दुःखित होय सो क्रीढा 
करि दिन ब्यतीत करें अपना दुःखका मुलावनेकू' क्रीड़ा करे बहुरि 
जो इश्वर जमतकू' रच्या तो समस्त पदार्थेनिकू' उच्यल् सुख- 
कारी सनोहर रूंपवान ही काहेफू' नाहों रथे जगतसें केई दरिद्री 
केई रोगी केई कुरूप केई कुबुद्धि केई नीचजाती ऐसे कादेकू' रचे 
अर विषादिक कंटकादि मलमुतश्रादिक दुगधादिक काहेकू' बनाये 

' लथा दुष्ट स्लेच्छ मील सर्पादिक चांडालादिक क्यों रचे ! जगतमें 

भी देखिये है जो मद्दाबुद्धिमान चतुर दोय सो बहुत सम्वर दी 


( शध्४ ) 


रागद्रेष मोहादिक बहुत दोष दीखें हैं तातें मिथ्याइष्टीनिके रचे 
असत्य शास्त्रनिकरि उपक्या क्लेशकू छांडि बीतराग स्वेक्षका 
कह्या अनादिनिधन स्वतःसिद्ध लोकका स्वरूप आणि श्रद्धान 
करो, ये छट्द द्रब्य जीव पुदूगल घर्म अधर्म आकाश काल अना- 
दिनिधन हैं, कोड असतकू' सतकरनेकू' समर्थ नाहीं जाते जो 
सत्वस्तु है ताका कदाचित्‌ नाश नाहीं अर असत्‌का उत्पाद 
नाहीं ये वत्पादविनाश है ते पर्यायार्थिक नयतें कहिये हे--जेते 
चेतन अचेतनपदार्थ हैं ते द्रश्यपनाकरि कदे ही नाहीं बिनरशे हैं, 
नाहीं उपजे हैं समयसमय पूर्वेपर्यायका नाश अर उत्तरपर्यायका 
रत्पाद होय रहा दे, द्रव्य ध्रौज्य है, उपजै नाहीं, उपजना विन- 
शना पर्यायका एकरूप रहे नाहीं, द्रव्यनिका नाश कदे नाहीं, छह- 
दरब्धका समुदाय ही लोक है अन्यचस्तुरूप लोक नाहीं है | 

अब इस संस्थानविचय घर्मध्यानविषे द्वाद्शभावना निरंतर 
चितवन करने योग्य हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, 
अस्यत्व, अशुषि, आखस््रव, संबर, निअेरा,लोक, बोजिदुलेभ, धर्म 
ये द्वादश भावनाके नाम कष्टे इनका स्वभाव भगवान्‌ तीर्थंकर हू 
चितवनकरि संसार देहभोगनितें विरक्त भये हैं ताते ये भावना 
बेराग्यकी माता हैं, समस्त जीवनिके द्वितकरनेवाली हैं अनेक 
दुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिक ये भावना दी भला उत्तम 
शरण हैं। दु:खरूप अग्निकरि तप्तायमान जीवनिकू' शीतलपझ- 
बनका सध्यमें निवाससमान हैं, परमार्थमागंके दिखावनेवाल्ी हैं 


वक्वनिका निर्खेय करावनेवाली हैं सम्यक्‍त्वकू' डपजाबनेयाद्धी हैं 
अशुभ ध्यानके नष्ट करनेवाली हैं | इन द्वादशभावना समान इस 


(श्ध्थ ) 

जीवका अन्य हित नाहीं है, द्वादशांगको सार है; यातें द्वादश- 
भाषना भावसद्दित इस संस्थानविचय घधमंध्यानमें चिंतवन करों। 

अब अनित्यमावनाका ऐसा चितषन है देव मनुष्य तियंक्‌ ये 
समस्त देखतेदेखते जलका दुदबुदावत वा कागका पु'जवत्‌ विना- 
शीक हैं देखतेदेखते विलायमान होते चले जाय हैं अर ये समस्त- 
ऋद्धिसंपदापरिकर स्वप्तके समान॑ हैं ऐसे चिनशेै हैं जेसे स्वप्नमें 
देख्या फेरि नाहीं देखिये है । इस जगतमें धनयौषनजीवनपरिवार 
समस्त ज्षणभंगुर हैं अर संसारी मिथ्याहष्टी जीव इनंहीकू' अंपनां 
स्वरूप अपना हित जाणि रहे हैं अपने स्वरूपकी पंहिचान होये 
तो परकू' अपना केसे मानें समस्त इन्द्रियजंनित सौख्य जों ये 
इृष्टिगोचर हैं ते इन्द्रधनुषफे रंगसमान देखतेदेखते बिलाय जाय हैं 
यौवनका जोश संध्याकालकी लालीसमान क्षणक्षणमें बिनशें है 
यातें ये मेरा भ्राम, मेरा राज्य, मेरागृह, मेराधन, मेरा कुद्ठम्ब ऐसा 
विकल्प करना महामोहका प्रभाव है जे जे पदार्थ नेश्निर्त दीखें 
हैं ते ते समस्त बिलाय जायंगे अर इनकू' देखने जाननेवाली इं द्वियां 
हैं ते अवश्य नष्ट होयंगी वातें आत्माके हितमें शीघ्र ही उच्चयम 
करो । जैसे एक नाथमें अनेकदेशके अनेक जातिके मनुष्य शामिल 
होय बेठें हैं पाछें तीरपर जाय नानादेशनिश्रति गमन करे हैं तैसें 
कुलरूप नावमें अनेकगतिनितें आये प्रेणी शामिल आय बसे हें. 
पाछें आयु पूर्ण भये अपनेअपने कर्मफे अनुसार च्यारोंगतिमें जाय 
प्राप्त होय है अर जिसदेहके सम्बस्धतें स्त्रीपुत्रमित्रबांधवादिकनिकू 
मानि रायी दोय रदे हो सो देह अरिनिमें भस्म होवगी वा मादीमें 


(श६६ ) 


क्ीन दो था तथा ज्ोब खायगा तो विष्टा वा कुमिकलेबररूप होय 
हक एक परमाशु जम्तीन आकाशमें अनंतविभागरूए होय बिखारे 
जांयगे फिर कहां मिलैगा तातें इनका सम्बन्ध फिर नाहीं प्राप्त 
दोयगा ऐसा निश्चय जानि स्त्रीपुत्रमित्रकुटुम्धादि कर्से समताघारि 
धर्मषिगाढ़ना बड़ा अनर्थ है। बहुरि जिस पुत्र स्त्री आता मित्र 
स्वामी सेबकादिकनिके शामिल रदि सुखस्यू' जीवन चाहो हो ते 
खमस्त कुटुम्बके लोग शरदकालके बादलेनिकी ज्यों बिखरि 
सायंगे ये सम्बन्ध अवार दीखे है सो बना नाहीं रहेगा शीघ्र द्वी 
बिखरोगा ऐसा नियम जानो । बहुरि जिस राज्यके अर्थि वा जमो- 
नके अर्थि तथा द्वाट हवेली मकान तथा आजीविफाके अर्थि 
इिसा असत्य कपठ छुलमें भप्रद्डक्ति करो हो भोश्लेनिकू ठिगो हो 
जोराबर होय निवेलनिकू' मारि खोसो हो विन समस्त परिप्रहका 
सम्बन्ध तुम्हारे शीघ्र विनशैगा अल्पजीवनके निमित्त नरकतियेच 
गतिका अनंतकालपर्यंत अनंतदुःखनिका संतान ग्रहण मति करो 
इनू का स्वामीपनाका अभिमानकरि अनेक विज्ञायगये अर अनेक 
प्रत्यज्ष विनशते देखो दो; यातें अब तो ममताद्वांडि अन्यायका 
परिद्ार करि अपनी आत्माके कल्याण होनेके कार्येमें प्रवर्ठेन 
करो । बंघुमित्रपुत्रकुटम्बादिकसद्धित बसना है सो बघेसें प्रीष- 
मच्ततुमें चारमागनिके बीय दक बृक्षकी छायामें अनेकदेशके 
पथिक बिश्रामलेय अपनेअपने स्थान जाय हैं ठेसें कुलरूपयृक्षकी 
छाबामें ठ्द कर्म के अनुकूल अनेक गतिनिमें चलेजाभ हैं । बहुरि 


जिलसे अपनी प्रीति मानो हो सो हू एक मतलबके हैं. नेत्रनिका 
रागकी ज्यों क्षणमाज्रमें प्रीतिका राग नष्ट होय है बहुरि जैसे एक 


(४६७ ) 


वृक्षविष पक्षी पूर्वे संकेत किये विना हो आय बसे हैं तेसें कुट- 
म्बके ज्ञन संकेतविना ही कमेके वश भ्ेले होय बिखर हैं। ये 
समस्त घन संपदा आज्ञा ऐेश्वय राज्य इंद्रियनिके विषयमिको 
सामप्री देखते देखते अवश्य वियोगने प्राप्त होयंगे यौबन भध्या- 
न्हकी छायाकी ज्यों ढलि जायगा, थिर नाहीं रदैगा चन्द्रमा सूर्य 
प्रह नज्ञश्रादिक तो अस्त दोय फिर डद्य होय हैं स्वर दिम बसंता- 
दिकशतु हू जाय जाय फिर फिर आर हैं परन्तु गई हुई इंद्रिय- 
यौवनअआरायुकायादिक फिर उल्नटे नाहीं आये हैं जौ सें पवततें पढती 
नदीकी तर'ग अरोक चली जाय है तैसें आयु शणक्षणमें अरोक 
व्यतीत होय है अर जिसदेहके आधीन जीवना है तिस देहकू 
जरजरा करती जरा समयसमय आवे है कैसोक है जरा यौबसरूप 
बृक्षके दरघ करनेकू' दावाग्निसमान है, सौभाग्यरूप पुष्पनिकू' 
ओलानिकी थृष्टि हे, स्त्रीनिकी प्रीतिरूपहररणीकू' व्याध समान है 
झ्ञाननेत्रके मृ'दनेकू' धूलिको वृष्टिसमान है, तपरूपकमलके बनकू 
हिमानीसमान है, दीनता उत्पन्न करनेकी माता है, तिरस्कार बघा- 
बनेकू' धाई समान है, उच्छाव घटावनेकू' तिरस्कार है रूपघनके 
चोरनेवाली बलक्‌' नष्ट करनेवाली जंघाबल बिगाडनेवाली आलस्य 
बधावनेवाली स्मृति नष्टकरनेवाली या जरा है, मौतके मिलावनेकी 
दती ऐसी जयके प्राप्त होते हू अपना आत्महितकू' विस्मरक्ष होय 
स्थिर हो रहे हो सो बढ़ा अनर्थ हे बारम्बार प्रनुष्यजन्मादिक 
सामभी नाहीं मिलेगी । बहुरि जेते नेत्रादिकइन्द्रियनिका तेज है सो 
हणक्षणमें नष्ट होय है समस्तसंयोग वियोगरूप जानहू इंनि हैड़ि- 
यनिके विषयमिमें राग करि कौन कौन नष्ट नाहीं भये यह समस्त 


( श्ध्प ) 


विश्वय सी बिलाय ज़ायगा अर इन्द्रिय हू नष्ट दोजाथंगी कौनके 
अर्थि आत्महित छांडि घोर पापरूप दुष्योन करो हो ९ विषयनिमें 
सगकरि अधिक अधिक ल्लीन हो रहे हो, ये समस्तविषय तुम्दारा 
हृदयमें तीघ्रदाह उपजाय विनशेंगे इस शरीरको रोगनिकरि निरं- 
तर ब्याप्त जानहू अर जीवनिकू' मरणकरि ब्याप्त जानहू, ऐश्वये 
विनाशके सन्मुख जानहू, ये संयोग हैं तिनका नियमसू्‌” वियोग 
दोयगा ये समस्तविषय हैं ते आत्माके स्वरूपकू' भुलाबनेवाले हैं 
इनमें राचि तीनलोक नष्ट दोयगया जो विषयनिके सेबनेतें सुख 
चाहना है सो जीवनके श्र्थि विष पीवना है ठथा शीतल द्वोनेके 
अर्थि अग्निमें प्रवेश करना दे तथा मिष्ट भोजनकेश्रर्थि जहरके 
बृक्षकू' खोंचना है, ये विषय मद्दा मोहमदके उपजावनेवाले हैं इनू' 
का राग छांडि आत्माका कल्याण द्वोनेमें यत्व करो, अचानक 
मरण आवेगा फिर मनुष्यजन्स यो जिनेन्द्रको धर्म गयां पा 
मिलना अन॑तकाल में दुलेभ है, जेसें नदीकी तरंग निरंतर चक्ती 
जाय है उलदी नाहीं आबे है तेसे आयु कायरूप बल लावण्य 
इन्द्रियशक्ति गये हुवे नाहीं बाहुढेंगे अर जो ये प्यारे स्त्रीपुत्रादिक 
दृष्टिगोचर दीखे हैं तिनका संयोग नाहीं बर्या रहेगा, स्वप्नका 
संयोग समान जानहू, इनके अर्थि अनीति पाप छांडि शीघ्र अत 
संयमादिक धह्ण करो । यो जगत इन्द्रजालवत्‌ लोकनिफे श्रम 
उपजावनवाला है इस संसारमें धन यौधन जीवन स्वजन परजन 
का समागममें जोब अंध दोरहा है सो घनसंपदा चक्रवर्दीनिके 
स्थिर नाहीं रही है दो अन्य पुश्यहदीननिक्के कैसे स्थिर रहेगी अर 
यौबन हे सो जराकरि नष्ट होयगा जीवना मरयासहित है, स्वजन 


( ४६६ ) 


परजन वियोगके सम्मुख, कौनमें स्थिरबुद्धि करो दो, यो देह है 
ताकू' नित्य स्नान करावो दो सुर्गंध लगावो हो आमरसबस्वथादि- 
ककरि भूषित करो हो, नानाप्रकार मोजनपान करावो हो, बारंबार 
याहीका दासपनामें काल व्यतीत करो हो, शय्या आसन काम 
भोग निद्रा शीत उष्य अनेक उपकारकरि याक्ू' पुष्ट करो हो अर 
याका रागतें ऐसे अंथ होरहे हो जो मक्ष्यअभक्त्य योग्यअयोग्य न्याय 
अन्यायका विचाररद्दित होय अपना धर्म बिगाड़ना, यश बिना- 
शना, मरण होना, नरक जावना निगोदबास करना समस्त नाहों 
गिणो हो सो यो शरीर जल्का भरशा काचा घड़ाछी ज्यों शीघ्र 
विनशेगा इस देहका उपकार ऋृतध्नका उपकारकी ल्‍यों विपरीत 
फलेगा सप्पकू' दुग्धमिश्रीका पान करानेकी ज्यों अपने मद्दादु:ख 
रोग क्लेश दुध्यांन असंयम कुमरण नरकमें पतनका कारण 
निश्चयतें जानो इस शरीरकू' ज्यों ज्यों विषयादिककरि पृष्ट करोगे 
त्यों त्यों आत्माका नाश करनेमें समर्थ होयगा, एकदिन भोजन 
नाहों योगा तो बड़ा दुःख देवेगा,जे जे शरीरमें रागी भये हैं दे ते 
संसारमें नष्ट होय आत्मकाये विगाड़ि अनंतानंतकाल नरकनिगो- 
दमें अमें हैं अर जे या शरीरकू' तपसंयभमें लगाय हश किया 
तिनूने अपना द्वित कीया है। अर ये हंद्वियां हैं ते क्यों ज्यों विषय- 
निकू' भोगें हैं त्यों त्यों तष्णा बधावें हैं जेसें अग्नि इंधनकरि 
दृष्ति नाहटी दोय है तेसें इन्द्रियां विषयनिकरि हृप्त नाहों 
होय हें। एक एंक इन्द्रियके विधयकी वांछाकरि बड़े ब्रढ़े 
चक्रवर्ती राजा अष्ट दोय नर जाय पहुंचे अन्यकी छा 
कहिये | इन इन्द्रियनिकू' दुःखदाई पराधोन करनेयाज्ी नरक पहुँ- 


' (६०० 
कानेबाली जानि इन्द्रियनिका रास छांडि इमकू' बश करो संसा- 
रमें जेते निंशकर्म करिये है तेते समस्त इन्द्रियनिके आधोन होय 
करि ही करे हैं यातों इन्द्रियरूप सर्पनिके विफ्तें आत्माकी रक्षा 
ही करो | बहुरि या लकइमी दे सो हू क्षण-मंगुर है, या लक्ष्मी 
कुक्षीनमें नाहीं रमे है, धीरमें शूरमें पंडितमें मूखेमें रूपयानमें 
कुरूपमें पराक्रमीमें कायरमें धमोत्मामें अघर्मीमें पापीमें दानीमें 
कुपणमें कहां हू नाहीं रमे हे या तो पूथेजन्ममें पुण्य कीयो ताकी 
दासी है कुपात्रदानादिक कुतप करि उपजी हुई ग्राणनिकू' खोटे 
भोगनिमें कुमार में मदनिर्में लगाय दुर्गंति पहुँचानेबाली है इस 
पंचमकाक्षके मध्य तो कुपाव्रदानकरि कुतपस्थाकरि ही लक्ष्मी 
उपज़ें है सो बुद्धिकू विगांढ़ि महादुःखर्ते उपजे महादुःखत्तें भोगे 
पापमें लागे बा दानभोगविना छांडि मरणकरि आतंध्यानमें 
तियबगतिमें उषजाबे है यातें इस लक्ष्मीकू दृष्णा बघावनेवाली 
मद उपजावनेवाली जानि दुःखित दरिद्रीनिके उपकारमें धर्मेफे 
बधावनेवाले घर्मके आयतननिमें विद्या पढ़ावनेमें बीतरागसिद्धांत 
लिखावनेमें लगाय सफल करो स्यायके प्रामायीक मोगनिमें जैस 
धर्म नाहीं बिगड़े तेसें ल्गावो या लक्ष्मी जल्तरंगवत अस्थिर है 
अयवसरमें दान उपकार करलो। परक्ोक तार जायगी नाहीं, अचा- 
सक छांडि भरण करोगे | जो निरन्तर या लक्ष्मीकू' संचय करे है 
' दानभोगनियें हूं नाहीं लगाये है सो आपकू' आप ठिगे है ले पाप 
के आरम्मकरि लक्ष्मीकू' संचय करी मद्ामूद्षोकरि ख्पाजन करी 


साकू' अन्यके हाथ दीनी वा अन्यदेशमें व्यापारादिककरि वधाव- 
नेके अर्थि स्थापन करी तथा जमोनमें अतिद्रे गाढ़ि मेली अर 


( ६०१ ) 


रातदिन यादहीका चिंतवन करता दु्ध्यानतें मरणकरि दुर्गेति जाय 
पहुँचे है कृपणके लक्मीका रखवालापणा वा दासपणा जानना 
दूर जमीनमें गाड़ो लक्ष्मीकृू' तो पाषाणसमान करी जैसे भूमिनें 
अन्य पाषाण गडे हैं तेसें लक्ष्मी हू जानों तथा राजानिका या 
दाईयादारनिका तथा कुटुम्बीनिका कार्य साध्या आपका देह तो 
भस्म होय उड़िजायगा सो प्रत्यक्ष नाहीं दीखे है कहा ? इस लर्सी 
समान आत्माकू' ठिगनेबाला कोऊ अन्य नाहीं है अपना समस्त 
परमार्थकू' भूलि लद््मीका लोभका मारधथा रात्रि और दिन घोर 
आरम्भ करे अवखरमें भोजन नाहीं करे है शीत उष्णवेदना सहै 
है. रोगादिकका कष्टकू' नाहीं जाने है चितावान हुवा रात्रिकू' निद्रा 
नाहीं लेबे है लद्ष्मोीका लोमी अपना मरण होनेकू' नाहीं गिने है 
संप्रामके घोर संकटमें जाय दे समुद्रनिर्मे जाय है, घोर मयानक- 
बनपष तनिमें जाय है धमेरहित देशनिमेंं जाय है जहां अपना को ऊ 
जातिका कुलका घरका दीखिये नादीं ऐसे स्थानमें केवल लक्ष्मीका 
लोभकरि अमण करता करता मरणकरि दुर्ग ति्में जाय पहुँचे हे 
जोभी नाहीं करनेका तथा नीच भील् चांडालनिके करनेयोग्य 
कार्यनिकू' करो है तातें अब जिनेन्द्रके धममकू प्राप्त द्वोय संतोष 
धारणऊरि अपनापुण्यके अनुकूल न्‍्यायमागेते प्राप्त हुआ धनकू' 
संतोषो हुवा तोतराग छांडि न्‍्यायके विषय भोगो। दुखित बुभु- 
खित दीन अनाथनिके उपकारके निरम्मित्त दानसन्माममें कगावों 
या लक्ष्मी अनेकनिकू' ठिगि दुर्गेति पहुंचाये हैं लरुमीका संगम- 
करि ज़गतके जोब अचेत हो रहे हैं अर या पुण्य अस्त होते ही 
अस्त हो जायगो लक्ष्मीकू' संप्रहकरि मरजाना ऐसा फल लक्षमीका 


गए 


नाहीं है याका फल केवल उपकार करना घर्मका माग छलावना 
है, या पापरूप लक्ष्मीकू' नाष्दी प्रहण करें हैं ते धन्य हैं भर प्रहण 
करके हू ममता छांडि क्षणमात्रमें त्याग दीनी ते हू धन्य हैं ऐसें 
बहुत कद्दा लिखिये। यह धन यौवन जीवन कुट्धम्बसंगमकू' जलके 
बुदबुदा समान अनित्य जानि आत्माके हितरूप कार्य में अ्रवर्तेन 
करो । संसारके जेते संगम हैं ते ते समस्त विनाशीक हैं ऐसे 
अनित्यभावना भावों अर जो पुत्र पौन्न स्त्री कुट्ठम्बादिक हैं ते 
किसीकी लार परलोक गये नाहीं अर ज्ञांयगे नाहीं अपना उपा- 
जेन किया पुण्य पापादिककर्म लार रहैगा अर ये जाति कुल रूपा- 
दिक तथा देश नगरादिकनिका समागम देहकी लार द्वी विनशैगा 
तातें अनित्यभावना क्षणमात्र हू विस्मरण मति होहू जातें 
परसू' ममत्व छूटि आत्मकायमें प्रबृत्ति होय। ऐसे अनित्य- 
भावना वर्णोन करी ॥ १॥ 
अब अशरणभावना भावहु--हस संसारमें ऐसा कोऊू देव 
दानव इन्द्र मनुष्य नाहीं हे जाके ऊपरि यमराजकी फांसी 
नाहदीं परी दे कालकू श्राप्त दोतें कोऊ शरण नाहीं है आयु पूर्ण 
होनेके कालमें इन्द्रका पवन क्षणमात्रमें होय है जाका असंख्यात 
देव आज्ञाकारी सेबक अर हजारां ऋद्विकरि संयुक्त अर स्वरगेका 
असंख्यातकालतें निवास अर रोगादिक छुघा ठ्षादिक उपद्रव- 
रहित शरीर अर असंख्यात बल्लपराक्रमका घारक इन्द्र द्वीका 
पतन हो जाय तो अन्य शरण कोऊ है नाहीं । जैसे निजेनवनमें 
व्याप्रकरि भप्रदणकिया झुगका बच्चाकू' कोऊ रक्षाकरनेकू' समये 
नाहीं दे तैसे रुत्युकरि महण किया प्राखीकू' कोऊ रह्षा करनेकू' 
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समर्थ नाहों है। इस संसारमें पूर्वें अन॑तानंतपुरुष प्रलयकू' प्राप्त 
दो गये यहां कौन शरण है कोऊ ऐसा औषध मंत्र तंत्र किया देव 
दानवादिक है नादीं जो एक क्षणमात्र ह कालतें रक्ता करे जो 
कोऊ देव देवी वेथ मन्त्र तन्त्रादिक एक मलुष्यकृ' हू मरणातें 
रक्षा करता तो मनुष्य अक्षय हो जाते तातें मिथ्याबूद्धिकू' छाडि 
अशरण भावना भाषो। मृढलोक ऐसा विचार करे है जो मेरा 
दवितूका इलाज नाहीं भया, औषध नाहीं दी, कोऊ देवताका शरण 
नाहीं भ्रहण किया, बिना उपाय मरगया ऐसें अपना स्वजनका 
शोच कर दै अर अपना शोच नाहीं करे है जो मैं हू यमकी डाढके 
बोच बेठा हूँ जो काज्ष फोटिन उपायकरि इंद्रनिकरि नादीं रुक्‍्या 
ताकू' मनुष्यरूप कीड़ा केसें रोकैगा ९ जैसें परके मरण प्राप्त होते 
देखिये है तैसे मेरे हू अवश्य प्राप्त होयगा, जौसें अन्य जीवनिके 
स्त्री पृत्रादिकका वियोग देखिये तेसें मेरे हू वियोगमें कोऊः शरण 
नाहीं। बहुरि अशुभकमेका उदीरण होते ही बुद्धि नष्ट होय है, 
प्रज्षल कमंका उदय द्वोते एक हू उपाय नाहीं चले है, अमृत विष 
होय परिणमें है, ठुण हू शस्त्र होय परिणमें हैं, अपने निजमित्र 
वेरी दोय परिणमें हैं अशुभका प्रबल उदयके बशतें बुद्धि विपरीत 
होय आप ही आपका घात कर है,अर शुभकर्मका उदय दहोय तब 
मूखेके हू प्रथलबुद्धि भकट दोय दे, बिना किये अनेक उपाय सुख- 
कारो आपके द्वी श्रगट द्ोय हें, बेरी हू मित्र दोय परिणमें है, विष 
हूं असृतमय परिणसें है, जब पुण्यका उदय होय तब खमस्त उप 
द्रवकारी वस्तु हू नानाप्रकार सुख करनेवाली दोय दे तातें पुरय- 
कम ही शरण है पापके उदयकरि हस्तमें प्राप्पहुआ हू घन ऋ्षण- 
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मात्रमें नष्ट होय है अर पुण्यके उदयते अति दूर तिप्ठती वस्तु हू 
प्राप्त होय है लाभांतरायका ज्षयोपशम द्ोोय तदि बिना यत्न ही 
निधि रत्न प्रकट होय है बहुरि पापडद्य होय तब सुन्दर आच- 
रण करता दोय ताकू' हृ दोष कलझू ज्ञागै है, अपवाद अपयश 
होय है अर यशनामकमंका उदयकरि समस्तअपवाद दूरि होय 
दोष हू गुणरूप परिणाम हैं । संसार है सो पुण्यपापका लद॒यरूप 
है परमार्थतें दोझ उदयकू' परका किया आपतो भिन्नजानि ज्ञायक 
रहो हथषविवाद मति करो पूर्व बघ किया सो अब उदय आगया 
स्रो अपना किया दूरि होय नाहीं उदय आये पाछें इलाज नाहीं 
कमेका फल्न जो जन्मजरामरण रोगचिंता भयचेदना दुःखकू प्राप्त 
होते कोऊ रक्षा करनेवाला मंत्रतंत्र देवदानव ह्लौषधादिक समय्थे 
नाहीं होय है कमंका उदय आकाशपातालमें कहीं दी नाहीं छोड़ेह 
ओऔषधादिक बाह्य निमित्त हू अशुभकरमंका उदयकू' मन्द होतों 
उपकार कर हैं दुष्ट चोर भोल् बरी तथा सिंद्द व्याघ्र लपादिक तौ 
आसमें बनमें मार जलचरादिक जलमें मारों अर अशुभकमेका 
उदय जलसमें स्थलमें बनमें समुद्र॒में पद्दाड़में गढ़में घरमें शय्यारसें 
कुटुम्बमें राजादिक सामंतनिके बीच शस्त्रनिकरि रक्षाकरते हूं 
कहांही नाहीं छांडे है। इसलोकमें ऐसे स्थान हैं. जिनमें सूये 

चन्द्रमाका उद्योत तथा पवन तथा वैकियिकऋद्धिधारी हू गमन 


नाहीं कर सकें हैं परन्तु कमेंका उदय तो स्वेत्र गमन कर है 
प्रबल कर्मका उदय होते विद्या मन्त्र बल औषधि पराक्रम निज- | 
मित्र सामंत हस्थी घोड़ा रथ पियादा गढ़ कोट र्शत्र उपाय साम 
दास दण्ड भेदादिक समस्त उपाय शरण नाही हैं जेसें उदय होता 
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सूर्यकू' कौन रोके तेसे कर्मफा उदयकू' अरोक जानि साम्यभावकी 
शरण करो तौ अशुभकमे की निज्ञेरा होय आगाने नवीनबंध नादों 
होय रोगवियोग द्रिद्रमरणादिकनितें भय छांडि परमधेय प्रहयण 
करो यो अपना बीतराग संतोषभाव परमसमताभाव यो दी 
शरण है अन्य नाहीं इस जीवका उत्तमज्षमादिक भाव आपकू/ 
शरण है क्रोधादिकभाव इसलोक परलोकर्सें इस जीवका घातक 
है इस जीबके कषायनिको मन्दता इसलोकमें दृजारां विध्तोंका 
नाश करता परमशरण हे परलोकमें तरक तियंचगतिमें रक्षा करो 
है मंदकषायीका देवलोकमें तथा उत्तम मनुष्यनि्में डपजना दहोय 
है अर जो पू्वेकर्मका उदयमें आत्ते रोद्र परिणाम करोगे तो उदी- 
रणाकू प्राप्त हुवा कमके रोकनेकू' कोऊ समर्थ दे नादीं केबल 
दुर्गेतिका कारण नवीनकमे और ब घेगा कर्मके उदय आवनेके 
कारण बाह्य सहकारी क्षेत्र काल भाव मिले पाछें कमेके उदयकू 
इंद्र जिनेंद्र मणि मंत्र औषधादिक कोऊ रोकनेकू' समय है नादी 
रोगनिका इलाज तो जगतसें ओषधादिक देखिये दे परन्तु प्रबल 
कर्मका उद यके रोगनिकू' औषधादिक समर्थ नाहीं दोय है विपरीत 
इोय परिणमे हैं। इस जीवके असाताबेदनीयकरमेका उद्य प्रवत्न 
इोय तदि औषधादिक विपरीत होय परिणमें अस्राताका मंदउदय 
होय वा डपशभ दहोय तदि औषधादि उपकार फरे है क्‍योंकि मंद 
उदयके रोकनेकू' समथ तो अल्पशक्तिका धारक हू दोय है प्रवत्न 
बलका घारककू' अल्पशक्तिका धारक रोकनेकू' समय नादीं होय 
है अर इस पंचकालमें अल्प ही तो दाह्य द्रव्य क्षेत्रादक सामप्रो 
है अल्प दी ज्ञानादिक है. झल्पदी पुरुषाथ हे अर अशुभका उदय 
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आवनेका बाह्य सामभीको सहाय अबल है तातें अल्पसामभ्री 
अल्पपुरुषाथ तें प्रबलअसाताका उदयकू' कैसे जीते ? जैसे प्रथल- 
नदीका अवाह ढाद्दा उपाढता चल्‍या आवे ताके सन्मुख तिरण- 
विद्यामें समयथ' हू पुरुष तिर नाहीं सको है, नदीका प्रवाहका वेग 
मंद बहता होय तदि तिरणेक्री कल्लाका धारक तिरकरि पार हों 
जाय है;तातें प्रबलकर्मका उदयमें आपकू' अशरण चितवन करो । 
यहां प्रृंथ्वी अर समुद्र दोऊ' बड़े हैं सो श्थ्वीके पार होनेकूृ” अर 
समुद्रके तिरणेकृ' हु समथ अनेक देखिए द परन्तु कमंउंदयके 
तिरणेकू' सम दोना नाहीं देखिए है। इस संसारमें एक सल्य- 

ग्लान शरण है तथा सम्यर्दशेनशरण है तथा सम्यक्चारित्र सम्यक- 
तपसंयम शरण है इन चार आराधना बिना श्रनन्तानन्त कालमें 
कोऊ शरण नाहीं है तथा उत्तमक्षमादिक दशघम प्रत्यक्ष इस 
ल्लोकमें सभस्त क्लेशदु:ख मरण अपमान हानितें रक्षा करनेवाला 
है इस मंदकषायका फल तो स्वांघीन सुख अर भात्मरक्षा अर 
रज्वलयश क्लेशरद्ितपना उच्चता इसलोकमें भ्रत्यक्ष देखि याका 
शरण ग्रहण करो अर परलोकमें याका फल स्वर्गलोकमें दोना है । 
बहुरि व्यवहारमें चार शरण हैं अरहंत, सिद्ध, साधु, केवल्षीका 
'प्रकाश्या धर्म; ये शरण जानना जाते इनका शरजबिना आत्मा 
उब्वलताकू' नाहीं आप्त दोय है ऐसे अशरण भावना 
वन करी॥ २॥। 


अब संसारभावनाका श्थरूप वर्शन करें हैं--इस संसारमें 
अनादिकालका भिध्यात्वके उद्यंकरि अचेतभया जीव जिलेन्द्र 
सर्वश्घीतरागका अरूपखण किया सत्याथ घमंकू' नाहीं प्राप्त पेय 
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कयारू'गतिनिमें परिभ्रमण करे हैं संसारमें कमंरूप हृदबंधनकरि 
घंधा पराधीन हुवा त्रसस्थावरनिममें निरन्तर घोरदुःख भोगता 
बारम्बार जन्ममरण कर है अर जे जे कर्मका ददय जाय रस देहें 
विनके उदयमें आपा घारणकरि अज्ञानी जीव अपना स्वरूपकू 
छांडि नवीन नवीन कमका बंधकू' करे हैं अर करके बंधके आधीन 
हुवा प्राणीनिके ऐसी कोऊ दुःखकी जाति बाकी नाहीं रही जो नाहों 
भोगी, समस्तदुःखनिकू' अनंतानंत बार मोगते अनेतानंतकाल व्य- 
तीठ हो गया ऐसे अनंतपरिवतन संसारमें इस जीवके ब्यतीतभये 
हैं। ऐसा कोऊ पुद्गल संसारमें नाहीं रह्मा जाकू' जीब शरीररूप 
आहाररूप ग्रहण नाहीं किया अनन्तजातिके अनन्तपुद्गलनिका 
शरीर धारया, आद्वाररूप भोजनपानरूप हू किये। तीनसें तीया- 
लीस॑ घनराजू प्रमाण लोकमें ऐसा कोऊ क्षेत्रको एक प्रदेश हू 
नाहीं है. जहां संसारी जीव अनन्तानन्त जन्ममरण नाहीं किये 
अर उत्सपिणी श्वसप्पिणी काज़का ऐसा को ऊ एक समय हू बाकी 
नाहीं रह्मा है जिस समयमें यो जीव अनन्तवार नाहीं जन्स्या 
अर नाहीं मरा अर नरक तिय॑च मनुष्य देव इन चारों पयो- 
अनिर्मे यो जीव जघन्यअआयुर्ते लेय उत्कृष्टआयु पर्यन्त समस्वथायु 
का प्रमाण घारण करि फरि अलन्तवार जन्म घारया है एक अनु- 
दिशश्ननुत्तरविमाननिमें तो नाइी उपज्या क्योंकि उन चौदद्द विसा- 
ननिमें सम्यग्टृष्टि बिना अन्यका उत्पाद नाहीं सम्यस्शष्टिके संसार- 
परिशक्रमण नाहीं है। भट्टुरि कर्मकी स्थितिर्बधके स्थान वया 


स्थितिषंघकू” कारण असंख्यावलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान 
तिनकू' कारण असं॑ख्यावलोकप्रसाण अनुभागबंधाभ्यवसायस्थान 
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तथा जगतश्रेणीके संख्यातजें भाग योगस्थान ऐसा कोऊः भाव 
बाकी नाहीं रहा जो संसारीके नाईदी भया। एक सम्यर्दश नशान 
घारित्रके योग्य भाव नाहीं भये अन्य समस्तभाव संसारमें अनंत 
बार भये हैं जिनेंद्रके बचनका अवलम्बनरहित पुरुषनिकी मिथ्या 
ज्ञानके प्रभावतें विपरीतबुद्धि अनादिकी हो रदी है सो सम्यक्‌- 
मारेकू' नादीं ग्दण करता संसाररूप बनमें नष्ट हुआ निगोदमें 
जाय प्राप्त दोय है फैसीक दे निगोद जाते अनम्तानन्त कालमें हू 
निकसना अतिकटिन हे अर कदाबित्‌ प्रृथ्वीकायमें जलकायमें 
अग्निकायमें पवनकाथमें अत्येक साधारण वनस्पतिकायसें समस्त 
ज्ञानकी नष्टतातें जड़रूप हुवा एक स्पर्शनइन्द्रियद्वारे कमंका उदय 
के आधीन हुआ आत्मशक्तिरद्दित जिल्ला घाण नेत्र कर्णांदिक 
इंद्रियरद्धित हुआ दुःखमय दी्घकाज्ञ व्यतीत करे है अर बेन्‍्द्री 
न्रीद्रिय चतुरिद्रयरूप विकत्नत्रयजज्ीव आत्मज्ञानरद्दित केवल रस« 
नादिक इंद्रियनिका विषयनिका अतितृष्णाका मारया उछलि- 
जछलि विषयनिके अर्थि पड़िपड़ि मरे है । बहुरि असंख्यातकाल 
बिकलन्नयमें फिर ऐकेन्द्रियनिमें फिर-फिर बारम्बार अरहँटकी . 
घड़ीकी ब्यों नवीन नवीन देह धारण करता चारों गतिनिमें मिर- 
न्तर जन्म-मरण छुधा-ठषा रोग वियोग सनन्‍्ताप भोगता परिभ्रमण 
अनन्तकालत कर है याह्दीका नाम संसार है। जेसे तप्तायमान 
आधण/में तन्‍्दुल सबंतरफ दौड़तासन्वा सीमे दे तेसें संसारीजीब 
कमेकरि तप्तायमान हुआ परिभ्रमण करे है आकाशमें गमन 
करते पत्चीनिकू' अन्यपज्षो मारें हैं जल्षमें बिचरते मच्छाविकनिकृ' 
अन्य सच्छादिक मर हें त्थल्षमें बिचरते सनुष्यपशुआदिकनिकू 
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स्थलचारी सिंद्द व्याप्र सर्पांदिक दुष्ट तियंच तथा भील स्लेप्छ 
चोर लुटेरा, महानिदेई मनुष्य, पशु मार हैं, इस संसारमें समस्त 
स्थाननिम्ें निरस्तर भयरूप हुआ निरन्सर दुःखमय परिअमण करें 
हैं, जैसे शिकारीका उपद्रजकरि भयभीत हुआ सूस्था € शशक ) 
फाड़ हुआ अजगरका सुख्कू' विल आानि अवेश करे है तेखे 
अश्वानीजीय क्ुघा एूषा कामकोपादिक तथः इन्द्रियनिके विषयनि 
की तृष्णाकी आतापकरि संतापित हुआ विषयादिकरूप अजगर 
का मुखर्मे प्रबेश कर है, चिषयकषाय निमें प्रवेशकरना सो दी 
संसाररूप अज़गरका मुख है यामें प्रवेशकरि अपने आनदशेन 
सुखसक्तादिक भावप्राणनिकू' नाशकांरे निगोदर्मे अचेतनतुल्ब 
हुआ अनन्तवबार जन्ममरख कर्ता अलंतानंतकाल व्यतीत करे 
है. तहां आत्मा अभावतुल्य दी है, आनादिक अभाव भय दे 
नष्ट ही भया लिगोदमें अ्षरके अनंतर्य भाग झ्ञान दे सो सर्वश्न 
करि देख्या है भर त्रसपयायमें हू जेते दुःखके प्रकार हैं ते से दुःख 
अन॑तबार भोगे है ऐसी कोऊ दु:खकी जाति बरकी नाईीं रही, ओ 
का जीवने संसारमें नाहीं पाई, इस संसारमें यो जोब अनंतपयरेव 
दुःखमय पाये तदि कोई एक बार इंद्रियजनित सुखकी पर्याय 
पाये है तो हू विषयनिका आातापसहित भय्रशंकसंयुक्त अल्पकाल 
पाये, फिर अलंतपर्याय दुःखकी पाय फिरि कोझू कक पर्याय 

इंड्रियजनित सुखकी कदाचित्‌ प्राप्त दोय है । 
अतुरोतिका फरिचितस्यरूप परमागमके अशुसार वितवन 
फरिये हे--मरकफी सप्त पृथ्वी हैं तिनमें गु्णंणास पटल हैं विन 
पटलनिमें भौरासीद्षाख बिल हैं तिनहीकू' नरक कदिये है; विनकी 
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बज्जमयभूमि भींति छति दे केई बिल संख्यातयोजनके चोड़े लम्बे 
हैं, केई असंख्यातयोजन के लम्बे चौड़े हैं, तिन एक एक बिलनिकी 
छातिविषै नारकीनिके उत्पत्तिके स्थान हैं, ते छोदे सुखके उष्टूमु- 
खके आकारादिक लिये भौधिमुख हैं, तिनमें नारकी उपजि नीचें 
मस्तक अर उंचेपगतें श्राय बज्ञाग्निमय पृथ्वीमें पढिकरि जैसे 
जोरतें पडी दडी पडकरि मंपा खाय उछले है, तैसें प्थ्वीमें पढ़ि 
उछलते लोटते फिर हैं कैसी है नरककी भूमि असंख्यावबीदूनिके 
स्पशनिर्तेँ असंख्यातगुणी वेदना करनेबाली है । विन नरकनिके 
बित्ञनिमें ऊपरिकी च्यार प्ृथ्वीमें अर पंचमप्रध्वीके दोयलक्ष बिल 
ऐसे बीयालीस लाख बिलनिमें तो केवज्ञ आताप उष्णताकी बेदना 
है सो नरककी उच्णताक जणावनेकू' इहां कोऊ पदार्थ दीखनेमें 
जाननेमें आने नाहीं जाको सदशता कह्ठी जाय, तो हू भगवानके 
आगममें ऐसा अनुमान उष्णताका कराया है जो खक्षयोजनप्रमाण 
मोटा लोहे का गोला छोड़िये तो भूमिकू' नहिं पहुँचतश्रमाया मर- 
कन्नेत्रकी उष्णताकरि रसरूप होय बहि जाय है अर पंचमपृथ्वो- 
का तिहाई अर छुटी-सातवींका शीतबिलनिमें शीवकी ऐसी तीम्र 
बेदना है जो लक्षयोजनप्रमाण लोहका गोला घरिये तो एकज्ठण 
मात्रमें शोतकरि खंडर्लंड होय विखरिजाय है; ऐसी उष्णवेदना 
अर शीतवेदनाका भरा नरकमें कर्केवश भये क्ीव घोरदु:ख 
असंस्यातकाल पर्यत ओोगें हैं आयु पृ्यमयेबिना मरखकू' प्राप् 
नाहीं होय हैं ऐसी तो नरकमें घोर शीत उष्णकी बेद्सा है, अर 
छुथावेदना ऐसी है जो समस्त जगतके पाषाण सु्तिकादिक भक्षण 
किये हू कुघाबेदना नाहीं सिटों पर एक कणमात्र भक्षणकू मिले 
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नाहीं अर ठषावेदना ऐसी है जो समस्त समुद्रनिका जल पीके तो 
हू ठृषाकी बेदला नाहीं दूर होय पर एक ब्‌दुस्ात जल जहां मिले 
नाहीं, अर कोटबां रोगनिकी घोरवेदना जहां एक ही कालमें उसन्न | 
होय है, जहां नवीन नारकोकू' देखि हजारां नारकी महामयकह्ुररूप 
अनेक आथुधनिकरि सहित मारल्यो, चोरो, फाडो, बिदारो ऐसा - 
भयक्ुरशब्द करते चारों तरफते मारनेकू' आये हैं, केसे हैं नारकी 
नग्नरूप अतिलूरा भयकहुर श्यामरूप रक्तपीत वक़लेश्रनिकरि कर 
देखते, फाटे हैं मुख जिनके, लदलहाट करती विकराल जिद्डाकरि 
युक्त, करोवबसमान तीरुण वक्र हैं दन्‍त जिनके तथा ऊ'चे रक्तपीन- 
कठो रकेशनिकरि भयानक,तीरुण नख, मह।निदयी, हुस्डकसंस्थान . 
के घारक आयकरि केई मुद्गर मुसण्डीनिकरि मस्वकका चूर्स , . 
करें हैं तथापि नारकोनिका देह जेसे जलके भरे द्रहमें जलकू” « 
मूसलादिककरि कूटते जल उछल्िकरि उसही द्वदमें शामित्ष आय 
पढ़े है तेसें नारकीनिका देह हू खंडखण्डरूप होय उछलि उछलि « 
शामिल आय मिले दै,भायुपूर्ण हुआ विज़ा मरण नाहों होय है, 
तरवारनितें खंड खंड कर हैं,करोतनितें चीर हैं,कुल्दाडेनितें फोड़ें , 
हैं, बसॉलेनितें छीलें हें,भालानिते बेघें हैं, शुज्ञीनिमें पे हैं,उदरा> . 
दिक मरभस्थाननिक्‌ छेद दें,बिदार हें,नेत्रनिकू उपाड़ें हैं,भाड़में .. 
भूजें हैं,कडाड्रेनिमें रांघें हैं,घारणीनिमें पेलें हैं, ऐसें परस्पर नारकी- - 
निकरि म्रार्या ताडन श्रासन जो नरकसें हे सो को ऊ कोटि जिह्ा- 
निकरि कोटब्रांवषेपय त एक छ्षणके दुःख कदनेकू' समर्थ नादीं है। .. 
नरकमें जो दुःखकारी स्ामभी है ताका एक झ्ण मात्र हू इसे- ' 
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लोकमें नाहीं है जहां जरकभूमिकी सामग्री अर नारकोनिका जिक* 
रालरूप जो है जैसा काऊने एक क्षण स्वप्नमें दिखाये तो भयकरि 
प्राध्रद्ित हो जाय, अर नारकीनिके रससामप्री ऐसी कड़बी है 
इहां कांजीर विष दालाहलमें नाहीं नारकीनिके देहादिकनिका एक 
कण यहां आबै तो जिमकी कड़वी गंधरतें यहांके हजारां पंचेन्द्री 
जीव मरण कर जांय अर नरककी छत्तिकाकी दुर्ग घ ऐसी है जा 
सातथां नरककी सृत्तिकाका एककश यहां ञ्रा जाय तो साढा 
चौईसकोसके चारू' तरफके प॑चेन्द्री जीव दूग धर्तें मरण करजांय 
ज्ञातैं एक हू एक नरक पटलकी मृत्तिकाकी दुग धमें ऋ्ध-आध 
कोसके अधिक अधिक जीव मारणेकी शक्ति है तातें गुणंचासमां 
पटक्षकी मृत्तिकाकी दुर्ग घिर्में साढाचौईसकोसपर्यतकी मारणशक्ति 
कट्दी है | बहुरि नरकमें बेतरणी नदी है ताका जल कैसाक दै जाके 
स्पशेमात्र्त नारकीनिके शरीर फाटि जाय हैं तिनमें क्षार विष 
अर्निसय तप्रतेलके सींचनतें हू अपरिमाण बाधाका उपजाबने 
बाला है अर जहांकी पवन ऐसी है जो यहांके पवत स्पशे होने 
मात्रतें भस्म होय उडि करि जगतमें बिखर आंय अर नरककी 
वश्ञाग्निकू' घारण करनेकू' यहां एथ्वी पर्वत समुद्र को समय 
नाहीं । कट्दा स्वरूप बर्णेन करिये लारकीमिके शब्द ऐसे भयक्कुर 
अर कटोर हें जो यहां श्रवण कर ले तो हस्तीनिके आद सिंददनिके 
हृदय फाटि जांय तहां नारकीनिकू' कमेरूप रखवाले सागरांपयेत 
नादों निकसने दे हैं जदां निरन्तर मार सार सुनिये हैं रोवें हैं पकड़ें 
हैं भार्ग हैं घसीटे हैं चूयेरूप करे हैं. अर अंग फिर फिर पारेका ध्यों 
भिल्ञता चल्याजाय है कोऊ रक्षकनादी दयावाननादी राजानाही मित्र 
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नाहीं माता नाहों पिता नाहीं पुत्रस्त्रीकुटुस्यादिक जाहों केबल पाप 
का भोग है, कोऊ छिपाने स्थान नाहीं, कोऊसू' अपना सु:खबरुद 
कहिये सो नाहीं केवल. ऋरपरिणामी मद्दाम यदूर पातकी हैं अंसें 
इहां दुष्ट श्वानादिक तियेवनिके देखते प्रमाण बैर हैं तेसें नारकीन 
के विनाकारणही परस्पर बेर है दुःखतें भाग वनमें जाय॑ सहां 
शाल्मलीबृक्षादिकनिके पत्र शरीरकू' बसोलेकदडेनिकी ज्यों काठने 
वाले आय पढ़े हैं तिनकरि अंग छिदि जाय कटि जाय है बहार 
वनहीमें वा गुफानिमेंतें सिह व्याप्रादिक निकसकरि अंगक्‌' 
विदारें हैं जहां वज॒मई चू'चनिके धारक गृद्धादिकपक्षी नारकीन 
के अंगकू' फाड़ें हैं नेत्रादिक उपाड़ें हैं, ददर फाड़ि आता कादि 
के है यद्यपि नरकमें तियच नाहीं है तथापि नारकी ज्ञीव विक्रिया 
करि तियचरूप द्वो जाय हैं नारकीनिके प्रथकजुदा शरीर करने 
की विक्रिया नाहों है एक शरीर ही सिंह व्याप्त श्वान धूघू काका- 
दिकनिका देह धारण करे है । नारकी शुभ किया चाहें तो हू 
शुभ नाहीं दोय आपकू' अन्यकू' दुःखदाई द्वी परिस्याम अर देह 
बेदनाबविक्रिया फरनेकू' समर्थ हैं, सुखकरनेवाली विकरिया नहीं 
दोय परिणाम नाहीं होय देह नाहीं होय बेदना नाहों दोय ऐस्स 
क्षेत्रजनित ज्ञीवनिके पा५कर्मका उदय है। वहुरि नरकमें नारकीन 
के मारनेके नाना आयुध शूली घांस्यां जन्त्र लोमय झोटावनेफे 
तलनेके रांघनेके नाना दूःखदायीपात्र चषेत्रके स्वभावते ही है जहां 


सुखदायीसामशी तो स्वप्नमें हू नादीं है जदां लोहसय पूतल्ी ब्याजा 
कू' रणजती महावेदना सन्‍्ताप करनेबाला जिनका अंग ते उद्लि 
करि नारकीनिकृ' पढ़ें दें स्परों हैं तिनका स्पर्श कोटियीकुलिके 


'. ६ छृशछ ) 


"स्पशंसमानः तथा व्जार्नि समाने तथा विषमय तीक्षणशस्त्रनिका 
'श्पशंसान्रतें असंस्यातगुणी बेदना करे है जो नरकनियें दुःखदायी 
खामभरी है तिसका स्वभावादिक दिखावनेकू' अनुभव करावनेकू' 

। समस्त मध्यलोकमें कोऊ वस्तु दीखे नाहीं तथापि उनकी अधि- 
'कता दिखावनेकू' केतीक घस्तु बणेन करी है अर नारकीनिका 
दुःख तो साक्षात्‌ मगवानका ज्ञान ज्ञाने है तथापि नारकी द्दोय 
भुगतै तदि यो जीव जाने है । नारकीनिका देह रुधिर मांस हाड 
घाम आदि सप्तधातुमय नाहीं है परन्तु उनके देहके पुदूगल ऊेट 
श्वान साजांरादिकनिके सड़े हुये कलेवर तिनतैं असंख्यातगुणे 
दुर्गधमुक्त' हैं अर असंख्यातगुणे दनिरीक्ष्य घृणा करानेवाले हैं 

' जिनका स्वरूप न देख्या जाय, न श्रवण किया जाय न गंध ग्रदण 
“किया जाय मलुष्यादिक तो देखतप्रमाण दुगेधि आवतप्रमाण 
- ब्राणरद्दित हो जाय। पूृर्वेजन्ममें परिणामनिर्ते खोटे नरकका 
आयु बांधि उप॑जे हैं ते असंख्यातकाल पर्यत दुःख भोगें हैं बहुत 
आरम्भ करनेवाले बहुतपरिप्रदमें आसक्त घोरदिसकपरिणाम्री 
'विश्वासधाती धर्मद्रोही गुरुद्रोही स्वामिद्रोह्दी कृतष्नी परघन पर- 
स्त्रीके क्ोलुपी अन्यायभार्गी घर्मात्माके त्यागीनिक कल्कु लगावने 
बाले यतीमिकों घांत करनेवाजे प्रामनिमें घास ठृशादिक कृश्षनिमें 
अग्नि लगानेवाले देवद्रव्य चोरनेबाले तीतकपायी अनन्तासु- 
“बंघीकषायके घारक क्ृष्णलेश्याके धारक सुन्दर आद्ारादिमिलते 
हू जिद्दाइन्द्रियकी लोलुपठात मांसके भज्षक मशपायी बेश्यानुरागी 
परविषघ्नसंठोषी ल्म्पटी दीख्ल्लोभी दुराघारके धारक भिथ्यात्व- 
अन्यायअभर्यकी प्रशंसा करतेवालेनिका मरक भमन दहोय है । 
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विषादिक मिलावना, विषपादिक उपजानेबाले, वनकटो कराबने 
वाले वनमें दावारिन क्षगानेवाले जीवनिकू' वाड़ामें बांधिं दग्घ 
करनेवाले हिंसाके तीघअ्षकर्मकी परिपाटीके चत्नांनेबालेनिका नरक- 
गसन द्ोय है। नरकमें अम्बाबरीसादिक दुष्ट अप्लुरक मार तीसरी 
पृथ्वीताई' जाय लड़ावें हैं कोइ नारफीनिकृ' तीजी प्ृृथ्वीताई' 
पूर्वले सम्बन्धी देव आय घर्मका उपदेश भी देथ हें किसीके 
पूर्वेज्ञापापनिको निंदा भी होय है बड़ा पश्यात्ताप द्वोय है 
जो म्दाने पूर्वे सत्पुरुषां शिक्षा घणी ही करी अरे अनीति 
मार्ग सति ल्ञागो, बहुत उपदेश भी दिया परन्तु में पापी 
विषयकपायनिमें मदकरि अन्धा भया शिक्षा ग्रहण नाहीं करी 
अब में देवबल, पौरुषबलकरि रहित कहा करू ? जे पांपी दुरा- 
चारो पापमें प्रेरणा करनेवाले व्यसनी अनीतिके पुष्ट करनेवाले 
हमकू' नरकमें प्राप्त किये ते पापी न जानिये देहछांडि कहां जांयगे 
हमारी लार कोऊ दीखे नाहों हमारे धनभोगनेमें विषयसेवनमें 
सह्दाई पापके भ्रेरक मित्र पुश्र बांघव स्त्री सहायादिक थे अब 
उनकू' कहां देखू ऐसे अवधिज्ञानतें पृव॑जन्ममें दुराचार किये 
तिनका पश्चात्ताप करता घोरमानसक दुःखकू' प्राप्त दोब दे । 
केई महाभाग्यक सम्परदर्शन भी उपजे दे परन्तु पर्याय-सम्बन्धी 
कपाय दुःख स्वयमेव उपजे हे आप किसीकू नाहों मारया चाहे 
तो हू कषायनिकी अबलता कमंउदयते रुके नाहों स्वयमेव हस्ता- 
दिक शस्त्ररूप परिणमे हैं। 

नारकीनिके क्षणमात्र विश्राम नाहों, निद्रा नाहों मूमिके 
स्पशेका दुःख दी केवली-गम्य है अतितीत्र कमंका उदयमें 
कोऊ शरण नादीं, शरणखका अर्थी हुवा देखे तहां कोऊ 
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दयाबान नादी ससस्त क्र निदयी अयानक उप्रवेहका धारक 
अज्भारा समान अ्रज्वलितनेत्रनिकरि सट्टित श्रचढढ अशुभध्यानके 
करावनेवाले क्रोधकू” उपजाबनेवाले घोर नारकी हैं. तिन नारकीनि 
के मद्दान्‌ विलाप अर रुदन मारण त्रासनके घोर शब्द सखुनिये हैं 
अब्दो जब में मनुच्यपनामें स्वाधीन होय आत्मद्वित नाहीं किया 
अब वेव पुरुषार्थ दोऊुनिके बलकरिरहित कट्दा करू ? पूर्व जे जे 
निद्यकर्म में किये ते ते अब मेरे याद करते ही मरमनिक्ृ छेदें हैं 
जो हुःख एकनिमेष मात्र नाहीं सहाय याय सो यहां सागरांपर्यत 
ढेसें पूर्णकरस्यु' जिनके अर्थि पापकर्म किये ते सेवक स्त्री, पुत्र 
बांघवनिकू' यहां कहां देखू वें तो धनके विभयनिके भोगनेमें 
शामिल थे अब इनि दुःखनिमें कट्दां देखू, ऐसें दुःखनितें रक्षा 
करनेवाला एक दयाधमें ही है सो धरम में पापी उपाजंत नाढीं 
किया परिप्रहरूप महापिशायकरि अचेतन अया या नाहीं जानी 
जो यमराजरूप सिंहकी चपेटवतें एकक्षणमें मरि नारकी जाय 
रुपजू मा इल्यादिक सनका संतापजनित घार दुःखनिकू: श्राप्त 
दोय हे | ओ पूजंजन्ममें अन्यप्रास्सनिका मांस छेदि खाया हें 
ठाहें मेरा मांसकू' काटिकाटि भोकू' खुवाव दें पूर्वे सयपान 
किया अभक्ष्य खाया तातेँ अनेक नारकी ताम्रज्लौदहमय गल्या हुआ 
रस सिंडासीनतें मुखफाडूिं पा५ें हैं जे परस्त्रीक्षम्पटी थे विनकू' 
बजाग्निमय पतला बलात्कार पकढि वहतकाल् भाक़िंगन करायें 
हैं चुका टिमकारनेमात्र काज्ष हु सुख है नाहीं जो कवाचित्‌ 
कोऊकालमें दशणमात्र भूल जाय तो दृष्ट अथर्स असुर प्रेरणा 
करें वा परस्पर नारकी प्रेरणा करें हैं. । बहुत कहा कह्टिये 
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असंस्याद जाविके दुःख असंख्यात काल पर्यन्‍त नरकमें 
नारकी भोगें हैं संसारमें एक धर्म ही इस जीवका उद्धार करने 
वाला है सो धर्म उपजाया नाहीं तदि नरकमें कौन रक्षा करें को ऊ 
धन कुटुम्बादिक जीवकीलार नाद्दी जाय है. अपना भावनिततें 
उपाजेन किया पापपुण्य कम द्वी त्वार हैं । ये संसारी उपस्थ 
इन्द्रिय अर रसनाइन्द्रियके विषर्यानके लोलुपी होय नरकादिनिसें 
दुःखका पात्र होय हैं ऐसें तो अनेकबार नरक जाय धोर दुःख 
भोगें हैं । 

बहुरि तियंचगतिनिमें गया पाछें कछ अमणका ठिकाना 
नाहीं दुःखका पार नाहीं, दुःखमय ही है, पएश्वीकायमें खोदना 
दग्ध करना कूटना रगड़ना फाड़ना छेदना आदि क्रियानितें कौन 
रक्षा करे, जलकाय धारण किया तहाँ भौटायागया बाल्य गया 
मसल्या गया मल्या गया पिया गया विषनिमें ज्ञारनिमें कटुकनिमें 
मिलाया गया तप्तलोह्ददिक धातु पाषाणादिकमें बुकाया गया 
घोरशब्द करता बले द्वे पतनिर्में पडि शिज्ञानिऊपरि घोर 
पछाडा खाये हैं वस्त्रनिमें भरि भरि करि शिलानिऊपरि पछाडिये 
है दंडनिकरि कूटिये है जलकायके जोवनिकी कौन दया कर 
अग्निऊपरि पटकिये प्रीष्म ऋ त में तप्तभमि रजादिकऊपरि सींशिये 
को ऊ दया करे नाहीं क्‍योंकि पूथेजन्ममें दयाधर्ं अज्लीकार किया 
नादीं अब अपनी दया कौन कर । बड्डुरि अग्निकायमें हू दूवाना 
बुकावना कूटना छेदना इत्यादिक घोरदुःख भोगे है कोत रक्षा 
करे । बहुरि पवनकाय पाया तद्दां प्वेवनिकी कठोर ओठनिकी 
निरन्तर चोट सहीदे अग्निसमय चमेंसय धवनकरि धममियें दे 
बीजने पंखे बस्त्रनि करि फटकारे खानेकर दृक्षनिके पछांटेनिकररि 
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पबनकायमें घोरदु:ख भोग है। बहुरि वनस्पतिकायमें साधारण- 
निममें तो अनन्तनिका एकका घातमें मरण इत्यादिक दुःख तो 
ज्ञानी ही जाने है परन्तु प्रत्येक बनरपतीका दुःख देखो जो 
काटिये है, छेद्ये है, छोलिये है, बनारिये है, रांघिये है, चाबिये 
है, तलिये है, घृततेलादिकमें छोंकिये है, बांटिये है, भोभलमें 
मुलसिये है, घसीटिये है, रगडिये है, घाणीनिमें पेलिये है, कूटिये 
है इत्यादिक घोर दुःख वनस्पतिकायमें यो जीव पावे है यातें 
' छकेन्द्रीपर्या यमें बोलनेकू' जिह्मा नाहों, देखनेकू नेत्र नाहीं, भवण- 
करनेकू' करो नाहीं, हस्तपादादिक अंग उपाज्ञ नाहीं, कोऊ रक्षक 
नाहीं, असंख्यात अनन्तकालपयत घोरदुःखमय एकेन्द्रियपनातें 
'निकसना नाहीं होय है। मिश्यात्वअन्यायअभक्यादिकनिके 
प्रभावकरि जीवका समस्वश्ञानादिक गुण नष्ट होय है एकेन्द्रियमें 
किचित््‌मात्र पर्यायज्ञान रहे है आत्माका समस्त प्रभाव शक्ति 
सुख नष्ट हो जाय जड़ अचेतनकी बव्यों होय दे, किंचित्‌मात्र 
झ्ानकी सत्ता एक स्पशेइन्द्रियके द्वारे श्ञानीनके जाननेमें आवे 


है समस्त शक्तिरद्वित केवल दुःखमय एकेन्द्रियपयोयमें ज़न्ममरण 
बेदना दुख भोगे है। 

बहुरि कदाचित्‌ कोऊ त्रसपर्याय पावे तो विकल्षचतुष्कमें 
घोरदुःख भोगे है लद्दलद्वाट करती जिह्ाइन्द्रीका मारथा तीत्र 
कछुधातृषामय वेदनाका मार॒या निरन्तर आद्वारकू' हैरता फिरे 
है लट कीड़ा अपना मुखफाड़ि आह्वारके नि्ित्त चपल भये 
फिरें हैं मक्षिका, मकड़ी, मांछर, डांस छुघाका मार्या निरन्तर 
आहार देरता फिरें हैं रसनिमें पढ़ें हैं जलमें, अग्निमें पड़ें हैं 
पवननिके वा वस्त्रनिके पछांटेनिकरि मर्रे हें तियंचनिकी पूछनितें, 
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खुरनितें नाशकू' प्रीप्त होय हैं सनुष्यनिके नखलिकरि हृस्तपादा- 
दिकनिके घांत करि चिर्यें हैं, कटें हैं, द्यें हें, सल्रकफादिकनिसें 
उलमभी हैं, विकलत्रयकी कोऊ दया करे नाहीं चिड़ी, कागज चुगि 
जाय हैं बिसमरा सर्प इस्यांदिक हेरद्देर मारे हैं पक्ती बड़ी बक्ममय 
चूचनिकरि चुगें हैं चीरें हैं अग्निमें बालें हैं इली घुण इत्यादिक 
कीटनिकरि भर॒या हुआ धान्यादिक विनकू” दले हैं, पीसें हैं, 
ऊखलीनिमें खण्ड खण्ड करें हैं, भाड़निमें मृ'नें हैं, रापें हैं तथा 
बद्रीफलादिक फलनिमें शाकपत्रादिकनिमें बिदारिये हैं, छीलिये 
है, कूटिये है, छोंकिये है, चाबिये है, कोऊ दया नाहीं करे है, 
बहुरि मेवेनिके फलनिममे, औषधनिमें, पुष्पपल्लव डाली जड़बल्क- 
लनिमें तथा मरयादातें श्रधिक कालका समस्त भोजन दृधि दुग्धा- 
दिक रसनिमें बहुत विकलन्नय बा पं्चेद्रिय जीब उपजें हैंते 
समस्त खाया जाय जीवजन्तु चुगि जाय अग्निमें बल जाय कौन 
दया करे बहुरि विकलत्रयकी उत्पत्ति वर्षाक्रतुर्मे सवंभूमि छा 
जाय ते ढोरनिके पगकरि मनृष्यनिके पग़करि धोड़ेनिके खुरनि- 
करि रथ बेल गाढ़ा गाड़ीनिकरि चि्यें हैं कटे हैं पगकहां टूटि 
पड़ें हैं माथा कटि जाय, उद्र चीरा जाय कौन दया करें ९ कोऊ 
देखे द्वी नादीं ऐसा विकलत्रयरूप तिय॑चनिका नाना दुःखनिकरे 
सरण होय दे । छुधादृषाकरि शीतउष्णवेदनाकरि वधोकी पबल- 
की, गड़ानिकी बाधाकरि मरण करे है तथा भाठा ठीकरा माटीका 


ढराला लाकद्ा मलमृत्र तप्तजल अग्नि इत्यादिक पतनतें दबि- 
करि भरें हैं विकलत्रयज्ञीयनिफी ओर फोऊ देखे तो इनकी दया 
कोऊ करे नाहीं | घृततेलादिकमंं पढ़करि दीपक तथा अग्नि इत्या- 
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दिकमें पड़ि मरि घोरदु:ख भोगता फिर उपजि फिर भरते असं- 
रूयात काल दुःख भोगे हें बहुरि कदाजित पंचेंद्रिय तियंच होय 
तिनमें जलचरनिमें निर्बेलकू' सबल भक्षण करे हैं धीवरनिके 
जालमें बा कांटे निर्में फंसि मरे हैं बा जीवितनिकू' मुलसि खाय 
हैँ बनके जीव सदाकाल भय रूप भये छुघावृषा, शीत, उष्णा, 
बषाों, पवन कदंमादिककी घोर वेदना सहें हैं. आतःकालमें कहां 
भोजन अर बढ़ी छुघा वेदना अर कदाचित आहार मिले है अर 
जल नाहीं मिले है तीघ्र तृषावेदना भौरे है शिक्ररी पारधी जाते 
मारें वा सबल होय सो निर्बेलनिकू' मार खाय हैं बिलनिमें 
पारधी खोदि खादि काढ़ि मारे हैं तथा बलवान तियंच नियल- 
निकू' गुफानिमें प्वेतनित बृक्षनि्में छिपे हुयेनिकू' बढ़ा छलतें 
जाय पकड़ि मारें हैं सिंदृत्याघ्ादिक हू सदा भयवान रहें 
आहार मिलनेका नियम नाहीं बहुत छुधा ठृषावान भये पड़े रहें 
हैं कदाचित्‌ फिंचित्‌ अल्पआहार मिले दो दिन तीन दिनमें मिले 
वा नाहीं मिले तदि धोरवेदना भोगता भरें हैं तथा कषायीमनुष्य 
यंत्रनि्तें जालनिके उपायतें पकड़ मार-मार बेचें हैं खाय हैं जीब- 
वेनिके पण काडि बेचें हैं, जीमें कार्टिदेय हैं, इनद्रियां काटि बेचें हैं, 
पूछ काटि बेचें हैं, मरमस्थाननिकू' कारों हैं, छेद हैं, तत्ों हैं, रांधे 
हैं तिस तियंचगतिमें कोऊ रक्षक नाहीं, कोऊ उपाय नाहीं 
तिर्यचनिके मध्य माता दी पुत्रका भत्षण करे है तहां अन्य कौन 
रक्षा कर ९ 

बहुरि नभचर पह़ीनिके हू दुःखनिका निरंतर समागम है 
निबेल पक्तीनिकू' सबल दोय सो पकड़िमार हैं शरज शिकारी 
आकाशमें मार हैं खाय हे बागलि धूघू इत्यादिक रा्रिमें बरिचचरने- 
वाले दुष्टपक्ञी कण्ठ जाय तोड़े हैं, मार्जर कूकरा पक्कीनिकू' 


( ६२१ ) 
बड़ाछलतें मार हैं पक्षी भयभीत मये वृत्तनिकी ओटि शाखा 
पकड़ि तिष्ठ हें सोबना विद्वावणा बैठना नाहों पवनकी जलकी 
धर्षाकी गड़ेनिी शीवकी घोरबेदना भोगि भोगि मरें हैं दुष्टममुष्य 
पकड़ि पांखड़ा उपाड़ें हैं चीर हैं तप्ततेलमें जीवतेनिकू' वक्षि 
खाय हें राघें हैं जहाँ देखें तहां तिर्यचनिके घोर दुःख हैं जातें 
हिंसाका फल है । बहुरि हाथी घोड़ा ऊंट बलघ गधा सेंस इनकी 
पराधीनताका दुःखकू' कौन कहि सके है नाक फोड़ि सांकल 
जेबड़ानिकी नाथ घालना पराघीन बँध्या रहना जिनकू' स्वच्छुम्द 
फिरना खाना नाहीं ताबड़ामें बांधे हैं वर्षामें बांघें हैं शीतमें बार्घे 
हैं पराधीन कष्ठा करें बहुत बोम लादें हैं। मारमार कर हैं तीरण 
लोह मय और कांटनिकरि केघें हैं चममय चाबुकनिकरि बारंबार 
समस्त प्लागेमें मारे हैं ज्ञाटो क्कड़ीनकी चोट मारि मरमस्थान- 
निमें मारे हैं पीठ गलि जाय है माँस कारटि खाड़े पढ़ि जाय हैं 
कांघे गलि जाय हैं, नाक गलि जाय है कीड़ा पड़ि जाय हैं तो हू 
पत्थर लकड़ी घातुनिका कठोर भार तिनकरि हाड़निका चूणे दो 
जाय है पग टूटि जाय है महारोगो दो जाय है नासिका गज्नि 
जाय है उठ्या नाही जाय दे जराकरि जरजरा हो जाय पीठ गलि 
ज्ञाय तो हू बहुत भार लादें हैं बहुत दूर ले जाय दे छुधा ठुषाकी 
बेदना तथा रोगकी बेदना तथा तावड़ाकी वेदनाकू नाहों गिनते 
अधेंरात्रि गये बहुत भार कादे दें. अर दूजे दिनके दीन प्रहर 
व्यतीत भत्रे भार खतारें हैं कुछ घास कांटा तुस भुख कणरहित 
नीरस अल्प आद्वार मिले दे सो उद्रभरि मिले नादों पराधीन- 
दाका दुःख तिचकाति समान और नाडहों। निरंतर बंश्रनमें पीज- 


(६२२ ) 


रनिमैं घोर दुःख भोग है चांडालके बारणों बंध्या रदे 'चमारके 
कषायीनिके वारण बंध्या रहे खाबनेकू' मिले नाहीं अन्य पुण्य- 
वानके बारणौ तिर्यचनिकू' भक्षण करते देखि मानसिक दुःखकू 
प्राप्त होय है परके आद्वारधासमें मुख चलादें दो पांसलीनियें बड़े 
लठनिकरि मारिये है महान घोर कुधाका दुःख भोगे है, सारण 
चालने का भार वहनेका घोर दुःख भोगै दे रोगनिके घोर दुःख 
भोगे है अर तिय॑च बलघ कूकरा इत्यादिकनिके नेत्रनिममें करोनिमें 
इंद्रियमें पोतानिमें घोर वेदना देनेबाली मु गां चींचढ़ा पैदा द्ोयहै 
सो समस्त मरभस्थानिनमें तीह्ण मुखनिकरि लोहूकू' खेंचें हैं 
तिनको घोरबेदना भोगें हैं केत्तेककू' घास खानेकू' जल पीबनेकू' 
नाहीं मिले तदि घोरबेदना भुगतता प्रीषमकू' पूर्ण करें अर श्रावण 
आ जाय तदां बहुत ठण पेंदरा होय तहां हू पापके उदयकरि 
कोट्यां डांस माछर पैदा' हो जाय तो जहां चरनेकू' ज्ञाय वहां दी 
टढांस मालरनिके तीक्षण डंककरि उछलता फिर तणहकी तरफ 
मुख नादीं करिसके, बेठे सोबे जहां जुबांनिकी घोरवेदना भोगेहै 
अर ऊंट बलघ घोड़ा इत्यादिक मागेमें भारके दुःखकरि तथा 
जराकरि वा रोगकरि थकि जाय चाल्या नाहीं जाय पढ़ि जाय 
वा पांव टूटि जाय मारते मारते हू चलनेकू” समर्थ नाहों दोय 
तदि वनमें जलसें पव्॑तमें तहां ही छांढि धनी चल्या जाय निजे- 
नस्थाननिमें कादामें एकांकी पढ़ा हुवा कोऊझू शरण नाही कौनकू' 
कहदे.पानी कौन पियावे घास कहाँतें आये तावड़ामें कादामें शीतमें 
बर्षोंमें पड़ा हुवा घोर छुघाठ्षाकी बेदना भोगे हे अर अशक्त 
जानि दुष्टपक्षी लोहमय चू चनिकरि नेत्र उपाड़ से हैं, मरमस्थात- 
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सलिमेंतों अनेकजीव मांस काटि २ खाय हैं नरक समान घोरवेदना 
भोगठा केई दिन तड़फड़ाट करता कठिनतातों दुःख भोगि मर्रों हैं 
ये समस्तकाज्ष अन्याय धन्न दरनेका कपटी छुल्ली दोय दानलेनेका 
विश्वाप्धात करनेका अभकल्‍्यभक्षणका रात्रिभोजन करनेका 
निर्माल्य देवद्रब्य भच्चणकरनेका फल तिर्य॑चयोनिमें भोगें हैं 
परके कलंक लगावभनेका अपनी प्रशंसा करनेका परकी निदाकरने- 
का पराये छल द्देरनेका परके मिष्ट ओोजनका लालसा का, अति- 
सायाचार करनेका फल तियचनिमें भोग है यहां असंख्याते 
अनंत भव तिग्रेचगतिमें बारबार धारण ऋरता अर मायाचारादि 
तीजरागके परिणामर्तोे नवीन तिथच नरकका कारण कमबंध 
करता अन॑तकाल पूर्ण करिये है ये सब मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान 
मिथ्याआचरथशका फल है। 

बहुरि यहाँ मनृष्यमतिमें हूं केई तो वियेचसमान झ्ानरहित 
हैं केतेक गर्भेमें आवते ही पिता आदि मरजाँय तदि परका उच्छिष्ट 
भोजन करता छुधातषाका पीड़ा सदृता परके विश्स्कार सद्ता 
बे है परका दासपना कर है तिर्यचनिकी ज्यों तोमर भार बहे है 
एक खेर अन्नतें उदर भरने के अर्थ एकभार मस्तक ऊपरि एक 
भार पीठ ऊपर एक भार इस्तमें घारण ऋरता बारा कोष ग्रमन 
फरता अन्न घृतका तेल्लका लुणका धातुका कठोर भारकू' बहे हे 
केई समस्त दिनमें जलका भारकू' चह्ढे है कई विदेशनिसे राजि- 
दिन गमन करे हैं गसनसमान दुःख नाहीं ठीसकोश बीसकोश 


उदरभरनेकू' नित्य दौड़ें हैं केई पाषाणस्त्तिकादिकनिका भार 
निरन्तर बहे हैं केई सेवा पराधीनताकरि सनध्य जन्म व्यतीत 
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करें हैं केई लुद्दार लोह घडि पेट भरें, केई काठ चीरें हैं फाड़ें हैं 
तदि अन्न मिले है केई वस्त्र धोवें हैं केहे वस्त्र रंगे हैं कई छापें 
हें केई सीबें हैं केई तूमें हैं केई बस्त्र बुनें हैं केई दियचनिकी 
सेया करें है तो हू उदर नाहीं मरे है, केई ठणनिका काध्ठनिका 
भार बहें हैं केई चमडानिका छीलना बनावना करे हैं, केई पोर्से 
हैं केई दलें हें कई खोदें हैं केई रांपे हैं केई अग्निसंस्कार करें हैं 
फेई भट्टी चलादें हैं केई घृत तेल ज्ञारलबणादिकनिकरि जीबिका 
करें हैं केई दीनपनाकदि घर-घरमें मांगें हैं केई रहू भए फिर हैं 
केई रोबें हैं केई करके आधीन हुए आपाभूलि मनुष्यजन्म वृथा 
व्यतीत करें हैं कई चोरी करें हैं छल फरें हैं, असत्य बोलें हैं 
व्यभिचार करें हैं केई चुगली करें हैं केई गैला मारें हैं, मार्ग लूढें 
हैं केई संप्राममें जाय हैं केई समुद्रनिर्में बिषम बनीमें प्रवेश करें हैं 
केई नदी उतरे हैं कूआ जोतें हैं खेती करें हैं नाव चलावे हैं बोवें 
हैं लूले हैं केई दिसाके आरम्भ हिंसाके व्यापार अभिमानी लोभो 
हुआ करें हैं केह आमद खरचके लिखनकम कर हैं केई नाना 
चित्र कर हैं केई पाषाण ईंट पकायें हैं केई घर चुनें हैं. केई थ त- 
क्रीडामें रखें हैं केई वेश्यामें रे हैं केई मथपायी हैं केई राजसेवा 
करें हैं केई नीचनिकी सेवा कर हैं केई गानविद्यार्ते जीविका करें 
हैं केई घादिन्न बजायें हैं केई नृत्य करें हैं कमेके बश पड़े नाना 
प्रकारके क्लेशत सनुष्यपना व्यतीत कर हैं, पुश्यपापके आधीन 
हुआ नाना मनुष्य नानाअ्रकार कर्म घारों प्रत्यक्ष तानाफज्ञ भोगते 
दीखें हैं केई भन्नादिक नेत्नि जीैं हैं केई गुड़ खांड भूत तेज्ञादि- 
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करि ओबें दें केई वस्थनिकरि, केई स्वस्रूपादिककरि, केते हीरा" 
सोती सशिसाणिक्यादिकनिका व्यापरकरि आजीबिका करें हें 
केई लोहापीतल इस्यादिकधातु,केई काछ पाषाण, केई मेत्रा मिठाई 
पूवा घेवर मोदकादिककरि, केई अनेक व्यंजन अनेक औषधि 
इस्यादिकनिकरि कर्म आधीन नाना प्रकार जीविका करें हैं, केई 
व्यापारी हैं, केई सेवक हें, केई दलाल हैं, केई उसी हैं,केई निर- 
चमी आलसी हैं, केई यथेच्छ वस्त्र श्राभरण पहरें ढें, केते कष्ट 
उदर भरें हैं, केई कष्टरदित सुखिया हुआ भोजन करें हैं, केई 
परघर जाय जाचक द्वोय खाय हैं, केई पूज्यगुरु बन खाय हें, केई 
रह दीन होय खाय हैं, केई नाना रससद्विव भोजन करें हैं, केई 
नीरसभोजन करें हैं, केई उद्र भरे अनेरू बार भोजन करें हैं, 
केई कन का नीरस भोजनतें अथा बदर भरे हैं, केईकू' एकदि नक्े 
अन्तर मिलें, केईनिकृ' दो तोन दिन गये भी कठिनतातें मिले 
केईनको नाडों मिलनेत छुघा तृषाकी बेदना कर मरख होय है 
केई बंदीमइमें पराधीन पड़ें घोर वेदना सह हैं, केई अपने हितून 
का वियोग की दाहकरि बल हैं, केई रोगजनित घोर बेदना समस्त 
: पसोयर्में भोगता आतिय मरे हैं, केई ज्वरकी स्वासका कांसका 
अतीसारक। केई प्रकारका वायुका पित्तका उद्रबिकार जल्नोदर 
कटोद्रादिककी घोर बेदना भुग्दे हैं, केई कर्णशुल वन्तशूल नेत्र- 
शूज्ञ मस्तकशूल ददरशलकी घोर बेदना भोमि मरें हैं, केई जन्म 
. हैं अंचा, केई अन्मर्ते बदरा गूगा केई हस्तपादादिक अंगकरि 
जिकल भये अम्म पूर्ण करें हैं, कहे केती आयु व्यतीत भद अन्घा 
अबा बहरा सया लूला भया पागल हुआ पराचीन पद्या आानसीक 
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अर शरीरसम्बन्धी घोर दुःख भोगै हैं, केतेक रधिरधिकारकरि 
को ढू, खाज, पांवबीच दाद इत्यादिकनि करि अंगुल गलि जाय 
हस्त गछि जाय'नासिकापादादिक गलि जाय है, कमंका उदयकी 
गहन गति है, केई अन्तरायका उदयकरि निधेन भये नाना दुःख 
ओगें हैं कदाचित उदर भरे कदे नाहीं भरौ नीरस भोजन गला 
हुवा सिडा हुवा बहुत कष्टतें मिले नानातिरस्कार भुगतें हैं, घर 
रहनेकू' महाजीण विस ऊपरि ठृणफूसपत्रकी हू छाया पूरी नाहों 
अति सांकडो तामें हु सांप बीछ घोरनिका चार्रोतरफ बिल अर 
मडादुगेध अर चांडालादि कुकर्मीनिके धरनिके समीप रहना 
खाबनेकू' पाव भर धान नाहों भरो अर कलहकारिणी काली 
कटुकेबचनयुक्त महाभयद्भर विड्रूप डरावन्नी पापिणी स्थत्रीका 
संगम अर अनेक रोगी भूखे बिल्ाप करते कुरूप पुत्रपुत्नीनिका 
 संगम-पापके उदयते पा4वें हैं तथा व्यसनी दुष्ट महापातकी पुत्र 
का संगम वैरीनितें हू महावेरी जबरः दुष्टभाईका संगम तथा दुष्ट 
अस्यायसार्गी बलवान पापी दुराचारी व्यसनी पढ़ोपीनिका 
' संग्रम तथा लोभी टृष्ट श्रवगुणग्राही कृपण क्रोधी मूर्ख स्वामीकी 
सेवा मद्ाक्लेशकारी पापके रदयतें पावें हैं तथा ऋतघ्नी दुष्ट 
छिद्गरदेरनेयाजा जबर सेवकका मिलना ये समस्त संसारमें पापके 
उदयर्तें देखिये है। बहुरि घमेरदित अन्यायमार्गी ऋर राजाका 
राजमें वसना, दुष्टमन्त्री श्रधान कोटपालनिका संगम मिलना, 
कलछू लगिजाना, अपयश हो जाना, घनका नष्ट होना ये सब 
प॑चसकालके मनुण्यनिके बहुत प्रकार पाइये है. इस दुःखमकालसें 
' ले मनुष्य उपजें हैं ते पूजे अन्ममें मिथ्यादृष्ठि श्रतसंयमरदित होय 
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ते मरतचेश्रमें पंघमकालके मनुष्य होय हैं अर कोऊ मिथ्याघर्मी 
कुतप कुदान मन्दकपाय ग्रमावस्‌ू' आजें सो राज्य ऐश्वर्य 
घन भोग सम्पव्‌। नीरोगता पाय अल्पश्मायु इत्यादिक भोगि पाप 
उपाजेन करनेवाले अन्याय अभक्षय मिथ्यामार्गमें अबतंनकरि 
संसारपरिश्रमण करें हैं। 

कोऊ बिरले पुरुष यहां सम्यग्दर्शन संयम ब्रत धारण कर 
हैं मन्दकषायी आत्म-निदागहायुक्ततें मनुष्य जन्मकू' खफलकरि 
स्वगेमें महरद्धिकदेव दोय हैं अर यहां कोऊ पूर्वजन्ममें मन्दकपाय 
उज्बलदानादिक करनेवाला पुण्यसंयुक्त भी द्वोय ताके हू इष्टका 
वियोग अनिष्टरसयोग होय ही । संसारके दुःखका स्वभाव देखो, 
जो भरत चक्रवर्तीके हू लघुआता ही महाअनिष्ट होय बलके मद- 
करि चक्रीको मानभंग कियो न्यायमागगेतें देखिये तो बढ़ा भाई 
पित्ताके पदमें छिप्ठता नमने योग्य था फिर चक्रवर्ती अर कुलमें 
बढ़ा ताकी उश्चता लघुभ्राता दोय देखि नाहीं सके, भरत बढ़ा 
सांचा ममस्वसू' राज्यकू' शामिल भोंगनेकू' बुलाया परन्तु भाईतें 
बड़ी ईषों करी अपयश कीयो तदि अन्यकी कहा कथा। को ऊके 
दो स्‍त्री नाद्दी ताकी ठृष्णा करि स्त्रीजना अपना जीवन पृथा 
सानि दुखत है, फोऊके स्त्री हे सो दुष्टिनी है, व्यमिचारणी 
है, कलदकारिणों मर्मके विदारनेबाली सथा रोयकरि निरन्तर 
संतापकरनेवाली द्ोय ताकरि महादु:खकू आ्राप्त होय है। 
बहुरि कोऊुके आश्ञाकारिणी भतोरकी आह्ञानुसार चलने 
वाली मर जाथ ताके वियोगका महा दुःखकूं आाप्ठ होय 
है। केतेलके बुद्ध अवस्थामें निधेनवामें स््रीका मरण 
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होआय छोटे बालक माताके वियोगकरि रहिजांय विनकू' देखि 
संतापकू' प्राप्त होय है बहुरि केते ठृठ् अवस्थामें अपना विवाह 
की वांछा करें अर मिले नाहीं ताकरि दुःखी दोय हैं। केई पुत्र- 
रहित होय दुःखी हें केई कुदृतपुत्रनिकरि दुःखी हैं, कोऊके सुपुत्र 
यशवान है सो मरणख करें ताके वियोगका महा दुःख है, केईेनिके 
बेरीसमान मारनेबाला कुबचन बोलनेवाला ऐसा भाईका समागम 
समान दुःख नाहीं, कोऊू मह।रोग अर निर्धनताके दुःखकरि 
क्ल्ेशित होय हैं, केईकें पुत्री बहुत होथ तिनके विबाहादिकयोग्य 
धन नाहीं तात दु :खी हैं, केईफैपुत्री वरयोग्य बड़ी दोय अर बरका 
संयोग नाहीं मिलते तदि बड़ादु:ख अर कम्या आंधी छूलो गूगी 
बावल्ी अंगहीन विडरूप दहोय ताका मद्दादु:ख दे अर पुत्रीकेकुबुद्धी 
व्यसनी निर्धन रोगो पापी बरका संयोग द्ोजाय तो घोरदु:ख 
होय अर पुत्री थोरी अवस्थामें विधवा होजाय ताका महादुःख, 
पुत्रीकृ' निधेन दुखित देखे तो मद्दादुःख द्वोय दे अर पुत्री ब्यभि- 
भारिणी दोय तो मरणत भी अ्रधिक दु:ख होय है अर बविवाददी 
पुत्रीका मरख होय तो दुःख द्वोयद्दे, साता पिताके वियोगका दु:ख 
होय है, पिता अन्य जोरावरनिका निर्देयीनिका कज छांडि जाय 
ताका दुःख दोय है जाते ऋणसमान दुःख नाहीं पिता ऋणकरि 
जाय तो दुःख, मावा भगिनी व्यभिचारिणी दुष्ट होय तो मद्दादुःख 
कोई जबरीत' इनकू' हर लेजाय, खोस ले तो महादुःख, अपना 
सनन्‍्तानकू' कोऊ चोर ले जाय तथा सार जाय ताका घोर दुःख 
दुष्टनिका समागमका दुःख दुष्टअधर्मी अन्यायमार्मीनिके शामिल 
: आज़ीबिका होय तो महाद्‌:ख, दुष्ट अन्यायीनिका आधीनपना 
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” होय तो दुःख, बहुरि मनध्यजन्ममें धनवान होय निर्धन दोनेका 
दु:ख तथा मानसंगका द:ख् है । बहुरि अपना प्रिश्र होयकरि फिर 
छिद्रप्रगटकरनेवाला असत्यसंभाषशकरि अपराधलगानेवाला शत्र 
दोय ताका बढ़ा दूःख है, यो संसारवास सर्वेप्रकार द्‌ःखहूपही दे 
राज़ा होय रकद्दोय है र'कका राजा होय है इत्यादिक सनुष्यपयोय 
में घोरदु:ख ही हैं। 

अर कदाचित देवपर्याय पाये तो तहां हु मानसीक दुःख दोव 
हैं, यद्यपि देवनिक नि्धनता नाहीं, जरा नाहीं, रोग नाहों, 
छुघाड॒ुषा मारस ताढना चेदना नाहीं तथापि महानऋदिके 
घारकनिकू' दुखि आपकू' नीचा मानता मानसीक दूःखकू प्राप्त 
होय है। कोई इष्टदेवांगनाका वियोग दोनेका दःखकू' श्राप्त 
दोय है यद्यपि देवांगनाविक कोऊ मरण कर है ताकी एवज शरीर 
एवज शरीररूप ऋद्धयादिक करि तेसाका तेसा अन्य उपजे है तो 
हु उस जीवका वियोगका द्‌:ख उपऊे हो,बहुरि पुण्यद्वोन देवहे ते 
इंद्रादिक महद्धिंदेवनिकी सभामें प्रवेश नाहीं करसके ताका सान- 
सीक बड़ा दु:ख है तथा आ।यु पूर्ण भये देवलोझूत अपना पतन 
दीखे ताके दुःखकू' भगवान केवली ही जाने हैं, इस संखारमें 
स्वगेका महर्द्धिकदेव मरिकरि एकेन्‍्द्री आय उपज हे तथा मत्नमूत्र 
के भरे गर्भ में रुघिरमांस आय जन्मे है इस संसारमें, परिभ्रमण 
करता पापपुण्यके अ्रभावकरि श्वानादिक तिय॑च हैं ते तो देवजाय 
उपजे हैं अर देव आह्मण चांडाल तियंत्र हो जाय, कम्रेनिके 
आधीन हुवा जीव चारू गति|नर्में परिक्षमण करेहे संसारमें राजा 
होयकें रंक होय है स्वामीका सेवक होय है सेचकका स्वामी होय 
है पिता दोष सो पुत्र हो जाय है पुत्रका पिता हो जाय है पिता 
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पुत्र ही माता हो जाय भाया हो जाय बहिन हो जाय दासीदास 
हो जाय दासीदास ही पिता हो जाय माता हो जाय आप ही 
आपके पुत्र हो जाय, देवता होय तियंच होजाय घनाल्यका निर्धन 
मिघेतका घनाल्यपना पावे है, रोगीदरिद्रीनिका विज्यरूपयान दो 
ख्ाग्र दिव्यरूपवान महाबविडरूप देखनेयोग्य नाहीं रहे है। 

बहुरि शरीर धारण हू बढ़ा मार है भारकू' बहता पुरुष तो 
कोऊ स्थानमें भार उतारि विभामकू'प्राप्त होय है. देहके भारकू' 
बहंता पुरुष कहां हू वि्रामकू' प्राप्त नाहों होय है, जहां औदारिक 
बैक्रियिकका कज्षणमात्र भार उतरे तहां आत्मा इनू'तें अनंतगुणा 
हेजसकामोणशरीरका भार धारे हे, कैसाक है तैजसकार्माण जो 
आत्माका अनन्तश्लानदशंनवीयफू' दाबि राल्या है जाकरि केवल 
ज्ञान तथा अनन्तसुखशक्ति ताका अभावतुल्य हो रहा दे जेसे 
बनमें अन्धमनुष्य अमण करे हैं तेंसें मोहकरि अन्घ चहुगतिमें 
परिभ्रमण करें है संसारी जीव रोगदरिद्रवियोगादिकके दुःखकरि 
दुःखित होय घन उपाय दुःख दूर करनेकू' मोहकरि अन्धहुवा 
विपरोत इलाज करें दे सुखी होनेकू' अभश्यभक्षण करे है, छल 
कपट करे है, हिंसा करे है, धनके वारध्त चोरी करे मांग लूटें पर- 
न्तु धन हू पुण्यद्दीनफे द्वाथ नाहीं आने है, सुख तो पंचपापनिक 
त्यागतै होय मिशथ्यात्वी पंचपाप करि अपने घनकी इद्धि सुखकी 
वृद्धि चाह इंद्रियनिके विषयकी प्राप्ति होनेमें सुख जाने हैं स्रो दी 
मोहकरि अन्धपना हे जे संसारी जीवके इ॒दां हू दुःख 
देखिये हैं ते जीवनिके भारनेतें असत्यतें थोरीतें कुशीलतें 
परिप्रहकी खाकलसातें ऋघतें अभिमानतें छलतें ल्ोभतें 
अमन्यायतें ही दुःख देखिये है, अन्ययार्ग दुःख दोनेका 
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नाहीं है ऐसे अत्यक्ष देखता हू पापनिमें रचे है यो बिपरीवमाग दी 
अनन्तदुःखनिका कारण संसार है दुःखनितें दुःख ही उपने जैसे 
अग्निले अग्नि उपजे है, ऐसे संसारका सत्याथेस्वरूपकू: वार्रकार 
विंतवन अनुभवन करे वाके संखारतें उठ्धं य रहे विरक होय सो 
संसारपरिभ्रमण दूर करनेका उद्यममें सावधान होय। ऐसें तीसरा 
संसारभावना वणेन करी ॥ ३॥ 
अब एकत्वभावना-- 
अपना स्वरूपकी प्राप्तिके अर्थ चिंतवन करो | ये जोब कुटुम्ज 
स्त्रीपत्नादिकके अथथे तथा शरीरके पालनेके अर्थ वा देदके अर्थ 
बहु आरंभ बहुपरिप्रह अन्याय अभर्यादिक करे है ताका फक्ष 
धोरदुःख नरकादिपयायनिमें एक्ाक्ी आप भोग है। जिस कुटुम्। 
के अ्र्थि वा अपना देदके अर्थि पाप करे है ते समस्त तो असम 
दोय उड़ि जायगा कुटुम्ब कट्दां मिलेगा अपने उपजाये क्सनिका 
उद्यकरि आये रोगादिकदुःखवियोग तिनकू भोगवा ज्ीवके समस्त 
मित्र कुटु बादिक प्रत्यक्ष देखते हू किचित दूःख दूरि नाहीं कर 
सके है तदि नरकादिगतिमें कौन सद्दायी होयगा, एकाकी भोगैगा, 
आयुका अंत होते एकाकी मरे है मरणतें रक्ाकरनेकृ' कोऊ दूजा 
सहायी नाहीं दे, अशुभका फल्ल भोगनेमें को अपना खंहाथी 
नाहीं दे परल्लोकप्रति गसमकरवे आत्माके स्त्री पुत्र सित्र घल देह 
परिमद्दादिक सद्दाई नाहोंहें, कमे एकाकीकू' ले जागगा इसलोकर्मे 
जे वाॉधव्ित्रादिक हैं ते परलोकर्में बांधवमित्रादिक नहीं होंयरो 
आर जे घन शरीर परिभदह राश्य नगर सह आभरण सेवकादि 
परिफर यहां हैं ते परलोक क्षार नांहीं जायेंगे इस देहके संबंधी श्ल 
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बेहका लाश होते संबंध छांडेंगे ये अपने कमेके आधीन सुख 
दुख आपके आपही भोगेंगे जीव एकाकी जायगा ताती संब्रंधोनिमें 
मसमताकरि परल्ोक बिगाड़ना सदहाअनथे है। पहां जो सम्,मकत्व 
ब्रत संग्रम दान भावनादिककरि घमउपाश्चंन किया सो इसजीवके 
सहाई दोय है एकघर्मबिना कोऊ सदाई नाहीं, रकाकी है, धर्मके 
प्रसादतें स्वर्गलोकमें इंद्रपना महर्द्धिकिपना पास तीयेकर चक्रवर्ती- 
पना मंडलेश्वरपना उत्तमरूप बल विद्या संदनन उत्तम जतिकुल 
जगतपूज्यपना पाय निर्वाणकू' प्राप्त होय है जेसे बंदीगृहमें बंधनि 
करि बंध्या पुरुषकू' बंदीग्रद्में राग नाहीं है तौस सम्यरक्षानी पुरु- 
बके देहरूप बंदीगृह्दमें राग नाहों है जातें घनकुटुम्ब अभिम ना- 
दिक घोर बंधनमें पराधीन हुवा दुःख भोगेहे एकाकी दही अपना 
स्वरूप छांडि परद्रव्य देहपरिप्रदाविकनिकू” आप जाणि अनंत- 
काल धाम है, एकाकी अन्यगर्तितों आय जन्म धार है, कर्म- 
बिना अन्य क्षार नाहीं आया दे, परापपुए्यकर्म राजा रक नीच 
ऊंचके गर्भादि योनिस्थानमें ले जाय उपजाबें अर एकाकी ही आयु 
पूर्ण भये समस्त कुटुम्बादि छांडि परल्ोककू' जाय दे फिर पीछा 
आवबना नाहीं गर्भेमें बसनेका दु:ख योनिस कटका दुःख रोगसदित 
शरीरका दु:ख, दरिद्रका घोर दुःख, वियोगका महा दुःख, छुथा 
तृषादि वेदनाका दुःख, अनिशदुष्टनिका स योगका दुःख यो जीव 
एकाको भोगे है अर स्वर्ंनिके अस ख्यात कालपयेत मद्यान सुख 
अर अपकछरानिका संगम असंख्यात वेबनिका स्वाप्रीपना हजारां 
ऋद्धआादिक सामर्थ्य पुक्यके उद्यकरि एकाकी जीव भोगे है अर 
पापके दद्यत नरकसें दाड़न मारण छेदन भ्रेदन शूल्रारोहण 
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कुभमीपाचन बैतरणोनिमज्जन, क्ेत्रजनित शरीरअनित मानसीक 
तथा परस्पर कूत भोरदुःख एकाकी भोगे है तथा तिवेचनिके परा- 
धीन बंधना बोकमार क्ञादना कुवबचन भ्रवण करना मरमस्थानमें 
नानाप्रकार भात सहन, दीघंकालप्येत भार लेय बहुत दूर चलना, 
कुधाठ॒षा सहना रोगनिकी नानाबवेदना भोगना, शीत उष्णे पवन 
तावड़ा वर्षा गडढ़ा इत्यादि की घोरवेदना भोगना, नास्िकादिकमें 
जेबड़ां घालि हढ़ वांधना, घसीटना, चढना समस्तदु:ख पापके 
उदयतें एकाकी जीव भोगे है, कोऊ मित्र पुत्रादि सहाई लार नाहीं 
रहे है, एक घसे ही सहाई है, ऐसे एकत्वभावना भावनेठें स्वज॒न 
निमें प्रीति नाहीं बचे है अस्य परिजनेंमें / घका अभाव दोय वदि 
अपने आत्माका शुद्धतामें द्वी यत्न करो ऐसें एकल्वभावना वर्णन 
करी ॥ ४॥ 

अथ अन्यत्वभावनाका स्वरूप चितवन करना योग्य हे-- 

है आत्मन्‌ ! इस संसारमें जे जे स्त्री पुत्र धन शरीर राज्य भी- 
गादिकनिका वेरे सम्बन्ध है ते ते समस्त तेरा स्वरूपतें अन्य हैं 
भिन्न हैं, कौनके शोचमें विचारमें लगि रहे दो अनंतानंत जीवनि 
का अर अन॑तपुद्ूगलनिका संबंध तुम्दारे अन॑तबार होय २ छूटे है, 
अज्ञानी संसारी आपमें अन्य जे स्त्रीपुश्नमित्रशन्रुधनकुटुम्बादिक 
विनका संयोगवियोग सुखदुःखादिकनिका चितवनकरि का. 
व्यतीत कर हे अर अपने नजीक आया मरण वा नरक तियेया- 
दिकरतिनिमें आप्त होना ताका चितयन विचार लाहों कर हैं जो 
समय ससय यो मनुष्यआय जाय है यामें दी जो में मेरा दिल 
नादी किया, पापते पराश्मुख नाहीं भमया तथा कुसतिके कारण 
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रागंद व मोद काम कोध लोभादिक मद्दा छलीव आत्माकू' नाहों 
छुड़ाया थो तियचनरकगतिमें अज्ञानीपराधीन अशक्त हुआ कहा 
” करूँगा इस पंचपरिवर्तेनर्पसंसारमें अनंतानंतकाल्ञतें परिभ्रमण 
करता जीवके कोऊ अपना स्वजन नाहीं है ये स्वामी सेबक पुत्र 
स्त्रीमित्र बांधवनिकू'जो अपना मानोहो सी मिथ्यामोहकी मद्धिमा 
है याहीकू' मिथ्यात्व कह्दिये है, ये तो समस्त संबन्ध कर्मजनित 
अल्पकाल है अचानक वियोग होयगा ये समस्त संबन्ध विषय- 
कषाय पुष्ट करनेकू' अपना स्वरूपकी भूलि होनेकृ' हैं संसारमें 
समस्त जीवनिते अपना शत्रुमित्रपना अनेकबार भया है अर 
आगाने भी इस परद्रब्यनिके संबन्धमें अत्मबुद्धिकरि अनंतकाल 
भोगोगे ठद्ठां रागढ्े पचुद्धिकरि शत्रुमित्र चुद्धिदीतें एकेंद्रियपना तथा 
ज्ञान पिछान विचाररहित अज्ञानो भये अनंतकात श्रमोगे जेसें 
अनेकदेशनितें आए मिन्नभिन्न अनेक पथिक रात्रिमें एकआश्रममें 
बसें हैं अथवा एकवृक्षके विष अ्रनेकदिशानिते आए अनेक पत्ती 
आय चसे हैं अभातकाल भये नानासागेनिकरि नानादेशनिकू 
जाय हैं तेसें स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक नानागतिनिहँ पापपुण्य 
बांधि आज कुलरूप आश्रममें शामिल भये हैं आयु काल पूर्ण 
भये पाप पुश्यके अनुसार नरकतियंच मनुष्यादिक अनेकभेदरूप 
गतिनिकू' प्राप्त होयेंगे कोड द्वी कोऊका मित्र नाहीं, पुर्यपापके 
अमुकूल दोयदिन आपका उपझऋर अपकार करि संसारमें ज्ञाय 
रुले हैं, इस संसारमें जीवनिकी भिन्न२ प्रकृति है कोऊझका स्वभाव 
फोडसू' मिले नाहींदे स्वभावमिल्यां बिना काहेको श्रीति है परस्पर 
कोझ अपना अपना विषयकषायरूप अयोजम संघंता दीखै है 
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लिनके प्रीति दोय है, प्रयोजन बिना प्रीति नाहीं है। ये समस्त 
जोक बालू रेतका कखका ज्यों कोऊका कोऊसू ' संबंध दे नाहीं 
जैसे बालूका भिन्न भिन्न कण कोझ जलादिक सचिक्कशद्रज्यका 
समाममर्तें मूठीमें बंधिजाथ चिपि ज्ञाय चेप दूर भये कशा कणा 
भिन्न भिन्न बिखरे है तेसें समस्त पुत्र स्त्री मित्र बांधव स्वामी 
सेवकनिका संबंध हू कोई अपना विषय वा लोभ अभिमानादि 
कषाय जेते साधता दीखे है ते ते श्रीति जानों, जिनतें इंद्रियनिके 
विषय सधे नांहीं, अभिमानादि कषाय पुष्ट होय नाहीं दिनके 
लूखे परिणामनिमें प्रीति नाहीं अर बिनाप्रयोजन हू जमतमें प्रीति 
देखिये दै सो लोकलाजका अभिमानतें तथा आगासी कुछ प्रयो- 
जनकी आशातें तथा पूथेकालका उपकारि लोपूगा तो लोकमें 
मेरा कृतध्तपना दीखेगा इस भयतें मिट्वचनादिकरूप श्रीति करे 
हैं, कपायविषयनिका संबंधबिना प्रीति है दो नाहीं सो देखिये ही 
है जिसतें अपना अभिमान सघता देखे वा धनका लाभ वा विष- 
यभोगनिका लाभ तथा आदरका बडाईका वा अपना पृज्यपसा 
दीनेका लाभके अर्थ वा जसके अर्थ अथवा कोऊ प्रकार आपदा- 
का भयतें प्रीति करे है, विषयकषायका चेपविना प्रीति है दी नादीं 
समस्त अन्य हैं माता हू जो पुत्रका पोषण करे है सो दुःखममें 
घृद्धपनामें अपना आधार जानि पोषे है अर पुत्र जो भाताका 
पोषण करे है सो ऐसा विचार करे है जो में माताका खेवा नाहीं 
करू गा तो जगतमें मेरा कृतब्तीपनाका अपवाद दोयगा तया पांच- 
आदम्यांमें' मेरी उच्चता नाहीं रहेगी ऐसा अभिमानतें प्रीति करे 
है, बेरी हू उपकार दान सम्मानाविकारे अपना मित्र होस हे अर 
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अपना अति प्यारा पुत्र हू विषयनिके रोकनेते अपमान तिरस्का- 
रादि करनेकरि अपना क्षणमात्रमें शत्रु होय है तातें कोझुका कोऊ 
मित्र हू नाहीं अर शत्रु हू नाहीं है, उपकार अपकारकी अपेत्ता 
मित्रशश्रु पना है अर संसारीनिके जो अपना विषय अर अभिममान 
पुष्ठ करी सो मित्र है अर विषय अर अभिमानकू' रोके स्रो बैरी 
है ज़गतका ऐसा स्वभाव जानि अन्यमें रागद् षका त्याग करो,यहां 
जे घणा प्यारा स्त्रीपुन्रमित्रबांघव तुम्दारे हैं ते समस्त स्वर्गंमो्ञका 
कारण जो धर्मेसंयमादिकनिमें चीतरागतामें अत्यन्त विघ्न करें हैं 
अर दविंसा असत्य चोरी कुशील परिप्रहादिक महा अनीतिरूप 
परिणाम कराय नरकादिक कुगति पावनेका बंध करावे हैं ते अति 
बैरी हैं, इस जीवकू मिथ्यात्थ विषय कषायादिकतें रोकि संयममें 
दशलक्षणधर्ममें प्रवृत्ति करावें हैं ते मित्र हैं, ते निर्भेथ गुरु दी हैं 
बहुरि यो आत्मा स्वभावहीतें शरीरादिकनितें विज्षक्षण है चेतन- 
मय है देह पुदूगलमय अचेतन जड़ है ज्ञो देह दी अन्य है विना- 
शीक है तो याका सम्बन्ध स्त्रोपुश्नमित्र कुठुम्ब धन धान्य स्थाना- 
दिक अस्य केसे नादह्दी होय । यो शरीर तो अनेक पुदूगलपरमारा 
निका समूह मिल्नि बन्या है ते शरीरके परसाशु भिन्नमिन्न बिख- 
रिजांयगे अर आत्मा चैतस्यस्थभाव अखंडअकिनाशी रहैगा ठार्दे 
सकलसम्बन्धनि्में अन्यपनाका हृढू निर्णय करों । बडुरि कमके 
उद्यजनित रागढ परमोहकामक्रोधादिक ही भिन्न हैं विनाशीक हैं 


तो अस्थ शरीरादिकसंबंधी अन्य कैसे नाही द्ोय याते अपना 
झान दशेन स्वभावविना अन्य जे क्ञानावरणादिक जे द्रब्यकर्म 
अर रागढू घादिक भावकर्स शरीर परिग्रहादिक नोकम ये समस्स 
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ध्यर्य हैं, ये पुश्रादिक हैं ते अन्य गतितें अन्य पापपुर्य स्वभाव 
कषाय आयु कायादिकका सम्बन्धरूप देखिए हैं तुम्दारा स्वभाव 
पापपचुण्य इनतें अन्य है यातें अन्यत्वभावना भाषों तो इनकी 
ममताशनित घोरबंधका अभाव द्ोय ऐसें अन्यत्वभावनाका 
बखेन किया ॥५॥ 

अब अशुचि भावना वर्णन करे हैं--भो आत्मन्‌ ! इस 
देहका स्वरूपकू' चिंतवन करो महासलीन मातांका रुघिर पिता- 
का वीयेकरि उपज्या है, महादुगंध मलिन गर्भकेविषें रुधिर॒मांस- 
का भरया हुआ जरायुपटलमें नवमास पूर्णकरि मद्दादुर्गंष 
मलीनयोनितें निकलनेका घोरसंकट सही है अर सप्तघातुमय देद्द 
रुधिर मांस हाड़ चाम वीय मज्जा नसांका जालमय वेद घारया 
है, सलमृत्र लटकीड्रेनिकरि भरया मद्दाअशुतरि हे, जाके नवद्वार 
निरन्तर दुर्गेधभलकू' ख॒वें हैं, जेसें मलका बनाया घढ़ा अर 
मत्ककरि भर॒या अर फूटा चारोंवरफ सत्न खबरे सो जलसू' धोये 
कैसे शलि होय । जगतमें ऋपूर चन्दन पुष्प तीथेनिके अलाविक 
हैं ते देहके स्पशेमात्रते मल्लीन दुर्गेध हो जांच सो देह कैसे 
पवित्र होय, जेते जगतमें अपविश्र बस्तु हें ते देहके एक शक 
अवयबके स्पशेत ही हैं, मलके मृत्रके दाढ़के चामके रसके 
रुघिरके मांसके वीयंके नसांफके फकेशके मखफे कफके लालके 
नाधप्षिकाके मल दृश्वमल् नेश्रमल क्ेंसलके स्पशेमात्रत अपविश्र 
'होय हैं, द्वोड्ियादिक प्राखीनिके देदका सन्वस्थविना कोऊू 
अपवित्र वस्तु हो लोकमें नाहीं हैं, देहका सम्बन्धविना लोकमें 
अप विश्वता कटद्ांत होय अर देहके पविश्न फरनेकू' श्रेल्नोक्‍्य- 
में कोइ पदार्थ नाहीं अलादिकनितं कोटियार धोइये 
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तो जलन हु अपवित्र होजाय। जेसे कौयलाकू' ज्यों घोबो स्पीं 
कांखिसा ही स्व उज्यल नाहीं होय तेसे देदका स्वभाव जानि याकू' 
पविश्न मानना सिथ्यादशंन है । यो देड तो एक रत्नन्नय उत्तम- 
ज्मादिक घमकू घारण करता आत्माका सम्बन्धकरि देवनिकरि 
बंदनेयोग्य पवित्र होथ है, बहुरि धनादिकपरिप्रद अर पंचइंद्रि- 
यनिके विषय अर मिथ्वात्व अर क्रोधमानमायालोभ ये अमूर्तीक 
आत्माका स्वभावकू' महा मलीन करे हैं, अधम करें हैं, नि 
करें हैं दुंगेतिकू' प्राप्तकरें हैं यातें कामक्रोघरागादि छांडि आत्माकू' 
पवित्र करो, देह पविश्र नाहीं होयगा; इसप्रकार देहका स्वरूप- 
जानि जे देहतें राग छांडि आत्मातें अनादितें सम्बन्धनै प्राप्त भये 
रागादिककमसल तिनके दूर करनेमें यत्न करो, धनसंपदादिक 
परिप्रद अर पंचइन्द्रियनिके भोग अर देहमें स्नेह ये आत्माकू' 
मलीन करनेवाले हैं तातें इनका अभाव करनेमें उद्यम करो, घर्से 
है सो आत्माके काम क्रोध ज्ोभ भद्‌ कपट ममता बेर कलह 
मद्दा आरम्भ मुछा ईंषो अतृप्तितादिक हजारोंदोषनिकू' उपजाबें 
है, इस लोकसम्बन्धी परलोकसम्बन्धी समस्त दोष अतिसिंता 
दुध्योन महाभय उपजावनेबाला एक घनकू निर्णेयकरि चितवन 
करो अर पंचइन्द्रियनिके विषय आत्माकू' आपा भुज्ञाय महा- 
निद्यकम करावे हैं जो निश्चकर्म नाहीं करनेयोग्य जगतमें हैं तिनकू' 
इन्द्रियनिके विषयनिकी वांछा करावे है अर देहमें स्नेह है सो 
मांसमज्याहाड्मय मदादुर्गंध सिड्याहुआ कजेवरसू' राम है सो 
मदहामलिनभावको कारण है ऐसा शरोरकी शुचिता करनेवाला 
: दशल्नक्षण घम्म ही है । शुचिपना दोय प्रकार है एक लौकिक, 
- दूजा लोकोत्तर । जो कमंमलकू' घोय शुद्ध आत्मस्वरूपमें हिथिर 
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होना सो क्लोकोत्त र शौच है याका कारण रत्नन्रयभाव है तथा 
रत्नश्नयके घारक परमसाम्यभावदें तिष्ठते साधु हैं जिनके संगम- 
करि शुद्धात्माकू' भाप्त दोइये | अर लौफिफशुचि अष्ट प्रकार है-- 
कोझ कालशौच जो श्रसाणीककाल ज्यतीतभये लोकमें शुति मानिये 
है, कीऊ झग्निकरि संस्कार स्पशेनकरि शुचि मानिये है, को ऊछू' 
पबनकरि, कोडकू' अस्मतें मांजने करि, कोडकू' सृत्तिकातें, 
कोऊकू' जल्तें, कोऊकू' गोमयतें, कोऊ श्ञानतें ग्लानि मिट 
जानेतें लौकिकजन मनमें शुचिपनाका संकल्प करें हैं परन्तु 
शरीरके शुचि करनेकू' कोऊ समय नाहीं है, शरीरके संसर्गतेंतो 
जलभस्मादिक अशुबि हो जाय हैं यो शरीर आदियमें अस्तमें 
मध्यमें कहां हू शुचि नाहीं। याक्रा उपादान कारण रुधिर बीये 
सो शुचि नादीं, यो आप शरीर शुचि नाहीं, याके अभ्यन्तर 
दुर्गधमलमूत्रादिक बाह्य चास द्वाड मस रुधिर शुचि नाहीं जो 
याकू' समस्त तीर्थ समस्तसमुद्रनिके जलकरि घोइये है तो समस्त 
जलकू' हू अशुचि करे है, यो देह है सो सर्योकाल रोगनिकारि 
भरया है अर सबेकाल अशुचि है अर सर्वथा बिनाशीर है, 
दुःख उपजावनेबाला है याके शुति करनेका इलाज प्रतिकार 
धूप गंध विलेपन पुष्प स्नान जल चन्दन कपूंरादिक कोऊ 
है नाहीं, याके स्पर्शनमात्रतें पविञ्वस्तु हू अज्ञाराके स्पर्शनत 
अज्ञारा होय तैतें अपवित्र होय दें । ऐसे शरीरका अशुचिप्रना 
सितकलकरनेते शरीरका संस्कारकरनेसें रूपादिकर्से अनुशागका 
अमावरे पवीतरामतामें यत्न करे है । पेसें अशुतिभावना 
वरणेन करी ॥ ६ ॥ 
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अब आस्रवभावनाका वर्णन करिये है--कर्मके आवनेके 
कारणत आस्रव है जैसे समुद्रके बीच जदाजमें छिद्रनिकरे जल 
प्रवेश करे है तेसे मिथ्यात्वभावकरि अर पंचइन्द्रिय.छठा मनका 
विषयनिमें प्रवत निके त्यागका अभावकरि अर छुट्टकायके 
जीवनिकी दिसाका त्याग नाहीं करनेकरि अर अन॑तानुबंधोकू' 
आदि लेय परच्चीसकषायनितों तथा मनंबचनकायके भेदतों 
पंद्रहप्रकार योग ऐसे सक्तावन द्वार कर्मआवनेका है। तिनमें 
मिथ्यात्व कषाय अज़्तादिकनिके अनुसार मनबचनकायतैं शुभ- 
अशुभकसंका आख्रव होय है, तहां परण्यपापके संयोगत मिलते 
विषयनिमें संतोष करना, विषयनित विरक्तता, परोपकारके 
परिणाम, दुःखिनिको दया, तत्वमिका चिंतवन, समस्त जीवनिमें 
मेश्री भाव इत्यादि भावना, परसेष्ठीमें भक्ति, ध्मात्ममें अनुराग, 
तपशत्रतशीलसंयमर्में परिणाम इत्यादिकरूप मनकी प्रयुक्ति पुणयका 
आस्व करे दे अर परिप्रदर्में अभिज्ञाषा, इंद्रियनिफके विषयनिमें 
अति लोलुपता, परके धन दरनेमें परिणाम, अन्याय प्रय्तनमें 
अभधश्यभक्षणमें सप्त्यसन सेवनमें परके अपवाद होनेमें अनु- 
राम रखना, परके स्त्री पश्रधन आ ज़ीविकाका नाश चाहना, परका 
अपमान चाहना, आपकी उच्चता चाहना इत्यादिक मनके द्वारे 
अशुभआख्तव दोय दहे। बहुरि सत्यदितमधुर वचनकरि तथा 
परसागमके अनुकूल बचनकरि परमेष्लोका स्तवन करि सिद्धान्त- 
का बांचना तथा व्याल्यानकरि न्यायकूप वचनकरि पुण्यका 
आस्तव होय है। बहुरि परकी निंदा आपकी अशंसा अन्यायका 
प्रवतंन जिस बचनकरि होय तथा दिसाके आरंभ कराबते- 
वाला विषयानुराग बधाननेबाला कपायरूप अग्निके प्रध्यल्षित 
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करनेवाला तथा कलह बविसम्वाद शोक भयका बधावनेवाढा 
सथा घर्ंविरुद्ध मिथ्यात्व असंयमका पुष्टकरनेवाला अन्यजीव- 
निके दुःख अपमान धन आजीविकाफी द्वानिके करनेवाले बचनतें 
पापका आख्रव होय है । 

बहुरि परमेष्ठीका पूजन प्रणाम जिनायतनका सेवन पसांत्मा- 
पुरुषनिका वेयावृत्य, यस्‍्नाचारतें जीवनिपर दयारूप हुवा 
सोवना बेठना पल्नटना मेलना धरना सौंपना खाबना परीवना 
बिछावना चालना हालना इत्यादिक कायका योग शुभ आख्लषवका 
कारश दे। बहुरि यत्नाचार बिना करुणारद्धित स्वच्छ॑द देहका 
प्रवर्तावना, मदह्दा आरम्भादिकसें श्रवतेन करना, देहके संस्कारमें 
रहना सो समस्त कायके द्वारे अशुभआख्रव होय दे, ये सनवचन- 
कायको शुभअशुभ प्रवृत्ति तीत्र मन्द कषायके योगते तीज्र मंद 
नानाभेदरूप कर्मके जन्धके निमित्त दोय है इनका चिंतबन करनेतें 
आत्मा अशुभप्रवृत्तिसू' रुकि शुभप्रवृत्तिमें सावधान होय प्रवर्तन 
करे है| बहुरि कषाय आत्माका समस्तगुणनका घात करनेवाले 
हैं क्रोध है सो तो परजीवनके मारनेसें घात करनेमें बंधनादि करने 
में वित्तकू' दौडाबे अर मान है सो इस जीवकू' दपेकरि ऐसा 
उद्धत करे है जो पिता गुरु उपाध्याय स्वासीका हू तिरस्कार करना 
वांछे है विलयका विध्वंस करे है, मायाकषाय दे सो अनेकछज् 
अनेकधूतंता अनेकपरकू' भुलाय देना इत्यादि कपट द्वी बिचारे है 
परिणामकी सरलताका अभाव करे हे, लो भकषाय है सो सुखका 
कारण संतों षकू' छेदे है योग्यअथोर्यके विचारका नाश करे है 
काम है सो मयोदाका भंग करे लज्ञाका भंग करे है द्वित अधितका 
सीचकरे उश्चकर्मेका विचाररद्दित करे है, भीद है सो सद्रिफी 
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क्यों स्वरूपकू' भुलाबे दे, शोक है सो अतिदुःखतते दाहाकारशब्द 
कराये है रुदनादिक आत्मघातादिकमें प्रवृत्ति कराबे है हास्य है 
सो परकी हास्य अज्ञानता प्रगट कीया चाहे है, स्नेह है सो मध्य 
बिना पीये ही अचेतन करे है अर महाबन्धनरूप आत्माकू हित 
प्रवृत्तिमें रोकनेवाला है अनथेका स्थान है, निद्रा है सो आत्माका 
* समस्त चेतन्यका घातकरि आत्माकू' जड़ अचेतन करे दे, तृषा जो 
है सो नाहीं पीवनेयोग्य हू पानीकू' पिवाया चाहे है, छुघा है सो 
चांडालका घरमें हू प्रवेश कसयके याचना कराने है. कुलमयोंदा- 
दिककू' नष्ठ करे है घोर बेदना देवे दे,नेत्र है सो रमणीक रूपादिक 
देखनेकू' मंपाप।त लेबे हैं, जिल्लाइंद्रिय मिष्टमोजन करनेकू' अति 
चंचल भई लज्ञा उश्चपना संयमादिक नष्टकरि नीचश्रर्जात्ति कराजे 
है प्राणइंद्रिय सुगन्धद्रव्यप्रति अचेत भया भुके है। स्पशेनइंद्रिय 
सत्रीनिके कोमल अज्ञ कोमल शय्यादिकमं तृष्णा बधाने है, करोे- 
इन्द्रिय नानारागनिमें फुकि आपा भुलाय पराधोन करेहे, मन है 
सो चंचल बानरकी ज्यों स्वच्छद घोरविकल्पकरि शुभध्यान शुभ- 
प्रवृत्ति में नाहीं ठहरे है, विषयकषायादिकनिमें भ्रम है, असत्य- 
बाणी मुखमेंतें अतिरागत निकलि अपनो चतुरता प्रगट करे है 
हस्त हैं ते द्विसाके आरम्भ करनेका मुख्य उपकरण हैं, चरण हू 
पापकरनेका सागेमें अति दौडें हैं, कविपना है सो अति रागकरने- 
वाली कविता रच्या चाहें है, पश्डितपना कुतक अर असत्यप्र- 
ल्ापीपना करि अपनी विल्यातता चाहे है, सुभटपला भोर हिसा 
चाहे दे बाल्यपना अज्ञानरूप है यौवन वांछितविषयनिके श्र्थि 
विषम स्थानमें हू दोडे दे वृद्धपना है सो विकरालकालके निकट 
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यतें है उस्वास निःस्वास निरन्तर देहतें भागि निकस्लि जानेको 
अभ्यास करे है, जरा है सो कामभोग तेज रूप सौंदर्य उद्यम बल 
बुद्धथादिक रहनेकू' तस्करी है, रोग हैं ते यस्तराजके प्रबल सुभट हैं 
ऐसी सामग्री इस आत्माकू' आपा भुलावनेवाली है सिनतें महाव्‌ 
कसेका आख्रव होब है । ये इद्रियविषय अर कषायनिके संयोगद 
सन बचनकायद्वारे आसत्रव होय है ऐसें आखवभावनां वर्णन 
करी अब संवरमावना वर्णन करें हैं--- 


जेस समुद्रके मध्य नावके जल आवनेका छिद्र रोक दे तो 
नाव जलसू' भरि नाहीं इबे तैसें कम आवनेके द्वार रोके ताके 
परमसंबर होय है सम्यग्दशनकरि तो मिथ्यात्वनाम आखबद्दार 
रुकेहे इन्द्रियनिकू' अर सनकू संयसरूप प्रवताबनेतें इन्द्रियद्रै 
अआस््रव रुकि संचर होय है अर छुदकायके जीवनिका घात 
कफरनेबाला आरम्भका त्यागर्तें श्राणय संयमकरि अविरतनिके द्वार 
कसके आगन्ननके रुकनेतें संचर होय है, कषायनिकू' जीवि 
दशलक्षणरूप धमके घारने तें चारित्र प्रगट दोनेसें कषायनिकरे 
अभावतें संबर होय है ध्यानादिक तपतें स्वाध्याय तपतें योगढारे 
कसे आवबते रुके हैं ब्राते संबर दे जातें सुप्तिजय पंचसमरिति दश- 
लक्षणधर्म द्वादशभावना द्वार्विशतिपरीषह सहना पंचप्रकार चारित्र 
पालना इनकरि नषीनक्म नादीं आये हैं तिनमें मनवचनकायफे 
योगनिकू' रोकना सो गुप्ति है, प्रमादक्ांडि यत्नतें प्रबतेना सो स- 
मिति है दया है प्रधान जामें सो धर्म है स्वरवत्वका चिंतवन सो 
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भाषना है । कर्म के उदयतें आए छुघातृषादि परीषहनिकू' कायरता* 
रहित समभावसें सहना सो परीषहजय है रागादिदोषरद्दधित 
अपने ज्ञानस्वभाव आत्मामें अवृत्ति करना सो चारित्र है। ऐसे जो 
विषयकषायतें पराब्मुख होय सब क्षेत्र कालमें प्रवर्ते है ताके 
गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेज्ञा परीषड्टजय चारित्र हनकरि नबीनकर्मे 
नाहीं आबे सो संबर है यो संबरके कारण सिंतबन करता रहे 
ताके न वीनआख्रव बन्ध नाहीं होय है ऐसे संवरभावना वर्णेनकरी 
अब निजेराभावनाकू' कहिये है-- 
जो झञानी वीतरागी हुआ मदरहित निदानरहित हुवा द्वाद- 
श प्रकार तप करे है ताके मद्दानिजेरा होय है समस्त कर्मेनिका 
उदयरूपरसकू' प्रगट करि कइना सो निजेरा है सो दोय प्रकार 
दोय है एक तो अपना उदयकालमें रस देय कड़ना सो सविपा- 
कनिजेरा है सो ठो चारों गतिनिमें कर्म अपना रसरूप फल देय 
निजरे ही है अर जो त्रततपसंयम धारणकरि उद्यका कालविना 
ही निजेरा करे है सो अविपाकनिजरा है, मंद कषायके भाव- 
सहित जैसे जेसें तप बंधे है तैसेंर निजराकी वृद्धि होय है जो 
पुरुष कषायवेरीकू' जीत दुष्ट जननिके दुरबचन उपद्रव उपसगे 
अनादरादिकनिकू' कलुषभावरदित सही है ताके महारिजरा होय 
है अर जो दुष्टनिकरि कीया उपद्रव अर कमके उदयकृत परीष- 
हादिक दरिद्र रोगादिक तथा दुष्टनिका संगमादिक आबकतें 
ऐसा विचार है जो पूर्वकालमें पाप उपाज्ुन कीया था ताका 
ये फल है. अब सवभावतें भोगो कर्मरूप ऋण छूटैगा नाहीं 
विषाद करोगे तो कमे छोड़नेका नाहीं संक्लेश फरनेमें 
संख्याव अस॑ख्यात गुणा नवीन और बांधोगे जो उत्तम पुरुष 
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शरोश्कू' तो केवल ममत्वका उपजावनेबवाला विनाशीक अशुि 
दुःख देनेवाला जाने है अर सस्यग्दशशन सम्यग्हान सम्यकचारित्र 
कू' सुखका उपजावनेवाला निर्मेल नित्य अविनाशी जाने है अर 
अपनी निंदा करे है अर गुणवन्तनिका बड़ा सत्कारकरि उच्च 
साने है अर मनकू' अर इ'द्रियनिकू' जीति अपने झ्ान स्वभावसें 
लीन होय हैं तिनका मनुष्यजन्म पावना सफल द्ोय है अर 
तिस द्वीकै पापकर्मको बड़ी निजेरा होय हैं अर संसारका छेदने- 
बाला साविशय पुण्यका बन्ध होय है अर तिसहीके परम अती- 
निद्रय अविनाशी अनन्तसुख होय है जो समभावरूप सुखमें लीन 
होय बारस्यार अपने स्वरूपकी जज्वल्नताकू' स्मरण करे है अर 
इंद्रियनिकू' अर कषायनिकू' मद्दादुःखरूप ज्ानि जीते दै तिस 
पुरुषके मद्दानिजेरा दोय है ऐसें निजेरा भावना वर्णंन करी ॥६॥ 

अब ज्ञोकभावनाका वर्णन करें हैं-- 

सब तरफ अन॑तानंत आकाश दाका बहुत मध्यमें लोक है 


जो जीव पुद्गल घसे अघमे काल याका खमुदाय जेता आकाशमें 
तिष्ठे है लोकिये दे देखिये दे सो लोक है तीनसे तीयालीस 
घनराजूप्रमाण क्षेत्र है, बाहर अनन्तवानन्त आकाश हें ताको 
अलोक संज्ञा है। इस लोकमें अनन्तानन्त जीव हैं जीवनितें 
अनन्तगुणा पुदूगल हैं, धमंद्रब्य एक है, अधसेद्रत्य एक है. 
आकाश एक है, काक्द्रब्य असंख्यात है। सो इन द्रन्यनिका 
स्वरूप तथा ल्ोकका संस्थानादिकका स्वरूप अवगाइनादिक 
वर्शन करिये ठो कथनी बहुत दो जाय प्रन्थका विस्तार 
थोरा ओोरा करता हूं बहुत हो जाय अर अय आयुकायका हू 
रोगके अचारतें बल घटनेते अल्प अवसर दीखे है 


€ ६४६ ) 


दातें अन्यका संग्रह फीया ताकी पूर्णतारूप फलको जरूरत है 
यातें अन्य अन्थदैं जानना ॥ १० ॥ 

अब बोधिदुलभभावनाका संक्षेप कहें हैँ । अन्यद्कालतें यो 
जीव निगोदमें वसे हे, एक निगोदके शरीरमें अतीतकालके 
सिद्धनितें अनन्तगुणे जीव हैं अपने अपने कार्माणदेद्दकरि युक्त 
अवगाहना सबकी छक देहमें है। ऐसें बादरसूक्म निगोदजोबरनिके 
देहकरि समस्तलोक नीचेऊपरि मांहि बारे अन्तररहित भरया है। 
बहुरि पृथ्वीकायादिक अन्य पंचस्थावरनिकरि निरन्तर भरया है 
यामें त्रसपना पावना बालुका समुद्रर्में पटकी होराकी कशणिकाका 
पावनाबत्‌ दुलेभ है अर जो त्रसपना हू कदाचित्‌ पाबै तो त्रसनि 
में विकलेन्द्रियनिकी प्रचुरतामें पंचेन्द्रिययना असंख्यातकाल 
परिभ्रमण करतें हू नाहीं पाइये है फिर विकल्त्रयमें भरि निगोदमें 
अनन्तकाल फिरि पंचस्थावरनिमें असंख्यावकाल संख्यावकाल 
फिरि निगोदमें जाय है ऐसें परिभ्रमण करते अनंतपरिबतंन 
पूर्ण द्वोय दें पंचेन्द्रियपना दोना दुलेभ है पंचेन्द्रियपनामें हु मन- 
सदह्दितपना होना दुलेभ दे सो असंझ्ली हुवा हितअद्वितका ज्ञान- 
रहित शिक्षाक्रिया उपदेश आलापादि रहित अजश्ञानभावतें नरक- 
निगोदाविकतियचगतिमें दीधेकाल परिभ्रमण करो हैअर कदाचित्‌ 
मनसहित हू दोय तो ऋरतियंचनिमें रोग्रपरिणामी तीज़अशुभ- 
लेश्याका धारक घोरनरकमें असंख्यातकाल नाना भ्रकारके दुःख 
भोगे दे असंस्यातकाज्ञ नरकके दुःखभोगि फिर पापी तियेच होय 
हे फिर नरकमें तथा ठियचनिर्मे अनेकप्रकार घोरदु:ख भोगता 
असंख्यातपर्याय तिर्यचकी या नरककी भोगता फिर स्थावरनिमें 
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परिभ्रमण करता अनंतकाल जन्ममरण छुघातबा शीत उषच्णता 
मारन ताडन सहता अनन्तकाल्त ज्यतीत करे है कदाचित्‌ चौहटा 
में स्लराशिका पावना होय तेलें सनुष्यवना दुलंभ पायकरके हू 
स्लेच्छ मनुष्य द्वोया तो तहां हू घोरपाप संचय करि नरकादि- 
कचतुर्गतिमें परिभ्रमण करते फिरि मलुष्य-जन्म पावना अति 
दो दुलंभ है तहां हू आयखण्डमें जन्म लेना अतिदुलेभ है अर 
आयेखण्डमें हू उत्तमजाति उत्तमकुल पाषना अति दुलभ है जातें 
भील चण्डाल कोली चमार कलाल धोबी नाई खाती लुद्दार 
इत्यादि नीच कुल बहुत हैं, उच्च कुल पावना दुलेभ है अर 
कदाचित्‌ उत्तम कल हू पाबे अर धनरहित होय तो तिर्यच- 
ज्यों भार बहना नीचकुलके घारकनिकी सेवा करनेमें तत्पर रहना 
तथा अष्टप्रहर अधमेकमेकरि पराघधीनवृत्तिकरि उदर भरना ताका 
लश्षकुल पावना बृथा है। बहुरि जो घनसहित हू होय अर कर्णा- 
दिक इंद्रियनकरि विकल् दहोय तो धनपावना बृथा है इन्द्रियपरि- 
पूछता हू होते रोगरहित देह पावना दुलेभ है अर रोगरहितके हू 
दीर्घभयु पावना दुलंभ है, दीघेआयु होते हू शील जो सम्बक्‌ 
मनवचनकायका न्‍्यायरूप प्रवर्तन दुलंभ है, न्याय प्रवतंन दोते हू 
सत्पुरुषनिका संगति पावना दुलेभ है अर सत्संगति हो तें हू 
सम्यग्द्शेन पावना दुलेभ है भर सम्यक्त्व होतें हू चारित्रका 
पावना दुलेभ है. अर चारिन्न दोतें हू याका आयुकी पूर्णतापयेत्र 
निर्वादकरि समाधिमरणखपयंत निवोह होना दुलेभ हे रत्नत्रय 


पाबकरकी हू जो तीज्रकबायादिकनिकू प्राप्त दोय तो संसारखमुद्रमें 
नष्ट दो जाय हं समुद्र पतन किया रत्नको ज्यों फिर रत्नत्रयका 
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पावना दुलेभ है अर रत्नत्रयका पावना मनुष्यगत्ति हीमें है मनु- 
व्यगतिद्दीमें तपक्तसंयम करि निरवांणका पावना होय है ऐसा 
दुलेभ मनुष्यजन्म पाय करके हू जो विषयनिमें रमे हैं ते दिब्य- 
रत्नकू' भस्मके अथे दग्ध करें हैं | ऐसें बोधिदुलेभ भावना बरणन 
करी ॥११॥ अब धर्मेंभावनाका संक्तेष करें हैं-- 

धमेका स्वरूप दशलज्ञण भावनामें कद्दा हो दे, घमम है सो 
आत्माका स्वभाव है सो भगवान सर्वक्ष बीतरागकरि 
प्रकाश्या दशलक्षशा, रत्नत्रय तथा ज्ञीवदयारूप है ताका बणन 
यथा अवसर संक्षेप इस प्रन्थमें लिख्या ही हे इस संसारमें 
घमके जाननेको सामओआ॥ी ही अतिदुलंभ है धमंश्रवण करना 
दुलभ, धमात्माकी सज्भति दुलंभ, धममें श्रद्धान्लान आचरण कोई 
विरले पुरुषनिके मोहकी मन्दतात कर्मनिकी उपशमतातें होय 
है जो यो जीव जेसें इंद्रियनिके विषयनिमें स्त्रीपुत्रधान्यादिकमें 
प्रीति करे है तैसें एक जन्ममें हु जो धमसू' श्रीति करे तो संसारके 
दुःखनिका अभाव दोजाय, यो संसारी अपने सुखकू' निरन्तर 
बांछे है भर सुखका कारण धर्म है तामें आदर नाइह़ों करे 
ताके सुख कस प्राप्त होयगा बोजविना धान्यकी प्राप्ति कैसे होय 
इस संसारमें हू जो इन्द्रपणा अहमिद्रपना तीर्थकरपना चक्रीपना 
तथा बलमभद्रनाशयशपना भया है सो समस्त धर्मके प्रभावते 
भया है. तथा यहां हू उत्तम कुल रूप बल ऐश्वर्य राज्य संपदा 
आज्ञा सपूतपुत्र सौभाग्यवती स्त्री दितकारो मित्र, वांछित का्ये 
साधनेवाला सेवक निरोगता उत्तमभोग उपभोग रहनेका देव- 
विमानसमान महल सुन्द्रसंगतिसें अवृत्ति क्षमा विनयादिक 
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मंदकपषायता परिडतपना कविपना चतुरता हस्तकला पूज्यपना 
लोकमान्यता विख्यातता दातारपना भोगीपना उदारपना शूरपना 
इत्यादिक उत्तमगृण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमप्रवृत्ति जो 
कुछ देखनेमें श्रवणमें आवे है सो समस्त घमेका प्रभाव है घमेके 
भ्रसादतें विषम हू सुगम दोय है महाउपद्रव हू दूर भागे है उद्यम 
रहितहू के लक्ष्मोका समागम होय हदे। धमंके प्रभावतें अग्निका 
जलका पवनका वर्षाका रोगका मारीका सिंद्दडसपंगजादिक ऋर 
जीवनिका नदीका समुद्रका विषका परचक्रका दुष्टराजाका दुष्ट 
बैरीनिका चोरनिका समस्त उपद्रव दूर ध्वोय सुखरूप आत्माकी 
अनेकविभव भ्राप्त होय है तातें जो स्वेश्षके परमागमके श्रद्धानी 
ज्ञानी दो तो केवल धममका शरण ग्रददणश करो । ऐसें धमेभावनाका 
संक्षेप वर्णन किया ॥१२॥ ऐसे संस्थानविचय धर्मध्यानमें द्वादश 
भावनाका संक्षेप वर्णन किया। 

घ्मेध्यानका कथन ध्याननामा तपमें धर्णन किया है। अब 
धर्मध्यानका बर्णेनममें क्वानाएंवादिक मंथनि्सें पिण्डस्थपदस्थ, 
रूपस्थान, रूपातीतध्यान ऐसे च्यारप्रकार कट्मा दे तिनका संक्तेप 
इस भ्न्थमें हु जनाइए। पिंडस्थध्यानमें भगवान पंचधारणा 
बन करी दे तिनकू' सम्यकू जाननेवाला संयमी संसाररूप 


पाशीकू' छेदे है । पार्थिवीधारणा, आग्नेयीघधारणा, पवनधारणा, 
वारुणीधारणा, तत्त्वरूपवतीधारणा ऐसे पंच घारणा जाननेयोग्य 


तिनमें पृ्बीसम्बन्धी पार्थिवी घारणाका ऐसा स्वरूप जानना 
इस मसध्यक्षोकसमान गोल एक राजूका विस्ताररूप चझोरलमुद्र 
सिंतवन करना केसाक छ्ीरसमुद्र चितवल करना शब्दरहित अर 
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कब्लोलरहित अर पाला बरफसमान उज्वल तिस ज्ञीरसमुद्रके 
सध्यमें ताया सुव्णं समान अप्रमाणप्रभाका घारक एक हजार 
पत्रपांखड़ी-युक्त अर पद्यरागमणिमय उदयरूप केसरावली 
एक कसल पविंतवन करना केसाक दे कम्तल्ल जम्बूद्वीपसमान एक 
कक्ष योजनका अर जाके बीच चित्तरूप अमरके रंजायमान 
करतो मेरुसमान है कणिका ज्ञाकी, कांतिकरि दशदिशाकू पीत 
करती तिसकर्णिकाके मध्य शरदके चन्द्रमाकी कांतिसमान उज्यल्न 
डरूच एक सिंहासन तिसमें आप बेठा हुआ सुखरूप रागइंेषादि 
रहित संसारमें उपज्या कमेसमूहके नष्ट करनेमें उद्यमी ऐसा आप 
कू' खिंतवन करे | * 
भावार्थ--ऐसा ध्यान करे जो एक उज्बल क्षोभरद्वित शब्द 
रहित मध्यलोक प्रमाण विस्तीर्ण क्षीरसमुद्र ताके बीच जम्बूद्वीप- 
प्रमाण तायेसुबर्णसमान कांतिका पुश्ल पद्मराग मणखिमय केसर- 
युक्त एक हजार पाँखड़ीका एक कमल है तिस कमलके बीच मेरु- 
समान सहाकांतिका पुछ कर्णिका, तिस कर्णिकाके मध्य शरदके 
न्द्रमासमान कांतिका पुश्न॒ उन्नत एक सिंहासन, ताके मध्य 
क्षोभरहित रागद् षरदित अर कमंके नाश करनेमें ट्यमी निश्चल 
बेठया अपने आत्माका चितवन करना सो पार्थिवी घारणा दे । 
याका हृढ़ अभ्यास हो जाय तदि दिस स्फटिकमय सिंहासनमें 
तिष्ठता आपका नाभिमण्डलमें सनोहर भोडश उल्नतपत्रका घारक 


छक कमल चिंतवन करे तिस कमलका एकएछक पत्र ऊपर तिष्ठती 
घोडशस्वरनिकी पंक्ति त्रआइई उऊ अऋ लुल ए ऐ ओ 
ओऔ अं अः ऐसे स्थापनकरि चिंतवन करें तिस कमलकी कर्रिका 
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में तिष्ठता एक शून्य अक्षर रेफ बिंदु अधंचन्द्राकार कल्ला-युक्त 
बिंदुमेंत कोटिकांतियुक्त द्शदिशाकू' व्याप्त करता हैं? ऐसा 
सन्त्रकू' चितवन करना फिर तिस्र॒ सन्त्रके रेफर्ते मन्दसंद निक- 
लता धूम चिंतबन करना । पाछें अग्निकरे स्फुलिंगकी पंक्ति चिंत- 
वन करे पाछे महामन्त्रका ध्यानतैं उपज्या ज्वालाका समूह ऊंत्वा 
बढ़ता हुआ चिंतवन करके अपना ह्ृदयमें तिष्ठता अधोमुख अष्ट- 
कर्ममय अष्टपाँखडीका कमलकू' दग्ध करे, पाछें बाह्य निकृस 
शत्रिकोण अग्नि मरठल अग्निका बीजाक्षर रकारसद्दित स्वस्तिक 
चिह्सद्दित ज्वालाका समुहकरि अग्नि शरीरकू' दग्ध करे पाछें 
निधूं म सुवर्णं सथान प्रभाका धारक अग्नि धखघखाट करता मांदी 
तो मन्त्रका अग्नि कर्मनिकू' दुग्ध करे अर बारेंअग्निपुर शरीरकू' 
दुग्ध करे फिर दग्ध करने-योग्य कुछ नाहीं रह्या तदि धीरेधीरे 
अग्नि स्वयमेब शांत दोय शीतल होजाय यहां पर्यत अग्नि- 
भारणा वर्णन करी । 
अब पवन धारणाका वर्णन करें हैं--कैसा है पथन मदावेग 
यक्त अर मद्दाबलवान अर देवनिके समूहकू” चत्नायमान करता 
अर मेरुकू' कंपायमान करता अर मेघनिके समूहकू 
ज्ञोमरूप करता अर भुवननिके मध्य गमन करता अर दिशानिके 
मसुखमें संचार करता अर जगतझे सष्य फेलता अर प्रृथ्वीतलमें 
प्रवेश करता ऐसा पवन आकाशमें भर करि विचरता स्मरण करे 
तिस प्रबलपवनकरि वह कर्मका रज अर देहका रज॒कू' उद्ाय 
धीरेधीरे पवन शांतताने त्राप्त दोय ऐसें पवनघारणा वर्णन करी । 
बहुरि बारुणो धार णखामें मेघका समूहकरि व्याप्त आकाशकू' चित 


६ ६४५२ ) 


बन करे केसाक है भेघ इन्द्रधनुष, अर बिजुलीनिके चमत्कार 
महागर्जेना सहित स्मरण करे बहुरि अम्ृततें डपजी सघन मोती- 
समान उज्वल स्थूल्ञ धाराकरि निरन्तर बरसता स्मरण करे तीठां 
पाछे वरुण वीजाक्षरकरि चिह्नित अर अम्ृतमयजलका पूरकर 
आकाशमें ज्याप्त होता अद्धेचंद्रमाके आकार वरुणपुरकू' चिंत- 
यन करे तिस अर्चित्यप्रभावरूप दिव्यध्वनिरूप जलकरि कायतें 
उपज्या समस्त रजकू' अक्ञालन फरे ऐसे वारुणीघारणा 
वर्णन करी | 

तीठाँ पाछ्लें सिंहासनमें तिष्ठता अर दिव्यश्रतिशयनिकरि 
संयुक्त अर कल्याणनिकी मद्िमायुक्त अर च्यारप्रकार देवनिकरि 
पूजित समस्तकमेकरि रहित अतिनिमल प्रगटपुरुषाकार अपना 
शरीरके मध्य सप्तघातु रहित पूर्ण चन्द्रसमान कांतिका पुज सबें- 
झसमान अपने आत्माकू' चिंतववन करे या तत्त्वरूपवतीधारणा 
बर्सन करी । 

ऐसे पंचधारणारूप पिंडस्थ॑ ध्यानके चिंतबनमें निश्चय अभ्या- 
स करता योगी अल्पकालमें संसारका अभाव करें है । ऐसे इस 
पिडस्थध्यानमें महाकांतिकरि जगतकू' आल्हादन करता स्श्ष 
तुल्य मेरुके शिखरऊपरि सिद्दासनमें तिष्ठता समस्तदेवनिकरि वंद्य 
अपने आत्माकू' निश्वल चिंतवन करता जिनागमरूप सहा समुद्र 
का पारगामी दोय है इस ध्यानहीके प्रभावतें दुष्टनिकरि कीया 
विद्यामंडल मंत्रय॑ंत्रादिक ऋरक्रियाका नाश होय तिद्द सपे शादूल 
ब्याध गेंडा इस्ती इत्यादिक करजीब शांत दोय निःसार द्ोय 
भूत राक्षस पिशाच प्रद्ट शाकिस्यादिक दुष्टदेवनिके कूरथासनाका 
अभाव दोय है। ऐसे पिडस्थध्यानका चर्णन किया ॥ १॥ 

अब पद्स्थधर्ध्यानका वर्णन करें हैं। जे पूवेले आचार्यनि- 
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करि प्रसिद्ध सिद्धान्तमें मंत्रपद हैं तिनका ध्यान करना सो पदस्थ 
ध्यान हैं अनादिसिद्धान्तमें प्रसिद्ध समस्तशब्दरवचनाकी जन्मभूमि 
जगतके बंदनेयोग्य वर्णेमाठ्का ध्यान करना नाभिविषें एक पोड- 
शपांखड़ीका कमल वितवन करो ताका पत्रपत्रत्रति षोड़्शस्वरनि 
की पंक्ति श्रमणाकरती चिंतवन करे अ आइईडऊ*ऋ ऋ ल॒ 
ए ऐ ओ ओऔ अ' अः ऐसे शोडषस्वरनिकी पंक्ति चितबन करे । 
बहुरि अपने हृदयमें चौबोसपांखडोका कमल चितवन कर ताकी 
कशिकासहित पच्चीस स्थाननिमें पंचवर्गके पच्चीस अक्षर क स्त 
गधडरड,चछ जम जग, टठ डढ ण, तथ द्धन, पफब भ 
म, ऐसे घितवन करो । बहुरि मुख केविषें अष्टपांखड़ीका कमल 
विषेयरलव शषसह ये अष्ट अक्षर श्रदक्षिणारुप परिज्र- 
मण करते चिंतबन कर इस प्रकार अनाद्भ्रसिद्ध बर्णमाठ्काकू 
स्मरण करता ज्ञानी श्रुतज्ञान समुद्रका पारगामी द्वोय दै। बहुरि 
इस वण माठ्का ध्यानतें नष्ट भई बस्तुका ज्ञान दोय तथा ज्षयरोग 
अरुचिरोग मंदाग्नि कोढ उदरदोग कासस्वासादिक रोगको षिक्य 
करें तथा असद्शवचनकला तथा सह तपुरुषनितें पूजा पाय उत्तम 
गतिकू' प्राप्त दोय है । बहुरि परमागम करि उपदेश्या पेंतीस 
अक्तरका मंत्र जपे 'णमो अरहताण', णमो सिद्धाणं, णमो आय- 
रियाणं, णमो उचब्कायाणं, एमो जल्ोए सव्वसाहूणं? तथा “अ्द 
ल्सिद्धाचायपिध्यायसबं॑साधुभ्यो नमः? ऐसे बोड़श अक्षरनिका 
मंत्रपदका ध्यान करे । तथा “अरह' तसिद्ध? ऐसे छद्द अक्षरनिका 
मंत्र जाप कर तथा “बमोसिद्धाणं? ऐसा पांच अजक्षरनिके मंत्रका 
ध्यान करो तया “अरइ'तः इन चार अक्षरनिका तथा सिद्ध” इन 


( ६५४ ) 


दोय अक्षरनिका तथा ओं! इस एक अक्षरका तथा 'अ” कारका 
ध्यान करे तथा 'णमोअरहंताणं? ऐसे सप्तअ्षक्षरनिके मंत्रका तथा 
असिआउसा?” ऐसे पंच अज्षररूप इत्यादिक पंचपरमेष्ठीके वाचक 
अनेक मंत्र परमगुरुनिके उपदेशकरि ध्यान करना तथा 
घत्तारिमंगलं अरहंतमंगलं सिद्धमंगलें साहुमंगल॑ फेवलिप- 
णणात्तो धम्मोमंगलं, एब मंगलपद्‌ अर चत्तारिलोगुत्तमा 'अरदद- 
तलोगुक्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो 
लोगत्तसा ये च्यार उत्तमपद अर चत्तारिसरणं पव्वजामि अरहंँत- 
सरण पब्वजामि सिद्धसरण' पव्वज्ञामिसाहुसरण' पण्वज्ञामि 
केवलिपण्ण तो धम्मोसरण' पव्वजामि | 
वे च्यार शरणपद्‌ हैं इनका कमेपटलके नाश करनेके ऋअर्थे 
नित्य ही ध्यान फरना पज्ैलोक्यमें ये चार ही मंगक् हैं, चार 
ही उत्तम हैं, चार ही शरण हैं इनका ध्यानकू' निरन्तर विस्मरण 
मत द्वोह इत्यादिक अनेक मंत्र इस जीवके रागद षमोहमूछाके 
नाशकरनेकू' वैरविरोध दूर करनेकू दुष्योनका नाशकरनेकू" परम- 
शांठभाव उपजावनेकू' विषयनियें राग नष्ट करनेकू' पंचइद्रियनिके 
जोतनेकू' वीतरागताबधघेन करनेकू', सकलपरबस्तुमें बांछा मसता 
रहित ट्वोय गुरुनिका उपदेशतें ज्ञाप्य कर हैं ध्यान करों हें तिनके 
कमेनिकी बढ़ी निजेरा होय है, क्रमकरि संसारपरिश्रमणका 
अभाव होय है जे रागी दंषी मोही होय परका मरण उच्च्चा- 
टन बशीकरण इत्यादिकके अर्थि वथा विषयभोगनिके अ्र्थि बैरी 
लिका विध्वंसके अर्थि राज्यसंपदाभहणकरननेके अर्थि मंत्र जाप 
करे हैं ध्यान मुद्रा तप इत्यादिक हृढ़ भयरे करों हैं ले घोर संसार- 
: परिश्रमणका कारण मिथ्यादशेनादि अशुभकर्मका बंध करेँ हैं 
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खोटी वासना खोटा ध्यान तथा ब्यंतर देवदेवी यक्षयक्षणी इत्था- 
दिक कुदेवनिका ध्यानकरि अपने परिणासकू' श्रद्धान झ्ञानतें अ्रष्ट- 
करि घोर संसारपरिभ्रमण करों हैं अर कदाचित्‌ को ऊके चित्तका 
एकाग्रपशारूप तपके ग्रभावतैं वा मंदकषायके प्रभावतें वा शुभ- 
कमका डदयतें खोटीविद्या सिद्ध हो जाय तो विषयकषाय अभि- 
मानकी बृद्धिने प्राप्त होय सम्यकश्रद्धानक्ञानआचरणका धातकरि 
पापमें प्रवर्तेनकरि दुगेतिका पात्र होय ऐसा जानि वीतरागताकू 
नष्ट करनेवाले खोटे मंत्र यंत्र मुद्रा संडलनिका त्याग करो । महा 
मोहरूप अग्निकरि दग्ध होता इस जगवियें कषायनिकू' छांडि 
करि केइ परमयोगी ऊबरों हैं या हजारां कष्ट आधिव्याधिकरि 
व्याप्त मद्दा पराधीन रागद्ट ष सोहरूप विषकरि व्याप्त अतिनिथ 
गृह वासमें बड़ेबड़े बुद्धिमान हू प्रमादादिकनिकू जीति चंचलमनके 
वबशकरनेकू' नाहीं समथे होइए है | बहुरि इस गृहस्थाश्रममें अनेक 
धनपरिप्रहादिकनिका संयोगमें एकएक वस्तुकी समतारूप पाशी 
अर खोटी आशारूप पिशाचणीकरि अस्याहुवा अर स्त्रीनिके राग- 
करि अंध अये ये जीव आत्माका दितकू' जाननेकू' असमर्थ हें। 
बहुरि इसगृहस्थाश्रमपणामें निरंतर आतेध्यातरूप अग्निकरि प्रज्ज- 
लित अर खोटीवासनारूप घूमकरि श्ञानरूप नेत्र जिनका मुद्रित 
भया अर अनेक वितारूपज्वरकरे ज्ञिनका आत्मा अचेत हो रहा 
है तिनके स्वप्लमें भी ध्यानकी लिद्धि नाहीं होय है । आापदारूप 
सहाकदेममें फंसि रहा ७७ प्रबल रागरूप पिजरेसें पीड़ित हो 
रक्मा अर परिप्रहरूप विषकरि सर्छित गृहस्थी आत्माफा हितरूप 
ध्यान करनेकू' असमरथे हे। अपने दी आरभ्म परिप्रहसें ममतारूप 
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बुद्धिकरि झ्ञाप ही आपकू' बॉंघि पराधीन होय रहे हैं रागादिक 
रूप बैरीनिकू' ग्रृद्दका त्यागी संयमी बिना नाहीं ज्ञीतिये है अर 
भृहका त्यागी हू विपरीत तत्त्वकू' भप्रहंण करते मिध्यादृष्टिनिके 
स्वप्नमें हु ध्यानकी सिद्धि नाहीं यतीपणामें हू पृ्वापरविरुद्ध 
. अथकी सत्ताके अवल'बन करनेवाले पाखंडीको ध्यान नाहों 
संभवे है सर्वंधाएकान्त प्रदश करनेवाले पाखंडी अनेकान्तस्वरूप 
बस्तुकू' जननेकू' ही सम्रथे नादीं विनके ध्यान कैसे होय जिनेंद्रकी 
आश्ातें प्रतिकूल प्रवर्तनेवाले मुनिर्जिंग धारण करते हू मनवचन- 
कायकी कुटिलताके धारक अर शिष्यादिक परिम्रह्ते आपकी 
उच्चताके माननेवाले अपनी कीर्ति अभिमानपूजासत्कार बंदनाके 
इच्छुक अर लोकनिके रजायमान करनेमें चतुर अर झ्लाननेत्रकरि 
अंध अर मदनिकरि उद्धत अर मिट्ट भोजनके लोलुपी पक्षपाती 
तुच्छशीली तिनको भुनिभेष घारण करते हू कदाबित्‌ धर्मध्यान 
नादों दोय है अर ऐसे पाखण्डी भेषी अन्य भोलेलोकनिकू' कहें 
थो काल दुःखसा दै यामें भ्यानको सिद्धि नादीं या कहि अपने अर 
अन्यके ध्यानका निषेध कर हैं। तथा काम भोग धनका लोलुपी 
मिथ्याशास्त्रनिके सेवक विनक ध्यान के से दोय। बहुरि रागभाव 
सद्दित इंद्रियनिके विषयनिर्मे करुणारहित हास्य कौतुक मायाचार 
युद्ध कामशास्त्रनिके व्याख्यान करनेबालेनिको ध्यान स्वप्न हू में 
नाहीं होय दे । बहुरि जिनेश्वरकी दीक्षा शारण करिझ हू अपना 
गौरबका अर्थी होव करको बशीकरण आकर्षण मारण उच्चाटन 
जलस्थ॑ंभन अग्निस्थंभन विषस्थ॑भन रसकमे रसायण पादुकाविद्या 
ऋअ'जनबिशा पुरक्षोम इंद्रजाल बलस्थंभन जीति हारि विद्याछेव 


( ६४७ ॥े 


वेद वेश्कविया ज्योतिष्कविया यक्षणीसिद्धि पातालसिद्धि काल- 
घंचना जाँगुल्लि सपे मंत्र भूत पिशाच कषेत्रपालादि-साधन, जल 
संत्रन सूत्रबंधन इत्यादि कर्मनिके अर्थि घ्यान करे हैं मंत्रसाधन 
करे हैं घोर तप करे हैं तिनके बीच सिध्यात्व कषायके वशर्तें 
घोरकर्मका बंधका कारण दुर्ध्यान जानना ताफके प्रभावतें नरक 
तिय॑चादिक कुरतिमें अनंतकाल परिभ्रमण दोष है. अर ऐसे 
पाखंडीनिकी उपालना करनेवाले अनुमोदना करनेवाले दुगतिमें 
परिश्रमश करें हैं ऐसा दृदुभ्रद्धान धारि खोटे मंत्र यंत्रनिका स्याम 
दूरदीतें करो । इद्दाँ कोड कहे जो खोटे मारण उच्चाटनादि 
अनेक विद्या मंत्र तंत्रादिक द्वादशांगमें कहे हैं कि नाही ? ताकू' 
कहिए है--जो द्वादशांगमें तो समस्त त्रौलोक्यमें वतेते द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव विष अमृत समस्त कहे हैं परन्तु विषादिककू' त्यासने- 
योग्य कह्या, अम्ृतकू' अहरय करने योग्य कह्मा तेसे खोटे सन्त्र 
खोटी विद्या त्यागने योग्य कही है। तातें अयोग्य विद्याका 
दुष्यानादिकका त्याग करिझे कमंका निजरा करनेयाली बीतरागता 
काकारण पंचपरमेप्ठीके बाचक मंत्र पदुनिद्दोका ध्यान करो । ऐसे 
धर्ध्यानके भेदनिसें पदस्थ ध्यान बर्यन किया ॥२॥ 

अब रूपस्थध्यानसें भगवान अत परमेप्ठी समबसरखें 
विध्वते असंख्यात इन्द्रादिक करि बंधमान द्वादशस भाके जीव- 
निकू' परस धर्मेका उपदेशकरतेनिका ध्यान करनेका ठपदेश कहें 
हैं। भगवान अद्टतके धर्मोपदेश देनेका सभास्थान है सो भूमिस' 
पांच हजार धनुष ऊँचा अकाशमें बीस दजार पैड़ीनिकरि युक्त 
है। अर हरित नील मखिसय जाकी भूमिका खमपृत्त, कालरिके 


( दृश्य ) 


आकार गोल है मान' तीन लोककी ह्स्‍मीके मुख अवेज्ोकन 
करनेका दर्पण ही है।इस सभास्थानका चुणेन करनेकू' कौन 
समथे दे जाका सूत्रधार कुबेर है जो अनेक रचना करनेमें समर्थ 
ताका वर्णन हम सारिखे मंदबुद्धि करनेकू' कैसे समर्थ होंथ तो हू 
शुभ ध्यान होनेके अर्थि तथा श्रवण चिंतवन करि भव्य जीव- 
निके अति आनन्द होनेके श्र्थि किंचित्‌ बर्णेन करिये हे । तिस 
हादश योजन प्रमाण इंद्रनीलमणिकी समदृत्त भूमिका पयत 
अनेक वर्शनके रत्ननिकी धूलिकरि रच्य। घूलीशाल कोट है । कहूँ 
तौ हरितमणिनिकी काँतिकरि आकाश हरित किरणमय सोहदे है 
कहूँ पद्मराम सखिनिकी प्रभाकरि व्याप्त हे कहूँ मेचक मशिनिकी 
भ्रभाकरि व्याप्त है कहूँ चन्द्रकातमशणिनिकरि व्याप्त चन्द्रमाकी 
ल्योत्स्ना चानणशीकू' घारण करे है । इत्यादिक अनेक कांतिके 
घारक रत्ननिका भद्दाप्रभाकरि यो घूलीशालकोट आकाशमें बल- 
याकार इन्द्रधनुषकी शोभाकू' विस्तारता सोद्दे है कहूँ सुबर्शभय 
धूलकी कॉतिकरि देदीप्यमान है इत्यादिक अनेक रत्ननिकी प्रभाका 
पुज जो घूलीशाल ताकी चारि दिशानिसें सुबर्शसय दोय दोय 
स्तम्भ हैं तिन स्तंभनिके अग्यभागमें लू बते मकराकहृत तोरश तिनमें 
रत्ननिकी माला सोहे हैं तिस घूलिशालकोटकें च्यारू' तरफ मदा 
वीथी एक एक कोस चौड़ी माँद्दी श्रवेश करनेकी है तिन महात्रीयी- 
निके मांददी केतीक दूर जाइए तद्ाँ वीथोनिके बीच सुबर्ण सान- 
सम हूँ ते मद्दा ऊंचे हैं तिन मानस्तम्भनिके च्यार्वरफ च्यार 


घ्यार द्वारनिकरि युक्त तीन कोट हैं और तीन तीन कोटनिकों 
मध्य घोडश सोपान जो खियाणनिकरि युक्त पीठ हैं तिन पीठनिके 
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सध्यविषें बड़े ऊँचे सानस्तम्भ हैं ते पीठ सुर असुर मनष्यनिकरि 
पूज्य हैं तिन स्वम्भनिकू' दूरदीत देखत प्रमाण मिथ्याइष्टीनिका 
मान जाता रहे है| तिन सानस्तम्मनिके मूल बिर्षे पोठ ऊपरि सुब- 
णंमय जिनेन्द्र श्रतिमा विराजें हैं तिनकू' क्षीरसमुद्रके जलतों इंद्रा- 
दिक देव अभिषेक करे हैं तिस जलकरि वह पीठ पवित्र है अर 
तहां शाश्वते देव मनुष्यनिकरि कीये नृत्यवादित्र जिनेन्द्रके मंगल 
रूप गान प्रवर्ते हैं प्थ्वीके मध्य पीठ ताके ऊपरि पीठनिका तीन 
कटनी तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुवर्शमय मानस्तम्भ तिनके 
मस्तक ऊपरि तीन क्षेत्र हैं मिथ्यादृष्टीनिके मान स्तंमनकरनेते तथा 
त्रिलोकवर्त्ती;सुर असुर मनुष्यादिकनिके माननेतें पूजने्त इनका 
मानस्तम्भ सार्थक नाम है इन मानस्तम्भनिका ज्यारू तरफ 
च्यार बाबड़ी हैं तिन बाबड़ोनिर्मे निरमेल जल भरया है नाना- 
प्रकारके कमल प्रफुल्लित होय रहे हैं तिनका स्फटिकमशणिसय तट 
है तिनके तटनि ऊपरि नाना प्रकारके पक्तीनिके शब्द होय रहे हैं 
वा पक्तीनिके शब्दनिकरि तथा श्रमरनिके गुजनकरि जिनके 
गुणनिका स्तवन ही करे हैं। पूवेके मानस्तम्भके च्यारू' तरफ 
नंदा नन्दोप्तरा नन्दवती नन्‍्दघोषा ये चार बाबढ़ी, अर दक्षिण में 
विजया चैजयन्ती जयन्ती अपराजिता,अर पश्चिममें अशोका सुप्रभा 
सिद्धा कुमुदा पु'डरीका है उत्तरके मानस्तम्मके च्यारू तरफ प्रद- 
ज्िण[रूप नन्‍्दा मद्दानन्दा सुप्रबुद्धा प्रभंकरी ऐसें च्यारादिंशानिके 
ऋआयार मानस्तंभनिके च्यारतरफ घोडश बाबढ़ी हैं अर एक एक 
बावड़ीके दोय तटनिके निकट दोय दोख पादअक्षालन करनेकू 
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कुण्ड हैं उन कुण्डनिके जलतें चरण घोय म।नस्तम्भनिकी पूजाकू' 
मनुष्यादिक जाय हैं अर इहांतें कछुक आगे जाइए तहां महावी- 
थिका मागेकू' छांडि च्यारतरफ कमलनिकरि व्याप्त जलकी' मरी 
खातिका कहिये खाई हैं सो मानू" प्रभुके सेवनकू' गंगा ही च्यार- 
तरफ आई है तिस खाईरूप आकाशमें तारानक्त्रनिके प्रतिविम्ब- 
समान पुष्प सोहे हैं तिस खाईके रत्नमयतटबिषें नानाप्रकार 
पक्षीनिके समूह शब्द करि रहे हैं अर अद्भुत तर॑गनिकरि ब्याप्त 
हैं तिस खातिकापयन्‍्त एक योजन बलयनिष्कंभ है तिस खाति- 
काका अभ्यंतरभूमिका भागविषें च्यारू-तरफ बल्लीनिका बन है 
तिसमें नानाप्रकार बलली छोटेगुल्म वृक्ष समस्तऋतुनिके पुष्पकरि 
व्याप्त हैं जिसमें नानाप्रकारके पुष्पनिकी बल्‍्ली उन्बलपुष्पनिकरि 
व्याप्त मानू” देवांग नानिके मन्दद्वास्यकी लीलाकू' घारण करे हैं 
जिनऊपरि भ्रमर गु'जार करे हैं अर मन्दसुगंधपवनकरि बेलकक्ष 
धूम रहे हैं तिस बेलनिका वनमें अनेकक्रीड़ाकरनेके छुद्रपजेत हैं 
रमणीक शय्यानिकरि सहित ठौरठौर लतानिके मण्डप बन रहे हैं 
तिनमें अनेकदेवांगना जिनेन्द्रका यश गावें हैं अर अनेक लता- 
भवनमें हिमालयसमान शीतल चन्द्रकांतिमणिमय शिला दे बनिका 
विश्रामके अथे तिष्ठे हैं धूलीशालते लेय पुष्पबाड़ीपयेन्त दोय- 
योजनप्रभाण बलयबिष्कर्म है सो दोऊतरफ च्यारयोजनप्रमाण 
क्षेत्र भया इद्दांतें मद्यावीयीके मध्य कितने दूर जाइए तहां ध्यारू' 
तरफ ताया सुवर्शमय प्रथमकोट तिस भमिकू येढ़ें हैं जैसे मजु- 
ब्यलोककू' मानुषोत्तरपर्वेत बेढ़ें है। सो यो सुबर्णंसय श्रथमकोट 
अनेक रत्ननिकरि चित्रविधित्र है कहूँ हस्तीनिके मिथुन कहूँ 
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ब्याघसिंदनिके मनष्यनिके हंसमयूर सूवा इत्यादिकनिके युगल- 
निके रूपनिकरि नानाप्रकार र॒त्ननिके जड़ावकरि व्याप्त है कहूं 
रत्नमय बेल पुष्प पल्‍्लव वृत्ञनिके सुन्दररूपकरि व्याप्त है अर 
ऊपरिनीचें कांगरेनिमें मोतीनिकी तथा पंचवर्रामय रत्ननिकी 
माला तथा कालरनिका जालकरि व्याप्त हे तिसकोटकी अश्- 
माणकांतिकरि आकाश इन्द्रधनुषकरि व्याप्त हो रहा है तिस 
सुबर्शमय प्रथमकोटके च्यारू' दिशानिमें मद्दानऊंचे रूपामय 
डज्वल चार गोपुर कहिये दरवाजे हैं ते गोपुर विजयाद्धके शिखर- 
समान ऊँचे तीनतीन खणके ज्योतिके पुज मान्‌' तीनजगतकी 
लक्मीकू' हंसें द्वी हें तिन रूपामई तीनखणके गोपुरनिके ऊपरि 
पष्चरागमणिमय दिशानिते आकाशनें कांतिकरि ज्याप्त करते ऊँचे- 
शिखर आकाशमें जाय रहे हैं तिन गोपुरनिममें गान करनेवाले कई 
देव जगतका गरु जो जिनेन्द्र ताके गुण गाय रहे हैं कई जिनेन्द्र 
के गुण श्रवण करें हैं कई जिनेन्द्रके गुशनिके भरे नृत्य करि रहे 
हैं। बहुरि एक एक दरवाजेनि प्रति एकसौ आठ आठ मारी कल्नश 
दपेण ठोणा चमर छत्र ध्वजा बीजणा ये रत्नमय मंगल द्रन्‍्य 
सोहं है बहुरि एक एक गोपुर प्रति रत्ननिका आभरणकी कांति- 
करि व्याप्त किया है आकाश जाने ऐसे सौ सौ तोरण दियें हैं 


मानू' स्वभावददीतें अतिकांतिका धारक जिनेन्द्रका देह तामें अपना 
अवफाश नाहीं जानिकरि ते आभरण गोपुरनिके तोरणतोरण 
प्रति लू वे हैं। बहुरि एकएक द्वारनिके वाह्मभूसिविषें नवलब निधि 
तीनभुव नकू' उल्लंघन करनेवाला जिनेन्द्रका प्रभावकी प्रशंसा करें 
हैं मान” बीवराग भगवानकरि तिरस्कार करी नवनिधि हैं ते 
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द्वारका वहिर्भाग सेवन करें हैं। बहुरि द्वारके अभ्यन्तर जो एक 
कोस चौड़ी मदाबीथी ताका दोऊ भागमें दोय नाव्यशाला हैं ऐसे 
च्यारदिशानिके द्वारप्रति दोयदोय नाथ्यशाला हैं. ते नाथ्यशाला 
ठीन २ खनकी ऐसी सोहें हैं मानू' जोबनकू“ त्रयात्मक मोक्षमार्ग 
जनावनेकू' उद्यमी हैं तिन नाह्यशालानिकी उज्वल स्फटिकमरणि- 
मय भोंत हैं अर सुवर्णमय स्तम हैं अर र्फटिकमणिमय भूमिका 
है अर अनेक रत्नमयशिखरनिकरि आकाशकू' रोकती शोभे हैं 


तिन नाट्यशालानिमें विजलीकी प्रभावत्‌ नृत्य करती गान 
करती भोहकसमंफका विजयकरि जिन नाम साथेक पाया है ऐसा भग 


बानका यश गांवती केतीक देवांगना पुष्पनिकी अंजुलो क्षप हें 
केतीक देवांगना वीण बजावें हैं मदंगादिक अनेकबादिश्रनिकी 
घ्वनिके साथ नानाग्रकार जिनेन्द्रस्तवन उम्चारण करती नाट्यरसमें 
जिनेंद्रका गुणनिसें तन्‍्मय भई नृत्य कर हैं वीशाके नादरूमान 
सुन्दर शब्दकरि गावते जे किन्नरदेव ते आवतेजावते देवादिकनिके 
मन्कू' आसक्त करें हैं । बहुरि नाव्यशालानितें आगे मद्दावीथीके 
दोऊं पसवाडेनिमें दोय दोय धूपघढ़े हैं विनतें निकसता घूपका 
धूम; आकाशके आंगनमें फैलता दिशानिकू' सुगंध करेंहें अ्राकाशतें 
उतस्वे देवनिके मेघकी शंका उपजाबे है, .तिस मद्दावीयीके दोऊ 
पसवा ड़ेनिका अंतरालमें ध्यार तरफ .बनब्रीथी है तिनका एक 
कोबनचोड़ा वज्यविष्कंभ दे तामें एक श्रेणी- अशोकवृतक्षनिकी दूजी 
सुप्तेपणंवनकी तेजी चम्पकवनकी चौथो आम्रवनकी श्रेणीदेते वन 
चत्र पृष्ष फलनिकरि शोभित मान'' झिनेंद्रकू अधघे ही दे हैं। या 
धनजैणी दोऊ तरफ दोय योजनमें दे तिनमें रत्तमय अनेकपच्ी 
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शब्द करें हैं श्रमरनिके नाद द्वो रहे हैं नन्‍्दनन्रनवत्‌ कोट्यां देब 
देवांगना नानाआभरणनिके घारक उ्य्योतके पुज विचर हैं दिन 
बननिमें कहूं तो कोकिलनिके शब्द ऐसे हो रहे हैं मान्‌' जिनेंद्रके 
सेवनकू' देवेंद्रनिकू' बालबे दे जहां शीवलमन्द्सुगन्व पच्नकरि 
वृक्षनिकी शाखा नृत्य कर हैं तिस वनकी भूमिका सृवर्णेमय 
रजकरि व्याप्त है इन वननिमें र॒त्नमयवृक्षनिकी ज्योतिकरि राज्ि- 
द्निका भेद नाहींनिरन्तरडउ्द्योतरूप दे. अर वृत्ञनिकी शीतलताके 
प्रभावकरि सू्येके किरण आताप नाहीं करें तिन वननिमें कहूँ 
त्रिकोण चतुष्कोण निर्मेल निजञतु जलकीं भरीं बापिका हैं तिन- 
बावढीनिके रत्ननिके सिवाण हैं स॒वर्णंरत्नमय तट हैं कहूँ रत्नसय 
अनेककीड़ापबंत हैं कहूँ रमणीक अनेकरत्नमय महल हैं कहूँ 
अनेकप्रकारके क्रीड़ामण्डप हैं कहूँ प्रेज्ञागृह हैं कहूँ एकशाल्ा कहेँ 
द्विशाला कहूँ त्रिशाला अनेकम्रहलनिकी रचना है कहूँ हरितभूमि 
इन्द्रगो परूपरत्ननिकरि ब्याप्त है कहूँ महानिमल सरोवर हैं कहूँ 
मनोश्ष नदी हैं आरणीनिका शोक दूरकरनेबाला अशोकवृक्षनिका 
बन मान“ जिनेंद्रका सेवनतें अपने रक्तपुष्पपल्लवनिकरि रागकू' 
बमन ही कर है अर सप्तच्छुदनामा जन मानू' अपने सप्तपत्र- 
निकरि भगवानके सप्त परमस्‍्थाननिकू दिखाबे ही है अर चंत्रक 
घन अपने दोपकसमान पुष्पनिकरि मान' दीपांगजातिके कल्प» 
वृस्तनिका वन प्रभूकी सेवा ही कर है बहुरि सनन्‍्दर आम्रवन 
सो कोकिलनिके शब्दनिकरि जिनेन्द्रका स्तवन कर है बहुरि 
अशोकवनके सध्य एक अशोकनासा चेत्यवृक्ष है तीन संवर्णंमभय 
पीठ वाके ऊपरि है विस पीठके चोगिरद तीन कोट हैं. एक एक 
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कोटके चारचार द्वार हैं ते द्वार छ॒ुत्न चमर मारी कलश दर्षण 
बीजणो ठोणो ध्वजा इसप्रकार मम्जकद्ब्य सकराकृत तोरण 
मोतिनिकी मालादिककरि भूषित हैं जैसें जम्बूद्वोषफी स्थलीमध्य 
अम्बूब॒त्त सोहे तेसें वनकी स्थलीमध्य तीनपीठ ऊपरि अशोक- 
नामका चैत्ययृक्त सोहे है शाख्राका अअ् दशदिशानिसें विस्तरता 
देखतप्रमाण शोककू' नष्ट करे है अपने पुष्पनिकी सुगंधिकरि 
समस्त आकाशकू' व्याप्त करता अपना विस्तारकरि आकाशकू 
रोके है मरकतमणिमय दरितिकांतिसंयुक्त पत्रनिकरि भरया पद्म- 
रागमणिमय पुष्पनिके गुच्छेनिकरि वेष्टित हे सृबर्शमय ऊँची 
शाखा हैं वज॒ जे होरा तिनकरि रच्या पेड है अपनी प्रभाका 
मण्डलकरि समस्तदिशाकू' उद्योतरूप करो है, रणत्कार करते 
घण्टानिके नादकरि भगवान का विजयकी घोषणाकू' ज्रैलोक्यमें 
व्याप्त कर॑ है ध्वजानिके चल्ायमान वस्त्रनिकरि दर्शनकरते लोक 
निके अपराध पापरूपरज़कू' दूर करो है मुक्ताजालनिकरि युक्त 
मस्तकऊपरि लूमते तीमछतश्नकरि जिनेन्द्रका तीन भवनका ईश्वर 
पणानें वचनविना दी कहें हैं अर वृक्षका पेडके मूलभाग च्यार- 
दिशानिमें च्यारजिनेन्द्रके प्रतिब्ििबकरि युक्त दे अर तिन प्रति- 
बियनिका इन्द्रादिकदेव अभिषेक कर हैं अर गंधमाला भूप दीप 
नैवेश फल अक्षतनिकरि देव पूजन कर हैं ते भरिदन्तकी प्रतिमा 
छ्वीरसमुद्रके जलकरि श्रक्षालित हैं सवर्णंमय हैं. नित्य सरअसर 
देवलोकके उत्तमद्रव्यनिकरि इस्द्रादिकदेव पूरे हैं स्तववन कर हैं 
बंदना नमस्कार कर हैं केतेक देव अरहस्तके गुणस्मरणकरि 
निश्चयकरि आनन्द गायें हैं जेसें अशोकवनमें एक अशोक 
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नाम चैस्यवृत्ष है तैसें वम्पक सप्तच्छद आम्ननामके धारक वननि 
में एकएक चंपकादि नामधारक चैत्यपृक्ष जानना चैत्य जे जिनेंद्रकी 
प्रतिमा तिनिकरि युक्त इनका मूल हे तातें चैत्यच्नज्ष सार्थकनामकू' 
घारे हैं तिन वननिका पर्यवभागविषैं चौगिरद बेदी है जो कांगुरे 
संयुक्त द्ोय ताकू' कोट कद्दिये कांगुरेरहित बौगिरद भींत द्वोब 
तादि बेदी कह्दिये है सो वनका पयंतमें सुवर्शमय वेदी हे ताके 
महान ऊंचे चारतरफ रूपामय च्यारद्वार हैं सो बेदी अर द्रवाजे 
अनेकरत्ननिकरि ब्याप्त हैं जिन द्वारनिके घण्टानिके समृद्द लूम 
रहे हैं मोतीनिकी माला झ्लालर पुष्पमाला लंबायमान है ते द्वार 
एकसौआठ भ्रष्ट मझ्नलद्रव्य अर र॒त्ननिके आभरणसहित र॒त्नमय 
तोरणनिकरि भूषित हैं तिन तीनखणनिके द्वारनिमें अनेकदेज 
गीत वादित्र लृत्यकरि (जनेन्द्रके यशम्में लीन हो रहे हैं तिनद्वारनि 
के आगे बेदीके क्गता द्वी रटनमय पीठनिके ऊपरि सुवर्शसय 
स्तम्भनिके अश्रमें नानाप्रकारकी ध्वजानिकी प'क्ति हैं ते मणिमय 
पीठनिके ऊपरि सबर्णंभय अनुपसकांतिके धारक स्तम्भ हैं ते 
अठ्यासी अंगुल मोटे हैं स्थूल हैं पश्चीस घनुषका अंतराल परस्पर 
घारण करे हैं इनकी ऊंचाईका प्रमाण ऐसा जानना समव सरणकमें 
तिधते सिद्धा्थेबृक्ष चैत्यइज्ञ कोट बन बेदी अर स्तूप अर तोरणनि 
सहित मानस्तम्भ अर ध्यजानिकी अर बनके वृक्षनिके प्रासाद जे 
महल्ल प्वतादिकनिकी उश्वता तीथेकरका देहकी उच्चतातें बारह 
शुणी जाननी बहुरि पवेतनिकी चौड़ाई है सो अपनी अंचाईतें 
अष्टगुशी दै अर स्तूपनिकी चौढ़ाई उश्वताहेँ किचित्‌ अधिक 
है अर कोट वेदिकादिकनिकी चौड़ाई अपनी हंचाईके चोये भाग 
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जाननी ते ध्वजा द्शम्रकार हैं माला वस्त्र मयूर कमल हँस गरुड़ 

सिंह बलघ इस्ती चक्रनिके चिहृकी ध्वजा दशमप्रकार हैं ते ध्यजां 

प्रत्येक एकएक अरकारकी एक्सौञझ्ञाठ एकदिशामें हैं समस्त दश- 

प्रकारकी ध्वजा एकहजार अस्सो एक दिशामें भई चारों तरफ 

की चार हजारठीनसेबीस हैं समुद्रको तरंगनिकी ज्यों पवसकरि 

तिनके बस्त्र लहलहाट करें हैं मालाकी ध्वजामें मालाके आकार 
वस्त्र लूमते हाल रहे हैं ऐसें वस्त्रक्ी ध्वजा मयूराकार मय्रध्वजा 
सहस्त्रपांखडीका कमलके आकार कमलध्वज़ा हंसध्वजा गरुडष्वजा 
सिंदष्वजा क्रषध्वजा गजध्वज्ञा चक्रध्वजा ये दशमप्रकार एक 
द्शात्रति एकस्रौश्माठ एकसौग्ाठ हैं ऐसे चार दिशामं 

चयारहजारतीनसेबीस हैं. मोहकमंका विजयकरि उपाजन कीई 
जिलेन्द्रका त्रिभुवननरेशपनाकी प्रशंसा करे हैं सो या ध्वजा 
भूमिका बलयविष्कंभ एकयोजनका दो ऊतरफ दोययोजब चोड़ाहै 
तिसकू' डल्लंघनकरि दूजाकोट अज्ञ न कह्टिये सुबण का है इस 
डितीयकोटके हू अथमकोटवत्‌ रूपासम॥ई चार तरफ महाद्वार हैं 
ते द्वार हू प्रथमकोटके द्वारवत्‌ मंगलद्रब्य तोरण रत्ननिके आभ- 
रणुनिकी संपदा धार हैं ये ढ/र हू वीनतीन खणके अर अभ्यंतर 
दोऊतरफ नाख्यशाला धूपघटयुग्म मद्दावीथीके दोऊ्॑ पसवाडे- 
नि तिष्ठे हैं। बहुरि आगे महावीथीकी दोऊकज्षाविर्ष एक - 
योजनल चौड़ा! वल्लयविष्कम्भ घारता अनेक रत्नमय कल्पयृक्ञनिका 


आ्यारू दरफ बन है ते उन्चन्‍छाया फल पुष्पनिकरि यक्त है दश 
जातिके कल्पवृक्षनिके वनका रूपकरि देवकुर उत्तरकुरू भोगभूमि 
ही जिनेन्द्रका सेवन कर हैं जिन कल्पवृज्ञनिके आभरण वस्थादिक 


ही । 


फल्लपुष्पनिकी महान्‌ महिमा है वृक्षनिके अधोभागमें देव बेठे हुए 
अपने स्वर्गंसिके स्थानकू' भूलि चिरकाल तहाँ ही बसे हैं ज्योति- 
रंग जातिके कल्पबृज्ञनिमें ज्योतिष्कदेव अर दीपांगनिम्मं कल्प- 


बासीदेव अर स्रगांगनिमें भावनेन्द्र यथायोग्य सुखित तिष्टें हैं 
इन च्यार तरफके बनमें एकएक सिद्धाथेवृक्ष मध्यमें है तिनका 


मूलमें सिद्धप्रतिमा विराजे हैं जे चैत्यवृत्तनिका पूर्व वर्णन कीया 
तेसें इनका वर्णन जानना एता विशेष है ये कल्पबृक्ष संकल्परूप 
कीया फल्चका देनेवाला है कल्पवृत्तनिका बनमें हू कहूँ बाबडी 
कहूँ नदी बालूके टीवेवत रत्नमय धूलके पुज हैं कहूँ सभागृद्द 
प्रासाद इत्यादिक अनेक सुखरूप स्थाननिकू धरें हैं बहुरि इस 
वनबीथीके अ्रभ्यंतर वनवेदी रूपामई है उन्नत तीन तीन खणके 
रूयार 6रनिकरि युक्त है अर पृवबेदीवत तोरण आभरण संगल- 
द्रत्यनि करि युक्त है तिन द्वारनिके अभ्यंत्तर जाय च्यार तरफ 
प्रासाद जे महल तिनकी पंक्ति हे सुरशिल्पोकरि रचे नानाप्रकारके 
ध्यारू' तरफ है तिन प्रासादनिके सुबर्णंमय स्तंभ हैं बहमणि जे 
हीरा तिनमई भूमिका बन्धन दे चन्द्रकांतिमण्िशमिय भींति है नाना 
रत्ननिकरि चित्रित है केते दोयखण के केते तीनखणके केते च्यार- 
खणके हैं केई प्रासाद चन्द्रशाला युक्त हैं ऊपरला ऊंचा चंद्रशाला 
कहिये दे केई बलभीछुद ्यारू तरफ भींतिनिकरि सद्दित हैं ते 
प्रासाद अपनी उज्वल्लप्रभामें डूबिरदे हें. केई अपने जल्बलशिखर- 
निकरि चन्द्रमाकी चानणीकरि ही मानू' रचे हें कहूँ बहुत मिरू- 


खनिके महल् हैं कहूँ सभागृद् हैं कहूँ नाट्यशाक्ता हैं कहूँ शब्याग्रह 
हैं जिनके घन्द्रकांति मगश्यिमय उंचे सोपान हैं दिनमें देव विद्या- 
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धरजातिके देव सिद्धजातिके देव गंधवेदेव पमन्नगदेव किन्नरदेव 
बहुत आदरसद्वित जिनेन्द्रके गुण गायें हैं के बजायें हैं अनेक 
जातिके वादित्रनिकरि शब्दमय हैं केई संगीत नृत्य करें हैं केई 
जयजयकार शब्द करे हैं केई जिनेन्द्रके गुणनिका स्तवन करे हैं । 
बडहुरि तिस हर्म्यावज्ञीकी भूमिका सध्यभागनिवियें नयस्तूप हैं ते 
स्तृप पदूमरागमणिमय पुजके आकार उतंग आकाशका अग्नकू 
उलंघन करते ऐसे हैं मान' समस्तदेव मनुष्यनिका चित्तका अलु- 
राग द्वी स्तूपके आकारकू' प्राप्त भया हे है केसेक हैं स्तृप सिद्ध- 
निके अर अद्दतनिके भ्रति्षिंबनिके समृहकरि समस्त तरफ व्याप्त 
हो रहे हैं अपनीऊँचाईकरि आकाशकू' रोके हैं ते स्तृूप देव विद्या 
घरनिकरि सुमेरुकी व्यों पूज्य दें उच्ददेवनिकरि चारणऋ द्धिके घा- 
रीनिकरि आराध्य हैं तथा ये नवस्तूप जिनेन्द्रकी नवकेव न्लडिध 
ही स्तृपाकार भए हैं तिन स्तृपनिके अन्तरालविषें रत्ननिके तोरण- 
निकी पंक्ति ऐसी शोभे दें मान्‌' इंद्रधनुषमय ही हैं अर अपनी 
ब्योतिकारें आकाशरूप अज्जणकू" चित्ररूप करे हैं ते स्तूप 
छत्रनिकरि सहित हैं पताकाष्वजाऋरि सहित हैं समस्त ममुल- 
द्र्थनिकरि मरथा है तिन स्तृपनिविषें जिनेन्द्रको प्रतिमानिका 
अभिषेक करके अर पूजन स्तवन करके पाछ़ें प्रदक्षिणा करिके 
भव्य जीव दषकू' प्राप्त होय हैं ऐसे अद्धंयोजनअमाण बलयबि- 
ध्क॑भरूप चौड़ी आसाद अर स्तृूपनिकी भूमिकू' उलंघन करके 
आगे आकाश स्फटिकमशिमयती जा कोट है सो आकाशरफटिक 
असखिसय आाकाशसमसान निर्म्ष कोट है स्रो जिलेन्द्रको समोपता- 
का सेवनतें निकट मव्यका आत्माकी ज्यों उम्बल उत्तेंग सद्कृत्त- 
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ताकरि युक्त है तिस स्फटिकमशिमय कोटके ध्यार दिशानिमें 
पद्मर|गर्भाणमय च्यार महाउतेंग महाद्वार हैं मानु' भव्यनिका 
रागपु'ज हैं इन द्वारनिके हू पूवंवत मंगक्षद्रव्यनिकी संपदादिक 
समस्त है अर द्वारनिका समीपभागवियषें दैदीप्यमान गंमार नौ 
निधि हैं बहुरि ध्ीमकोटनिके ह्वारनिविर्षे गदादिक हस्तनिमे 
घारण करते देव तिष्ठें प्रथमकोटके द्वारपाल तो व्यंतरदे- 
ब हैं दूजे कोटके द्वारपाल भबनवासीदेव हैं तीजा स्फटिक मणि- 
मयकोटके द्वारपाल कल्पवासीदेव हैं बहुरि तिस स्फटिकमशिमय 
कोटतैं गंघकुटीका पहला अधघस्तलका पीठपर्यत लंबी षोडश 
भींति आकाशस्फटिकमण्िििनिका रची हैं तिनकी निर्मेल कांति है 
आदिकी पीठतलतें लगाय स्फटिककोटर्ें लगो षोडश भींति ते 
अपनी स्वच्छुताके प्रभावतें नेश्ननितें नाहीं दीखें हैं आकाश ही 
दीखे हस्तादिक शरीरके स्पशेनते ही भींति जानिये दै स्वच्छुताके 
भ्रभावतें दीखनेमें नाहीं आये हैं निर्मेल अर समस्तवस्तुनिके भिय 
दिखावनेवाली भूमि जिनेन्द्रकी ज्ञानविद्या ज्यों सोंहे है इन षोडश 
भींतिनिके मध्य षोडश ही दर तिनमें रूयार भहाबीथी हैं अर 
महावीथीनिके मध्य द्वादश सभास्थान हैं सो भींतनिकी आकाश 
समान स्वच्छताकरि न्यारापना नाहीं दीखे है. सब एक दीखे हैं 
तिन षोडशभीतनिके ऊपरि रत्नमय घोडश स्तवंश्वनिकरि धारण 
कियां आकाशरफटिकमणिसय श्रीमंडप मेहाउश दे एक योजन 
भौढ़ा लंबा गोल है मद्दान बम हे जाफेबियें समस्त सुरअ- 
सुरनिकरि बंशमान परमेश्वर तिष्ठ हैं तातें यो सत्य ही भीम॑- 
डप है यो भीमंडप आकाशस्फटिकमशणिसय ताठें आकाश दीखे हैं 


( ६७० ) 
अर तीन जगतके जनसमूहकू' निबोध स्थान देनेतें बड़ा वेभवकू' 
प्राप्त है तिस ओमंडपऊपरि गुह्मक देवनिकरि छोड़े पुष्पनिके समूह 
हैं ते श्रीमंडपके अधोभागमें तिष्ठते देवमनुष्यनिके वारानिका 
शंकाकू” डपजावै हैं दकयोजनप्रमाण यो श्रोमंडप तासें समस्त देव 
सनुष्य परस्पर बाघारहित सुखरूपतिष्ठें हैं सो जिनेन्द्रको माहा- 
त्म्य है तिसका मध्यभागमें तिष्ठता प्रथम पीठ है सो बेडूयेमणि 
जो भ्यूरकंठवर्ण हरित दै अष्ट धनुष ऊंचा है तिसपीठक पोडश 
अंतर है तिन पोडढश अंवरके षोडश षोडष पेंडा चढ़ने उतरनेके 
सिवाश हैं पहला पीठके च्यार तरफ तो महावीथी एककोश चौड़ी 
अर धूलोशालतें प्रथमपोठपयत लंबी सूधी दै तिस पीठक पोडश- 
पैड़ीनिके ऊपर चढ़ि प्रथम पीठके ऊपरि जाय अपने २ सभाके 
स्थानप्रति देवमनुष्यादि षोडश पैड़ी उतरि अपनी अपनी सभामें 
जाय वेठे हैं तिस प्रथमपीठकू' च्यारू-तरफ अष्टमंगलद्र॒ब्य भूषित 
करे हैं अर तिस प्रथमपीठऊपरि ऊंचे यक्षनिके मस्तकऊपरि 
घमंचकर च्यारतरफ हैं ते धर्मेचक्र एक हजार रत्नमय किरण निके 
समूहकरि मानू' प्रथमपीठकारूप उदयाचल पर्वतऊपरि सूय्यके 
बविंबही उदय भये हैं तिस प्रथमपीठ ऊपरि सुवर्णेभय द्वितीयपीठ है 
सो पीठ सूर्यंकी किरणनिसमान अपनी कांतिकरिं आकाशकू' 
उदय्योतरूप करेहे तिस द्वितोयपीठ ऊपरि अष्टप्रकारकी ध्यजा हैं ते 
ध्वज्ञा ६ चक्र, २ हस्ती, ३ पृषभ, ४ कमल, ४ वस्त्र, ६ सिंह, ७ 
गरुढ़, ८ माला इनकी ध्वजा हैं ये प्नकरि हालते वस्त्रनिकरि 
पापरूप रजकू' उड़ावें हैं कहा सानू' तिसं ह्वितीयपीठ ऊपरि 
अपने रत्ननिकी कांतिकरि अंधकारकू' दूर करता सर्व र्नमय 


की । 


ततोयपीठ है ऐसे त्रिमेखलामय पीठ समस्तरत्नमय भगवानकी 
उपासनाके अर्थि मान” सुमेर द्वी आया है और समवसरणका 
ऐसा विस्तार जानना धूलिशालतें खातिका पर्थत बलयव्यास 
योशन एक, पृष्पवावडीको जेदीपर्यंत बलयव्यास योजन छक, 
अशोकादिक वनको बलयव्यास योजन एक, ध्वब्ञानिकी भूमिकों 
बलयव्यास योजन एक, कल्पबुक्षनिका बनकोी बलयव्यास योजन 
एक, ग्रासाद-पंक्तिको बलयव्यास योजन अद्े, ऐसे साढापांच 
योजन एक दिशा को भयो दोऊ' दिशाको रयारह यो जन भयो अर 
ब्रा काशस्फटिककोटके बीच श्रीमंडपका विस्तार एकथोजनका ऐसे 
बारहयो जनका प्रमाण समवसरणभूमिका है अर श्रीमंडपमें र्फ- 
टिक्मय कोटतलैं गंधकुटीका नीचला पीठपथत सभाकरी भूमि एक 
कोश दोऊ' तरफको दोय कोश मध्यमें तीन कटनीका पीठ चौड़ा 
कोश दोय तिनसें ऊपरला तीसरा पीठकी चौड़ाई धनुष १००० 
हजार एक, दूजा पीठको धनुष ७४० साढा सातसेकी चौडो कटनी 
दोऊ तरफका धनुष १५०० डेढ हजार, अर तीजा नीचला पीठका 
भौगिरद कटनी धनुष ७५० साढा साततै, दोऊ' तरफका धनुष 
१५००, ऐवें तीन पीठका धनुष ४००० च्यार हजार तींका दीय 
कोश ऐसे मध्य रा विस्तार योजन एक जानना । 

बहुरि प्रथम पीठ भूमितें आ्राठ धनुष ऊ'चा वाके ऊपर च्यार 
धनुष ऊंचा द्वितीय पीठ है ताके ऊपर च्यार धनुष ऊचा तृतीय 
पीठ है अर एक कोश चौड़ी यारू' तरफकी महावीथों है 
तिसके दोऊ' पसघाडेनिकी भींति प्रथम पीठकी ऊचाईप्रमाण 
आठ धमुषकी ऊ'वी है अर. सींतिनिकी मोटाई ऊचाईके आठसें 
भाग एक घमुषकी है बारद सभाकी बारद भोंतिनिकी ऊंचाई भी 
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आाठ धसमुषकी अर चौड़ाई एक धनुषकी है अब तीसरा पीठ 
ऊपरि नाना रत्ननिके समूहफरि इन्द्रधनुष हो रहे हैं तहां इन्द्रके 
दस्तकरि चेपे लाना प्रकारके पुष्प सोहे हें तिस एक इजार धनुष 
प्रमाण गोल तीसरा पीठके मध्य छट्से घनुष चौड़ी लम्बी चौकोर 
अनेक रत्नसय गंधकुटी कुबेर रची है सो चौढ़ाईतें अधिक 
ऊचाई मान अनुमानप्रमाणकरि युक्त दे उत्तंग कोटकरि भूषित 
है नाना रत्ननिकी प्रभायुक्त कूट शिखर तिनकरि,आकाशमें व्याप्त 
हैं भर उन्नत शिखरनिके बंधी जे जयरूप ध्यज़ा तिनकरि सानू 
देवनिकू' बुलाबे दी हें स्थूल मोतीनिके जाल चारों ठरफ लमे है 
कहूँ सुबर्ण रत्ननिके ज्ञालकरि भूषित हैं चारों तरफ अनेक रत्ल- 
सथ आभरण अर महासुगंध कल्पवृक्ष निके पुष्पनिकी मालाकरि 
भूषित हैं अनेक सुगंध पुष्प अर महासुरंध धूप तिनतें अधिक 
जिलेन्द्रके शरीरकी सुगंधकरि समस्त विशानिकू सुगंधित करे दे 
तातें याको गंघकुटी किये है सुभंधकी अर कांतिकी अर शोभाकी 
ध्रौल्लोक्यमें परम द॒द है छदसे धनुष प्रमाण चौकोर गंघकुटीके 
मध्य एक यो जन ऊ'चा सिंद्दासन है ताकी कांति किरणसमुद्द अर 
सौंदयंबरणन करनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं है तिस सिंद्दासनऊ॒परि 
चार अंगुलि प्रमाण अतर छाॉडि अपनी महिमाकरिक ही सिद्दा- 
खनकू' नाहीं स्पशेन करवा जिनेन्द्र तिष्ले हैं तद्दं तिष्ठता जिनेन्द्रकू 
इन्द्रादिक देव अति भक्ति संयुक्त पूजन स्ववन बंदना करें हैं देव- 
रूप मेघकरि कल्पदइक्तषनिके अति सुर्गंध पुष्पनिकी बृष्टि द्वादश 


योजन प्रमाण समस्त समवसरणमें होय है बहुरि एफ योजन 
प्रभाणय श्रीमण्डपके ऊपरि र॒त्नमय अशोकपृक्ष सबब तरफ सोदे 
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हैं. जाके मरकतमणिमय हरितपत्र हैं मानाप्रकार मशिमय पुष्प- 
निकरि भूषित हैं, परनकरि मन्दमनन्‍्द द्वालती शाखाकरि मान्‌ 
जुत्य करें हैं, सदोन्‍्मत्त कोकिल अर अमर तिलका शब्दकरि 
जिनेन्द्रका गुणनिका स्तवन करें हैं, एकयोजनश्रमाण अपनी 
शाखाकरि समस्त जीवनिका शोक दूर करें हैं समस्त दिशाकू 
अपने डाहल्लाकरि आ्छादित करें हैं हीरामई पेड हैं पुष्पसमा- 
न रत्ननिके पुष्प बरषे हैं बहुरि तीन छुत्र अपनी कांतिकी उल्ब- 
लताकरि सूर्य चन्द्रमा दोऊनिकी 9भाका तिरस्कार करता अदू- 
भरत श्र्लोक्यके पदार्थनिकी प्रभाकू' जीतता मोतीनिकी मालरी 
करि युक्त हैं सो त्रिलोककी लक्ष्मीको हास्यकों पुञ्ज है कि 
घर्मेरूप राजाकों तोन लोकके आनन्दकरनेवाला हष है कि मोहके 
बिजयतें उपज्या प्रभु का यशका पुत्ष है ऐसें तकना उपज्ञाबता 
तीन छत्र सोहे है बहुरि जिनेन्द्रका पर्यतकू' सेवन करते यक्ष दे- 
बनिके इस्तनिके समूह करि चलायमान कीये चौसठ चमर त्र- 
कट शोमें हैं ते चामर मानू' क्षीरसमुद्रकी लहदरनिको पंकविद्दी हैं 
तथा असृतके खण्डन करिही रखचै हैं तथा चद्रमाफी किरणनिका 
समुद्द द्वी दे तथा जिनेन्द्रके सेवनकू' चमरनिके रूप करि गंगाददो 
आई है तथा जिनेन्द्रका अगकी दा ति दी ़ेवा क्षोरसमुद्रके 
भऋागनिकी पंकती पवनकरि हाले है तथा आकाशर्तें पढ़ती हँस- 
नकी पंकति ही है तथा भगवानके उज्वल यश ही च्यार्स तरफ 
बिस्तर है ऐसे शोभनीक चौसठ चमर ढरे हें बहुरि जिनेन्द्रके 
देवदुन्दुमि आकाशमें मेघके आगसलकी शंका करते कणनिकू' 
झासृतकी ज्यों सींचते मधुर शब्द करे हैं। देवलोकके 
अनेक जातिके बादिन्र नानाप्रकारकी ध्यनिकरि समस्त 
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दिशाकू' पूर्ण करते मेघकी गजनावत्‌ समस्त लोकमैं 
ब्याप्त होता भगवान मोहका विजय कीया ताका आनन्द 
शब्द लोकनिके हृदयमें श्रकट करे हैं। बहुरि जिनेन्द्रका 
देहकी अद्भुत प्रभा समस्तसमवसरणमें व्यापे है तिस प्रभाकरि 
सम्रस्त सुर असुर मनुध्यनिके महाआश्यये उपज है जो प्रभा 
सुर्येका तेजकू' आच्छादन करे है कोट्यां कल्पवासी देवनिकी 
छू तिकू' आच्छादती जगतमें एक अद्भुत मदहाउदयकू'प्रकट करती 
फेली है जिनेन्द्रका देदरूप अमृतका समुद्रविष देवदानव मनुष्य 
अपने-अपने सप्त भव देखे हें चन्द्रमाकी कांति तो जड़ता करे दे 
अर सूययकी प्रभा आताप करे है अर जिनेन्द्रका देहकी प्रभा 
जड़ताकू' दूर करि ज्ञानका प्रकाश करे है अर समस्त संतापकू” 
दूरकरि सुखित करे है। बहुरि जिनेन्द्रका मुख फमलते मेघकी 
रसजेना समान दिव्यध्वनि अ्गट होय है सो भमब्यजीवनिके 
मनतें मोह-अन्धकारकू' दूर करता सूयवत्‌ अनेकान्तस्व॒रूप 
बस्तुकू' रद्योत करे दे अर एक रूप भो जिनेन्द्रका ध्वनि समस्त 
मनुष्यनिकी भाषारूप होय कण निके अभ्यन्तर ग्रवेश करे है 
अर तिय॑चनिके हृदयमें हू प्रजेश करे है अर विपरीतज्ञानकू 
दूर करि सम्यकतस्‍्त्वके ज्ञानकू' प्रकट करे है जैसें रक़ृरूप भी 
जलका समूह नानाप्रकारके बृज्ञनिर्में नानारूप परिणमे है तेसें 
सर्वक्षकी ध्वनि हू अनेक श्रोतारूप पात्रनिके विशेषतं नाना 
रूप ग्राप्त दोय है जेंसें पदकरूप भी स्फटिकसणि नाना प्रकार 
ढाकके संयोगतें नानारूप परिशमें है ठेसें एक न" 
सबज्की ध्वनि स्वच्छताके प्रभावफरि पात्रक्े प्र: 
नानारूप परिशमे दे । केई नाना भाषा स्वभाव परिणमन 
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देवनिकृद गुण कहें हैं सो यामें देवकतपणा सेभवै नाहीं अर 
दिव्यध्वनि अकज्तरसदित ही है अक्तरसमृह बिना अधेश्वान कैसें 
होय ऐसे अष्ट प्रातिहायानकी विभूतिसद्दित गंघकुटीमें अनंतज्ञार्न 
अनम्तदशन अनंतवीये अनंतसुखके धारक गंधकुटीमें पूजदिशाके 
सन्मुख अथ3। उत्तर दिशाफे सन्मुख तिष्ठं हैं भर गंधकुटीकी 
प्रदक्षिणारूप सनन्‍्मुख पहली सभामें गशधरादिक मुनीश्वर तिध्ठौ 
हैं द्वितीय सभामें कल्पवासीदेवनिकी स्त्री तीसरी खभामें गणनी- 
युक्त अर्जिका अर मलुष्यशी चौथी सभामें चक्रवर्त्यांदिसदित 
मनुष्य पंचमी सभासें ज्योतिष देवनिकी स्त्री छठी सभामें ज्यंतर- 
निकी देवी सप्तमी सभामें भवनवासिनी देवी अष्टमी समभामें मब- 
नवासी देव नवमी समानें व्यंतरदेव दशमभी स भामें ज्योतिष्कदेष 
ग्यारमी सभासें कल्पवासी देव बारमी सभामें तिर्य॑च हैं ऐसे ये 
इादश समभाके जीव जिनेन्द्रके चरणलनिकी भक्तिकरि नश्नीभूतत भये 
भगवान जिलेन्द्रका उपदेश्या धमेरूप असृतका पान करे हैं अर 
घातिया क्ेनिका नाश दोनेतें अष्टादश दोषनिका अभाज॑ सया 
है--छघा १, ठषा २, जन्म ३, सरण ७9, जरा ५, रोग ६, शोक 
७, भय ८, विस्मय ६, अरति १०, चिन्ता ११, स्वेद' १२, खेद 
३१३, मद १४, मोदद १५४, निद्रा १६, राग ९७, द्वेष १८, ये अष्टा- 
दश दोष समस्त संसारी जीवनिमें ब्याप्त दो रदे हैं भगवान अर- 
हंतनिके जातिया केनिका अभाषतें ये समस्त दोष नष्ट भये तातें 
अन॑तसुखरूप परमात्मा परमपृथ्य परमेश्वर अन॑तगुणुनिकरि 
भपित कोटि सूथ समान उद्योतका धारक अनेक' अतिशवनिकरि ड 
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युक्त अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतवीये अर्नवसुखरूप तिश्ने हैं ऐसे 
अरहंतस्वरूपका ध्यान करना सो रूपस्थध्यान है। जो पुरुष बीत- 
राग हुवा संता वीतरागकू” स्मरण कर है सो क्मबंधनतें छूटे है 
अर आप रागी हुवा सरागीको अव॒लम्बन कर है सो दुष्टकर्म नि 
करि बंधे हे क्रीधी हुवा हू अनेक विकारकरि असार ध्यानके 
मार्गकू” अबलम्बन कर है तथा मंत्र मडल मुद्रादि अनेक प्रयोग 
करि ध्यान करनेकू' उ्यमो हैं तिनका आत्माका एकाप्र होय जुड़- 
नेमें ऐसा सामथ्ये प्रगट होय है जो क्षणमात्रमें सुर असुर मनुष्य- 
निके समूहकू' ज्ञोभने प्राप्त कर हैं विद्यान॒ुबादमें अनेक विद्या 
मंडल मन्त्र अक्षरादिकनिका सामथ्ये आत्माके भावजुब़नेतें 
प्रकट दोतें वर्णन किये हैं जातें अनादि बस्तुनिके संयोगमें ऐेसी 
ही सामध्य है सो बस्तुनिका स्वभाव कोऊका दूर किय। दूर होय 
नाहों है जैसे केतेक पुद्गल्निका संयोग मिलि बिष हो जाय केते 
अमृत दो जाय दें, केते शरीरके लगानेतें बिकार दूर करे अर 
भक्षण करनेतें प्राण हरे तथा वचनके पुदूगलनिमें हू अचित्य 
सामथ्य है जिनतें आत्मामें क्रोधादिक विकार प्रगाट हो ज्ञाय तथा 
आजन्मके कषाय दूर हो जांय तथा मंत्रादिकनि्तें जहर उतर 
जाय अर जहर व्याप्त हो जाय ऐसे ह्वी.मनके एकाग्र जुड़नेमें 
ध्यानका अर्थित्य सामथ्ये है नरक स्वर्ग मोक्ष दोनेका कारण 
ध्यान है । केते असंख्यात ध्यान कुतहलके अर्थि कुमागेमें प्रवर्तन 


करावनेवाले कमतिके कारण कुध्यान हैं क्योंकि आसत्मामें अन॑त 
सामथ्ये स्वभावदीरँ हैं जेसा जैसा वाह्य निमित्त मिले वैसा तैसा 
परिणमन होय है याते जिनेन्द्रधमेके घारक हैं ते खोटे ध्यान कुमंत्र 
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मंडलादिसाधन कौत॒ुक करके हू स्वप्नमें कदाचित सेवन मत करों 
कुष्यानादिकके प्रभावतें सम्यक्‌ मागेतें भ्रष्ट हो जाय फिर कुबुद्ध 
प्रगट होजाय है सांची उज्बल बुद्धि नष्ट होय फेरि अनेक भव- 
नि्में बुद्धिकी शुद्धता नाददी आबे है, मिथ्यामाग नाहीं छूटे है 
सन्मागे छूटे पाछें असंख्यात भवपयत सम्यकबुद्धि प्रगट नाहों 
होय जिनसिद्धांतकों उपदेश प्रवेश नाहीं करे बुद्धि विपरीत होजाय 
यातें असत्‌ ध्यान खोटे मंत्रादिक केवल आत्माके नाशके अर्थ हैं 
रागादिका वद्धेन करे हैं ग्रहीतमिथ्यात्व है जे पुरुष नीचे ध्यान 
खोटे मंत्र मुद्रा मंडल यंत्र प्रयोगादिककरि रागी द्व षी कामी क्रोधी 
नीचे ब्यंतरदेव भवनवासी ज्योतिषी देव देवी यक्ष यक्षणीनिकी 
आराधना करे हैं संसारके विषय तथा धन तथा कषायनिकी खोटी 
आशाका अर्थी हुवा ये भोगांकी अत्तिकरि अपना पूरब पुण्यका 
घातिकरि नरक भूमिकू' प्राप्त होय है ये विषय कषायनिकी वांछा 
दी दुगेति करे है फिर इनके अर्थि खोटी विद्या खोटे मंत्रादिकरि 
ध्यान करना आत्मामें मिथ्यात्व कषायनिका दृढ़ आरोपणल 
करणा है सो निगोदादिकमें अनंतकाल परिभ्रमण करावे दी बुद्धि- 
मानकू' तो ऐसा ध्यान करना तथा ऐसा चिंतवन करना तथा ऐसा 
अआझाचरण करना जातें जीवके कर्मेबंधका विध्य॑ंस होय अर जे 
शांतवित्त हैं मंदकषायी हैं. निवाछक हैं सन्‍्तोषी दें मोक्षमारगके 
अवलम्बी हैं विनके बिद्याका साघन, देवता आराधन बिना दी 
स्वयमेव अनेक सिद्धि अनेक अद्धि प्राप्त दोय हैं अर नीच बांदा 
के घारक द्ीनपुण्यके घारकनिक वांछित भी नाहीं होय अर अनेक 
' मंत्रादिक साधन करते हू अनेक आपदा ही प्राप्त द्वोय हैं तातें 
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सीतरामघ्मेका अद्धानो स्वष्नहूमें नीचे ध्यान मंजादिककी प्रशंसा 
हू मत करो । बहुरि जो शरीरादिक नोकमे अर झ्ञानावरणादि- 
कर्मरदित चेतन्यस्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमूर्त अबिनाशी 
अजन्‍्मा स्पशेरसगंधवर्णादिपुद्गलविकार रहित अन॑तद्शन अर्ल- 
सल्लान अनंतसुख अनम्तशक्तिस्वभाव, स्वाधीन, निराकुल, अती- 
निद्रय सिद्ध कृतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्माका स्वभाव चितवन करना 
स्रो रूपातीत ध्यान है| यद्यपि चित्तका एकाग्रपना ध्यान है तथापि 
खिद्धपरमेष्ठीका गुणखमृह उथा स्वरूप ध्यानमें अबलोकनकरि 
अनन्यशरण द्वोय अर तिस स्वरूपमें लीन होजाना सोई घमे- 
ध्यान दे सिद्धपरमेष्ठोके गुशसमूहके स्वभावरूप अपना स्वरूपकू' 
करना सो ही परमात्मामें युक्त होना है परमात्माके अर हमारे 
गुशलिकरि तो समानता है परन्तु इसारे गुण कमेनिकरि आच्छा- 
दित हैं ख्विद्धपरमेच्ठोके कमंके अभावतें समस्त गुण प्रगट भये हैं 
ऐसे निरन्तर अभ्यासतें आत्मा ऐसा सिश्चक्ध होय जो स्वप्नादिक 
अशस्थामें हु सिद्धनिका स्वभाव प्रत्यक्ष दीखे ताक रूपातीत ध्यान 
दोय है । ऐसे रूपातीत ध्यानकू' बर्णन करि धर्मध्यानका अर्शन 
समाप्त कीया ॥४॥ 

अब शुक्लध्यानके बरान करनेका अवसर आया यथपि शुक्ल- 
व्यानके परिशामनिका एकदेशमात्र हु अयने साख्ात नाहीं है 
वथापि आगमकी आाझ्ञाके अनुकूल किंचित किखिये है। शवरसत- 
ध्यान चार प्रकार हे तिनमें आदिके दोयशुक्लध्यान तो पूर्वके 
शाता द्वादशांग घारक मुनीश्वरनिके दोय हैं अर पिछले दोय 
शकक्नभ्यान केवज़ी भगवानके होय हैं। प्रृथश्षकविशकंथीचार १, 
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एकत्ववित्केअवीचार २, सुक्मक्रिया अतिपाति ३, ब्यूपरत- 
क्रियानिवर्ति ४ ये चार नाम हैं तिनमें प्रथम शुक्लध्यान तो मन- 
बचनकायके तीनू' योगनिममें होय है, दूजा शुक्ल्ध्यान एक 
योगद्ीमें होय है, तीजा शुक्ल्ध्यान एक काययोगद्टीमें होय दे 
चौथा शुक्लध्यान अयोगीहीकें होय है तिनमें प्रथमशुक्लप्यान 
तो सवितर्क कहिये श्रुतज्ञानका शब्द अर्थका अवलंबनसद्दित है 
अर सबवीचार कट्टिये अथेका पलटना शब्दका पलटना अर योग- 
का पलटना तिनकरि सहित दे तातें सवितर्कंसबीचार है अर 
नानाशब्दअर्थयोगका पलटना सो पृथक्त्ववितकंवीचार है अर 
दूजा शुक्सध्यान भ्रुतका एक शब्द, एक अथे, एक योगका अबलं- 
बनकरि होय है अर अवलंबन किया तातें परिणाम पत्टें नाहों 
तातें एकत्ववितर्क अबीचार नाम दूजा शक्लध्यान है इद्ां वितक 
नाम अ्रुतज्ञानका है बीचार नाम अथेका व्यंजनका अर योगका 
संक्रांति कह्िये पलट जानेका है, अर्थ नाम तो ध्यानकरने योग्य 
ध्येयका दे सो ध्येय द्रव्य है वा पर्याय है व्यंजन नाम वचनका 
है, योग नाम मनवचनकायका हलन चलनरूप क्रियाका हे 
संक्रांतितास परिवतेनका है द्रव्यकू' छांडि पर्यायकू' श्राप्त दोना 
पर्यायकू' छांडि द्वव्यकू' प्राप्त होना सो अथेसंक्रांति दे एक 
श्रतका शब्दकू' भ्दूशकरि अन्य भरता वचनकू' अवलंबन 
करना ताकू' छोंडि अन्यका अवलंबन करना सो ब्यंजनसंक्रांति 
है काययोगने छांडि अन्य योगकू' प्रहण करना सो योग- 
संक्रांति है ऐसे परिबर्तंतकू” बीचार काँहये है सो ये सामान्य 
विशेष कझ्ो जो चार प्रकार शुक्ल ध्यान अर धर्मेध्यान अर 
पूर्व कहें बहुत प्रकार गुप्त्यादिक उपाय संसारका अभाषके 
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अर्थि महामुनिके घारने योग्य हैं यहाँ ध्यानके आरंभमें णला 
यपरिकर होय दे जिसकालमें उत्तम तोन शरीरके संहननपना करि 
परीषदनिकी बाधा सहनेकी शक्तियुक्त आप्माकू' श्राप्त होय तिस 
कालमें ध्यानकी संयोगका परिचयके अ्थि आरम्भ करे, कैसे करे 
सो कहे हैं-- पर्वत गुफा कंदर दरी बृक्षनिके कोटर नदीके तट 
श्मशान जीणुउद्यान शून्य ग्रृद्दादिकनिर्में कोड एक अवकाश- 
. स्थान होय सो केसा स्थान होय सपे सझृग पशु पक्षी मनुष्यनिके 
अगोचर द्वोय अर आरगंतुक कीडा कोड़ी बीछू डांस मांछर मधुम- 
चिकादिक जीवनिकरि रहित होय अर जहां अति ऊष्मा नाहीं 
होय, अतिशीव नाहीं होय, भ्रतिपवन नाहीं होय वर्षा तावड़ाकी 
बाघारदित होय समस्त प्रकार बाह्य शरीरमसें अर अभ्यंतर मन- 
बियें विज्ञेपनिका कारणकरि रहित पवित्र अनुकूल स्पर्शरूप 
भूमितलमें सुखरूप तिष्ठदा,बांध्या है पल्यंकासन जाने अर सम 
सरल कठोरतारहित शरीरयष्टिकू निश्चलकरि अपने अंकमें 
वामहस्तवज़्के ऊपरि दक्तिण इस्ततल सीघो स्थापन करि अर 
नेत्रनिकू' अति नाड्दीं उघाढ़ता अर अति नाहीं निमीलन करता 
दुंतन करि दंतनिके अम्रभाग स्पशेन न करता अर किंचित्‌ उम्रत- 
मुख घारें सरल मध्य हृदय उदरादि थारें अंगका फरडापनानें 
छांडि परिणाम मस्तक ओष्टकी गंभोरता सरल्रताकू' घारता प्रस- 
भमुखका वर्ण घारे अर निमेषरहित स्थिर सौस्यदृष्टिसद्वित हुवा 
नष्ट भया दे निद्रा आलस्य कास राग रति अरति शोक द्वास्य भय 
देष ग्लानि जाके अर मंद्‌ २ है स्वास उश्वासका अचार ह्ञाके इत्या- 
दिक परिकरकू धारता खाधु है सो नाभिके ऊपर अथवा हृदय 
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में तथा मस्तकमें वा अन्य स्थानमें मनको प्रवृत्तिकू' जैसे पूर्व 
परिचय होय तेसें निश्वल करके मोक्ष जो कर्मबंधनतेँ छुटनेका 
अमभिलाषी हुआ प्रशस्तध्यानकू' ध्यावै, तिस ध्यानसें एकाप्रमन 
हुवा अर रागदढ्वेष मोद की उपशमताकू' प्राप्त हुआ निपुणपणातँं 
शरीरका हलनचलनक्रियाकू' निप्रहद करता मंद्‌ २ उश्वासनिश्वास- 
रूप सम्यक्‌ निश्वल अभिभ्रायकू' धारता क्षमावान हुवा बाह्य 
अभ्यन्तर द्रब्यपयायनिमें ध्यावता श्रुवा सामश्येक्ृू' अंगीकार 
करता साधु है सो अथने अर व्यंजनने अर कायने अर वचनने 
भिन्नपणाकरि परिवर्तेन करता मनकरिके जैसे कोऊ पुरुष परि- 
पूर्णबलका उत्साहरद्वित निश्चलवारहित हुवा तोह्षणवार हित मोंटा 
शस्त्र करिके बहुतकाज़में सचिकण काष्ठकू' छेदे है तेसें अष्टम 
नवम दशम गुणस्थानके भावका धारक साघुदू संज्वलनकषायका 
उद्यतें परिपूर्ण परिणामनिका बलके उत्साहकू' नाहों प्राप्त हुवा 
अर भावनिके कषायके उदयके धकातें दृद निश्चलताकू' श्राप्त 
नाहीं होनेतें अर मोहनीका समस्त उदयका नाश नाहीं होनेतें 
धीरें धीरें करणरूप परिणामनिके सामथ्येतें मोहनीयकर्मकी 
प्रकृतिनिने उपशम करता वा क्षय करता प्ृथक्त्ववितकबीचार 
नाम ध्यानका धारक होय दे । फेरि बीयेविशेषकी हानितें योग 
योगान्तर ने शब्दतें शब्दांवरने अर्थ्तें अथान्तरनें आश्रयकरता 
ध्यानके प्रभावतें समस्त सोहरज्षका शभ्रावकरि ध्यानका योगतें 
निमडे है ऐसे शथक्त्ववितकंबीचार नाम ध्यानका स्वरूप कह्ा। 
धहुरि इसही विधिकरि समस्त मोहनीयकू' दग्ध करनेका इच्छुक 
अनन्वगुण विशद्ध योगविशेषकू' आभ्रयकरि बहुरि ज्ानावरणकी 


( $८र ) 


सद्दाई मूत प्रकृतिनिका बंधकू' घटाबता था क्षय करता श्रुतज्ञानका 
छपयोगवान दूरि भया है अ्रथे व्यंजन योगका पलटटना जाके अर 
अविचलित है मन जञाका अर क्ञीण भया है कषाय जाके, बेहये- 
मशिकी ज्यों निरुपलेप हुवा ध्यानकरिदे फेर नाहीं बाहुडे दे ऐसे 
एकत्ववितरकेध्यान क्या । ऐसे एकत्ववितकेशुक्लध्यानरूप अग्नि- 
करि दग्ध किया है घातिकरमरूप इंधन जानें अर भ्रज्यलित भया 
है केवज़ झ्ञानरूप सूर्यमंढल जाके, मेघप॑जरका अभावतें निकस्या 
सूर्यकी ज्यों ऋांतिकरि दैदीप्यमान भगवान तीथंकर वा अन्य 
केबली सो तीन लोकके इश्वर जे इन्द्र धरणेंद्रादिकनिकरि वंदनीय 
पूजनीय हुवा उत्कृटकरि देशोनकोटिपूर्ब विहार करें हैं अर सो 
ही केवली जो अंतमु हूते आयु बाकी रहिं जाय अर वेदनी नाम 
गोश्रकर्मेंकी स्थिति हु आयुके समप्तान ही दोय तदि तो समस्त 
बचन मनोयोगकू' अर बादर काययोगकू' छांडि करिके सूर्रमकाय 
योगका अवलंबन करे सो सृक्षमकियाप्रतिपातिध्यानने प्राप्त दोने 
कू' योग्य दोय है अर जो अतंगु हृत आयु शेष रही होय अर 
बेदनीनामगरोत्रकी स्थित अधिक दोय तो सयोगी समस्त कमेके 
रजकू' नाश करनेकी शक्ति स्वभावदे दंड कपाट प्रतर क्वोकपूरण 
स्रमुंद्घात अपने आत्मअदेशनिके प्रसरणतेँ धयारि समयनिमें 
करि बहुरि ध्यारि समयमें आत्मग्रदेशकृ' संकोच करे खमस्त 
कर्मेनिकी स्थितिकू' समान करि पूर्व शरीरपरिमाण होय सूचमकाय- 
योगकरि सूक्मक्रियाप्रतिपादि ध्यानकू/ श्राप्त दोय हैं वहां पा 
समुच्छिभक्रियानिषृत्तिध्यानका आरम्भ करे हैं समुच्छिन्न किये 
नष्ट भया है श्वासोच्छवासका प्रचार अर समतेते कॉयवेवनमन- 
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का योगरूप समस्तप्रदेशनिका हलन चतमरूप क्रियाका व्यापार 
जामें यातें याकू समुच्छिश्रक्रियानिवृत्तिष्यान कहिये है तिस 
समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति भ्यानके होते समस्त बंधका कारश समस्त 
आख्रवका निरोध अर समस्त कर्मका नाश करनेका सामथ्यकी 
उत्पत्तितें अयोगकेवलीमगवानके सम्पूर्ण संसारका दुःखनिका 
संगमके छेदन करनेका कारण सम्पूर्ण यथारू्यातचारित्र ज्ञान 
दर्शन साज्षात्‌ मोज्षका कारण उपजे है सो अयोगकेवली भगवान 
तदि ध्यानरूप अग्निकरि दरध किया है समस्त कमंमलकलंकबंध 
जाने, नष्ट भया है कीटधातु पाषाण जाते ऐसा सुबरणेकी ज्यों 
अपनी आत्माकी शुद्धता पाय निवांणकू' भ्राप्त होय हैं ऐसे शक्क- 
ध्यानका संझ्षेप स्वरूप वर्शन करि ध्यान नामा तपका बणेन 
समाप्त किया। ऐसें तप भावना वर्शन करी ॥ 

अब ह॒दां अनेकांत भावना अर समयसारादिभावना वर्शन 
करी चाहिये परन्तु आयु फायका अब शियिलपणाततें ठिकाना 
नाहीं तातें सृत्रकारका कह्ा कथन कू' समेटना उचित विचारि 
मुलग्रंथका कथन लिखिये है। यद्दां तक श्रावकके बारा ख़त तो 
बर्णेन किये, अब अनन्‍्तकालमें सल्लेखना विना सफल नाहीं 
होथ बारह प्रतरूप संवर्शंका मन्दिर खड़ा फिया अब या ऊपर 
सह्लेखना है सो रतनमयी कलश चढावना है यातें सह्ल खनाका 
स्वरूप कहिये है तिससें प्रथभ सज्न खनाका अवसरका य॑ 
करनेकू हें 
उपसरे दुर्भिबे जरसि रुजायां च निःश्रतीकारे । 


धर्माय तदुविमोचनमाहु; सल्लेखनामार्याः ॥ १२२ 8 
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अथे--जाका इलाज नाहीं दीखें मिटनेका अतीकार नादीं 
दीखै ऐसा उपसगे होतें दुर्भिक्ष होतें जरा होतें रोग दोतें जो 
धर्मकी रक्षाके अर्थि शरीरका त्याग करना ताहि गणघरदेतर 
सल्लेखना कहें हैं जाते देहमें रहना अर देहकी रक्षा करना तो 
घर्मके धारनेके अर्थि है मनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इत्यादिक 
पावना सो समस्त धघसंके पालनेतें सफल है ध्यर जहां धममद्वीका 
नाश दीखे जो अब धम नादीं रहेगा श्रद्धान श्लान चारित्र नष्ट हो 
जायगा ऐसा निश्चय द्वो ज्ञाय तहां धर्मकी रक्ाके अर्थि देहका 
त्याग करना सो सल्लेखना है कोऊ पूर्बेजन्मका बैरी असुर 
पिशाचादिक देव उपसग आय करे तथा दुष्ट बेरी वा भील 
स्लेच्छादिक तथा सिंद ब्याप्र गज सर्पांदिक दुष्ट तिर्येचनिकृत 
उपसगे आया दहोय अथवा प्राणशनिका नाश करनेबाला पवन 
बर्षा गड़ा तथा शीत उष्णता धूप अग्नि पाषाण जल्ादिकृत उप- 
सगे आया होय तथा दुष्ट कुट्ठम्बके बांधवादिक स्नेद्त वा 
मिथ्यात्वकी प्रबलताते तथा अपने भरणपोषणके लोभतें चारित्र 
घर्मके नाश करनेकू' उद्यमी दोय तथा दुष्ट राजा, राजाका सन्‍्त्री 
इत्यादिकनिकृव उपसगे आवे तो वहां सल्लेखना करे। बहुरि 
निजेन चनमें दिशा भूल दो जाय मागे नाहीं पाबे बहुरि अज्ञपान 
जामें मिलनेका नाहीं ऐसा दुर्भिन्ष आ जाय बहुरि समस्त देहकू' 
जीणे करनेवाली नेत्रकर्यादिक इन्द्रियनिकू' नष्ट करनेबाल्षी जंधा- 
बल्ल नष्ट करनेवाली हृस्तपादादिकनिकू' शिथिल्ष असमर्थ करने- 
वाली जरा आज़ाय तिस कालसें. सल्लेखला. करना 
उचित है बहुरि असाध्य रोम आय गया हो प्रथक्ष ब्यर अतीसार 


पी । 


धथा स्वास कास कफका बधना तथा वातपित्तादिककी प्रवलता 
होय तथा अग्निकी म्न्दताकरि क्ुधाका घटना होय रुघिरका 
नाश होना दहोय तथा कठोदर सोजा इत्यादिक विकारकी प्रव- 
लता होय तथा रागकी दिन दिन वृद्धि धोय तदि शीघ्र द्वी धैये 
धारण करि उत्साहइसहित सल्लेखना करना योग्य है ये अवश्य 
मरणके कारण आय प्राप्त होंय तहां च्यारि आराधनाकां शरण 
प्रहणा करि समस्त देह ग्रह कुट्ुम्बादिकतें ममत्व छांडि अनु- 
क्रमतें आहारादिकनिका त्यागकरि देहकू' त्यागना देह विनशि 
जाय अर आत्माका स्वभाव दशंन श्लान चारित्र जेसें नाहीं 
बिनशे तैसें यत्न करना । यो देह तो विनाशीक है अवश्य विन- 
शैगा कोट्यां यत्नतें देव दानव मंत्र तंत्र मणि औषधादिक कोऊ 
रक्ता नाहीं करेगा देद तो अनन्त भवधारण करि छांढे हैं यो रत्न- 
श्रय धर्म अनंतभवनिमें नाहीं प्राप्त हुवा यातें दुलेभ है संसार 
परिभ्रमणतें रक्षा करनेबाला है ऐसा धमे मेरे परलोकपयत मति 
मलोन दोह ऐसा निश्चय धरि देहतें ममता छांडि पण्डितमरणके 
अर्थि उद्यम करे। 
अब समाधिमरणकी महिमा कहने कू' सूत्र कहें हैं,-- 
अंतक्रियाधिकरणं तप)फल सकलदशिनः स्तुबते । 
तस्माद्यावद्धिमव॑ समाधिमरणे प्रयतितव्यं ॥ १२३ ॥ 
अथे--धस्तक्रिया जो सन्‍्यासमरण सो ही ज्ञाका आधार 
होय दिस तपके फलकू' सकलदर्शी सजेश् भगवान स्तुब॒ते कहिये 
प्रशंसा करते हैं जिस तप करनेवालेके तपके फलतें अंतर्मे 
सम्यासलमरण नाहीं भया सो ठप निष्फत्न है तातें जेता आपका 
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सामध्ये होय तेहा समाधिसरण करनेमें प्रकृद यत्न करना 
भोग्य है । भावार्थ--तप प्रत संयप्त फरनेका फल्क लोकमें 
अनेक हैं। तप करनेका फल देवलोक है, तथा मिथ्यादष्टिके 
तपके अश्रावततें नवप्रैवेयक पर्थतर्में श्रद्यमिद्र होना हु है 
सहान ऋद्धि संपदा हू है, तपका फल चक्रवर्तीवणा नार।यणश- 
पणा बल्षभद्गरपणा राजेम्द्ररणा विभव संप्दाकरूप निरोगपणा बस- 
चानपणा अनेक प्रकार है, अखण्ड आज्ञा ऐश्वथ ऋद्धि विभण 
परिवार समस्त ये तपका फल्न है सो अंतर्में समाधिमरणबिना 
समश्त देवादिकनिकी संपदा अनेक बार भोगि भोगि संसारमें 
परिभ्रमण ही किया परन्तु तप करके जो अंतसमाधि मरखकी 
विधितें आराधनाका शरखसद्वित, मयरहित मरणख कीया तिस 
तपका फल्कू' स्बदर्शी भगवान प्रशंसा करे हैं. जाते कोर्टिपूओें- 
पर्यत तप कीया अर अम्तकालमें जाका मरण बिगढ़ि गया ताका 
तप ग्रशंसा-योग्य नाहीं, तप करने देवल्लोक भनुष्यज्ञोककी 
संपद! पा जाय परन्तु मरणकालमें आाराधनामरणके नष्ट 
होनेतें संसारपरिध्रमण ही करेगा जैंस भनेक दूर वेशनिममें बहुत 
अमणकरि चहुत धन उपाज्ेन कीया परन्तु अपने नगरफे समीप 
आय घन लुटाथ दरिद्री दोय है तैसे समस्त पर्यायमें तप प्रत 
संयम्न घारण करके हू जो अ्न्तवकालमें. आराधना नष्ट करि दीनों 
तो अनेक जन्ममरख फरनेका ही पात्र होयगा ! 

हर का संन्यास करनेका प्रारन्म्स कहा करे सो कहनेकू सूत्र 
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स्नेह बेर॑ सह परिग्रह चापहाय शुद्धमनाः | 
स्वजन परिजनमपि च॒ च्ांत्वा क्षमयेज्ियेबंचने)॥१२३ 
अथं--अब स्नेह अर बेर संग परिपग्रह इनूका त्याग- 
करि शुद्धमन होय स्वजन अर परिकर के जन तिनमें क्षमा अहण 
फरिके अर समस्त परिकरके जनकू” आप हू प्रिय द्वित वचन 
फरके क्षमा प्रहण फराजे सम्यस्टष्टिके स्नेह अर बेर दोझूनका 
अभाव होय है सम्यर्ज्ञानी ऐसा विचार है जो इस पर्यायमें 
कर्मके वशतें में आय उपज्या अब जो पर्यायका उपकारक तथा 
अपकारक द्रव्यनिकू' पुएय पाप कमंका उदयके आधीन जे वाह्य 
स्‍त्री पुत्रादिक थे तिनमें पयथौयके उपकारका अर्थि दान सन्म्राना- 
दिकरि स्नेह किया अर जे इस पर्यायके उपकारक द्रव्यनिकू' नष्ट 
करनेवाले थे तिनकू' चारित्रमोहके उद्यकरि बेरी मानन्‍्या उनतें 
पराहूमुल दोय रह्मा अब इस पयोयका विनाश होनेका अवसर 
आया अब कोनसू' स्नेह करू अर कौनस्‌ बेर करू' सेरा इनका 
श्रात्माके संबंव तो है ही नाह्ी मैं इनका आत्माकू' जानू' नाहीं 
ये लोक हमारे आत्माकृ' जाने नाहीं केवल हमारा इनका 
चामड़ा दीखनेमें आये है यातें चमड़ाहीस' मित्र शत्र का संबंध है 
सो ये चास भस्म द्दोय एक एक परमररु उड़ि जञांयगे अब कौनस 
स्‍्नेद वेरका संकल्प करिये अर जे कोऊ आपस बिनाकारण 
अभिमानस्‌ बेर करनेवाले हैं तिनस्‌' नश्नीभूत दोय क्षमा प्रहण 


करावे जो मेरी भूल चुक भद्दे है जो में आप सारिखन्तें अपूठा 
होव रघ्सा में अक्ञ आपस' प्राथेना करू' हूँ मेरा अपराध श्सा करो 
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आप सारिखे सज्ननि बिना कौन बकसीस करे अर जो आप 
किसीका धन घरती दाब लई दोय तो उनकू' देय राजी करे जो में 
पुष्टटाकरि आपका घन राख्या तथा जमीन जायगा खोसी सो अब 
ये आपकी प्रहण करो में पापी हूँ दुष्टताकरि छलकरि लोभकरि 
झंध भया दुराचार किया अब में अंतरगर्से पश्चात्ताप करू हूँ 
आपकू” बढ़ा दुःख उपजाया अब जो अपराध किया सो तो 
को ऊप्रकार उल्टां आबे नाहीं श्रव में कहा करू आप साफ करो 
इत्यादक सरल भावनितें क्षमा म्हदण कराये अर जे अपने 
कुटुम्ब मिन्नादिक स्नेहबान दोंय दिनस कहे तुम दसारे सम्बन्धी 
स्‍्नेही हो परन्तु तुमारौ हमारों इस पर्यायका सम्बन्ध है सो थे 
इस देहका उपजावनेवाला माता पिता हो, इस देहतें उपजे पुत्र पुत्री 
हो, इस देहके रमावनेवाली स्त्री दो, इस देहके कुलके सम्बन्धी 
बन्घुजन दो तुम्दारों हमारो इस विनाशीक पर्यायका सम्बन्ध एते 
काल रह्या अर यो पयोय आयुके आधीन है अब अवश्य 
घिनशेंगा अब विनाशीकतें स्नेह करना कथा है इस देद्वतें स्नेदद 
करो तो यो रहनेको नाद्दीतो यो श्रग्नि आदिकतें भस्म होय 
समस्त बिखर जायगा अर मेरा आत्मा झ्ञानस्वरूप है अविनाशी 
है अखंड है मेरा निजरूप है निज स्वभावका विनाश नांहों 
जाका संयोग दे ताका अवश्य वियोग है अर जो अनेक पुदूगल 
परमारु मिलकरि उपण्या घाका अवश्य विनाश दोय ही तातें इस 
विनाशीक अश्लात जड़स्वरूप मेरे पुदूगलतें स्नेह छांडि मेरे 


अविनाशी क्वायक आत्माका डपकार फरनेमें उद्यमी होना योग्य है 
जैसे मेरा ज्ञान दश्शन स्वभाव आत्माका रागईपमोदांदिकर्ते घात 


( ६८६ ) 


नाहीं होय अर श्लानादिकको उज्बलता भ्रकट होय वीतराग निजञ्ञ 
स्वभावकी प्राप्ति द्वोय तैंसें यत्न करना ये पर्याय तो अन॑तानंत 
धारण करि छांडी हैं में द्शेनज्ञान चारित्रकी विपरीततातें 
विपरीत श्रद्धान विपरीतज्ञान विपरीव आचरणातें च्यारि गतिनिमें 
परिभ्रमण किया कहां मेरा सकलका ज्ञाता स्वेक्षस्वरूप अर कहां 
एकेन्द्रिय पर्यायमें अक्षरके अनंतर्व भाग जझ्ञानका रहना तथा 
अनंत शक्ति अ'तराय कसंकेउदयतें नष्ट दहोय श्थ्वी पाषाण जल 
अरिन पवन बनस्पतिरूप पंचस्थावररूप धरना विकलबत्रय होना 
ये समस्त मिथ्या भ्रद्धानश्ञानआाच रणका प्रभाव है. अब अनंतान॑- 
तकालमें कमेके बढ़े ज््योपशमतें बीतरागका स्याद्वादरूप उपदेशदें 
मेरे $िचित्‌ स्वरूप पररूपका जानना भया है तातें भो सब्जन- 
जन दो, अब ऐसा स्नेह करो जौ सें मेरा आत्मा रागद्वेषमोहरदिित 
हुवा निर्भय हुवा देहका त्याग आराधनाका शरणसहित करे 
जातें अनादिकालतें अनंतानंत भिथ्यात्वसहित बालमरण किया 
जो एक बार भी परिडतमरण करता तो फेर मरशका पात्र नाहीं 
होता तातें अब देद्दतें स्‍्नेहादिक छांडि ज॑सें मेरा आत्मा रागावि- 
कनिके जश द्ोय संसार समुद्रमें नाहीं डूबे तेंसे यत्न करना 
डबित है ऐसे स्नेहवेरादिक छांडि अर देह परिप्रहादिकका राग 
छांढि शद्ध मन करो। बहुरि समाधिमरणका इच्छुक कहा करे 
सो सूत्र कहें हैं । 
आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुम्त च निर्ष्या जस्‌ । 


आरोपयेनूमदाजतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥१२४ ॥ 


( ६६० ) 


अथ--बहुरि जओो पाप अपराध आप किया तथा अन्‍्यतें 
कराया दोय तथा करतेकू' आछा जाना दोय तिस अपराधकू' 
एकान्तसें निर्दोष बीतरागी ज्ञानी गुरुनिय कपटरदित आलोचना 
करके अर मरणश पयेत समस्त महद्दात्रत आरोपण करे अ्रहण करे | 
भावषाथे--बीतराग निर्दोष गुरुनिका संयोग प्राप्त होजाय अर 
अपना शगादिकषाय घटि जाय अर परीषहादिक सहनेमें अपना 
शरीर मन समथथे होय पैयादि गुणका धारक होय निम्रेथवीतराग 
गुर निबाह करनेकू' समर्थ होय देशकालसहायादिकका शुद्ध 
संयोग होय तो मद्दात्न॒त अंगीकार करे अर बाह्य अभ्यंतरसामग्री 
नादी होय तो अपने परिणामममं ही भगवान पंचपरमेष्ठीका ध्यान 
[करि अरहंतादिकते आलोचना करे अपनी योग्यताप्रमाण समस्त 
पंच पापनिका त्थागकरि गृहमें तिष्ठा दी महात्रती ठुल्य हुवा 
रोमादिक बेदनाकू' कायरता रहित बढ़ा पैयेतें सहता दुःखरूप 
बेदलाकू' बाह्य नाहीं प्रकट करता सह्दे कर्क शदयकू' अपना 
स्वआवतें भिन्न जानता समस्त शतन्नु मित्र संयोग वियोगमें साम्य 
भाव घारता परिग्रहादिक उपाधिकू' त्यागिकरि विकल्परदित तिष्चों 
है जातें ऐसा जानना जो सनन्‍्यासका अवसर जानि परिप्रहका 
त्यागकरे तहां जो प्रथम तो किसीका देना ऋण दोय तो ताकू' 
देय ऋण रहित होजाय बहुरि किसीकी घनादिक तथा जमोंआयगा 
आप अनीतिसू क्लीहोथ तो ताकू' पाछी देय बाके संतोष उपजाय 
अपना अपराध कमरा कराय आपकी निंदा गदह। करे । बहुरि जो 
धनपरिभद्द दोय ताका विभागकरिके देय निराकुछ दोजाय स्त्रीको 
विभागकरि स्त्रौनै देखे पुश्रनिका विभाग पुत्रनिकों देवे पुश्रीका 
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बिभाग द्वोय पुत्रीकू' देवे दुःखित दीन अनाथ विधवा ऐसे 
आपके आश्रय वहिण भुवा बंधु इस्यादिक होय तिनकू' देय 
समस्त परिभ्रह त्यागि ममतारदित होय देहका संस्कारका त्याग 
करे स्त्री पुत्र गृहादिक समस्त क्ुटुम्बमें शय्था सन वस्तादिक- 
निर्मे ममताकू' छोडे जो मारा इनका अब केताक संबंध है जिस 
देहका संबस्धीनितें संबंध था डस देहकू दी अब हम छाडे हैं तब 
देहका संबन्धते हमारे काहेफी ममता अब दमारा आत्माका 
संबंध तो अपने स्वभावरूप सम्यग्दर्शन सम्यग्ल्ञान सग्यक्चारित्र 
है ते हमारा निजस्वभाव है देह तो चाम हाड मांस रुघिरमय 
कृतध्न है जड़ हे ये हमारा नाहों हम इनका नाहीं देह विनाशोक 
है हमारा रूप अविनाशी है हमारे तो अजश्ञान भावते यासें ममता 
रही ताकरि अशुभकर्मनिका बंध किया अब ऐसा देहका संबंधका 
नाशकू वांछा करू' हूं देहका"समत्वतें ही अनन्त जन्म मरण 
भये हैं अर संसारके जितने दुःखनिके प्रकार हैं ते समस्त 
देहके संगमतें ही मेरे हैं रागढ्ेषमोहकामक्रोघादिकनिका उत्पत्तिका 
कारण हू एक देहका सम्बन्ध द्वी है ऐसे देहते विरागताकू' प्राप्त 
होय समस्तश्रतनिकी हृढता धारश करे बहुरि कहा करे ग्रो 
कहें दैं,-- 
शोक॑ मयमवसादं क्‍लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 

... सच्चोत्साइल्रदीय व मंन:प्रसाध्यं भ्रुतेरमतेः ॥१२६॥ 
,. _ अर्थ--संन्‍्यासके अवसरमें शोक भय विषाद स्नेह कलुषपना 
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अरति इत्यादिकनिकू' छांडि करिके कायरपणाका अभाव करो 
अपना आत्मसत्त्वका प्रकाश करिकें अर श्रुतरूप अम्षतकरि मन 
जो है तादि प्रसन्न करे | 

भावाथे--अनादिकालतें ही पर्यायमें संसारीके आत्मबुद्धि 
ज्षगि रही है अर पर्या थका नाशकू' द्वी अपना नाश माने है जब 
पर्यायका नाश द्वोना अर घन परिभ्रह स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक 
समस्त संयोगका बियोग होना दीखे है तब मिथ्यादष्टिके बड़ा 
शोक उपजै है सम्यम्ट्टीकै शोक नाहीं उपजे है ऐसा विचार करे 
है, जो दे आत्मन्‌! पर्याय तो अनन्तानन्त प्रहण ध्वोय होयके 
छूटो हैं यो देह रोगनिका उत्पत्तिका स्थान है अर लित्य द्वी चु था 
तथा शीत डष्ण अयादिक उपज्ावनेवाला है मद्राकृतध्न दे, 
अवश्य विनाशीक है, आत्माके समस्त प्रकार दु:ख क्लेशादि 
उपजाबने वाला है, दुष्टके संगमकी ज्यों त्यागने योग्य है 
समस्त दुःखनिका बीज है मद्दा संताप उद्द गका उपजाबनेवबाला 
है, सदा काल भयका उपजावनेवाला है, ब'दीगृहसमान 
पराधीन करनेवाला है, जेती दुःखनिकी जाति हैं ते समस्त 
याके संगमर्तें भोगिये है आत्मस्वरूपकू' भुलाबनेबाक्षा है 
चाहकी दाहका उपज्ञावनेबाला है, महामज़ीन है कुमिनिका 
समूहकरि भरया महादुगेधमय है दुष्ट आताकी ज्यों नित्य 
क्लेशनिके उपज(वनेकू' समर्थ अनमारण शत्रु है ऐसे देदका 
बियोग दोनेका कद्दा शोक है यातों झ्ञानी शोफकू' छाें हैं, मर- 
का भय नाहीं फरे हैं विषाद स्नेह कलुषपना तथा अरतिभाव 
कू' स्थागकरि अर सत्साह साहस थेये प्रकट करके श्रुतक्ञानरूप 
झमृतका पानकरि मनकू' ठृप्ति करें हैं। अब इलदी सूत्रका अर्थ 


( ६६३ ) 


की हृढ़ता करनेकू' मृत्युमहोत्सवका पाठ अठारह श्लोकनिसें 
यहां उपकार जानि अर्थ सद्दित लिखिये है-- 
मत्यमार्गे प्रड्त्तस्य वीतरागो ददातु थे | 
समाधि-बोधो पाथेय॑ यावन्मुक्तिपुरी पुरः ॥ 


अथे-स॒ृत्युके मार्गमें प्रवर्त्यो जो में ताकू' भगवान वीतराग 
जो हैं सो समाधि किये स्वरूपकी सावधानी अर बोध कहिये 
रत्लत्रयका लाभ सो ही जो पयोय कहिये परलोकके भागेमें 
डपकारक जस्तु सो देहु जितनेकमें मुक्तिपुरो प्रति जाय पहुंच या 
प्राथन। करू हूँ । 

भावाथे--मैं अ्नादिकालतें अनन्तकुमरण किये जिनकू' 
सर्वेक्ष बीतराग ही जाने है एकबार हू सम्यकमरण नादीं किया 
जो सम्यक्मरण करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नाहों 
होता जाएँ जहां देह मर जाय अर आत्माका सम्यग्दशेन झान 
घारिश्र स्थभाव है सो विषयकषायनिकरि नादी घात्या ज्ञाय सो 
सम्यकसरण है अर मिध्याश्रद्धानरूप हुआ देहका नाशकू' ही 
अपना आत्माका नाश जानना संकक्‍्लेशतें मरण करना सो कुम- 
रण हैं सो मैं मिथ्यादर्शनका प्रभाव करि देहकू' दी आपा मानि 
अपना झानवशंमस्वरूपका घात करि अनस्त परियतेन किये सो 
अब भगवान योतरार सौं ऐसी प्राथेना करू' हूँ जो मेरे मरणके 
समयमें बेदना मरण तथा आत्मज्ञान रहित सरण सत होहू 
क्योंकि स्वक्ष बीतराग जन्ममरणरद्दित भये हैं तातें में हू स्वेक्ष 
बीतरागका शरणसद्दित संक्लेशरहित धर्मध्यानतें म्रण चाइता 
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बीतरागही का शरण प्रहणा करू' हूँ अब मैं अपने आत्माकू' 
सममाऊं हूँ-- 
कृमिजालशताकीशें जज॑रे देहपंजरे। 
भज्यमाने न भेतज्य यतस्त्वं ल्ञानविग्न है | 
अर्थ--भो आत्मन ! कृमिनिके सैकड़ा जालकरि भरण अर 
नित्य जर्जरा द्ोता यो देहदरूप पींजरा इस इ' नष्ट होतें तुम भय 
मत करो जातें तुम तो झ्ञानशरीर दो। 
भावार्थ--तुमारा रूप तो ज्ञान है जिसमें ये सकल पदाये 
उद्योतरूप हो रहे हैं अर अमूर्तीक ज्ञान ब्योतिःस्वरूप अखण्ड 
अविनाशी श्ञाता दरृष्टा हे अर यह द्वाढ़ मांस चमद्रामय महा- 
हुर्गंध विनाशीक वेद दे सो तुमारा कूपतें अस्यंत भिन्न है कमके 
बशते एक केत्रमें अवगाहन करि एकसे द्ोय तिध्ठे दे तो हू 
तुमारें इनके अत्यंत मेद दे अर यो देह पृथ्जी जल अग्नि पदनके 
परमाय[निका पिंढ है सो अवसर पाय पिखर आयगा तुम अवि 
नाशी अखंड झायकरूप दो इसके नाश दोनेतें भय कैसे करो 
हो | अब और हू कहें हैं-- 
ज्ञानिन्‌ भय भवेत्कस्मात्माप्ते मृत्युमहोत्सवे । 
ररूपस्थ: पुर याति देही देहान्तरस्थितिः ॥ 
भावार्थ --भो क्ञानिन ! कहिये हो ह्वानी तुमको वीतरागी 
सम्यग्ह्ानी उपदेश करे है ओ सृत्युरूप मद्दान्‌ रत्सवकों श्राप्त 
होतें काददेतें मय करो हो यो देदी किये आत्मा सो अपने स्वरूप 
में कक अन्य देहमें स्थितिरूप प्रकू' जाय दे बामें भयका हेतु 
कहा है | 
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भावाशथ--जेसे को एक जीणेकटीमेंतें निकसि अन्य नवीन 
महलकू' प्राप्त होय सो तो बढ़ा उत्सवका अवसर है तैसे यो 
आत्मा अपने स्वरूपमें विध्वता ही इस जी देदरूप कटीकू 
छांडि नवीन देहरूप महलको प्राप्त दोतें महा उत्साहका अवसर 
है यामें कुछ हानि नाहीं जो भय करिये अर जो अपने झ्ञायक- 
स्वभावमें तिष्ठते परका अपना करि रहित परलोक ज्ञाबोगे तो 
बढ़ा आदर सद्दित दिव्य धातु उपधातु रहित वेक्रियकदेदमें देख 
दोय अनेक महद्धिकनिमें पूज्य मद्दान वेब होवोगे अर जो यहां 
भयादिक करि अपना ज्ञानस्वभावकू बिगाड़ि परमें ममता घारि 
मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देहमें अपने क्ञानका नाश करि जड़ . 
रूप होय तिछ्ठोगे ऐसें मत्रिन क्लेशसहदित देहकू' त्यागि क्लेशरित 
डज्वल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका कारण है-- 
सुद॒त्त प्राप्यते यस्मात्‌ दृश्यते पृवसत्तमे: | 
भुज्यते स्वयं सोखूय मृत्युभीतिः छुतः सताम्‌ ॥ 
छथ्ष--पूथंकालमें भट गणघरादि सत्पुरुष ऐसें दिखायें हैं 
जो जिस मृत्युतें भले प्रकार दिया हुवाका फल पाइये अर स्वर्गे- 
ल्ोकका सुख भोगिये वातें सत्युरुषके मृत्युका भय काहेतें होय । 
भावाथे--अपना कतेव्यका फल्ल तो सृत्यु भये ही पाइये 
है जो आप छटदफायके जोवनिकू अभयदान दिया अर रागह प 
कास क्रोघादिकका घात करि असत्य अन्याय कशील परघनहरण 
का स्थागकरि परम सस्तोष धारणकरि अपने आत्माकू' अभयदान 
दिया ताका फक्ष स्वगेलोक विला कहां भोगनेमें आबे सोस्वशे लोकके 


की 


हो झत्यु नाम मित्र के असादतें ही पाइये ताहेँ रुंत्यु समान इस 
जीवका कोऊ उपकारक नाहीं यहां मनुष्य पर्यायका जीर्श देहमें 
कौन कौन दुःख भोगता कितने काल तक रहता भातेध्यान रौद्- 
ध्यानकरि तियंच नरकमें जाय परठा तातें अब मरणका भय 
अर बेह कुटुम्थ परिभ्रहदका ममत्वकरि चिंतामणि कल्पदृक्ठ समान 
समाधिमरणकू' विगाड़ि भयसहित ममताबान हुवा कुमरण करि 
हुगेति जावना उचित नाहीं और हू विचारै हे-- 
आगर्मादृदुःखसंतप्तः प्रधिप्तो देहपंजरे । 
नात्मा विश्युच्यतेपन्येन मृत्युभूमिपति बिना ॥ 

आथे--यो दमारो कर्म नाम बैरी मेरा आत्माकू' देहरूप पोंज- 
रामें छ्षेप्या सो गर्भमें आया तिस क्षणमें सदाकाल छुघा वषा रोग 
वियोग इत्यादि अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान हुवा पड़या हूँ 
अब ऐसे अनेक दुःखनिकरि व्याप्त इस देहरूप पींजरातं मोकू' 
मृत्यु नाम राजा बिना फौन छुड़ाने । 

भावाथे--इस देहरूप पींजरेमें कमेरूव शत्रकरि पटक्य मैं 
इंद्रियनिके आधीन हुवा नाना त्रास सहूँ हुँ नित्थ दी छुघा अर 
तषाकी वेदना त्रास देवे है अर सास्रती स्वास रच्छुवासकी पबन- 
का खेंचना अर कादूना आर नानाप्रकार रोगनिका ओगमा अर 
उदर भरने बास्ते नाना पराधीनता अर सेवा कृषि बाशिक्या- 
विकनिकरि मद्दा क्लेशित होय रइना अर शीत तब्य दुष्टनिकरि 
ठाजन मारन कुबधन अपसान सहना कूटुम्खके आधील होना 
धनके राजाके स्त्री पुतादिकक आजीन रहना ऐसा भद्दान बंदीसृद 
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समान देहमेंतें मरण नाम बलवान राजा विना कौन निकासे इस 
देहकू' कहां तांइई बहता जाकू' निस्व उठावना बैठावना जल्लपावना 
स्नान फरावना निद्रा लिबावना कामादिक विधयसाथन करावना 
नाना वस्त्र आभरणादिकरि भूषित करावना राश्रि दिन इस देह- 
हीका दासपना करता हू आत्माकू' नाना त्रास देवे हे भयभीत 
करे दे आपा भुलाबे दे ऐसा कृवध्न देदतें निकसना मृत्यु नास 
राजा विना नाहीं होय जो ज्ञानसहित देहसौं ममता छांडि साव- 
धानीतें ध्मध्यानसद्दित संक्लेशरहित वीतरागतापूर्षक जो समा- 
धिमृत्यु नाम राजाका सहाय प्रहण करू तो फेरि मेरा आत्मा देह 
धारण ही नादीं करे दुःखनिका पात्र नाहीं होय समाधिसरण नासा 
बढ़ा न्‍्यायमार्गी राजा है मोकू' याहीका शरण होहू। मेरे अप- 
सृत्युका नाश होहू । और हू कहें हैं-- 

स्वदुःखप्रद पिणड दरीकृत्यात्मदर्शिमिः । 

मत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्त सुखसम्पद! ॥ 


अथे--आात्मदर्शी जे आत्मक्षानी हैं ते सत्यनाम मित्रका 
प्रसादकरि सब दुःखका देनेवाला देदर्पिडकू' दूर छांडिकरि सुखकी 
संपदाकू भ्राप्त दोय हैं। 

भावषा्--जो इस सप्ततातुमय महा अशुति विनाशीक देह- 

'कू' छांडि द्विय वेकियक देहमें श्राप्य होय नाना सुख संपदाको 
प्राप्त होय दे सो समस्त प्रभाव आत्मक्ञानीनिके समाधिसरणका 
है समाधिमरण समान इस जीबका उपकार करनेवाला कोऊ 
'माहों है इस देहमें नाना दुःख भोगना अर भहानरोगादि दुध्ख 


( ६६८ ) 
भोसि करि सरना फिर तिथच देहमें तथा नकेमें छासंख्यात अनंत्त- 
कालतांई असंख्यात दुःख भोगना अर अन्ममरणरूप अनन्त 
परिवर्तन करना तहां कोऊ शरण नाहीं इस संसारमें परिश्रमणसों 
रक्षा करनेकू' कोझ समर्थ नाहटीं कदाचित अशुभकर्मका अम्द 
उदयतें मनुष्यगति उच्चकुल इन्द्रियपूर्णता सत्पुरुषनिका संगम 
अगवान्‌ जिनेन्द्रका परमागमका उपदेश पाया है अब जो अद्धान 
झ्ञान.त्याग संचमसहित समस्त कटुस्ध परिप्रहमें ममत्वरदित 
देहतें भिन्न ज्ञान स्वभावरूप आत्माका अनुभवकरि भयरहित 
झरूयार आराधना शरण सदित मरण द्वो जाय तो इस समान 
चैलोक्यमें तीन कालमें इस जीबका दित है नाहीं जो संसार परि- 
अमयतें छूट जाना सो समाधिमरण नाम मित्रका प्रसाद है-- 
मृत्यकल्पद्र मे प्राप्ते येनात्माथों न साधितः । 
निमरनो जन्मजम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति | 

भावायं--ओ जीव सृत्यु नाम कल्पबृक्तकू' प्राप्त होते हू अपना 
कल्याण नाहीं सिद्ध किया सो जीब संसाररूप कदंसमें ढूबा हुवा 
पाछ्ं कहा करसी । 

भावाथे--इस मनुष्य अम्ममें सरणका संयोग है सो साज्षात्‌ 
कल्पवृद् दे जो वांशिव लेना है सो लेहु ओ शञानसहित अपना 
निज स्वभाव अहणशकरि आराघनासहित मरख्य करो दो स्वरेका 
सहर्द्धिकषणा ठथा इस्द्रपणा अद्द्मिद्रपक्षा पा पीहें तोर्थकर 
वथा चक्रीपणा होय निवाण पावो भरणसमान जैज्लोख्यमें दाता 
नाहदं ऐसे दाताकू' पायकरि भी जो विषयकी वांधारृपाबसदित ही 
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रहोगे तो विषयवांह्ाका फल्न सो नरक निगोद है मरण नाम 
कल्पवृक्षकू' बिगाड़ोगे तो ज्ञानादि अक्षय निधघानरदित भए संसार 
रूप कदममें डूब जाओगे अर भो भब्य हो जो ये वांदाका 
मारया हुव। खोटे नोच पुरुषनिका सेवन करो दो अतिलोभी भर 
विषयनिके भोगनेकू' धनके वास्ते दिसा चोरी कुशोल परिप्रदमें 
आसक्त अये निद्यकरमं करो हो अर वांछित पूर्ण हृ नादीं होय 
अर दुःखके मारे मरण करो दो कुटुम्बादिकनिकू' छांडि विदेशमें 
परिश्रमण करो हो निद्य आचरण करो दो अर निद्यरुमे करिके 
हु अवश्य मरण करो दो अर जो एकबार हू समता घारणकरि 
त्यागश्रवसद्वित मरण करो तो फेरि संसारपरिभ्रमणका अभाव- 
करि अविनाशीसुखकू' प्राप्त दो जावो तातें ज्ञानसद्दित पंडितम- 
रण करना दो उचित है। 
जीये देद्दादिक॑ सब नूतनं जायते यतः। 
स सृत्यः किं न मोदाय सतां सातोत्यितियंथा ॥ 

अथे--जिस मृत्युतें जीण देद्दादिक सबवे छूटि नवीन हो जाय 
सो सृत्यु सत्पुरषनिके साठाका उदयकी ज्यों दृषेके अर्थि नादों 
दोय कहा ? क्षानीनिके तो मृत्यु दषक अधि दी दे । 

आवार्थ--यो मनुष्यनिको शरीर भोजन करावता नित्य द्वी 
समय समय जीणोे हाय है देवनिका देह ज्यों जरारहित नाहीं है 
दिन दिन बल घटे दे कांति अर रूप मक्तोन होय है स्पशें कठोर 
दोय दे समस्त नसानिके द्ाढ़निके यंघान शिथिल दोय हैं 
चाम ढोल्ी होय मांखादिकतिकू' छांडि ज्वरतीरूप दोय हे 


ह (७०० ) 
नेश्ननिकी उज्बलता बिगड़े है कर्णनिर्मे अवण करनेकी शक्ति घंटे 
है हस्तपादादिकनिमें असमर्थता दिन दिन अधे है गमनशक्ति 
मंद दोय है चलते बेठते उठते स्वास बचे है कफकी अधिकता 
होय है राग अनेक बचें हैं ऐसी जीणे देदका दुःख कहद्ां तक 
भोगता अर कैसे देहका धींसणा कहांतक होता, भरण नाम 
दावार बिना ऐसे निद्य देहकू' छुडाय नवीन देहमें वास कोन 
फराये जीण॑ देह है तिसमें बढ़ा असाताका उदय भोगिये है सो 
मरण नाम उपकारी दाता विना ऐसी असावा|कू' दूर कौन करे 
अर जे सम्यरहानी दें तिनके तो मृत्यु होनेका बढ़ा दब हे जो 
अब संयमश्नत त्याग शीलमें सावधान होय ऐसा! यस्न कर जो 
फेरि ऐसे दुःखका भरथा देदको धारण नाहीं होय सम्यरक्षानी दो 
याहीकू' मद्दा साताका उदय भाने है । 
सुख॑ दुःख सदा वेचि देहस्थश्च स्वयं बजत्‌ । 
पृत्युभ्ीतिस्तदा कस्य जायते परमाथेतः ॥ 
अथ--यो आत्मा देदमें विष्ठतो हू सुखकृ' तथा दुःखकू' सदा- 
काक्ष जाने ही है अर परलोकप्रति हू स्थर्य गसन करे है तो परमा- 
थंतें मृत्युका भय कौनके होय । 


भावाथे--जो अज्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमें विश्वता हू 
मैं सुखी में दुखी मैं मरू' हूँ मैं छुथधावान मैं दुशावान मेरा नाश 
हुवा ऐसा माने है श्र अंतरात्मा सम्यम््टी ऐसे माने है ओ उपच्यो 
हे सो मरैगा प्रृथ्वीजल्ञ अग्निपयनमय पुदुगक्षपरमागुनिके पिंड- 
रूप उपज्यो यो देह हे सो विनशेगों मैं क्ञाअमय अभूर्तीक आत्मा 
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मेरा नाश कदाबित नाहीं होय ये छुधातबायातपिश्कफादि रोग- 
भय बेदना पुदूगलके हैं में इनका शाताहूँ में यामें अदंकार दृथा 
करू हूँ इस शरीरके अर मेरे छक चेत्रमें तिघनेरूप अवगाह है 
तथापि मेरा रूप झ्ञाता है अर शरीर जढ़ है में अमूर्तीक, देह 
मूर्तीक, में अखंड एक हूं, शरीर अनेक परमाणुनिका पिंड है, मैं 
अबिनाशी हूं देहबिनाशीक है अब इस देदमें जो रोग तथा 
तृषादि उपजे दिसका क्ञाता दी रहना मेरा भी झ्वायक स्वभाव दै 


परमें ममत्व करना सो हो अश्ञान हे मिथ्यात्व दे अर जैसे एक 
मकानको छांडि अम्य मकानमें प्रवेश करे तेसे मेरे शुभ अशुभ 


भावनिकरि उपजाया कमकरि रच्या अ्रन्य देहमें मेरा जाना है 
इसमें मेरा स्वरूपका नाश नाही अब निशूचयकरि बिचारतें मर- 
शणका भय कोनके होय | 


संसारासक्तचितानां मृत्युमीत्य मवेन्तृणां । 
मोदायते पुनः सोडपि ज्ञानवैराग्यवासिनां ॥ 
अथे--संसारमें जिनका चित्त श्रासक्त है. अपना रूपकू' जे 
जाने नाहीं विनके मृत्यु होना मयके अर्थि है अर जे निजस्व॒रूप 
के झ्ञाता हैं अर संसारतें विरागो हैं तिनके तो सृत्यु दे सो द्षके 
अर्थि ही है । 
भावार्थ--मिध्यादर्शनके उदयदें जे आत्मज्ञानकरि रहित 
देहदीकू' आपात माननेवाले अर खावना पीवना फामभोगादिक 
इंद्रियनिके विषयनिकू ही सुख माननेवाले बदिरात्मा हैं दिनके 
दो अपना भरण दोला बढ़ा भयके अर्थ दे को द्वाव मेरा नाश 


( ७०२ ) 


भया फेरि खाबना पीवना कहां नाहीं है, नाहों जानिये मरे पीछे 
कहा होयगा केसे मरू गा अब यह देखना मिलना कुटुन्बका ससा- 
गस सब मेरे गया अब कौनका शरण प्रहणा करू केसे जीऊ॑ ऐसे 
महा संक्लेशकरि मरे है भर जे आत्मझ्ञानी दें तिनके सृत्यु आए 
ऐसा विचार उपज है जो में देहरूप बंदीगृहमें पराधीन पढ़ा 
हुवा इंद्रियनिके विषयनिकी चाहनाकी दाहकरि अर मिले विषय- 
निकी अतृप्तिताकरि अर नित्य ही छुथा ठृषा शीत रोगनिकरि 
उपजी महावेदना तिनकरि एकन्षण हु थिरता नादीं पाई मद्दान 
दुःख पराधीनता अपमान धोर वेदना अनिष्टसंयोग इष्टवियोग 
भोगतां ही संक्लेशतें काल ब्यतोत क्रिया अब ऐसे क्ल्ेश छुड़ाय 
पराधीनतारदित मेरा अ्रनश्तसुखस्वरूप जन्ममरणरद्दित अवि- 
नाशी स्थानकू' प्राप्त करनेबाला यह मरणका अवसर पाया है 
यो मरण महासुखको देन॑वालों अत्यंत उपकारक है अर यो सं- 
सारवास केवल दुःखरूप है याममें एक समाधिमरण दो शरण दे 
ओर कहूं ठिकाना नाहीं है इस बिना ध्यारों गविनिर्मे मद्दा श्रास 
भोगो है। अब संसारवातर्ते अति बिरक्त मैं समाधिमरखका 
शरण पहण करू । 


पूराधीशो यदा याति सुकृतस्य बुध्त्सया । 
तदासी बायंते केन प्रपब्चे! पम्चमभोतिकेः ॥ 
अथे--जिस काज़में यो आत्मा अपना कियाका ओोगनेफी 
इच्छाकरि परलोककू' जाय है तदि पंचभूत संबंधी देदादिक मर्प- 
चनिकरि बाकू कोन रोके | 


( ७०३ ) 


भायाथे -- इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय' अर जो 
अन्य परलोकसंबधी आयुकायादिक उदय आ जाय तदि पर» 
लोककू' गमन करते आत्माकू' शरीरादिक पंचभूस कोऊ रोकने 
' समये नाहीं हैं तातें बहुत उत्साहसहित चार आराधनाका शरण 
भ्रहदथकरि मरण करना श्रेष्ठ है । 
मृत्यकाले सतां दुःख यद्भवेदृव्याघिसंभवम्‌ | 
देहमोहबिनाशाय मन्‍्ये शिवसुखाय च ॥ 
अथे--म्ृत्युका अवसर बिपें जो पूवकर्मका उदयतें रोगादिक 
व्याधिकरि दुःख उत्पन्न दोय दै सो सत्पुरुषनके देदकेबिपें मोह 
का नाशके अर्थि है अर निबाणका सुखके भ्रर्थि है। 
हैं” " भाषा --यो जीब जन्म क्ञीयो तिस दिनतें देदसों तन्‍्मय 
हुवा यामें बसनेकू दी बढ़ा सुख मानेदे या देदहकू' अपना निवाख 
जाने है यासू ममता क्षण रही है यासें बसने सिवाय अपना कहूँ 
ठिकाना नाहीं देखे है अब ऐसा देहमें जो रोगादिकरि दुःख 
उपजे है जब सत्पुरुषनिर्क यास्‌ मोद नष्ट दो जाय दे अर साक्षात्‌ 
दुःखदाई अथिर विनाशीक दीखे है अर देहका छतघ्नपना श्रकट 
दीखे है तदि अविनाशी पदके अर्थि उद्यमी द्वोय है बीतरागता 
प्रकट होय है तदि ऐसा विचार उपजे हे जो इस वेहकी म्रमताकरि 
मैं अनन्तकाल जम्ममरण नाना वियोग रोग संतापादिक नरका- 
दिक गतिनियें दु:ख भोगे अब भी ऐसे दुःखदाई देहमें दी फेरि 
हूं ममत्व करि आपको सूक्षि एकेख्रियादि अनेक कुबोनिमें अम- 
शका कारण कस उपाजेन करनेकू' समता करू हूँ जो अब इस 


(७०४ ) 


शरीरमें ज्वर काश श्वास शुल वात पिच्च अतीसार मंदाग्लि इत्या 
दिक रोग उपज हैं सो इस वेहमें ससत्व घटाबनेके अर्थि बड़ा 
उपकार करें हैं धमंमें सावधानता करायें हैं जो रोगादिक नाहीं 
उपजता तो मेरी ममता हू देदते नाष्टठी घटदी अर मंद हू नाहीं 
होती, मैं तो मोहकी अंधेरी करि आंबा हुआ देहकू” अजर अमर 
मान रहा था सो अब यो रोगनिकी उत्पत्ति मोकू' चेत कराया 
अब इस देदकू' अशरण जानि श्ञान दर्शन चारित्र तपद्दीकू' एक 
निश्चय शरण जानि आराधनाका धारक भगवान परमेष्ठीकू' चित्त 
में धारण करूँ हूँ अब इस अवसरमें हमारे एक जिनेन्द्रका बचन 
रूप अमृत ही परम औषधि होहू जिलेस्द्रका वचनाझृत बिना 
विषय कषायरूप रोगजनित दाहके मेटनेकू' कोड समर्थ नाहीं 
बाह्य औषयादिक तो अ्साता कमके मंद होते क्रिचित काल कोऊ 
एक रोगकू' उपशम करे अर यो देह अनेक रोगनिकरि भरया 
हुवा है अर कदांचत्‌ एक रोग मिटया तो अस्य रोगजनित घोर 
पेदना भोगि फेरि हु मरण करना ही पड़ैगा तातेँ जन्मजरामर ण- 
रूप रोगकू दरनेवाल्ला भगवानका उपदेशरूप अमृतद्वीका पान 
करू' अर ओषधांदक हजारा उपाय करते हू विनाशीक देहमें रोग 
नादीं मिटेगा वार्ले रोगतें झरर्ति उपजञाय कुगतिका कारण दुष्यान 
करना उचित नाहों रोग आबते हू बढ़ा ही मानो जो रोगद्ीके 
प्रभावहें पेसा जीणे गलया हुआ देहतैं मेरा छूटना दोयगा रोग 


नाद्दी आये तो पूथे कृत कमे नाहीं निरे अर महा दुःख- 
दाई बन्दीगृहर्त मेरा शीघ्र छूटना हू नाई हज ज। थो रोग 
रूप मित्र को सद्दाय ध्यों२ देदमें दे दे €्यों स्यों मेरा रागबंधनते 


(्‌ उच्डू ) दे 


अर कसेबन्धनतें अर शरीरबंधनतें छूटना होय है अर . यो सोेग- 
तो देहमें है इस देदकू' नष्ट करेगा मैं तो अमूर्सीक चैतन्यस्वभाव - 
अविनाशी हूं ज्ञाता हूँ अर जो थो रोगजनित दुःख भेरे जाननेमें " 
आये सो में तो जाननेवालाहीहूँ याकोलार मेरा नाश नाहों बैसे 
लोद्देका सब्तिमें अ्रग्न हू घणनिका घात सह है तैसें शरीरकी 
संगतितें बेदनाका जानना मेरे हू है अग्निते भू'पड़ी'बलें हे 
मू'पढ़ीके मांधि श्राकाश नादीं बले है तैसे अविनाशी अमूर्तीक 
चेतस्थ घातुसय आत्मा ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नाहीं अर 
अपना उपज्ञाया कम आपकू' भोगना हो पढ़ैगा कायर दहोग 
भोगूगा तो कम नाहीं छांड्रेगा अर धैये घारण करि भोगूगा तो _ 
कर्म नाही छांडेया तातें दोझ लोकका विगाडनेवाला कायरपनाकू' 
पिक्षार दोहू कमंफका नाशकरनेवाला थेये दी घारण करना श्रेष्ठ 

है अर हे आत्मन ! तुम रोग आये एत कायर होऊ हो सो विचार 
करो नरकनिर्से यो जीव कौन कौन शास भोगी असंस्यातबार 
अन॑तवार मारे विदारे चीरे फाड़े गये हो इद्दां तो तुमारे कहा दुःख 
है अर तिर्यच्रगतिके घोर दुःख भगवान ज्ञानी हु पचनद्वरकरि 
कहनेकू' सभथे लाहीं अर मैं तियेच पयायमें पूर्व अलन्तबार 
अग्तिमें बलि बलि मरधा हूँ अनंतबार जखसमें डूवि दूचि मरा हूं 
अनन्तवार बिष भच्नश कर मरा हूँ अनन्तबार सिंद व्याप्सर्पा- 
दिकलिकर' विदारथा गया हूँ शस्त्रनिकरि छेया गया हूँ अनंतबार 
शीतबेदनाकरि मरा हूँ अनंतवार उष्णवेदनाकरि मरया हूँझअ्नंत 
चार छुघाकी वेंदुनाकरि मरा हूँ अनंतथार ठृपाकी जेदना करे 
मरा हूँ अब ये रोगजनित वेदना केतीक दै रोग ही मेरा उप- 


(७०६ ) 
कार करे है रोग नाहीं उपजता तो देदतें मेरा स्नेह नाहीं घटता 
झरासमस्वते छूटि परमात्माका शरण नादीं ग्रहण करता तातें इस 
अकसरससें जो रोग है सोहू मेरा भाराधना अरणमें प्रेर्शाकरलेषरका 
मित्र है: ऐसी विधारता ज्ञानी रोग अश्ये क्लेश-भाद्दों करे हे मोहके 
नाश-करनेका उत्सव ही माने है । 
हानिनो मृतसंगाय मृस्यस्तापकरोउपि सन्‌ । 
आभकुम्मस्य लोकेउस्मिन मवेत्पाकत्रिधियंथा ॥ 

अर्थ--यश्ंपि इसलोकमें स॒त्यु है सो जगतके आताप फरने 
बाली है तो हु सम्यग्झ्ञानीके असृतसंग जो निवोण ताके अर्थ 
है औैसें छाचा घड़ाकू' अग्निमें पकावना है सो असृतरूप जलके 
भारणके अर्थि है भी काचा घढ़ा अम्निमें नाहीं पके तो घड़ामें 
अल्ाधारण नाहीं होय है अग्निमें एकभारसें पक जाय तो बहुत 
काल-जलका संसगेकू' प्राप्त होय तेंसे मृत्युका अवसरमें आताप 
समरभावनिकरि एकथार सहि ज्ञाय तो निर्वाणकौ पाक 
दो जाय | 

आवा्थ--अज्ञानीकें मृत्युका नामतें भी परिणासते आताप 
उफजे है जो मैं अब चाल्य। अब कैसे जीऊ कहा करू' कोन रखा 
करे ऐसे संवापको प्राप्त होय दे क्योंकि अज्ञानी तो बदिरात्मा 
है देहाविककां वाह वस्तुकू' ही आत्मा मानें है अर क्ानी जो 
अस्परइष्टि हे सो ऐसा माने है ज्ञो आयु कर्मादिकका निमित्त ते 
देदका धारण दे सो अपनी स्थिति पर्ण भये अवश्य विनरौगा में 
आत्मा भविनाशी हानस्वरूप हूँ जीणे देह शांडि नवीनमें प्रवेश 
करते मेरा कुछ विनाश नाहीं है । 


(७०७ ) 


यरफले प्राध्यते सद्भिव तायासपिडम्बनाद्‌ | 
तत्फल॑ सुखसाध्य॑ स्पान्सृत्युकाले समाधिना ॥| 


अथे--यहां सत्पुरुष हैं ते अतनिका बढ़ा खेदकरि जिस फक्ष 
कू. प्राप्त होइये सो फल्ल रुत्यु अवसरसें थोरे. काल शुभध्यानर्ष. 
समाधिमरणकरि सुखते साघने योग्य होय है 
भावाथं--जो स्वगेमें इन्द्रादिक पद जन परंपराय- लिवर पद 
पंच महाज़तादिका था घोर तपश्चरणदिकिकरि सिद्ध कश्नि हे सो 
पद्‌ स्ृत्युका अवसरमें जो देह कुटुम्बादिसू' ममता छांडि भय « 
रहित हुवा बीतरागता सहित च्यारि आराधनाका शरण प्रदक - 
करि कायरता छांढडि अपना ज्ञायिक स्वभाव कू' अवलंबनकरि 
समरण कर तो सहज़ सिद्ध होय तथा स्थगेलोकमें सहद्धिक देव होय 
तक्षत् आय बढ़ा कुलमें उपजि उत्तम संहननादि सामग्री पाणछ, 
दीक्षा घारखकरि अपने रत्नक्यकी पूणेता कू' प्राप्त शोध: 
निया जाय है। 
नाते: शांतिमान्मत्यों न विंग नापि नारकः । 
धमंध्यानी पुरो मर्त्योडनशनीत्वमरेश्वर; ॥ 
अर्थ--जाके सरणका अबसरसमें आप जो दुःखरूपष-परिण्याल- 
लाहों होय अर शांतिमास कहिये रागरदित प्रेपरडित. सम्रभावरूप - 
चिच डोय सो पुरुष तिये'च नाहीं होय भर जोध मंध्यककट्टिद 
अ्रसशतबत धारण करके मरे सो तो स्वगंज्ोकर्मो इस्ह दोग्,.. देख: 
महद्धिक देव दोय अन्म पर्याय नाई पन्रे पेसा नियस है। 
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भावारथ--यो उत्तम सरणका अवसर पाय॑ करिके आराधना 
सहित मरणमें यत्न करो अर मरणश आवतें मयभीत होथ परि- 
प्रहमें ममत्व धारि आत्त परिणामनिर्साँ मरणकरि कुगतिमें सत 
जाबो थो अवसर अनंतभवनिमें नाहीं मिलेगा अर मरण छांडैगा 
नाहीं तातें सावधान दोय धर्मष्यानसद्दित पैये घारण करि देहका 
त्याग करो । 
तप्तस्थ तपसश्चापि पालितस्थ व्रतस्य च्‌ | 
पठितेश्य अंतस्पापि फल मृत्यु; समाधिना ।। 
अथें--तपका सन्‍्ताप भोगनेका अर ब्तनिके पालनेका अर 
श्रतके पढनेका फल तो समाधि जो अपने आत्माकी सावधानी 
सहित सरण करना है | 
भावा्थ--है आत्मन्‌ ! जो तुम इतने काल इन्द्रियनिके विष- 


यनिमें वांछारहित होय अनशनादि तप किया है सो अनंतकालसें 
आहारादिकनिका त्याग सह्दित संयम-सद्दित देहका मम्रताराहित 


समाधिमरणके अर्थि किया है श्रर जो अहिसा सस्य अचौये ब्रह्म- 
चर्य परिप्रहत्यागादि ब्रत घारण किये हैं सो हू समस्त द्वेहादिक 
परिग्रहमें ममताका त्यागर्कार समस्त अनवचनकायतें आरंभादिक 
कू' त्थागकरि समस्व शत्र मित्रनिर्मे बेर राग छांडिकरि उपसर्गमें 
धीरज घारणकरि अपना एक झायकस्वभांव अवलम्बनकरि 
समाधिमरण करनेके अर्थि किये हैं अर जो समस्त श्रुतज्ञ,नका 
पठन किया है सो हू संक्लेशरहित धर्मध्यानसद्दित होय देद्दादिक 
नितें खिल्र भापकू' जानि सयरदित समाधिमरणके निभित्त ही 
बिद्याका आराघनकरि काल व्यतीत किया है अर सरशका अआव- 
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* सरमें हु ममता मय द्वष कायरता दीनता नादीं छांडोगें तो इतने 
काल तप कीने ख्रत पाले भ्रुवका अध्ययन किया सो समस्त भिर- 


थेक होवेंगे तातें इस मरणखके अवसरमें कदाचित्‌ खावधानींमत 
बिगाड़ो । 
अतिपरिचितेष्बवज्ञा नवे भवेट्मीतिरिति हि जनबादः । 


चिरतरशरीरनाशे नवतरलामे च कि. भीरु) | 
अथे--लोकनिका ऐसा कहना है जो जिस वस्तुका अतिपरि- 
चय अतिसेवन दोजाय तिसमें अवज्ञा अनादर होजाय है रुचि 
घटि जाय है अर नवीनका संगममें श्रीवि होय है यहं बात प्रसिद्ध 
है अर दे जीब तू इस शरीरको चिरकालसे सेवन किया अब 
याका नाश दोतें अर नबीन शरीरका ल्ञाभ होतें भय छसें करो 
हो भय करना उचित नाहदीं । 
आवा्थं--जिस शरीरकू' बहुत काल भोगि जीणें कर दीना 
साररहित बक्तरहित होगया अर नथीन उज्वल्ल देह घारण करने 
का अवसर आया अब भय कैसे करो दो यो जीणे देह तो विनसे 
हीगो इसमें ममता धारि मरण बिगाढ़ि दुगेतिका कारण कर्मबंध 
मत करो । 
शादू लक्िकीडितम्‌ । 


स्वगदित्य पवित्ननि्मलइुले संस्मयंमाणा जने- 
दंत्वा भक्तिविधायिनां बहुविध॑ वाब्छानुरूप पनस्त ! 
झकत्वा भोगमहनिंशं परकृत स्थित्वा चर्ण मंडले, ' 
: यात्रावेशविसर्जनामित्र मति सन्‍्तो खमेन्‍्ते रवतः पा 


६ ७१० ) 


-. धश्यवे--देसें जो भयराहित दोष समाधिसरदामें उत्साहित बार 
+आाराघनामि को 'आराधि मरशा करे है ताके स्व॒सेोफक बिना अन्‍र 
धवि नादी होथ' है स्वगेगिनें मदर्किक देव ही होय है ऐेसा मिश्चर 
है बहुरि स्वर में आयु का अन्त परय॑न्‍्त महासुख भोगि करिके इस 
अजुध्यलोकवियें पुशयकूप निर्मेल कूलमें अनेक स्लेकनिकरि चिंत- 
बन-करते करते जन्म लेय अपने -सेवरूजन तथा हुदुण्भ परिवार 
मित्रादि जननिकू' नानाप्रकारके दांछित घन भोगादिरूप फल देय 
अर पुण्यकरि उपजे भोसनिकू' निरंतर भोगि आयु्रमाण ओोड़े 
काल प्रृथ्वीमंडलमें संयमाविसद्धित बोतरागरूप भये वि करके 
जैसे कत्यके अखाड़ेमें तृत्य करनेबाला पुरुष कोकनिके आनन्द 
-उपजाय निकक्ष जाय है तेसें बह सत्पुरुष सकक्ष लोकनिके आनंद 
एपजाय स्वयमेव वेद त्यागि निर्बाशकू आाप्त होय है ॥ १८॥। 
दोहा । 
मृत्युसहोर्स व बथनिका, किसी सदाझुख काम | 
-झुभ आराघनमरण करि, पार्ड निज खुखघास || १ ॥ 
इगणोसे ठारा शुकल, पंचमि मासि असाढ़ | 
पूरन लिखि वांचो सदा, मन घरि सम्यक माढ़ ॥२॥। 
देसें सल्लेखनाक्रा यश्ममें उपकारक ज्ानि सृत्युमदोत्सव 
थाममे छिखा है । यथपि याकी बचनिका संवत्‌ (१६१८) दगणीससे 
अठारामें छिखी थी सो अब इद्दों सल्जेखनाके कथनके शामिल 
डुबा तिना और विशेष लिख्याँ ही सबक दोय यादें तथार कथनी 
-.किल दींनी | अगर हटा, सल्लेखता होयअकांर:' हैं :एक  कायसह - 
खना-इक कप्रबशज्ञ खता- इहां सह खगा काम -सम्परूअकारकरि 


(७११ ) 


ऋकुश करनेका दे तहां जा वेहका ऋुश करना “ सो सो -कायसल्ले- 
खना है क्योंकि इस कायकू ज्यों पुष्ट:करो सुखिया:राखो ध्वों 
इब्रियनिके विषयांकी तीज ल्लालसा उपजावे है है 
नष्ट फरे है काम लोभादिकफी वृद्धि करे हे निद्रा प्रभाद आलस्पा- 
दिक यधावे है परीषद सदनेमें असमण दोय है त्याग संगमकोे 


सम्मुख माही होय है आत्माक्‌' दुर्गेतिमें गसन कराये हे बात 
पित्त कफादि अनेक रोगनिकू' उपजाय महा दुध्यान कराय 
संसारपरिभ्रमण कराये है यातें अनशनादि तपश्चरण करि इस 
शरीरकू' कृश करना । रोगादिक बेदना नाहीं उपज परिशाम 
अच्चेतन साहीं होय यासें प्रथम कायसस्लेखना करनेका'सृत्र 


कहें हैं-- 
आदार परिहाप्य क्रमशः स्निम्ध विवर््ध येत्पान॑ | 
स्निर्ध॑ च दापयित्वा खरपाने प्रयेत्कमशः ॥१२७॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमापि. शक्त्या । 
पव्न्वनमस्कारमनास्ततु स्पजेत्सब यरनेन ॥१ २८4॥ 
अभे--कायसब्लेखना करे. सो अलनुकमसे करे अपना जायुका 
अवसर दीखे तिख प्रमाण देहसू इंद्रियांस्यूर ममत्वरदित ,हुवा 
आदारके आस्वादनतें विरक्त दोय विचार करे जो है आत्मन्‌ ! 
संसार परिअमण करता तू एता आहार किया जो एक एक 
अन्सका क एक -कश॒कू शकठा करिये तो अनंत: सुमेद अग्राय 
'दोआय अर अलत्त अस्म्सि्ें पता अल पिया जो शक एक 
अम्मी रुक एक तू व्‌ प्रदश करियेतो अनन्त समुद्र भरि -श्ांय 
पे. आइहपर जललू' दी तृप्ति नादीं भया तो-अब शोय-करा- 
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+ पकुककरि प्रत्यक्ष मरण नजीक आंया अब इस अवसरमें किंचित्‌ 
| आहारतें तृप्ति कैसें होयगी अर इस पर्यायमें भी जन्म लिया तो 
“फं,हैं नित्य आहार ही प्रदण किया अर आद्ारका लोभी होयके 
ही घोर आरंभ किया अर आहारदीका ल्ोभतैं हिंसा असत्य 
" परघनलालसा अश्नझ् अर परिग्रहका बहुत संगमकरि अर दुश्या- 
| 'नादिककरि कुकर्म उपाजेन किये आहद्वार की गृद्धतावैं ही दीन- 
वृत्ति करि पराधीन भया अर आहाारका लोभी होय भक्ष्य अंभर्य 
का विचार नाहीं किया राधिका दिनका योगका अयोगका! विचार 
, उल्कड्ी: किया आदारका लोभी होय क्रोध अभिमान मायाचार लोभ 
याचनाकू प्राप्त हुवा आद्वार की चाहकरि अपना बड़ापन अभि 
मान सष्ट किया आहारका ल्ोभी-होय अनेक, रागनिका,घोर दुःख 
सट्टा आदारका लोभी होय करिके ही नीच जाति तीच कुछ्ीनिकी 
सेवा करी आद्वारका क्ोमो दोष स्त्री के आधीन द्वोय रक्षा पुश्रके 
झाघीन होय रहा आदारका लंपटी निलेज्ज होय है आचार- 
विचाररद्ित द्वोय है आाध्ारका लंपटी कटि कटि मरे है दुजेचन 
.शहे है आदार के अर्थि ही तियेच गतिमें परस्पर भरें हैं 
: अचचखों“करें हूँ बहुत कदनेकरि कद्दा अब अल्पकाल इस पर्यायमें 
हमारे बाकी रह्षा है तातें रसनिर्में गृद्धिता छांडि अर रस- 
' नाइन्द्रियी लालसा छांडि आहारका त्याम करनेमें 
'हशसी नाहीं होझुगा तो अ्रत संयम धर्म यश परक्ोक 
इनकू' विगाड़ि कुमरणकरि संखारमें परिञज्षमण करू गा अर ऐसा 
« निश्चय करके ही अतृप्रताका करनेवाला आद्वारका त्यागके अर्थि 
+ कोई कालमें उपवास, कदे बेल्ला, कदे तेल्ा, कदे <कवार आइार 
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करना कदे नीरेंस आहार अल्म आहार इत्यादिक क्रमतें अपनी 

, शक्ति प्रमाण अर आयु की स्थिति श्रसाण आहारकू' घटांय अर 

+ हुग्घादिकद्दीकू' पीछे न बहुरि क्रमतें दुग्धादिक सचिक्कणक्ला हू 
त्यागकरि छाछि वा तप्तजलादिक हो प्रहण, करे पाछें ऋमतें 
जलादिक समस्त आद्वारका त्यागकरि अपनी. झाक्तिप्रभाण 
उपजबास करता पंच नमस्कारमें प्रनकू' लीनकरि ध्रम्नंध्यानरूप 
हुआ बढ़ा यस्नतें देहकू' त्यागे सो सल्लेखना जाननी। ऐसे 
कायसल्लेखना बर्शन करी । 

- अब इहां को ऊ प्रश्न करे यो आद्ारादिक स्थागकरि सरण 
करना सो आत्मधात है आत्मघात करना अयोग्य क्या है वाकू' 
6त्तर कहें हैं-- 

जाके बहुत काल सुखकटिके मुनिपना व श्रावकपना 
तथा महात्रव अगुन्नत पलता दीखे अर स्वाध्याय ध्यान दान 
शील तप श्रत उपवासादि पक्षता दोय तथा जिनपूजन स्वाष्याय 
घर्भोपदेश घर्मेश्रवण चार आराधनाका सेवन ञआाछी तरह निर्षिष्न 
सधता द्ोय अर दुर्भिज्ञादिकनिका भय हू नाहीं भाया दहोय 
असाध्य रोग शरीरमें नाहीं आया होय तथा स्मरणने झानने 
नष्ट करनेबाली जरा हू नाहीं प्राप्त मई होय अर दशलक्षण रत्न- 
श्रयधर्म देदसू' पल्चतवा होय ताकू” आहार त्थागि सन्‍्यास करना 
योग्य नाहीं घर्म सघता हू आहार त्यागि मरण करें है सो पमतें 
परास्मुख भया त्याग ब्रत शीज्ष संयमादिकरि सोक्षका साधक 
*' उस मनुष्य पयोयतें विरक्त हुआ अपनी दीघे आयु दोते हू अर 
' घमम सेवस बनते हू आहारादिकका त्याग करें सो आत्मघाती दोय 
है। जातें घम संयुक्त शरीरकी बढ़ी यरनतें रक्षा करना ऐसी भग- 
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धानकफी आज्ञा है अर धम्ं के सेवनेका सहकारो ऐसा वेहकू 
आहार त्यागकरि छोडि देगा तदि कहा देव नारकी लियचनिका 
देह संयसरहित तिनतें शत, तप संयम सथथगा ? रस्नत्रयका 
साधक तो मलुष्यदेह ही है अर धम का साधक मनुष्यवेहकू' 
आहारांदिक त्यागकरि छांडे है ताके कहा कार्य सिद्ध होय है इस 
'देहकू' त्थागने तैं हमारा कहा प्रयोजन सधौगा नवीन देह ख्त- 
घम रहित और घारण करेगा परन्तु अनन्तानन्त देह धारण 
करावनेका बीज जो कामाण देह कर्म सय है ताकू' सिश्यात्व 
असंयम कषायादिकका परिद्टार करि मारो आहारादिकका 
त्यागर्ते तो औदारिक हाड्मांस मय शरीर मरि नवीन अन्य 
उपजैगा अष्टकम मय कार्माणदेद मरेगा तदि अन्ममरणातें 
छूटोगे । यातें कम मय देहके मारनेकू” इस मनुष्य शरीरकू' 
त्यागि श्रद संयममें हृढ़ता धारणकरि आत्मा का कल्याण करो 
अर जय घम रहता नाहीं दीखे तब ममत्व छांडि अवश्य 
बिनाशोककू' त्यागनेमें ममता नाहीं धरना । 

अब जेंसें कायका तपश्चरणकरि कृश करना तैसे रागढ़ेष- 
मोहादिक कषायका हू साथ ही कृशपना करना सो फषायसल्ले- 
खना है फपायनिकी सल्लेखना विनाकायसल्लेखना वृथा है 
कायका कुशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनताते मिथ्याश्ड्टिके हू 
होथ दे जो देहके साथि रायद पसोद्धादिकनिकू' कृश फरि इसल्लोक 
परलोक सम्बन्धी समस्त बांछाका अभावकरि वेहके मरण में 
कुटुम्य परिभ्रहादिक समस्त परद्रव्यनित्तं ममता छांडि परम बीत- 
राणतातें संयमसहित मरख करना सो कपायसल्लेखना है । इहां 
विशेष जानना जो विधयकपायनिका जीतनेवाज्षा हो यगा विसदी 
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-के समाजिसरणकी योग्यता है विषयनिके ऋअशधीन अर कपाययुक्त 
'के समाधिमरण नाहीं धोय है संसारी जीवनिके ये विषय कषाय 
बड़े प्रवज्ष हें बढ़े बड़े सामध्येघारीनिकरि नाहीं जीते जाय हैं व्मर 
थड़े बल के धारक जक्री, नारायण, बलअद्रादिकनिकू' अंष्ट करि 
आपके आधीन किये ठातें अति प्रबल हें संरुरसे जेते दुःख हैं 
तितने विषयके लम्पटी अमिमानी तथा लोगीकें होय हैं केते 
डोष जिनदीक्ञा धारण करके हु विषधयनिकी आतापतें अष्ट होय 
हैं अभिमान लोभ माद्दों छांडि सके हैं अन्यदिकालतें विषयनिकी 
जाजक्षसाकरि लिप्त अर कपायनिकरि प्रम्बलित संसारी आपा 
भूलि स्वरूपतें अष्ट होय रहे हैं यातें विषय कपायनितें बीतराग 
का कारण भीमगवतीआराधनाजीमें विषय कघायनिका स्वरूप 
विस्तार सहित परम निम्नेथ श्रीशिवायन नाम आलजायेने प्रकट 
दिखाया है सो बीतरागका इच्छुक पुरुषनिकू' ऐसा परम उपकार 
करनेबाला अन्यका निरन्तर अभ्यास करना। समाधिसरणका 
अबसरमें जीवका कल्याण करनेवाला उपदेशरूप असृतकू 
सहक्षघाररूप होय यपों करता भगवतीआराधना नाम ग्रन्थ है 
साका शरण अवश्य भ्रदण 'करने योग्य है याहीतें इदां 
- ऐसा आराधना मसरणका कथल अवसर पाय अग- 
अतीका अर्थका लेश लेय लिखिये है । यहां जिशेष 
जानमा जो साधु मुनोश्वरतिके तो स्ल्नतयघमंकी रक्षा 
'करनेका सड्ययी आत्यार्मादिकतिका संघ तथा वेयावृत्य करमेवरले 
अर्मेके उपदेश देनेवाले निर्यापकनिका बढ़ा सहाय: है तदि कमेनि 
. का .विजयकरिं आराणनाकू' आप्त दोष दे बाहीतें गहस्थीमिकू 
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। हूं घमंवृद्धि भ्रद्धानी ज्ञानी से साध्मीनिका समागभ अवश्य 
मिलाया चाहिये परन्तु यो पंचमकाल अति विषम ही यातें विषया 
नुरागीनिका तथा कपायीनिका संगम सुलम है तथा रायद ष शोक 
भसयका उपजावनेबाला आतेध्यालका बधावनेवाला असंयममें 
प्रवृत्ति कराबनेवालेनिका हो संगम बनि रहा है जातें स्त्री-पुत्र 
मित्र बांधवादिक सम्रस्त अपने रागद घ विषयकषायनियें लगाय 
आ।ा भुलाबनेवाजे हैं समस्त अपना विषय कषाय पुष्ट करनेका 


+ इच्छुक हैं धर्मानुरागी धमोत्मा परोपकारी बात्सल्यताका घारी 
कफरुणारसकरि भीजेनिका संगम महदा-उज्बल पुण्यके उदयतें 


मिले है तथा अपना पुरुषाय तें उत्तम पुरुषनिका उपदेशका संगम 
मिलाबना अर स्नेह मोहकी पासीनिर्मे उलमावनेवाले धमेरहित 
स्त्रीपुरुषनिका संगमका दूरदीतें परित्याग करना अर अवशते 
कुसंगी आजाय तो तिनसों बचनात्ञापका त्थागकरि मौनी होय 


: रहना अर अपना कर्मके आधीन देशकालके योग्य जो स्थान 
दोय तीमें शयत आसन करना अर जिनसूत्रनिका परम शरण 


प्रदण करना जिनसिद्धांवका उपदेश धर्मात्मानितें अवण करना 
त्याग संयस शुभभ्यान भावनाकू विस्मरण नाहीं होना अर 
धर्मात्मा साधर्मी हू अपने अर परके घर्मकी पुष्टता चाहता भर 
घर्की श्रभावना वांछता धर्मोपदेशादिखू्प वैयादृस्यमें 
आलसी नाहीं होय। त्याग, जत, संयम, शुमभ्यान 
शुभभावनामें ही आराधक साधर्मीकू क्वीन करे अर 
कोऊ आराघक ज्ञानसहित हू कर्मके तीज उदयतें तीज रोगादिक 
छुधा टृधादिक परीषदनिके सहनेमें असमर्थ होथ श्तनिका अति- 
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झ्ातें चलि जाय तथा अयोग्य बच्चनहू कहने लगि आय तथा 


रुदनादिकरूप विलापरूप आतंपरिणामरूप दो जाथ तो साधर्मी 
बुद्धिमान पुरुष ताका तिएस्कार नाहीं करे कट्ुबवचन नाहीं 


कहे कठोर बचन नाहों कहे जातें वेदनाकरि दुःखित शोय भर 
पाछें तिरकारका अवश्ञाका वचन सुने तदि मानसीक दुःखतें 
दुध्यानकृ' भ्राप्त दोय चल्लायमान हो जाय विपरीव आचरण करे 
तथा आत्मघात करे तातें आराधकका तिरस्कार करना योग्य 
नाद्दीं उपदेशदाता दै सो महान धीरता धारण करि आराधककू 
स्नेह भरा बचन कह्दे मिष्ट वचन कहे हृदयमें प्रवेश करि जाय 
श्रवण करते ही समस्त दुःख विस्मरण हो जाय करुणारसतते 
उपकारबुद्धितं भरा वचन कहै। हो धमेके इच्छुक ! अब साव- 
धान होहू पृर्वकर्मके उदयतें रोग बेदना तथा मद्दा ब्याधि उपजी 
है तथा परीषदनिका संताप उपज्या है अर शरीर निर्बल भया है 
आयु पूर्ण होनेका अवसर आया है ठातें अब दीन मति होहू 
अब कायरता छांडि शूरपना अ्रहण करो कायर भये दीन भये 
असातवा कमे नाहीं छांडैगा कोऊ दुःख हरनेकू” समर्थ नाहों है 
असाताकू' दूरिकरि साताकम देनेकू कोऊ इन्द्र धरखेंद्र जिनेग्द्र 
अहिमिद्र समर्थ हैं नाहीं यातेंअब कायरता है सो दोऊ लोक 
नष्ट करनेवाला धर्मेस्‌' पराड्मुखता करे है ठातें घैये घार क्लेश- 
रदित दोय भोगोंगे तो पूर्व कमेंकी निजेरा होयगी नबीन के 
अंधका अभाव होयगा बहुरि तुम जिनधर्मके धारक घर्मात्मा 
कद्दावो दो समस्त तुमकू' झ्ञानवान सम्में हैं धमके घारकनिमें 
विख्यात हो अर ज़तो हो अर नतलंयमकी वथाशक्ति प्रतिज्ञा 
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प्रदश करी है अब त्याग संवममें शिविखत। व्खायोगे वो तुन्दारा 
यश अर परलोक तो पिगरेदीगा परन्तु अन्य लमांत्मानिका अर 
घर्मकी बडी निन्‍्दा होयगी अर असेक भोले जीव धर्मके मार्गेमे 
शियिल हो ज़ांयगे जैसे कुलबान माली सुभट लोकनिके मध्य 
भुजारफालन करि पार्छे बेरीकू' सम्मुख आवते ही सयवान होय 
भाते तो अन्य लघुकिकर कैसे थिरता घारे अर दोय दिन जीया 
तो हूं ताका जीबना हु घिक्कार दोय है तैसें तुम त्यागश्नतसंयमकी 
प्रतिज्ञा श्रहशकरि अब शिथिल दोबोगे तो निंधताके पात्र दोषोगे 
अर अशुमकमे हु नादीं छांडैगा अर आशाने बहुत दुःखनिका 
कारण नवीन कम्का ऐसा शढ़ बंध करोगे जो असंख्यातकाल- 
पयं न्‍त दोब़रस देगा अर जो तुम्हारे पूर्व ऐसा अभिमान या. जो 
मैं जिनेन्द्रका भक्त जेनी हूँ. अज्ञाका प्रतिपालक हूँ जिनेन्द्रके के 
जतशीज संयप्त धारण करू' हूँ जो श्रद्धान ह्वान आचरण अनन्त 
भबनिमें दुलभ दे सो बीतरागगुरुनिके प्रसादतें प्राप्त भया हूं 
ऐसा निश्चय करके हू अथ किचित्‌ रोगजनित बेदना जा परीषह 
फर्मके उदय करि आधनेते कायर होय चलायम/न दोना अति 
लब्जाका कारण है बेदना का पता भय करो हो सो बेदनारँ मरण 
ही होयगा मरश तो एकवार अवश्य होना ही है जो देह घारणा है 
सो अवश्य मरण करेहीगा । 

अब जो बीतराग गुरुनिका उपदेश्या ख़तसंग्मसहित काय- 
रवारहित उत्साइ करि रयारि आराघनाका शरणशसहित जो मरश-. 
हो जाय तो इस समान त्रेल्ोक्यमें ल्ञाम नाहीं, तीस कोक 
की राश्यसंपदा तो विनाशीक है पराधीन हैं आराधनाकी संगदा 
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अनन्तसुखदेनेवाली अविनाश है अर जिस भमयरहित घीरता- 
सहित मरणकू' मुनीश्वर आचार्य उपाध्याय चाहें हैं अर समस्त 
ब्रती संयमी सम्यग्टष्टी चाहँ अर तुम हू निरन्तर वांछा करे ये सो 
मनोबांछित समाधिमरण नज्ञीक आगया इस समान- आनन्‍्व 
कोऊ ही नाहीं है अर या बेदना बसे दे सो तुम्दारा बढ़म उपकार 
करे है बेदनातें देहमें राग सष्ट हो जायगा पूर्व कम असातादिक 
बांधे थे तिनकी अल्पकालखमें निअ्ंगा होयगी दुःख सेगमिते भरया 
देहरूप बन्दीगृहतें जरूर निकसना होयगा विषय भोगनित विर- 
रूता होयगी परद्रव्यनिर्ते ममता घटेगी मरणका भय नादीं रहेगा 
मित्र युत्र स्त्री बांघवादिकनि्तें ममता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक 
अनेक छपकार वेदनातें हू जानहू अर कायर हुआ वेदना बधेगी 
संक्लेश बधेगा कमेका उदय है सो अब टलैगा नाहीं थातें अब 
शढ़ता ही धारण करनेका अवसर है अर कर्सका जीतना तो शूर- 
पना धारण करे ही होयगा कायर होय रोबोगे तढ़फड़ाट फरोगे 
तो कर्म तुमकू' सारि तिय चादिक कुगतिकू” प्राप्त करेगा अनेक 
दुःखनिकू' प्राप्त होबोगे जैसे कुलका साधर्मीनिका घमंका यश- 
कृद्धिकू' प्राप्त होय अर सुस दुःखके पात्र नाहीं द्ोड तैसें प्रवर्तन 
करो जैसे शुरबरीर क्षत्रियकुलमें उपजें हैं ते संग्राममें शस्त्रनिकरि 
टदू संतापित भये शृकुटीसदित मरण करें हैं परन्तु बैरीनितं मुख-' 
कू' उल्टा नाहीं फेरे हैं तैसे परसबरीतरागोनिका शरण अर करवा 
पुरुष अशुभकर्तनिके अति प्रह्मरर्तें देहका स्थाग करें हैं परन्तु 
दीनता कायरसाकू' श्राप्त लाहीं होच हैं। केई जिनसिगके घारक 
उत्तम पुरुषनिक दुष्ठ बेरी चारों तरफ अग्नि ख़ममय, दीनी ताकी - 
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घोरबेदना घचनके अगोचर तिस अग्निमें सर्वतरफरते दर्ब दोतें 
हु अपना ऋण चुकने समान जानि पंच परमगशुरुनिका शरश- 
सहित घीरताकू' घारते द्ग्ध होय गये हैं परन्तु कायरताकू' नाहीं 
घाईँ हैं ऐसा आत्मशझ्नानकी प्रभावना है जो इस कलेवरतें भिन्न 
अजिनाशो अखरड कानस्वभावकू' अलुभव किया है तिस अनुभव 
करनेका फल अकंपपना भयरदितपना ही है। बहुरि मिथ्याहष्टी 
अज्ञानी हू परलोकके सुखका अर्थी होय घेये धारण फरे है 
वेदनामें कायर नाहीं होय है तदि संसारके समस्त दुःखनिके नाश 
करनेका इच्छुक जिनघमेके घारक तुस कायर दोय आत्माका 
हितकू' बिगाडो तथा उज्बल यशक्‌' मलीन करि दुर्गतिके पात्र 
केसे, बनो ताते अब सावधान होय घरंका शरण मदणकरि 
कर्मजनित वेदनाका विजय करो ऐसा अवसर अनन्तभबनिमें हू 
नादीं मिलया है या दोरां क्रागी नाव है अब प्रमादी रदोगे तो 
डूब जायगी समस्त पयोयमें जो ज्ञानका अभ्यास किया भरद्धान 
की उम्बलता करी तप त्यांग नियम घारया सो इस अवसरके 
अर्थ घारे थे श्रब अबसर आये शिथिल द्ोय अष्ट दोओगे 
तो अ्रष्ट हुवा अर समता छांडे रोग तथा मरण तो टलेगा 
नाहीं अपना आत्माकू' केवल्ल दुरगेतिरूप अन्ध फीचमें उबो- 
वोगे। बहुरि जो ज्ोकमें मरी रोग आ जाय तथा दुर्भेक्ष 
आ जाय तथा भयानक गहनवनमें अ्रवेश द्वो. आय 
तथा हृदू भय आ जाय तथा तीज़रोग बेदना आ जाय तो रु्तम 
कुखमें उपजे पृष्य पुरुष संस्यासमरण करे परन्तु निशय 
आचरण नीच पुरुषनिकी ज्यों कदाजित नाहीं करे भरीके भयतें 
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मदिरा नाह_ं पीवे है दुर्मिक्ष आ जाय तो मांसमर्ण नाहीं करे 
कांदा नाहीं खाय नीच चांड/लादिकनिकी उच्छिष्ट नादहों भच्षण करे 
है भय आ जाय तो म्लेच्छ भील नाहीं दो ज्ञाय है कुकर्म दिसा- 
दिक नाहीं करे है तैसें रोगादिकनिकी अबल श्रास होतें हु आवक- 
घर्मका धारक ज्ञिनधर्मी कदाचित्‌ अपने भावनिकू' विकाररूप 
नादीं करे है अर धमकी अर त्यागकी ब्रतकी साधर्मीनिकी प्रभा- 
वनाका इच्छुक होय अन्तकालमें अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणकी 
उज्ज्यलता दी प्रगट करे है तिनका जन्म सफल द्वोय है त्रत तप 
घ॒र्म सफल द्ोय है जगत प्रशंसाकू' प्राप्त होय है मरखकरि 
उत्तम देवनरमें उपजें हे अर मनुष्य पर्यायमें उत्तमपना भी येदी 
है जो घोर आपदा बेदना आवर्ते हू सुमेरुको ज्यों अचल दोय 
है अर समुद्रकी ज्यों जो भरहित होय है अर भो घमंके आराधक | 
तुम अति घोर बेदनाके आवनेकरि आकुल मत दोहू इस कल्लेब- 
रवें भिन्न अपना ज्ञायकभमावकू' अनुभव करो अर बेदना ठीज 
आते पूर्व भये वेदनाके जीतनेबाले उत्तम पुरुषनिका ध्यान करो। 
अहो आत्मन्‌ ! पूर्वे जो साधुपुरुष सिद्द न्याप्नादि दुष्ट औवनिकी 
डाइनिकरि चाबे हुए हू आराधनामें लीन द्वोते भये तुम्दारे कद्दा 
बेदना है । 

बहुरि अति कोमल अंगका धारक अर तत्कालका दीक्षित 
ऐसे सुकुमाल स्वामीकू' स्थालनी अपना दोय बच्चनि करि सह्दित 
तीनरात्रि तीनदिन पर्यत पगनिनें भक्षण करने लगी सो उद्र 
बिदारा तदि सरण किया ऐसा घोरठपसगेकू' सहकरि परम थैये- 
घारश कार उत्तम अर्थ साध्या तुम्दारे कद्ा जेदना है । बहुरि 
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सुकोशल्ल स्वास्रीकी माताका जीव जो ज्याधी दाकरि भक्षण किया 
हुवा उत्तमाथ तें नाहों चिगे तुम्हारे कहा बेदना है । बहुरि भग- 
वान गजकुमार स्वामीके समस्त अंगमें दुष्ट बैरी कीले ठोंक दिये 
तो हू उत्तसार्थ साध्या तुम्हारे कहा वेदना है । बहुरि खनत्कुमार 
चाम मदहामुनिक देहमें खाज, ज्वर, काश, शोष, तीज़ छुधाकी 
वेदना सथा बमन नेत्रशूल उदरशुलादिक अनेक रोग उपजे तिनकी 
घोर वेदनाकू' सौव्षे पर्यत साम्यभावषतें भोगी धैये नाही छांडया 
तुम्द्ारे कहा बेदना है । बहुरि राणखिकपुत्र गंगा नदीमें नावमें डूब 
गये परन्तु आराधनातें नाददी चिगे तुम्दारे कद्दा जेदना है! बहुरि 
भद्रबाहुनामा मुनिके तीज़ुघाका रोध उपण्या तो हु अवमौदये 
नाम तपकी प्रतिज्ञा करि आराधनातें नाहों चिगे तुम्दारे कद्दा 
बेदना है। बहुरि ललिवघटादि नामकरि असिद्ध बत्तीस मुनि कौसां- 
बीमें नदीके प्रवाहकरि बद्दे हुए हू आराधना मरण किया तुम्दारे 
कहा चेदना है। बहुरि चंपानगरीके बाह्य गंगाके तटवियें धर्मेघोष 
नाम मुनि एक मसहीनाका उपवासकी प्रतिक्लाकरि तीज तृषावेदना 
हैं आशण त्यागे परस्तु आराधनातें नादीं चिगे तुम्हारे कहा बेदना 
है। पूर्व जन्सका बेरो वेब अपनी विक्रियाकरि शीतकी घोर बेदना 
करि ब्याप्त किया हू श्रीदश्त नाम मुनि क्लेशरदहित हुआ उत्तमार्थ 
कू' सिद्ध किया तुम्हारे कहा वेदना है। बहुरि वृषभसेन नाम 
मुनि उच्णशिलातल अर उष्ण प्रवन अर सच्ण सूर्यका घोर 
आताप होते हू आराधनाकू' घारण करी तुम्दारे कद वेदना दै। 
बहुरि रोहेडनकररमें अग्नि नाम राजपुत्र क्रोंच नाम बैरीकरिं शक्ति 
नाम आयुषतें दत्या हू आराधना धारण करी तुन्दारे कहा चेदना 
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हैं। बहुरि काकंदी नाम नगरीबियें अभयधोष नाम मुनिका 
समस्त अंगकू' चंडबेमनाम वेरी छेच्ा तो हू घोर वेवनामें उत्त- 
सार्थ साध्या तुम्हारे कहा वेदना है जि लर नाम चोर ढटांस अर 
मच्छरनिकरि भस्तण किया हुआ हू संक्देशरहित सरशणतें उत्त- 
सार्थ साध्या तुम्हारे कद्दा बेदना दे। बहुरि चिलातिपुत्र नाम 
मुनिकू' पूवेला चैरी शस्त्रनिकरि पात्या पाछे घावनिमें स्थुत्ल कीड़े 
बहुत प्रवेशकरि चलनीवत्त छिद्र किये तो हू समभावनितें श्रचुर- 
बेदनासहित उत्तमार्थ साध्या तुम्हारे कद वेदना है। बहुरि दण्ड 
नामा मुनिकू' यमुनाबक्र पू्यला बेरी बाशनिकरि वेध्या ताकी थोर 
बेदना होते हू समभावनितें आराधनाकू' प्राप्त मया तुम्हारे कहा 
बेदना है। बहुरि कुम्मकारकट नाम नगरमें अभिनन्दनादि 
पांचसे मुनि घासीनिमें पेले हुए ह्‌ साम्यभावतें नाहीं चिंगे तुम्दारे 
कहा वेदला हे। बहुरि चाणिक्थनासा मुनिकू' गायनिके रहनेके 
घरसें सुबन्ध नाम वेरी अग्नि ल्गाय दग्घ किये परन्तु आयो- 
पगमन सन्यासतें नाीं चले तुम्दारे कहा बेदना है। कुलाखनाम 
प्रासका बदिभागविर्षे वृषभसेन नाम मुनि संघसहितकू' रिश्वत 
नाम बैरी अग्नि लगाय दग्घ किये ते परम वीवरागतातें आरा- 
घनमाकू' प्राप्त भये तुम्दारे कहा बेदना है । भो आराबनाका आरा- 
धक हो, दृदयमें चितवन करो फए्ते मुनि असदह्ाय एकांकी इलाज 
प्रतोकाररहित जेयादृश्यरहित हू परस घेये घारणकरिं कायरता 
रहित समभावनि्ें घोर उपसर्भसहित आराजना लाथी इहां 
तुम्हारे कहा उपसरो है समस्त साध अल बेयावृत्त्यमें तत्वर हैं 
तो हू तुम छेसें सलेशित दो रदे दो ये सब बड़े-बड़े पुरुष सये 
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हिनके को ऊ सद्दाई नाहीं था अर फोऊ वेयाजृत्त्य करनेवाला नादीं 
था असद्दाय था तिन ऊपरि दुष्ट बैरी घोर उपसगे किये अग्निसें 
दग्ध किये पवेततें पटक शस्त्रनितें विदारे तथा सियेचनिकारि 
बिवारे गये, खाए गये, जलमें डुबोये गये, कुबचनके घोर उपद्रव 
किये तो हू सास्यभाव नाहीं तज्या तुम्दारे उपसगे नाद्टीं आया 
अर धर्मके घारक करुणावयान घैयेके धारक परमहितोपदेशमें 
उद्यमी सभस्त परिकर हाजिर हैं अब आक्कुलताका कारण नाहीं 
तथा शोत कष्ण पवन वर्षादिकनिका उपद्रव नाहीं ऐसे अबसरसें 
हू केसे शिथिल भण हो अर जो तुम्दारे रोगज़नित अशक्तता 
जनित छुधा तृषादिक वेदना भई है विसमें परिणाम मत लगावो 
साधर्मी जनके मुख्रत उच्चारण किये जिनेन्द्रका बचनरूप अमृत 
का पान करो तातें समसस्‍्व वेदनारूप विषका अभाव दहोय परिणाम 
उज्ज्वल होय परमधघमंमें उत्साह दहोय पापकी निजेरा होय 
कायरताका अभाव होय है अर वेदना आवतें चतुर्गतिनिर्मे जो 
दुःख भोगे तिनकू' चितवन करो इस ख॑सारमें परिशक्रमण करता 
ज्ञीव कौन कौन वेदना नाहीं भोगी अनेक वार छुघा वेदनातें 
तृषावेदनातैं मरा है अनेकवार अग्निमें दग्धि होय मरे, जलमें 
डूबि अनेक बार मरे, विषभक्षणतें मरे, अनेक बार सिंह सप 
श्वानादिकनिकरि मारे गए ही शिखर तें पढ़िपड़ि मरे द्वो शस्त्रनिके 
घावतें मरे हो अब कह्दा दुःख है भर जो दु:ख नरक तिय चगतिमें 
दीघेकाल भोग्या है तिनकू' ज्लानी भगवाल जाने हैं इद्दां अज 
किचित्‌ वेदना अति अल्पकाल्न आई तातें घैये मत छाड़ो जो 
घोर वेदना कर्मेनिके वश द्वोय चारों गठिनिमें भोगी है तिनकू' 
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कोटि जिद्ानिकरि अ्रसंख्यातकालपयंत कहनेकू' समर्थ नाहीं 
नरकमें जो दुःखकी सामभी है तिनकी जात इस लोकमें है नादीं 
फेसे दिखाई जाय मगवान केवलज्ञानी ही जानें हैं जहां पंचम 
नरकताई'का उष्ण बिलनिसें उच्णता तो ऐसी है जो सुमेरु- 
परिमाण ल्ोदेका गोला छोड़िये तो भूमि ऊपरि पहुँचता पहुँचता 
पाणी होय बहि जाय इहां तुम्हारे रोगजनित कहा उष्णता है अर 
पंचम नरकका तीसरा भाग अर छठी सप्तमी एथ्वीका बिलनिमे 
ऐसा शीत है जो सुमेरुप्रमाण गोलाका शीतर्तें खए्ड खण्ड हो 
आय ऐसी बेदना यो जीव चिरकालपयत भोगी है यहां मलुष्य- 
जन्ममें ज्वरादिक रोग जनित तथा लृषातें उपजी तथा भप्रोष्मकाल्ते 
उपजी उष्णवेदना तथा शीतज्वरादिकतें उपजी वा शीतकालतों 
डषजी शीतबेदना केती है अल्पकाल रहेगी सो घमके घारक 
समत्वके त्यागी तिनकू' समभावनितें नाहीं भोगनी कहट्दा ? यो 
अवसर समभावनितें परीसद् सहनेको है अर क्लेशभाव करोगे 
लो कमेंका उदय छोड़नेका नाहीं कहां हू भोंगोगे अर अपचधाता- 
दिकते मरोगे तो नरकनिमें अनंतगुणी असंख्यातकाल बेदना 
भोगोगे अर पापके उदयतें नारकोनिके स्वभावहीतें शरीरमें 
कोट्यां रोग सासता है। नरककी भूमिका स्पशें ही कोटि 
बिच्छूनिका डंकत अधिक बेदना करनेषाली है नारकीनिके छुघा 
बेदना ऐसी है जो समस्त एथ्वीके अभ्ादिक भक्तण किए डपशसम 
दोय ताहीं अर एक कणसात्र सिलते नाड़ी अर ठ॒षावेदना ऐसी है 
जो समस्त समुद्रका जल पिये हू बुमे नाहीं अर एक वूद मिले 
नाहों अर तरकघराकी पहली पटल्की महा कड़ी दुर्गघ सृत्तिका 
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ऐसी है जो एक कश इस मनुष्यलोकमें झा जाय वो आघ आप 
कोश पयतके पंच्रंद्री मनुष्य तिय॑ चर दुरोधर्ते मरश करि जाय दूजा 
पटलकीतें एक कोशका, ऐसे पटल पटल प्रति आध आध कोश 
बधता सप्तस पृथ्वीका गुणचवासमां परलकी मृत्तिकार्में ऐसी 


दुगंध है जो कश यहां आ जाय तो साढ़ा चौईस कोशतांई 
का पंचेन्द्री मनुष्य तिरयंत्र दुर्गघकरि प्रासरहित हो जाय अर 
घेसा द्वी स्वरूप शब्दके अनुभवनिका दुःख बचचननके अगोचर 
केबली दी जानें हैं ऐसे दुःखनिकू' बहुत आरम्भ बडुपरिप्रहके 
प्रभावतें सप्तध्यसन सेवनतें अमक्ष्यनिके भक्षसतें हिंसादिक 
पंचपापनिमें तीव्रागर्ते निर्माल्यभक्षणर्ते घोर दुःखनिका पात्र 
नारकी द्वोय है नारकीनिका मानसिक दुःख अपार है नारकीनिकों 
शरीर दुःख, क्षेत्रअनित दुःस्र, परस्णर कीये दुख, असुरनिकरि 
उपजाये दुःख बचनके कडनेके गोचर नाहों हैं सो चितवन करो 
अर नरकमें आयु पूरा भये बिना मरस् नाहीं अर सि्रेबनिके अर 
रोगी दरिद्री मलुष्यनिके पापका उदयतें जे तीज दुःख द्ोय हैं 
सो प्रत्पक्ष देखो ही हो बस्णेन कहा करिये पराधीन तिर्चगतिके 
दुःख बचनरदितपना अर तिनके छुघाका तृषाका शीतका ठष्ण- 
ताका ताइनाका अतिभार ज्ञादनेका नासिकाछेद्न रव्जूनिकरि 
बांधनेका घोर दुःख दे अर स्वाधीन खान पान चालत्तना बैठना 
इठना जिनके नाहीं अर कोऊूकू' सुखतुःखस्वरूप अभ्रिभाव 
झनाय कुछ उपाय उद्यम करना सो नाहीं इसके भर रहें इसके 
नाहीं रहूँ सो अपने आबीन नाहों चांदात़ स्लेच्छनिददीनिके 
आधीन हू रहना अर ब्राह्मशादिकनिके आाबीन दोसा कोऊ नाना 


( ७२७ ) 
मारनिकरि मारे कोऊू आहार नाहीं देवे अर अल्प देगे अर भार 
बधवा बहावे तो कोऊ राजादिकनिर्क निकट जाय पुकार करनेका 
सामथ्ये नादीं कोकू दयाकरि रक्षा कर सके नाहों नासिका गक्ति 
जाय, स्कैघध गलि जाय, पीठ कट ज्ञाय, हजारां कीडा पढ़ जांय वो 
हू पाषाणादिकनिका कफेश भार त्ादना अर भार नाहीं बच्चा 
जाय, चाल्या नाहीं जाय तदि ममस्थाननिरमें चासड़ीनिका तथा 
ज्ोहमय तीरण आरनिका तथा लाठी लठनिका घात अर दुर्वेच- 
ननि करि बड़ी जबरीतें चलावना नासिकादि मर्मस्थाननिममें ऐसा 
जेबड़ा सांकल चामसय नाड़ीनिकरि बांधे जो हजन चलन नाहीं 
कर सके ऐसे तियचगतिके प्रत्यक्ष दु:ख देखो हो तुम्दारे कद्दा 
दुःख है । जलचर नभचर वनचजर जीव परस्पर भक्त करें हैँ 
छिपे हुएनिकू हेरि हेरि निर्यलकू' सबल भक्षण करें हैं शिकारी 
भ्रील धीवर वागुरा देखत प्रमाण जहां जांय तहांतें फकड़ि लाखें 
हैं, मारें हैं, घोरें हैं, विदारें हैं, रांघें हें, भुलसे हैं. कौन दया कर) 
पूथे अन्ममें दयाघधम घारथा नाहीं घनका लोभी दहोय अनेक क्ूठ 
कपट छुझ् कीया ताका फल तियचरतिमें रदय आने है सो अब 
चितबन करो अर मलुष्यनिम इष्टका घोर दुःख है अर दुष्ठनिका 
संयोगका अर निर्धेल द्वोनेका पराधीन वंदीगृहसें पढ़नेका अप- 
मान होनेका सारन ताइन श्रासन भोगनेका आर रोमनिकी घोर 
वेदनाका अर जराकरि जजेरा होनेका अर आंघा बहिरा यूगा 
खुला पांगजा दोनेका, छुधए दृक भोमनेरा शीत उष्ण आदापादि 
ओोगनेका, नीजकुल नीच क्षेत्रादिकर्मे उपजलेका, अंग द्यांग गल 
जानेका, सिद्जानेकां, वांछित आहार नाहीं मिलनेका भोर दुःख 


्। 


भोगे तिनकू' चिंतवन करो यहां तुम्हारे कहष्दा दुःरत्र है। बहुरि 
नरक तियचगतिके दुःख तो अपार हैं परन्तु पापके उदयतें 
मलुष्यगतिरसे भी सानसिक दुःख हू अज्ञान मावतें कषाय अभि- 
मानके वश पड़या जीवके अपार हैं कम बड़ा बलवान है जिनका 
वचन हू मस्तकमें तीदहशशुत्ञ समान बेदना करे ऐसे महा दुष्ट 
निर्देयी महावक अन्यायमार्गी तिनके शामिल कर्म डपजाय दे 
तिनकी रात दिन त्रास भोगना मथवान रहन्न अर जे उपकारी इृष्ट 
ब्राथनि समान जिनके संगम करि अपना जीवन सफल माने था 
ऐसे स्त्री पुत्र मित्र स्वामी सेवकादिकनिका वियोग होनेका बाल्य 
अबस्थामें पुत्रीका विधवा होनेका तथा आ्राजीविका अष्ट दोनेका 
घन लुटि जानेका अति नि्ेन होनेका उद॒र भर भोजन नाहीं 
मिलनेका दुष्ट स्त्री कपूत पुत्र पावनेका बांधवनिमें तिरस्कार 
होनेका गुणझ्स्वामीके बियोग होनेका तथा अपना अपयाद होने 
कलंक घढ़ानेका बढ़ा दुःख भोगे है यातें हे घीर ! यहां सन्यासके 
अवसतरमें किचसमात्र उपजी कहा बेदना है कर्मके उदयलें 
सनुच्यजन्मसें अग्निमें दुग्ध हो आय दै, सिंह व्याप्न सप दुष्ट 
गजादिककरि भक्षण करिये है हस्त पाद कर्ण नाशिका छेदे है 
शली चढ़ावे द नेत्र पाड़े है जिद्ला उपाड़े है पापकर्मका उद्यतें 
मनुष्य जन्महूमें घोर दुःख भोगे है तथा दुष्ट बेरीनिके अयोगतें 
ईंडनिकरि वेदनकरि भुसंडोनिकरि मुद्गरतिकरि चामठनिकरि 
लोहडीनिकरि मारे गये हो शस्त्रनतें बिदारे गये लात घमूका 
ठोकरनिकी मार पादताड़निकी भार तथा दसतना बाल़ता सब 
पराघीन होय भोगे हैं जो स्वाधीन दोय कर्मके उद्यजनित श्रासकू' 
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साम्यभावनितें एकबार भोग तो दुःखनिका पात्र नाहों होय 
समस्त रोग अनेकबार भोगे है श्रब तुम्दारे ये रोग शीघ्र भिंजे रैगा 
अर रोग विना ऐसा जीणोे दुष्ट कलेबरतें छूटना नाहीं होय 
देहतें ममता नाहीं घटे धर्ममें प्रीति नाहीं बे तातें रोगजञनित 
बेदनाकू' हूँ उपकार करनेवाली जानि द्॒ष ही करो | हे धीर जो 
दुःख तुम संसारमें भोगे हैं तिनके अनंतर्थे भाग हू तम्दारे दुःख 
नाहीं है अब इस अवसरमें कायर दोय धर्मकू' मलीन कैसे करो 
हो जो तुम कमेके वश होय चत्‌ गतिमें घोर बेदना भोगी तो इहां 
घर्मरूप तप ज्रत संयम धारण करते वेदना भोगनेका कहा भय 
करो हो कमेके बश होय जो बेदना अन॑तवार भोगी सो बेदना 
घमंकी रक्षाके अर्थि जो एक बार समभावनितें सहो वो बड़ी 
निजेरा हो जाय, भो घीर तुम भय रहित होहू था भयसहित होहू 
इलाज करो वा मत करो प्रबल उदय आया कर्म तो नाहों रुकेगा 
इलाज हू करमंका मंद उदय भये कार्ये करे है पापका अ्रबल उदय 
होतें अति शक्तिवान हु औषधि बहुत यत्नतें युक्त किया हुवा 
हू बेदनाका नाश नाहीं करि सके है जे अर्सयमी योग्य अग्रोग्य 
समस्त भक्तण करनेवाला त्थागवतरद्दित राज्नि दिन समस्त प्रतो- 
कार करे तो हू कर्मके प्रबल उदयतें रोगकरि रद्दित नाहीं होय” तो 
तम संयम ब्रत सहित अयोग्यका त्यागी केसे आकुल भये प्रतीकार 
धांछो हो इद्दां राजा समान सामग्री अन्य कौनके होय अर जिनके 
भक््य अमश्य, योग्य अथोग्यका विचार नाहीं, हिंसाके कारण 
मद्दान आरम्भ करनेका जिनके भय नाहीं दया नाहीं अर बड़ेक्ड़े 
धन्व॑तरि सारिखे अनेक बेश अर अनेक ही औषधि दोव तो हू 
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कस का उद्यजनित वेदनाकू' उपशम नाहीं करे दवि ध्यागी ज़ती 
तुम अर दयावान्‌ ज़ती वैयाबृत्य करनेवाले केस तुम्हारा रोग 
हरेंगे समस्त वेदनाका उपशम करनेवाला जिनेन्द्रका बचनरूप 
आओषध प्रहण करि परम साम्यभावरूप अग्रेश् चक्रकू' घारण 
करो पूर्वकर्सफा उदयरूप रसकू समभावनितत भोगो ज्यूट अशुभ 
की निलेरा हो जाय अर नवीनकमेंका बन्ध नाहीं होय मरण तो 
एक पर्यायमे एकबार द्वोना ही है परन्तु संयमसह्दित मरणका 
अवसर तो इइट्दां प्राप्त भया है तातें बड़ा हप सहित मरण करो 
जातें अनेक जन्म घारि धारि अनेक मरण नाहों करो अर अति 
अल्प जीवनमें घम छांडि आतंपरिणामी मति धोहू अशुभकम्के 
डद्यके रोकनेकू' इंद्रादिकसहित समस्त देव समझे नाहीं तादि 
ये अल्पशक्ति-धारी कैसे रोकेंगे जिस बृक्षके भंग करनेकू' ग्ेंद्र 
सम नादीं तिस बृत्षकू' दीन निर्बत्न सूसा कैसे भंग करे १ जिस 
नदीके अबल प्रवाधमें मदानदेहका धारक अर मद्दा बलवान 
हस्तो बहता चलया जाय तिस प्रबादमें सूसाका बहनेका 
कटा आश्चयें, जाकमेका उदयकू' तीथंकर चक्रवर्ति नारायणबल्ष- 
भद्र अर देवनिसदित इंद्रहू रोकनेकू' समय नाहीं तिसकर्मकू' अन्य 
फोऊ रोकनेकू' समये है कहा ? वातें कमेके उदयकू' अरोक जानि 
असाताका उदयमें क्खेशरूप मत द्ोहू शूरपना भहर करो अर 
साम्यभावते कमेंकी निल्लेरा करो अर कमके डदयततें दुःखित दोहुगे 
रोबोगे बिज्ञाप करोगे दीनता करोगे तो बेदना नाही[मिटेसी अर 
नाहीं घटेगी वेदना व्येद्वीगी धर्म अर अ्रद संगम भ्रश नष्ट दोय 
आतेष्यानतें घोर दुःखके भोगनेबाले तिर्चच जाय सपओगे वामें 
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संशय नाहीं हे जो असाताका उक्‍यमें सुखके अर्थि रोचना है 
बविलाप करना है, दीनता भाषण करना है सो तेलके अथ बालू 
रेतका पेलना दे तथा धृतके निमित्त जलकू' विक्ोवना है वथा 
तंदुलके निमित्त परालकू' खोदना है सो केबल खेदके नि्मित्त 
है आगाने तीज़बंधघनके निममित्त हे। बहुरि जैसे कोऊ पुरुष अक्वान- 
भावनातें पूर्व ऋवस्थामें किसीसों घन करज लेय भोग्या अब 
करार पूर्ण भये आय मांगे तदि न्‍्यायमार्गी तो हर्ष मानि ऋण 
चुकायकरि अपना भार ज्यों उतारि सुखी होय तैसें धमके घारक 
पुरुष सो कमेके उदयतें आया रोग द्रिद्र उपसग परीषह तिनके 
भोगनेते ऋण दूर होनेकी ज्यों मानि सुखी होय हैं जो अवार 
हमारे पूर्वकृतकर्म उदय आया है भला अवसरमें आया अवार 
हमारे ज्ञानरूप प्रचुर धन है भगवान पंचपरमेप्ठीका शरण है 
साधर्मीनिका बढ़ा सहाय है सो सहज ऋणका भार उतारि 
निराकुल खुखतें प्राप्त होस्यू” अपना कषायादि भावनितें डपजाया 
कम ऐसा बलवान है जो ऋद्धिका विद्याका वंधुजनका घनसंपदा 
का शरीरका मित्रनिका वेवदानवनिका सद्दायका बलकू' आधो 
क्षणमें नष्ट करे है फर्मरूप ऋश छूटे नाहीं। बहुरि रोग शोक 
कीयन मरण अन्य किसोदीके नाहीं उदय आये द्ोय अर तुन्दारे 
ही उदय आया द्ोय ठो दुःख करना दचित दे छुघा दृधा रोग 
वियोग जन्म जरा मरण कोनके उदयके अवसरमें जास नाहीं देखें 
हैं समस्त संसारी जीवनिके उदय आयें हैं मरण समस्सकू' आप्त 
दोय है चारूगतिनिमें कमेंका उदय आये दे वातें ओ पूले 
ऋजस्थामें द घ किया ताका उद्यमें आकुलता त्थागि परम थेयें 
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धारणकरि सममावनितें क्मंकाविज़य करो समस्त दुःखलनिकाविजय 
करनेका अवसरमें अब काहेका विषाद करोहो, सम्यद्ष्टी तो आज 
न्‍्मतें समाधिमरणही की वांछाकरे है सो योअवसर महा कठिन 


प्राप्त भयो है समस्त दुःखनिका नाशका अवसर कठिनतारतेँ पाया 
है उत्साहका अवसरमें विषाद करना उचित न्ांदीं यो अवसर 


चुक्‍यां फिर अनैवकालमें नाहीं मिलेगो। बहुरि अरहँत सिद्ध 
आचार्यादिक भगवान परमेष्ठी अर समस्त साधर्मीनिकी साखें 
जो स्याग संयम ग्रहण किया तिस त्यागका भंग करनेतें पंचपर- 
मेष्ठीनितें पराँमुखता भई समस्त धर्मको लोप भयो घम्मके दूषण 
लगायो धमेका मागेकी विराघना करी अपना दो ऊल्लोक नष्ट किया 
अर मरण तो अवश्य द्ोयद्वीगा मरण अर दुःखको ब्रत 
संयम भंग किये हू नाहीं दूर होयगा, जो कार्य राजकू' अर 
पंचोंकू' साक्ो करि करे अर फेर वाकू' ज्ञोपै तो तीज्र दंडने 
महा अपराधने प्राप्तोय अर समस्तलोकमें घिक्कार अर तिरस्कार 
कू' प्राप्त होय है अर परलोकमें अनन्तकाल पर्यत अनंत जन्म- 
मर» रोग शोक वियोग द्ोनेका पात्र होय है जो त्याग करि भंग 
करना दे सो मद्दा अपराध दे जो त्याग नाहीं करे सो तो अनावि- 
का संसारी है दी बाने तो त्याग संयम श्रव पाया ही नाहीं अर 
जो त्याण करि ब्रत संयम संन्यास वियाड़े है ताके धर्मवासना 
अनंतानंतकालमें दुलेम दे। बहुरि आहारकी गृद्धिता है सो तो 
अति निय हे जे उत्तम पुरुष हैं ते तो छुधा वेदनाकू' 
प्राशापह्यारिणी जाति क्षुषाका इलाज मात्र आहार करें हैं सो हू 
बढ़ी लब्णादे आद्ारकी कथा हू दुर््यानकू' करनेवाल्ी शानि 
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त्याग करें हैं यो हाड मांसमय देह आद्वार बिना रहे नाहीं अर 
देह बिना तप ब्रत संयमरूप र॒त्मश्रयमारे पले नाहीं तातेँ रत्न- 
प्रयका पालनके अर्थि रस नीरस लेसा कमें विधि मिलायनै तैसा 
निर्दोष उज्ज्बले भोअनतैं उदर पूण करे है रसना इन्द्रियकी ल॑प- 
टताने कदाचित्त भ्राप्त नाहीं होय है, मनुष्यजन्मकी सफलता तो 
अइारका लंपटताके जीतनेते ही है तिय॑चगतिमें तो आद्यारकी 
लंपटतातें बलवान होय सो निरबेलने तथा परस्पर भक्षण कै है 


आहारकी गृद्धितातें माता पुत्रकू' भक्षण करे है मनुष्य गतिमें हू 
नाच उच्च जातिका सेद समस्त आचारका भेद भोजनके निर्मि- 


त्तें ही है इसलोकमें जेता निद्य आचरण हैं तितना भोजनका 
विचाररद्वितके ही है श्रर मोजनमें जिनके लंपटीपना नाहीं वे 
उज्ज्वल हैं बांछापहित हैं ते उत्तम हैं अर नीच उच्च जाति 
कुलका भेद भी भोजनके निमित्त तें ही है आ्राहारका लंपटी घोर 
आरम्भ करे है बाग बगीचेनिमें एक अपने जीमनेके श्रर्थि कोट्थां 
त्रस जीवनिकृ' मारे है महापापकी अनुमोदना करे है अभक्ष्य 
भक्षण करेहें असत्य बचन हिंसादिक महापापके वचन आहारका 
लंपटो बोले है श्राह्मरका लंपटी सुन्दर भोजन बास्ते चोरी करे है 
कुशील सेवन करे दे भोजनका लँपटी धन परिपरहमें मह्ामूद्याधान 
होय है अस्य लोकनिकू' मारि भूठ बोलें थोरी करफे हू मि् 
सोजनवास्ते घन संग्रह करे है मिष्ठ भोजन वास्ते क्रोध करे है 
सान करे है कपट छज्न करे है चोरो करें है कुलका क्रम नष्ट करे 
हे जीब जातिके शामिल दो जाय दे नीच कुलके मच्यमांसके भक्ष- 
फुनिका दसपना अंगीक।र करे है भौजनका कपटी निलेज्व दोय 
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जाय है ओजनका लंपटी अपना पदश्य रच्चता जाति कुक आचार 
नाहीं देखे है स्वादिष्ट भोजन देखि मन विगाड़ दे है बहुत घनका 
घनी अर अपने गृहमें सुन्दर भोजन नित्य मिलता हू नीचनिके 
र॑ंकनिके शुद्रनिक स्लेच्छ सुसलमानके घर हू भोजन ज़ाय करे है 
भोजनका लखोलुपी आस नगरमें विकता नीच वृप्तिकरि कीया अर 
खमस्त मुसत्भानादिक जिनकू' स्पशें कर जाय बेच जाय ऐसे 
अधम भोजनकू' खरीद ल्यावे है भोजनका लंपटी तपश्चरण 
झ्ानाभ्यास श्रद्धान आचरण समस्त शील संयमकू' दूरते दी 
छांडे हे अपना अपमान होना नाहीं देखे है अमक्षयमें उच्छिष्टमे 
मांसादिकनिमें आसक्त हो जाय दे अयोग्य अचधरणकरि अपन 
कुलका क्रमकू नष्ट करे है मलीन करे है जिद्वा इन्द्रियकी लंपटता 
कहा कहा अनथे नाहीं करे ? शाघना देखना तो आद्वारके ल॑प- 
टीके दे दी नाही अर ये आहार ईसा दै कइांतें आया है ऐसा 
विचार आहारका लंपटोके नाहीं रहे है जो आद्वारका लंपटी है 
ताकी वीक्षणबुद्धि हू मनन्‍्द हो जाय दी बुद्धि विपरीत हो जाय 
सुमागं छांडि कुमागेमें प्रबोश हो जाय दे ध्मतें पराश्मुख दो 
ज्ञाय है सो देखिये दे कई पुरुष अनेक शास्त्र पढ़या दे पचनावि- 
करि अनेक जीवनिकू शुभमागका उपदेश करे दे तथा बहुत 
कासते छिद्धान्न भवस करे है तो तिनके सत्याथथ भ्रद्धान ज्ञान 
आचरण नादीं होय है विपरीत मागतें नाहीं छूटे दे सो समस्त 
अन्याय अभमश्य सोजन करनेका फल्न है मुनीश्वरमिके दो प्रधान 
भाद्यारकी शुद्धता दी है अर श्रांवकके हू समस्य बुद्धिडी शुद्धधाका 
कारण एक भोजनकी शुद्धता ही जानो आहारका लंपटीके योग्य 
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का, अयोग्क्‍्का शोधनेका, नेत्रनितें देखनेका थिरपना नाहीं होय 
पैयरद्दित शीघ्रतातें मक्षण ही करे है जिह्न का लंपटी मान सनन्‍्मान 


सत्कार अपना उच्च पदस्थता नाहीं देखता मिष्ट भोजन मिले बर्दा 
परम निधीनिका त्ाभ गिने है भोजनका लंपटी मिष्ट भोशन देने- 


वालेके आधीन दोय माताका पिताऊऋा स्वामी का गुरुका उपकार 
लोपि अपकार प्रदण करे है सोजनके लपटीका विजय अपना 
स्त्रीपुत्र हू नाहीं करे दे भोजनका लपटीके घर्मछा श्रद्धान भी नाहीं 
होय है जातें सम्यग्टष्टी आत्मीक सुखकू' सुख जाने ताके तो 
इन्द्रियनिका विषयजनित सुखमें अत्यन्त अरुचि दोय हे जाऊू' 
सुन्दर भोजन दी सुख दीरूया सो तो विपरीत ज्ञानी सिथ्यारष्टी 
ही दे जिद्ाका ल॑पटी है सो महाअमिमानी हू उचचकुक्की हू नीच- 
निका चाटुकार स्ववन करे है तथा भोजनका लपटी दीन हुवा 
परका मुख देखता फिरे है याच्ना करे है, नादहीं फरनेयोग्य कर्म 
फरे है एक भ्ोजनकी चाहतें द्रालिसच्छ सप्तेम नरक जाय है 
अर अनेक जम्तु भक्षणकरि महामच्छ हू सप्तम नरक जाय है 
देखहु सुऔम नाम चक्रवर्ती देबोपनीठ भी दशांग भोगनितं ठ्त 
नाहीं अय्रा अर कोऊ विदेशीका लाया फ्के रसको ग्रृद्धताकरि 
कुटुम्बसहित समुद्व्म दृबि सप्तम नरक गया औरनिकी कहा 
कथा अर ऐसा जिनेन्द्रका बचनरूप अमृदपान करनेते हू जो 
तुम्दारे आदहारमें रसवान भोजनमें गृद्धता नाहीं नष्ट मई तो 
जानिये है तुम्दारे अनन्वकाल असंस्यावकाल संसारमें परिभ्रमर 
करता अर छुघा ठृषा रोग वियोग जन्म सरण अनन्‍्त बार 
भोगना है अर जो तुम या विचारों दो जो मैं सोअनपानल कर 
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हषाकू' सेटि ठुप्त छोऊंगा सों कदाचित्‌ आह्यारकरि उृप्तता 
नाहीं होयगी छुघा तृषाकी वेदना तो असासा नाम कम्मके नाशतें 
मिटेगी आहार करनेत नाहीं घटेगी भाहारते तो अधिक गृद्धिता 
बधैगी जे सें अग्नि इन्धन करि तृप्त नाहीं होय अर समुद्र नदीनि- 
फरि तृप्त नाहीं होय तैस आहदारतें तृप्तता नाहीं होयगी, लालसा 
अ्रधिक अधिक बधेगी लाभांतरायके अत्यन्त ज्षयो पशमर्ते उपज्या 
अत्यन्त बल वीय॑ तेज कांतिके करनेवाला मानसिक श्राहार अस॑ 


ख्यातकालपर्यन्त स्वगेमें इन्द्र अहमिंन्द्रका सुख भोग्या तो हू 
छुघधा वेदनाकी अभावरूप तृप्तता नाद्दी भई तथा चक्रवर्ती नारा- 


यश बलभद्र पश्रतिनारायण भोगभूमिके मनष्यादि लाभांतराय 
भोगान्तरायका अत्यन्तत्तयो पशमत प्राप्त भया दिव्य आहार ताकू' 
बहुतकाल भोग करके हू छुधा बेदना नाहीं दूर करी तो तुम्हारे 
किचित्‌ मात्र अज्नादिक भक्तण फरि कैसे ठृप्तता धोयगी तातें 
घेयें घारण करि आद्वारकी बांछाके जोतनेमें यत्ल करो अ्रवआहाःर 


केताक भज्षण करोगे अर याका स्वाद केतेक काल है जिद्डाका 
स्पशं मात्र स्वाद दे गिल गया पाछें स्वाद नाहीं पहले स्वाद नाहीं 
केवल अधिक अधिक तृष्णा बधाबे है समस्त प्रकारके आहार 
भक्षण तुम अनादितें किये हैं. तदि ठृप्ति नाहीं भई तो अब 
अन्तकालमें कंठगतप्राणके समय किंचित्‌ आहारतें तृप्ति कैसे 
दोयगी वातें हृढ़ता घारखकरि अपना आत्महितकू' करो अर ऐसा 
कोढ आहार भी लोकमें अपू्य नाहों हैं जाकू' तुम लादी भोग्या 
जो समस्द समुद्रका जज्षपीये ठृप्त नाहीं भ्या वो ओसको बूद्को 
चाटनेकरि केसे तृप्त दोहुसे अर पर्यंकाक्षमें हू राधिदिन आदारके 
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नि्मिच ही दुःखित हु था पर्याय ज्यतीत करी है देखो बहुतकाज । 
झाद्ारका स्वादकी बांला रहे सो दुःख, अर आदारकी विधि 
मिल्तवनेकू' सेवा वशिज इस्थादिकरूरि घन ठपाजेन करनेमें दुख- 
दौनते! करता पराधीन रहां हु दु:ख, धन खरच होता दीखे तामें 
दुःख, स्त्रीपुश्नादिक आद्वारका विधि मिलाबै तिनके आधीन दोने 
का दुःख तथा अःप बद्भवुतकाल पर्यतत बचाना आरम्भ करना अर 
भोजन तथय्यार नाहीं होय तेतें बांछासहित रहना सो हू दुःख, 
कोऊ रसादिक सामग्री नादीं तो लावनेका दु:ख, अपनी इच्छा- 
प्रमाण नादीं मित्रे तो दुःख, अर सिष्टभोजन भक्षण करते खाटा 
की लालसा फिर चिरपराकी ज्ञालसा फिर मीठाकी लालसा इत्या- 
दिक बारंबार अनेक लालसा जहां नाहीं घटे तहां सुख कहां ९ 
अर जिह्ाके स्पशेमात्र हुआ अर निगल द्वे श्रेष्ठ मनवांछित हू 
आहार एक जणमें जिल्वाका मूलकू' उलंघन करे है एक जिह्वाका 
अप्र ही स्वाद जानैहे जिद्द! नादींभि डे तितने स्वाद नाहीं ब्ररजिद्वार्ते 
पार उतरथा कि स्वाद जिह्ठा केनाहों एक नि्ेषमात्र आद्वारका स्पशें 
का स्वाद है तिसके नि्ित्त धोर दुध्योन करे है महासंकट भोगे है 
अर भोजन करके हु वांछारहित नाहीं द्वोच है तात॑ ऐसा द्‌ःखका 
करनेवाला आदारके त्यायका अवसर आया इस अकसरकू भद्दा 
दुलेभ अक्षय निधानका लाभ समान जानो आह्वारके स्वाद्म अति 
बिरक्त होहू यहां जो हृद परिणामनितें आदारमें विरक्त दोहुगे तो 
स्वगज्लोकम जाय उपजोगे जद्दां द॒जारां बर्षताई छुघावेदना नाहीं 
उपलैसी जहाँ जितना सागर भमाण आयु तितना हजार धेचे 
पर्यत तो ओोजनकी इच्छा ही माही दपजे अर पाछें किचित्‌ इच्छा 


( ७रे८ ) 


उपज्े तदि कंठनिर्में अस्त परमाण ऐसे द्रवें सो एक ज्षणसात्रमें 
इच्छाको अभाव हो जाय सो समस्त प्रभाव असंख्यातवर्ष 
पर्यन्त छुघावेदना नष्ट द्ोनेरूप पृ जन्ममें आराह्रकी क्ञाकसा छाडि 
अनशनतप अवभोदय्यंतप रसपरित्यागतपके करनेका है. । ये 
वियंचर मनुष्यगविमें जो छुधा तृषा रोगादिकका घोर दुःख अनंत 
कालवे' भोगे हैं सो समस्त आद्वारकी लम्पटताका अभाव है जिन- 
जिन आहारकी लंपटता छांडी ते छुघादिवेदना रहित कवलाहार- 
रहित दिव्य देव दोय हैं जो अब इस बेदनातें दःखित दो वो 
अआउहारके त्यागमें ही अचल पवर्तों जो अल्पकालमें बेदना रहित 
कह्पवासी देवनिमें ज्ञाय उपजो अर आहार भक्त करने करिके 
तो वेदनारहित नाहीं दोबोगे। बहुरि समस्त दु:खनिका मृत्त 
कारण इस जीवके एक शरीरका ममत्व है याकी ममतातें याकी 
रक्नाके नि्मित्ततें ही अनंतानंतफालपयंत दुःख भोगे हैं जेते क्षधा 
ठषा रोगादिक परीषदनिका दुःख है ते समस्त एऋदेहकी ममतातें 
हैं जे. पद्दत पुरुष देदमें ममताका त्यागी भये हैं. तिनके हाइमांख 
चाममय मद्दा दृगेध रोगनिका भरा देह घारण नादी दोय। जेते 
संसारका अभाव नादीं होय तितने इन्द्रादिकदेवनिका दिव्य देह 
प्राप्त होय दै- पाछे शीक्संयमादि साममी पाय निवाणकू' प्राप्त 
होय है जो देहकी वेदनातें दू:खी हो तो शीघ्र दी देहको ममता 
ल्ञालसा छांडो जो देद नादीं घारो अर आद्वारकी चाइतें दुखीददों 
तो आद्ारद्दीका त्याग करो जो फेरि झ्षुघा - उयादिक बेदनाते 
आदर अद नादीं करो क्रमते देहकू' ऐसे छुशा करो जैसे बात- 
पिश्तकफका विकार मन्द होता जाय परिणासनिकी विशद्धता 


फरे६. 
बघती जाय ऐसे" जात कक क्रम पूर्व कश्मा ही है पाछे 
अन्तकालमें जेती शक्ति होय तिस प्रमाण जलकाहु त्याग करना 
अन्तकालमें जेती शक्ति रहे तेतै पंच नमरकारमंत्रका तथा द्वादश- 
भावनाका स्मरण करना जब शक्ति घट ज्ञाय ठो अरहँत नामकादी 
सिद्धका ध्यान मात्र करना अर जब शक्ति नाहीं रहै तदि धर्मात्मा 
वात्सल्य अंगका धारक स्थितिकरणमें सावधान ऐसे स्राधर्मी निर- 
नतर चार आराधना पंचनमस्कार मधुर स्वरनितें बड़ी घीरताएदें 
श्रवण कराबवे जैसे आराधक का निबेल् शरीरमें मस्तकमें वचन 
करि खेद दुःख नाहीं उपजे अर श्रवण करनेसें चित्त लग आय 
तैसें श्रवण करावे । बहुत आदमी मिल्ि कोलाइल नाहीं करें एक 
एक साधर्सी अनुक्रमतें धर्मश्रवण जिनेंद्रनाम स्मरण करावै अर 
अआाराधकके निकट बहुत जनांका था संछारीक ममत्व भोहकी 
कथा करनेवालेनिका आगमन रोक देवे पंच नमस्कार वा च्यार 
शरण इत्यादिक बीतराग कथा सिवाय नजीक नाहीं करे दोय 
चार धर्सके धारक सिवाय अन्यका समागम नाहीं रहे अर आरा- 
धक हू सल्लेखना का पांच अतीचार दूर ही तें त्यागे, तिन पंच 
अतीचारनिके कहनेकू' सूत्र कहें हैं-- 
जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः । 


सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्दे! समादिष्टा। ॥१२६॥ 
अथ-सल्लेखना करके जो जीवनेकी बांछा करें ज्ञो दोय 
दिनजीऊ' तो ठीक है सो अठीचार है । १॥ अर मरणकी बांदा: 
करे जो अब मरण द्वो जाय तोठीक है सो सरणाशंसा नाम अती- 


€ ७४० ) 


चार है । २॥। अर भय करना जो देखिये मरणमें केसा दुःख 
होयगा कैसे सहूँगा सो भय नाम अतीचार है ॥३॥ अर अपने 
स्वजन पुत्रपुत्नीमित्रनिकृ' याद करना सो [सत्रस्मुति नाम अती- 
चार है ॥8॥ आगामी पर्यायमें विषयभोग स्वर्गादिककी वबांछा 
करना सो निदान नामा अतीचार है ॥श। ऐसे बंच अतीचार 
सल्लेखना के जिनेंद्र ने कह्दे हैं । 

भावार्थ--सल्लेखना मरणमें समस्त त्याग करि केवल अपना 
शुद्ध ज्ायकयभावका अवलंबन करि समस्त देद्ादिकर्तें ममत्व 
छांडि संन्यास धारा फेरहू जीवनेकी मरनेकीवांछा करना भयकरना 
मित्रनि्में अनुराग करना, आगे सुखकी वांडा करना सो परिशा- 
सनिकी उज्जलत। नष्ट करि राह ष सोह बधावने वाले परिशास 
हैं तातें सल्लेखनाकू” मलीन करनेबाले अतीचार कहदे निर्विष्त आरा 
धनाका धारणतें ग्रृहस्थके स्वगेलोकमें महर्द्धिक होना तो वर्णन 
किया पाले संयम धरि निःश्रेयस कहिंये निवाणक्‌' आ्राप्त होय है। 

विस निःश्रेयसका स्वरूप कदनेकू' सूत्र कहें हैं-- 

निःश्रेयसमस्युदयं निस्तोरं दुस्तरं सखाम्बुनिधिम्‌ 
निःपिवति प्रीत्र्मा 'सर्वेद्‌ खेरनालीढः ॥ १३० ॥ 

अथे-- ऐसे सम्यग्टटरो अन्तसल्लेखनासदित बाराज़तकू 
घारण करे है सो जिनेन्द्रका धर्मरूप अमृत पान करि सूप्त 
हुआ तिध्ते है यातें जो पीतघर्मा कदिये आचरण किया है घमे 
जाने ऐसा घर्मात्मा श्रावक है सो अरभ्युदय जो स्वर्गंका मदूर्द्धिक- 
पना असंख्यातकालपदंत ओगि फिर मलुष्यनिर्में उत्तम 
राज्यादिक विभव पाय फिर संसार देह भोगनित विरक्त होय 


( ४४१ ) 


शुद्ध संयम अक्ञोकार करि निःश्रेयल जो निर्वाण है ठादि 
निःपिवति नाम आस्वादन करे हे अनुभव करें हे केसाक दे 
निःश्रेयस निस्तीर कद्दिये तीर जो प्रयत ताकरि रहित है बहुरि 
दुस्तर है जञाका पार नाहीं है बहुरि सुखका समुद्र है ऐसा निर्वाण 
में समस्त दुःखनिकरि अस्पृष्ट हुवा संता भोगे है अब और हू 


“ निःश्रेयसका स्वरूप कदिये दै--- 


जन्मजरामयमरणे: शोक दु :खेभयेश्र परिमक्तम । 
निर्वाण शुद्धसु्ख निःश्रेयसमिष्यते नित्य” ॥१३१५॥ 
अ्रथे--जो जन्म जरा रोग मरण करिके रहित अर शोक 
दुःख भय करि रहित अर नित्य अविनाशी समस्त परके संयोग 
रहित केवल शूद्ध सुखस्व॒रूप जो निबांण दे तादि निःश्रेयस इष्ट 
कद्दिये दे बहुरि निःभेयसका स्वरूपकू' कहें हँ-- 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रन्दाददपिशुद्धियुजः । 
निरतिशया निरवधयो नि;भ्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥१३२॥ 
अर्थ--विशथा कट्दिये श्ञान अर अनंतद्र्शन अनंतवीयें अर 
स्वास्थ्य कद्दिये परम वीतराग अर प्रल्दाद कद्दिये अनंतसुख 
अर तृमि जो विषयनिकी निर्वाक्ृकता, शुद्धि जो द्रव्यकमेरहिदता 
इनकरि आत्मसंबंधकू' प्राप्त भये अर निरतिशया कहिये श्लाना- 
दिक पूर्वोक्त गुणनिकी दीन अधिकता रहित अर निरवधय: 
कहिये कात्षकी मर्यादारहित भये संते निःश्ेबस ज्ञो नियोण तसें 


सुखरूप जेसें दोय देसें बसते हैं। 
भावषाथे-धमेके प्रभावतें आत्मा निःभ्ेयस ते बसे दे केवत- 


( ७४२ ) 
शान केवलद््शन अनन्तशक्ति परमवीतरागतारूप निराकुछषता 
झनंतसुख विषयनिकी निर्वाक्ता कममलरदितता इत्वादिक 
गुशरूप होय गुशनिकी हीनाधिकतारहित कालकी मर्यादारहित 
सुखरूप अन॑तानंत काल वमे है अब और हू निःश्रेयसका स्वरूप 
कहें हें--- 
काले कल्पशतेडपि थ गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातो5पि यदि स्थाल्जिलोकसंआन्तिकरणपडु। ॥१३३॥ 
अथें--अनंतानंत कल्पकाल व्यतीत हो जाय तो हू मुक्तजीव- 
निफे विकार जो स्व॒रूपकों अन्यथा-भाव सो नाहीं लखिये है, 
नाहीं प्रमाणकरि जानने योग्य है बहुरि श्रौल्लोक्यके संश्रम करने 
में समर्थ ऐसा कोऊ उत्पात हू होय तोहू सिद्धनिके विकार नाहीं 
होय है। और हू सिद्धनिका स्वरूप कहें हैं-- 
निःश्रेयसमधिपन्चास्त्रेलोक्यशिखामणिक्षिय॑ दघते । 
निःकीटकालिकाच्छविचामीकर भासुरात्मान। ॥ १३४ ॥ 
अथ--निर्वाशकू' प्राप्त अये ऐसे मुक्तजीव हैं ते किट्ट अर 


कालिकारहित कांतिमान सुषणवत द्रब्यकम भावकर्स नोकमेरूप 
मल्रहित प्रकाशमानस्वरूप अ प्रेज्ञोक्यका शिखाम्रणिकी लक्षमी- 
कू' घारण करें हैं। अर संन्‍्यासके घारक पुरुष स्थगेकू' ग्राप्त 


पूजार्थाइ श्वयेंबलपरिजनकामभोगभूपिष्टेः । 
अतिशयितभवनमदूद्वतमम्युदर्य फलति सद्धम: ॥१३५॥ 
अर्थ--बहुरि सम्यरघसे है सो अभ्युदर्य फलति कहिये इन्द्रा- 


( ७8३ ) 


दिकपदवीकू' फले केसाक अभ्युदयकू' फले है जो पूजा अर अथ 
अर आज्ञा अर ऐश्वयें करके अर बल अर परिकरका जन अर 
काम -भोगनिकी श्रचुरताकरि तीन भुवनकू' उल्लंघन करे अर 
त्रैज्ञोक्यमें आश्चयंरूप ऐसा अभ्युदयकू' यो सम्यग्धमंददी फले है। 

भावार्थ--तीन लोकमें जो देखनेमें श्रवरामें चिंतवनमें नाहीं 
आये ऐसा अद्भुत अभ्युद्य सम्यग्घम दी का फल है बमका 
प्रभावदी हें इन्द्रपना अहर्मिद्रपना पाइये है। 

अब श्रावकघमेके ग्यारह पद हैं जेसा जाका सामथ्य दोय 
सो द्वी पद प्रहण करो ऐसा कहें हैं-- 

भ्रावकपदानि देषेरेकादश देशितानि येषु खछु । 
स्वगुणा; पूव॑गुणेः सद्द संतिष्ठन्ते ऋ्मविवद्धा:॥ १३६॥ 

अधे-- भगवान सवेक्षदेव भ्रवकधमेके एकादश स्थान कह हें 
ते स्थान पूर्बके स्थाननिके गुणनिकरि सदह्दित अनुक्रमतें विवद्धित 
भअये तिप्ठ हैं भ्ावकपदके ग्यारह पद हैं--दरशेन १, ब्रद २, सामा- 
यिक ३, प्रोषधोपवास ४, सचित्तत्याग ४, रात्रिभोजनत्याग ६, 
ज़हचर्य ७, आरंभत्याग ८, परिमहत्याग ६, अनुमतित्याग १०, 
डष्टिष्टआद्वार त्याग ११, ऐसे ग्यारह पद हैं।जो ऊपरले पदका 
झाचार करेगा ताके पाछला पदका खमस्त प्रत नियमादि आच- 
रण धारण द्वोयगा अर ऐसा नादहीं जो ऊपरला पदका तो श्रत 
नियस धारा अर नीचला है ही नाहीं ऐसे जो महाचये घारेगा 
ठाफे दृशेनादिक छट् स्थानका आचरण नियमससू” होय आउठवां 
पदसें नीचले सप्त स्थानका आचरण द्ोय ही। 

आब प्रथम दर्शन नाम स्थानका धारकका लक्षण कहें हैं-- 
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सम्यग्दशनशुद्ध! संसारशरीरभोगनिर्षिश्श: । 
पल्चगुरुषरणशरणो दार्शनिकस्तत्वपथगृद्मः ॥ १३७॥ 
अथे--ल्षो सम्यग्दशनके पश्चीस मलदोषनिकरि रहित होय 
अर निरन्तर संसारबासमें अर देहका संगममें अर इन्द्रियनिके 
भोगनिमें विरक्त होय अर पंच परमेष्ठी ही जाके शरण द्ोय अर 
सर्वश्ञभाषित ज्ञीवादिकतत्व ताका श्रद्धान करने वाला होय सो 
सत्याथंमागमें प्रहण करने योग्य दाशनिक भ्रावक प्रथमपदका 
घारक दोय। 
भावाथे--जो स्याद्वादरूप परमागमके प्रसादतें निश्वयडठ यब- 
हाररूप दोऊं नयनिकरि निर्णेयपुृर्षक स्वतक््व अर परतरवकू' 
जानि श्रद्धान हद किया होय जाति कुलादि अष्टमदरदहित दहोय 
अमिमान-मंदताकरि आपकू' समस्त गुणवंतनिके गुण विचारि 
आपक्‌' ठृशसमान लघु मानता होथ अर यश्यपि अप्रत्याख्याना- 
बरखके उदय की जबरीतें अपना विषयनिम?ं राग नाहीं घटा है 
अर समस्त गृहके आरंभनिमें बर्तें है तो हू या जानें है ये हमारे 
समस्त मोहके प्रभावतें भश्नान भाव हैं त्यागने योग्य हैं कब यासू* 
छूटू' मेरा हाल तील रागभावपरिणासनि कू' चलायमसान करे है । 
बहुरि धमोत्मा जननिके उत्तम शुण् प्रहण करनेमें जाके अनुराग 
अर रत्नत्यके धारकनि्में जाके बढ़ा विनय अर धर्मके 
घारकनिर्मे.ं बढ़ा अनुराग पारे स्रो ही सम्यम्टष्टि होय 
है जो देहादिक तथा रागटइंष मोहादिकनितें अनादिका 
सिलया हू अपना श्ायकस्वभाषकू भ्रेदविज्ञानका बल्, 
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करि भिन्न अनुभवे है अर जीवस्‌' मिल्‍या हुवा हू देशकू' वस्त 
समान न्यारा जाने है अर अष्टादशदोषरहित सर्बेज्ञ बीवराममेंदी 
देवबुद्धिकरि आराधना करे हैं अर दोषसद्दितमें देवबद्धि नादीं 
करे अर द्यारूप ही धर्म है दिसामें कदाचित तीनकाक्षमें धर्म 
नाहीं आरम्भ परिभ्रहरदित ही गुरु हैं अन्य गुरु नाहीं ऐसा दृढ़ 
श्रद्धान होय अर को ऊ जीव कोऊकू' मारे नादीं, जिवाबें नाहीं 
दुःखी करे नाहीं, सुखी करे नाहीं उपकार अपकार करी नाहीं, 
वरिद्री धनाह््य कर नाहीं केवल अपना भावनितें बंध किया 
कर्मनिका उद्यते दीचबें दें मरे हैं सुख्तित दुखित द्ोय हैं, दरिद्री 
धनाढ्य द्वोय हैं अपना कर्मके उदयतें उपज्या संसारमें भोग भोगे 
है मक्तितें पूजे ब्यंतरादिक देव मंत्र जंत्रादिक समस्त पुण्य- 
हीणके कुछ उपकार अपकार करनेकू' समर्थ नाहीं है, पुरय नष्ट 
हो जाय वदि समस्त मंत्रादिक हू शत्र द्वोय हैं पुण्य पापके प्रथल 
सदयतें माटी धूली भस्म पाषाणादि देवताका रूप होय उपकार 
झपकार कर हैं बहुरि सम्यग्ट्टिकें ऐसा निश्चय है जिस जीवके 
जिस देशमें जिस कालमें जिस विधान करके जन्म वा मरण वा 
ल्ञाभ अलाभ सुख दुःख द्वोना जिनेन्द्र भगवान दिव्यज्ञानकरि 
जान्या है तिस्न जीवके तिस देशमें तिख कालमें तिस विधान 
करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियमते होय ही ठादि दूर कर- 
नेकू' को ऊ इन्द्र अदद्मिन्‍्द्र जिनेन्द्र समर्थ नाहीं दे ऐसे समस्त 
दल्यनिकी समस्त पर्थायनिकू' जाने है अद्धान कर दे सो खम्यस्टष्ट 
वाशेनिक श्रावक प्रथमपदका धारक जानना | 
अब दूजा पदकू' कहें हैं,--- 
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निरतिकमण मणुब्रतपस्यकमपि शीलसप्तक॑ चापि । 
घारयते निःशल्यों योपसो अतिनां मतो त्रतिकः ॥१३८॥ 
अथे--जो अतीचाररहित पंच अरुघ्रत अर सप्त शील इन 
बारहब्रतनिकू' माया मिथ्या निदान शल्यकरि रदित हुवा घारण 
करे सो ब्रतोनफे मध्य याकू' श्रती क्षबक कहिये है ॥२॥ 
अब तीसरा पदकू' कहें हें-- 
चतुरावतंत्रितयअतुःप्रशामस्थितों यथाजात; । 
सामयिको द्विनिषयस्त्रियोगशद्धिस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी।। १ ३६॥ 
अर्थ--सामायिकर्मे पंचनमस्कारकी आदिसें अर अंतममें 


अर थोस्सामिकी आदिसें एक एक प्रणाम अर एक एक श्रणाममें 
तीन वीन आवते अर कायोत्सगें अर बाह्य अभ्यन्तर परिप्रह- 
शहितता अर देवबंदनाका प्रारम्भ सप्ताप्तिसें दोय बार बैठना 
ऐसें ठीन काल वंदना करो ताके सामायिक नाम तीसरा स्थान 
जानना याक्री विशेष विधि यहुक्तानो गुरुनिकी परिपाटीलें कहें 
सो प्रमाण है ॥३॥ 
अब चौथा प्रोषधस्थान कह हैं-. 
पर्वदिनेषु चतुर्ष्पि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुश्ष । 
प्रोषधनियमतरिधायी प्रशधिपरः प्रोषधानशनः ॥१४०॥ 
अथ--एक एक मास सें दोय अष्टमी अर दोय चतुदशी ऐसे 
चार जे पबदित तिनमें अपनो शक्तिकू' नाहीं छिपाय करके 
आहार पानादिकका त्याग वा नीरस आद्वार वा अल्प आदार वा 
कंजिका धारण करि अर शुभध्यानमें क्षीन हुबा नियम धारण 
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करके चार पर्षमें रहे सो श्रोषधानशननाम चतुर्थ स्थान है ॥ ४ ॥ 
अब सचित्तत्याग नाम पंचमपद श्रायकका है ताहि कहे हैं- 
मूलफलशाकशाखाकरीरकन्द्प्दनबीजानि । 
नामानि यो5त्ति सोप्यं सचिच्विरतों दयामृतिः ॥१४९॥। 
अथे--जो आवक मूल फल्न पत्र डाहली करीर कहिये वंश 
किरण (कैरिया) अर कन्द अर फूल अर बीज ये अग्निकरि पके 
हुए नाहीं दोय काचे द्वोंय तिनकू' निरर्ग ल हुआ भक्षण नाहीं 
करें सो श्रावक दयाकी मूति सवित्तविरतनाम पंचमपद्‌ 
अगीकार कर है ॥श॥। 
अज्न' पान खाद्य॑ लेश्ष' नाश्नाति यो विभावयाम्‌ | 
सच रातिश्रक्तिविरतः सत्वेष्वनुकम्पभानमनाः ॥१४२॥ 


अथ--जो प्राणीनिकी अनुकंपा दयारूपमनका धारक पुरुष 
रात्रि में अन्न कर किया भोजन अर पान कहिये जल दुग्ध शर- 
बत इत्यादि पीजने चोग्य अर खाद्य कद्िये पेडा मोदक पाका 
दिक अर लेहा आस्वादन कर नेका तांबूल इलायची सुपारी लबंग 
कभ्य औषधादिक ऐसे चार प्रकार कहनेकरि समस्त भक्षख 
करने योग्य पीवने योग्प्रकू' दात्रिमें भक्षण नाहीं कर सो रात्रि- 
भुक्ति बिरत नाम छठा पदका घारक श्रावक होय है ॥8॥ 
अब शहाचयें नाम सप्तम स्थानकू' कह हैं-- 
मलबीज॑ मलयोनिं गलन्मल पृतगगंधिवीमर्त्स । 
ते यो ब्रक्षचारी सः ॥*ै७३)॥ 
अर्थ--यो अंग जो शरीर है सो साताको रुघिर पिठाको 
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यीर्यरूप मलतें उपज्यो है यातें याका मल ही बीज है अर यो 
मलकू' ही उत्पन्न करे है तातें मलकी योनि है अर सासता नव- 
द्वार मल ही कू' मारे है अर महादुगेध हैं अर घृणाका स्थान दे 
ऐसा शरीरकू' देखता संता जो कामतें विरक्स होय सो अद्गाचारी 
है सप्तम पद है। यो प्रह्मचारी है सो अपनी वियाही स्त्रीका 
सम्बन्ध अर निकट एक स्थान में शयन नाहों करे है पूर्व भोग 
भोग्या ताछ्ी कथा चिंतबन नादीं करे है कामोद्दीपन करनेवाला 
पुष्ट आद्वार त्याग करे है राग उपजावनेवाला वस्त्र आभरण 
नाहीं पहरे है गीतनृत्य वादित्रनिका श्रवण अथलोकन स्यागे है 
पुष्पमाला सुगंघ विलेपन अतर फुलेज्नादि त्याग है श्रुगारकथा 
हास्यकथारूप काव्य नाटकादिकनिका पठन श्रवणकू त्यागे है 
तांबूलादिक रागकारी वस्तु दूर ही तें त्यागै है ताके अद्गचय नाम 
सप्तम पद आावकका है। ७ | अब फिर परिणाम बे तो 
आरम्भत्थाग करे है-- 
सेवारुषिवाणिज़्यप्रमुखादारम्भतों व्यूपारमति | 
प्राणातिपातद्वेतोयों5$सावारम्भविनिश्तः ॥१४४॥ 

अथे--जो सेवा अर कृषि अर वारिज्य इत्यादि अखिकसें 
लिखनकमे शिल्पकस इत्यांद दिसाका कारण जे आरम्भ विनते 
विरक्त होय सो आरम्भविनिवृत्ति ताम अष्टमपदधारी आवक है 

भावाथें-- घनउपजावनेका कारण समस्त व्यापारादि पापके 
आरम्भ त्यागे है अर जो स्त्रीपुआदिकनिकू' समस्त परिभ्रदका 
विभाग करि अल्पधन निकट राखे नवीन उपाजेन नाहीं करे अर 
को अल्पबन निकट राख्यो तार्मेसू' दुःखितवभुछ्ठितनिका उपकार 
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करना तथा अपने शरीरका साधन औषधि भोजन वस्व्रादिकमें 
लगाबै तथा झ्लापका द्ित ममत्यवाला तथा साधर्मीनिके दुःख 
निवारणके अर्थि देवे अन्य पापके आरम्ममें नाहदी कगावें अर 
कदाचित्‌ मर्यादारूप अल्पधन राख्या अर ताकू' चोर वा दाइया- 
दार दुष्ट राजादिक हर ले वो कलश नाहीं करे तथा फेरि नादीं 
उपजावनेमें यट्न करे त्याग करि डुचा ही चढे जो अहो में रागी 
मोदी होय एता परिप्रह राख्या था सो गया मेरा कर्म बढ़ा उप- 
कार किया ममता आरम्भ रक्षा भयादिक समस्त क्लेशतें छूट्या 
याका बड़ा दुध्योन था सहज द्वी छूटया। ऐसा भाव जाके होय 
ठाके आरम्भनिवृत नाम अष्टम स्थान है । 
अब नवभस्थान परिप्रहत्याग वाह कहीं हैं:-- 
बाह्य पु दशस्‌ वस्तुषु ममत्वस॒त्सुज्य निर्ममत्वरतः । 
स्वस्थः संतोषपर; परिचित्तपरिग्रहाद्िरतः ॥ १४४ ॥ 
अर्थ-बाह्य दशपक्‍्रकारक परिग्रहमें ममत्व छांडि करके अर 
हमारा किंचित्‌ कुछ हू नाहीं ऐसे निममत्वपनामें रत आसक्त 
रहे अर देहादिक रागादिक समस्त परद्रज्य परपयोनिमें आत्म- 


बुद्धिरित होय अपना अविनाशी ज्ञायकभावमें स्थिर रहे 
अर जो भोजन वस्त्र स्थान कमें मिलाया तार्ते अधिक नाहों 
चाहता सनन्‍्तोषमे तत्पर सभस्त बांदा दीनतारहित तिष्टे अर परि- 
चयमें जो परिभ्रह है तातें अति विरक्त रहे सो परिप्रहत्यागी 
नाम नवमा आवक होय है।' 

भावार्थ--नवमा श्रावकर्के रुपैया सोहर सुबर्ण रूपी गहयणो 
आभरणादिक सकत्ल परिपरहका त्याग दे कोक शीत उष्णताकी 
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येदना दूर करने मात्र अल्पमोलका प्रमाणीक वस्त्र रहे तथा दस्त- 
पादादि धोवनेके अर्थि वा जल पीबनेका पात्र मात्र परिग्रद् है सो 
परिप्रहत्याग नाम स्थान है।अर जो गृहमें वा अन्य एकांत 
स्थानमें शयन आसनादिक करे दे अर भोजन वस्त्रादिक जो 
घरका देवे सो अगीकार करे अर सिवाय औषघ आहार पान 
वस्त्रादिकनिकी तथा शरीरका टहल करानेको आपके इच्छा दोय 
सोस्‍्त्री पुश्रादिकनिकू' कहे अर घरका स्थत्रीपुत्रादिक कर दे तो 
करो अर नाहीं करे तो वासू' उजर करे नादीं जो हमारा मकान 
है धन है आजीविका है हमारा कष्या कंस नाददी करो ऐसा उज़र 
बा परिणाममें संक्लेशादि चिंतवन नाह्दी करे ठाके परिप्रद्ृत्याग 
नाम नवमा स्थान है ॥ ६ ॥ 

अब अनुमतित्याग नाम दशमा स्थानकू कहें हैं:-- 

अनुमतिरास्म्मे वा परिग्रदे वेहिकेष कर्मस वा । 
नास्ति खल यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्य! ॥१४६॥ 

अध्थ--जाफे आरभमें वा परिप्रहमें वा इस लोकसम्बन्धी- 
कर्म जे विवाहादिक तथा ग्रृद्द बनावना विशज सेवा इत्यादिक 
क्रियामें कुटुम्बका लोग पूछे तो हु अनुमोदना नाहीं देना तुम 
भज़ा किया ऐसा मन बचन कायतें नादीं करना जाके रागादि- 
रहित समबुद्धि होय सो श्रावक अनुमतिविरत है | 

भावाथथ--जो भोजन खारा वा कडबा मीठा इत्यादिक स्वाद 
सहित वा स्वादरहितसें रागद्वेषरद्दिव होय सुन्दर असुन्दर नाहीं 
कहे तथा बेटाका बेटीका लाभका अलाभका द्वानिका वृद्धिका दुःख 
का सुखका समस्त कारयेनिकी माही हर्षविषादरदित दोब अमुमो- 


( ज४१ ) 


दना नाहीं करे ताके अनुमतिविरत नास दशमा स्थान दोय है । 
अब उदिष्टित्याग नाम ग्यारमा स्थानकू' कहें हैं--- 


ग़ृहतो मुनिवनभित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिग्ृत्ष । 


मैक््याशनस्तपंस्यन्नृत्कृष्टरचेलखंडघर; ॥ १४७॥ 

अर्थ--जो समस्त ग्रृहका त्याग करि अपना गृहतें मुनीश्वर- 
निके तिष्ठवेका वनमें प्राप्त होय गुरुनिके समीप ब्रतनिकू' प्रहस 
करके तपश्चरण करवा वस्त्रका खंडकू' धारण करता भिक्षा भोजन 
करे सो उत्कृष्ट श्रावक होय है। 

भावार्थ--जो समस्त गृद्द कुटुम्बतें विरक्त दहोय वनमें जाय 
मुनीश्वरनिके निकट दीक्षा ग्रहण करे अर एक कोपीन मात्र वा 
कोपीन अर खण्डबस्त्र जातें समस्त अंग नाहीं ढके, मस्तक ढकै 
तो पग ढके नाहीं अर पग ढके तो मस्तक ढके नाहीं केवल 
किचित्‌ डांस, मांछर, शीत, आाताप, वर्षा पवनका परीसदमें 
सहारा रहै अर भिक्षाभोजन अज़ाचीकवृत्तिमें मौनतें म्रहरण करे 
आपके निमित्त भोजन किया हुवा प्रहण करे नाहीं, न्‍्योताते 
बुलाया जाय नाहीं, आपके निमित्त कुछ भी आरम्भ जाने तो 
भोजनका स्थाग करे बनमें वा बाह्य वस्तिकामें रहे उपसगे परीषद्दे 
आजाय तो निर्भय हुवा सहे, कायरता दीनता करे नाहीं ध्यान- 
श्वाध्यायमें सदाकाल लीन रहे गृहस्थके घर बिना बुलाया जाये 
ग्ृहस्थ आपके निमित्त भोजन किया तामेंतें भक्तिपू्वेंक दिया हुआ 
प्रहण करें सो रससहित वा रसरहित कडवा खारा मीठा जो 
गृहस्थ दे सो समभावनितें आहार प्रहण करे एक दिनमें एकवार 
आद्वारपान अदहण करे अंतराय दो साय तो उपवास करे अनश- 


( उह॥र२ ) 


नादिक तपमें शक्तिप्रमाय उद्यमी रहे सो उह्िष्आदार त्यागो 
नाम ग्यारमा उत्कृष्रभावकका स्थान है । पेसें आवकघमेके ग्यारह 
स्थान कह्दे विनमें अपनी शक्तिअमाण्य अ'गीकार करो । अब भर 
कहें दैं-- 
पापमरादिर्ध्मों बन्धूर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन्‌ । 
समय॑ यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता भर ब॑ भवति ॥१४८॥ 

अर्थ-..इस जीवका पाप बैरी है अर घमं सो बंधु है ऐसा 
दृढ़ निश्चय करता जो आपकू' जाने तदि यो अपना कल्याणकू' 
जानने पाला होय है । 

भावाथ --संसार में दु:खका देनेवाला इस जीवका कोऊ बरी 
है नाहीं एक अपना विषयादि विपरीव अनुरागतें पापकर्म 
उपज़ाया सो बचैरी है अन्य तो बाह्य नि्मित्तमात्र हैं अन्य जे दुवव- 
चन बोलनेवाला दोषनिकू' घोषणा करनेवाल। घनका अर आजी- 
विकाझा अर स्थानका जबरीतें हरनेवाला तथा ताडन सारन 
बंधन छेदन करनेबाल्ा मेरा डपजाया पापका ददयतें समस्त 
सम्बन्ध है अपूला पापकर्म बिना अन्‍य पुरुषनिकू' बैरो सममे 
सो मिथ्याज्ञानी जिनेन्द्रका आगम जान्या नाहीं ऐसे हो इस 
जीवका उपकारक ब घु है सो पुण्यकम है जो पुण्यकम का उदय 
बिना अन्यकू' उपकारक जाने हे सो भग़वानका आगमका ज्ञानी 
नाहीं सममे मिथ्याज्ञानी है अब भावजकाबारका उपदेशकू' समाप्त 


करता श्रीसमन्वभद्रस्वामी फल अधिकादत करता सन्ता यूत्र 
श्र 'सिलन्‍नन्‍. 


( ४६३) 


थेन स्वयं चींवफलंकविवादश्टिक्रियारस्मकरणटसावस # 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेत्र सर्वाथेसिद्धिसित्रिषु विष्टपष १४६ 
अथे--जो पुरुष अपना आत्माकू' केलंक अतीचारनिकरि 
रहित झ्ञानदश नवारित्ररूप रत्ननिका करणड कट्दिये पिटारा पात्र- 
पणाने प्राप्त करे है तिस पुरुषने तीन भुवरनिमें सब वांछित अंथे 
की सिद्धि अपना पतिकी इच्छा करके द्वी प्राप्त होय है । 
भावाथें--ज्ञो पुरुष अपने आत्माकू' संम्यस्दर्शन सम्यरज्ञान 
सम्यकवारित्ररूप रत्ननिका पात्र किया ताकू' तीन भुवनकी सर्बो- 
त्कृष्ट अथंकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्त होय है ऐसा नियम है । अब 
प्रार्थना करें हैं--- 
सुखयतु सुखभूमि: कामिन कामसिनीब, 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला झ्ुनक्तु । 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज्जिन- 
पतिपद्पभ्प्रेन्षिणी दृष्टिलत्मीः ॥१४०॥ 
हृति ओोस्वामिसमंतभद्रा बायविर चितोपासका चारे 
पब्चम: परिय्देदः ॥ २मे 
अर्थ--जिलेन्द्र भगवानका चरणकमलकू' अवलोकन करती 
ऐसी सम्यर्द््श नलध्षमी है सो कामी पुरुषके सुखकी भूमि पेसी 


कामिलीकी क्यों सोकू' सुखी करो अर श्रुद्धशीला शुद्धस्वभावका 
घारक माता जैसे पुत्रने पालना करो तैसें मने पालना करो अर 
शीक्षादिक गुणही हैं आभूषण जाके ऐसी कन्या कुलने पवित्र 
करे तैसें स्नै पविश्न करो, रज्बल करो | 


(६ ज्यू8 ) 


भावाये-जेसे क्रामकी आतापका पारककू' कामिनी सुखी 
करे है ऋर जेसे शुद्धस्वभावकी धारक माता पुजकी पालना करे 
है अर गुणवान कन्या कुल़ने पवित्र करे है तैसें जिनपति जो 
शुद्धात्म। वानें भावांतें साज्षात्‌ अवलोकन करानेवाली सम्यन्दशेन 
की लक्मी है सो मेरे मिथ्याज्नानजनित आताप दूर करके मोकू' 
नित्य अनंतकज्ञानादिख्प आत्मीकसुखकू' प्राप्त करो अर संसारके 
जन्सज़रामरणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंत वतुष्टयादिक 
स्वरूपकू' पृष्ठ करो अर रागद्वेष मोहरूप मलकू' दूरि करि मेरा 
आत्मस्वरूपकू” उज्ज्वल करो। 

इति श्रीस्वामी समंतभद्राचायेब्रिरचित रत्नकरंड- 


श्रांवकाचारकी देशभाषाप्रयवचनिका 
समाप्त भई ॥ 


>ज-पु३+ 


( उड़े 


टीकाकार पशारते 


दोहा । 
मंगल भी अरहंत जिन, मंगल श्रीजिनवानि । 
सिद्ध साधु जिनघमे नित, करें विध्नकी हॉमि ॥ १! 


चोपाई । 


देशधमंधरकू' आधार, रत्यकरण्ड श्रावकाचार । 

स्वामी समंतभद्र रचि सार, कीनौ भव्यनिकों उपगार ॥रे। 
याकी महिम्रा कहदत न बणे, सुधि धारे कमनिकू' हणे। 

याकी देशवचरनिका ट्वोय, तो याकू' समझे सब कोय ॥र॥ 

यो विचारि उद्यम में कियो, तुच्छबुद्धि माफिक लिख दियो। 
भूल चूक पर चित नहिं धरो, दोष टालि गुण संप्रह् करो ॥छ॥ 
राग टेष मद वश हम परे, चूकरहित गुण केसे धरे । 
ज्ञानी ऐसा कर निरधार, दयासहिित तिध्ठो अविकार ॥शा। 
संबत उगणीसे उगणीस, मंगसिर वदि अष्टमि दिनईस । 
लिखनेका आरम्भ जु कियो, शुभ उपयोगमांहि चित दियो ६ 
संबत उगणीसे अरु बीस, चेतकृष्ण चठदश निज सीस । 
पूरण कर स्थापन जब किया, शुभ उद्यसका निज फल्ल लिया।७ 


दोद् । 


जयपुर नगर मनोशझ्ञ अ्रति, घनमति धर्म विचार | 
बरणाश्रसम आचारको , अति उन्ब्यल्ष आधार ।| ८।॥। 


( ७४६ ) 


यार्मे राज करे निपुण, रामसिंद्द जनपाल। 

क्रोध लोभ मद टारिकें, विध्त दरणकू' दाल ॥।६॥। 
जैनी जन यहां बहु बसें, दया घमे निज घारि। 
स्पाद्मादक्षायक प्रवज्, मत एकांत निवारि ॥१०॥ 
मोत काशलीबाल है, नाम सदासुख जास । 

सेली तेराप॑थर्में, करे. जु ह्वानअभ्यास ॥२१॥ 
जिनसिद्धांत असादतें, लिखी वचनिका सार। 
पढि सुण्ि श्रद्धा भक्तितें, करो घ्मे निरधार ॥१२॥ 
मेरे शुभ उपयोगतें, बढ्यों जु अति उत्सादद । 

तातें उद्यम करि लिखी, अन्य नहीं कछु चाह ॥१३॥ 
समयसार गुन कददनकू”, शक्ति न सुरुगुरु दोय । 
ताको शरण सदा रहो, रागादिक मल घोय ॥।१४॥ 
हे जिनवाणी भगवती, भुक्तिमुक्ति दातार । 

तेरे सेवन रहे, सुखमभय नित अविकार ॥१५॥ 
दुःख द्रिद्र जान्यो नादीं, चाह न रद्दी जगार । 
उज्ज्वल यश मम विसारो, यो तेरों उपकार ॥९६॥ 
अडसठ बरस जु आयुके, बीते तुक आधार | 

शेष आयु तब शरण तें, जाहु यही मम्र सार ॥(७॥ 
जितने भ्रव तितने रहो, लैनधर्म अमझान | 
जिनवरघधम बिना जु मम, अन्य नहीं कल्याण ॥१८॥ 
जिनवाणीलू' बीनठी, मरण वेदना रोक । 
आराघनके शरण्॒ते, देदु मुके परक्ोक ॥१६॥॥ 


€ छोऊ ) 


बालमरण अज्ञानतें, करे जु अपरम्पार । 

श्रव आराधन शरखणर्ते, मरण डोहु अविकार ॥ २० ॥ 
हरि अनीत कुमरण ह॒रो, करो ज ज्ञान अखण्ड । 
सोकू' नित भूषित करो, शास्त्र ज़ु रत्नकरणछ ॥ २१ ॥ 


की 


रत्मकरएडश्रावकाचारकी श्लोकानुक्रमशिका 


श्लोक पृष्ठ | . श्लोक द्च्च 
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